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ॐ श्रीपरमात्मने नमः 
[> त 
- भूपका 
श्रीमद्गगवद्वीता संसारके अनेकानेक धरमम्न्ोम एक विशेष स्थान रखती है । श्रीकृष्णभगवान्‌ 
खयं इसक्रे वक्ता है ओर उनक्रा कहना है, “गीता मे हृद्यं पार्थं | अतएव गीता सनातन धर्मवर्म्बियोके 


हृदयकी राजेश्वरी हो, इमे कोई आश्चयं नहीं । साथ ही अन्य धर्मावरम्बियों एवं देश-देशान्तर- 
.वासियोद्रा भी यह अति प्रशांसित दै । इसक्रा दिष्य संदेश किंसी जाति वा देशविशेषके ही ल्यि 


उपादेय न्दी; इसका अमूल्य उपदेश सार्वभौम है । अपनी-अपनी मवनाके अनुप्तार असंस्य 
मनुप्योने गीताके उपदेशोका अनुपरण कर संसारयत्राको सुलपूर्क प्रा करिया है, उसके दद 
आटम्ब्नसे वे केवर मवपतागर दही पार नहीं उतरे, अपने ओर मनोरथोकी भी सिद्धि कर सके है | गीता 
स्वशाखपथी है । समस्त श्लोका मथन कर अपरृतमयी गीताका आिर्माव हआ है । सर्वपिद्न्तोका 
जसा सुन्दर ओर युक्तियुक्त समन्वय गीतामे मिक्ता है वैसा अन्य क्रिसी ग्रन्थमे कदाचित्‌ ही उपटन्ध हो | 

पतमतान्तरोके वाद्विवाद, प्रम निःश्रेयसक्री प्राक्त नाना मर्गोकी बदाबदीका कोखहटक गीतके 
गम्भीर उपदेशम शान्त होकर परस्पर सहायक हो जाता है । गीतामें नाना तिद्धन्तोका एकीकरण पेषी 
एुन्दरतासे किया गया है किं तच-जिज्ञष्ुको समस्त पथ एक दही राजमर्गकी ओर प्रवृत्त करते है । 
अधिकार ओर भावनाके अनुखूय दी साधनका अदेश मिरु जाता है | एक ओर भी विदोषत। इस 
म्रनथरन्नमे देखनेको मिलती है । मनुष्यकरे ट्यि उचतम आदरका निश्चय करिया गया है ओर साथ ही उसको 
प्रात करनेके व्यि ुर्भ-से-षुकम साधन भी बताये गये है | यही कारण है किं इस सात सौ शछोककी 
छोटी-घी गीताको कामधेनु ओर कल्पव्क्षकी उपमा दी जाती है । महात्ाओंने इसपर भाष्य रचकर 
अचर्थकी पदवी पायी । अनेक टीकाकारोने अपनी बुद्धिको इस कसौटीपर कस पण्डित ओर ज्ञानीकी 
दुठंभ ख्याति पायी ओर ज्ञनचक्चु प्रदानकर इसके ताुसन्धानमे साधारण गतिके लोगोंको इसा 
मम हृदयङ्खम करनेम सद्ायता प्रदान की । विद्याक। परमाम गीताके रहस्यको समङ्गना ही मना गया है । 


आचार्योने अपने-अपने सिद्धान्तोकी प्रामाणिकता स्थापन करनेमे गीताको एक सुख्य आधार 
माना है । गीतापर मष्य॒ स्व अपने सिद्रान्तोको गीता-सम्मत बताना ही इनका द्ध्य रहा है । 
गीता-विरोधी किसी धमै वा सग््रदायका प्रचार वे असम्भव सम्षते ओर जिस धर्म, आचार वा 
सिद्धान्तको ब्रह्मरूपा गीतासे सिद्ध कर दिया, वह अवस्य ही सशाख ओर वेद-सम्भत मान ल्या जाता है । 

सम्प्रदाय, जाति ओर देशकी मिनताका निराकरण करनेवाठा गीता एक सार्वभोम सिद्रान्त- 
प्रतिपादक प्रन्थ-र्न है । उसके उपदेश ओर निर्दि साधनोने मानव-जातिके ल्यि एक महान्‌ 
ध्मैकी नीव डी है, उसके प्रचारसे प्राणिमात्रका कल्याण सम्भव है । इदय-दोकषल्यपर विजयी ` 
होकर गीतोक्त उपदेरासे मनुष्य कर्मरत हो सकता है । वह भक्तिरसागृतका आखादन करता इञ ज्ञानी 
वन सकता है । रेहिक ओर पारमार्थिक दोनों दी षुखोकी प्राप्ति उसे अल्प प्रयाससे ही उपलब्ध 
होनेम कोई सन्देह नहीं रहता । आधुनिक कार्म जो' अनेकानेक जट प्रश्न नि्यप्रति समाज ओर 
व्यक्तिके समक्ष उपश्थित होते रहते हँ ओर बुद्धिको चकरा देते है, उनके घुरक्ञानेके व्यि भी गीताम 





(कः । 

रवा सामभरी विमान है । पर॒ खेद तो यह है किं एेसे अवरोपर गीते पूर्णं सहायता नहीं टी 
जाती । इस विवी पूर्तिके स्थि गीता्रचार ही एकमत्र उपराय है । 

गीतके अध्ययन, श्रवण आदिसे जो खभ होता है उसको भगवान्‌ने खयं अर्जुनक प्रति अपने 
उपदेक्नी समाम कहा है; फिर गीता-प्रचरसे अपक भगवत्प्ीवय्थं ओर कौन कायं मलुष्यसे 
जन सकता है । मगवदाज्ञाको यथशाक्ति पठन करने ओर उन्दीके कल्याणक्रागी उपदेशोके प्रचारखी 
णास गीताका यह संस्करण प्रकाशित हओ है | शांकरभाष्यका छपा हज मू तो सुरुम प्राप्त है 
पस्तु मूके साथ ही सरठ ॒हिन्दी-अनुवार नदी मिक्ता । नवछकिशोर-्रेस, छ्खनऊसे प्रकारित 
(नत्रल-माष्यः मे कई संस्कृत माप्य ओर टीका प्रकारित हदं थीं; परन्तु बह हिन्दी-अनुबाद खतन्त्र था | 
तिस्पर भी वह प्रन अग्राय है ओर मूल्य अव्यपिक होनेसे एुठ्म नदी । दूसरा प्रन्य जितम अदवैत- 
सिद्न्तकी टीका शंकरभाष्यके साथ छपी शीं वह कान्यज्ुग्न श्रीजगनाथ शुष्कद्र सम्पादित 
होकर कल्कत्तसे प्रकादित हभ था | संवत्‌ १९२७ का द्वितीय संस्करण हमारे देखनेमे आया है | 
इसमे भी दिन्दी-अनुवाद खलतन्त्र है । शंकरभाष्यका अवाद नही है ओर वह पुस्तक भी दुष््राप्य है | 
गरीताका एक संस्करण उपादेय धा । उत्तका प्रकाशन श्रीज्राखप्रसाद्‌ भार्मवने आगरेसे किया धा । 
इस पुस्तकाका केवछ उत्तरभाग हरे पास है । टीथोकी छप पुस्तक है, संवत्‌ दिया नहीं दै । इसमे 
शांकर ओर रामालुज-माष्यके साथ तीन टीकां मी दी है ओर भाषा-अनुवाद शंकररके 
आधारपर है । श्रीमार्गवजी बडे विद्वान्‌ थे । समग्र मह।भारतको मूल ओर अनुषादसहित उन्होने 
प्रकाशित किया था ओर वेदोको भी अधसत छपा था । उनके प्रति कृतज्ञता प्रकाश करना हमारा 
धर्ष है| खेद यद्वी है कि उनके प्न्य की षोजनेपर भी अव नदीं मिढते । इन बातोके उल्टेखसे केवट 
यही. ता्प्य॑ है कि प्रस्तुत ग्रनथकी उपदियता हमको खकार करना अभी है । मूढ ओर हिन्दी-अनुवाद 
जांवरभाष्यव इससे पहले कहीं प्रकारित हआ है, रसा नहीं जान पडता । हिन्दी मापरा-मप्रियोका 
पृस सौम्य है जो अल्प मूल्यमे ही ३ इत उच कोक म्रन्थको, जिसपर इतनी टीकां हो चुकी 
है, अब सहजम प्राप्त कर सकते हे । 


हमारे धर्प्रन्योमे गीताका क्या स्थान है ओर अन्य प्रन्थोसे उसका क्या सम्बन्ध है, विज्ञ सुधीजन 
भटी प्रकार जानते ई, उसका संक्षिप्त वणन ही पर्याप्त होगा । अदिल धर्मोका मूर हिन्दूोग वेद को मानते 
है | वेद खतःप्रमाण ओर ईरसकी बाणी दै । वेदकी आज्ञाके अनुपार धर्म ओर अधम-कार्यका 
अन्तिप निर्णय होता है । $शरीय ज्ञन भी हमको वेदसे ही प्रप्त होता है । अन्य धर्मपरन्य वेदोक्त 
ओर वेद-प्रतिपादित धर्मैको सुक्म रीतिसे समश्चनेके च्यि निमित इए हैँ । वेद्‌ ही उनका आधार है। 
प्रल्तु वेदके दो भाग दै-मन्र ओर ब्राह्मण । त्रा्मण-भागके अन्तगेत यज्ञादि कर्मकाण्ड है ओर 
दूरा आरण्यक वा ज्ञानकाण्ड है । इसी ज्ञानकाण्डमे उपनिषदोकी गणमा है । प्राचीन शास्र ओर 
 वि्याओमिं प्रायः एक उपनिषद्‌-भाग आ करता धा जो तद्विषवक रहस्यमय ज्ञानकी रिक्षा देता था ! 
कोटिके अधिकारी उको गुरुखुखसे भ्रवण कर प्रा कर सकते ये । साधारण जिञाघुओंको उस 













(९ 
ेदन्त-शकषमे उपनिषदा इती प्रकार शस्य स्थान है । वरोका अन्तिम उपदा ही वेदान्त ह । 
वकाण्डीको उपनिषदूके रहस्यमय आध्यासिक ज्ञानका अधिकारी वननेपर ही उपदेदसे खभ हो 
तकता था | इतना ध्यान रखनेकी वात है कि गुद्यवि्या या उपदेशा अनपिक्ारीको न देनेसे उीका 
कल्याण था । खरथवजञ गुप्त रखन। तिदरानतानुकू नहीं था | 


वेदान्तके तीन प्रान है । श्रीत-परस्ान उपनिषद्‌ है जो वेदके ही अङ्ग है, दूसरा स्ा्व्रान 
है नो गीता है ओर तीसरा प्रान दशनिक है जो वेदव्यास-प्रणीत ब्रह्मसूत्र है । इन प्रस्थानत्रयके 
आधारपर, समस्त वेदन्त-साहित्यकी रचना हृई॑है । इन्दीपर भाष्य ठलिलिकर महातमाओं ओर धर्म- 
तवने अचार्व-पदवी प्रात की है | देशकी यही प्रणाी धी कि परस्थानत्रयपर माष्य रचकर अपने 
सिदधान्तोकी पुष्टि एवं प्रचर्‌ क्रिया जाता था | इनका समन्वय भाष्योदयरा किये विना किसी सिद्धन्त- 
को वेद्‌ या पर्मूठक कहनेका बोई साहस नहीं कर सकता था। मतठ्व यह करि सिद्वान्तप्रतिपादक 
तन्त्र म्रन्थ-रचनाकी अपेक्षा प्रख्यानत्रथीपर भाष्य ठिठनेफो अधिक मह दिया गया था ओर मष्येकिं 
समन्वयसे मतकी पुष्टि की जाती थी | 

गीताके अध्यायोकी समापषिम “उपनिषल्ु शब्द अता है | भगवान्‌के श्रीमुखसे यह. उपदेदा 
हअ! है तो वेद ओर उपनिषदूका दर्जा उसे दिया गया तो को$ आश्चर्य नही; परन्तु वेद अपौरुषेय हैँ 
ओर उपनिषद्‌ श्रोत है अतएव गीता स्मर्तप्रानके ही अन्तर्गत है । 


गीतापर्‌ अनेक भाण्य ओर टीकार्णु बनी दै ओर अत्र भी उसके विवेचने जो साहित्य बनता 
जाता है, वह भी उपेक्षणीय नहीं है । परन्तु गीताका अध्ययन खतन्त्ररूधसे बहत कम इजा है । 
सिद्वान्तप्रतिपादन ओर साम्प्रदायिक दषटिसे ही उसपर अधिक विचार इ है । उसका परिणाम यह 
हआ है किं मीताका वास्तविक अर्थं कठिनतासे समञ्चम आता है । प्रतिभाशाली आचार्या ओर टीकाकारोके 
मत-विमिनतसे साधारण बुद्धिके छोग॒धघवड़ा जाते है । महाकवि ओर उसके छक्कृष्ट काव्यम रेसी 
राक्ति होती है किं समाजकी प्रगतिके साथ उसमे नये अर्थं निकाले जाते है ओर उसके द्वारा नवीन 
मावनाओकी प्रतिं होती रहती है । किर गीता-जैसे अतुलनीय प्रन्यम समय-समयपर आवदयकतालुपसार 
अनेक आडाय ओर अर्थं निकाले गये तो कोई नयी बात नहीं है । इससे प्रन्थकी महिमाका परिचय मरता 
है । परन्तु उप्तके मू सिद्धान्तो को यथावत्‌ निशवयपूर्व॑क खोजन निकाठना अवद्य ही अति कठिन हो 
जाता है । जित प्रन्थने अपूर्वं समन्वय किया है, वही सत-विमिनताके कारण परस्परकिरोधी सिद्रान्तौ 
का समथंक बना छ्य गया है। मनुष्यको सत्यका अंश भी बुद्धिगम्य हो जाय तो वह कृतञ्त्य 
हो जाता है । भाष्यकारोने जैसा अपने अलुभवसे गीतके तत्वको समञ्च, वैसा ही वर्णन किया है । 
उनके समन्वयमे जो आनन्द दहै, वह उनके पक्षपात ओर विरोधकी आलोचनाम नहीं है । अतएव इस 
वातकी चर्चा य्ह अभी नदी है कि गीताके वास्तविक अर्थकी रक्षा भगवान्‌ शंकराचार्थने अपने 
भाष्यमे कर्हतक की है । प्रचारकको सम्भवतः अय्युक्तिका आश्रय आवस्यक होता है । 


यह भी याद रखन। उचित है - 


शङ्करः शङ्करः साक्षाद्‌ व्यालो नारायणः खयम्‌ । 
तयोविबादे सम्पाप्ते न जाने किं करोम्यहम्‌ ॥ 






| & | 

भगवान्‌ शंकराचार्यक्े इछ सिद्धन्तोका स्थूटरूयसे वर्णन करना युक्तिधुक्त है जिससे 
गीताभाष्यमे जो उनका दृष्टिविन्दु है वह सहजम अवगत हो जय । इस वबातके माननेमे हमे कोई 
संकोच नहीं किं अनेक वाक्य गीतम एेसे पिक सकते है जिनको दैत जर अद्रैतपिद्धान्ती अपना 
्रमाणवचन बना सकते है, गीतके कई मार्मिक शोक दोनों पषोके समर्थक समद्चे जा सकते है। 

श्रीशंकराचा्थसे प्रवे जो गीतापर भाष्य टिल गये उनमेसे जब एक भी नहीं मिर्ता । भर््रपन्च 
के भ्यका श्रीशंकराचारथने उल्टे किया है ओर उपकरा खण्डन भी किया है । मर्तप्रपचके अनुसार 
कमं ओर ज्ञान दोनोसे मिख्कर मोक्षकी प्राति होती है, श्रीरोकराचार्यं केवर विदयुद्र ज्ञान ही मोकषप्राता 
उपाय वतते है | यही मेद एकायन-सम्प्रदाय ओर उपनिषदे भी है । एकायनके मतम आमा परमेश्वरा 
अंशा है ओर उसीके अश्रित है । उपनिषद्‌ आला ओर ब्रहमकी अभिनताका निरूपण करते है । 
उपनिषदम्‌ ज्ञान सोक्षका साधन दै ओर एकायन प्रपत्िसे मोक्ष मानते है । ओर गीते स्ट रेस 
वचन है किं जीव ईशवरका सनातन अंश है “ममेवा्नो जीवलोके जीवभूतः सनातनः ओर ईशवरकी 
शरणागति ओर आश्रयमे ही उसका कल्याण है, “मामेकं शरणं वरन यह सिद्धान्तवाक्य प्रपत्तिका पोप 
है । मक्तिटीन कर्म व्यथै है ओर मक्तिदीन ज्ञान शुष्क एवं नीरस है । उपनिषद्करे अनुसार प्रति 
मध्या है ओर एकायन प्रकृतिको नित्य, परन्तु परमेश्वरके अधीन मानते है । उपनिषदूके अनुसार 
ज्ञानीके लियि प्रकृति विटीन हो जाती है ओर एकायनका मत है कि ज्ञानी प्रङृतिके खेल्को देखा करता 
है । इस प्रकार यह ज्ञात होता है वि पञ्चरात्र ओर एकायनके सिद्धान्त गीताम स्प्ट मिलते है । परन्तु 
यह भी सहसा नौ कहा जा सकता वि श्रीशंकराचार्यके तिद्ान्तोका भी समर्थन गीता पूर्णतः नहीं 
करती । 


वैसे तो रकरतिद्धान्तका विस्त॒तरूपसे प्रतिपादन ब्रहमतत्रके रारीरक नामकः माग्यमे किया गया 
है, प्रतु गीता-भाष्यसे भी वह भटी प्रकार्‌ अवगत हो जाता है । सिद्धान्त अतिसंक्षेपसे यह है किं मनुष्य- 
को निष्कामभावसे खकर्ममे प्रवृत्त रहकर चित्तञ्ुद्ि करनी चाहिये । चित्तञुद्रिका उपाय ही फलाकांक्षाको 
छोडकर कर्मं करना है | जवतक्र चित्तशुद्धि न होगी, जिज्ञासा उयनन नहीं हो सकती, बिना जिज्ञसा- 
के मोक्षकी इच्छा ही असम्भव है । प्श्वात्‌ विवेकका उदय होता है | विवेकका अर्ध है नित्य ओर 
अनित्य वस्तुक भेद समञ्ञना । संसारके सभी पदाथ अनित्य है ओर केवल आला उनसे पृथक्‌ एवं 
नित्य है रेषा अनुभव होनेसे विवेकमे दढता होती है, दद विवेकसे वैराग्य उदयन होता है | लोक- 
परलोकके यावत्‌ घुख ओर भोगोके प्रति पर्णं विरक्ति तिना वैर॒ग्य दृढ नहीं होता । अनिवय 
वस्तुओमे “वैराग्य मोक्षका प्रथम कारण है ओर इसीसे शम, दम, तितिक्षा ओर कमैव्याग सम्भव होते 
है, इसके पश्चात्‌ पोक्षका कारण जो ज्ञान है, उसका उद्य होता है । त्रिना विद्ध ज्ञानके मोक्ष किसी 
प्रकार भी नहीं मिल सकता | 
न योगेन न सांख्येन कर्मणा नो न विद्यया । 
^ ब्रह्मात्मकबोधेन मोक्षः सिद्धति नान्यथा ॥ 
जिन साधनोका एड अनित्य है वे मोक्षके कारण हो दी नही सकते । मोक्षका खर्प है 
सा-परमासाकी अभि्ताका ज्ञान । दोनों एक खरूप है, इसी ज्ञानका नाम मोक्त है | 


[ ७ | 


जीवाला-परमाप्मामे जो मेद माद्धूम होता है वहं प्रकृतिके कारणसे है । इस श्रान्तिकी निवृत्ति 
्ञनदरा होती है | दवेत जो मासता है उ्तका कारण माया है ओर वह माया अनिवचनीया है । न 
तो वह सत्‌ है ओर न अतत्‌ है ओर दोनोहीके धर्मे उसमे भासते है । इसीष्यि उसको (अनि्वचनीय' 
विरोपण द्विया गथा है | वास्तवे माया भी मिथ्या है क्योकि सतसे अपतत्‌ उव्यत्ति सम्भव नही 
ओर सत्‌-अक्त्‌का मेढ भी सम्भव नहीं ओर अततम कोई शक्ति दी नदीं । अतएव जगत्‌ केवछ 
श्रान्तिपात्र है ओर खप्नवत्‌ है । 

भावान्‌ शंकराचा्यैको (मायव्ादी' कइना न्यायसंगत नही । उन्होने मायाका प्रतिपादन नहीं 
किया | जत्र विपक्नी द्ृदयपान परंतु मिथ्या जगतुक्का कारण आग्रहपूर्वका परता है तो मायाको जो 
खयं मध्या है, बता दिया जता है | यही करण है किं जीवभाव वा जीवका यह अनुभव किं वह 
बद्र है, वास्तवभे कल्पित है, अज्ञानके आवरणसे जीव अपने स्रूपको भूढा हृ है ओर ज्ञान ही इस 
अज्ञानकरा नाशक है | 

मगवान्‌ शंकराचार्य निच्रृत्ति-मगेके उपदे है ओर गीताको भी उन्होने निदृत्तिमार्मप्रतिपादक 
ग्रन्थ माना है | उनके पतानुतार संन्य्तकि त्रिना पेक्ष प्राप्त नहीं ह्यो सकता । यदी उनका पुनः-पुनः 
कथन है । परंतु इतना ध्यान रखना उचित है कि क्म वा प्रदृत्ति-मार्मको वे चित्त-ुद्धिके ल्य 
अवश्यक समञ्षते है । अतएव वे सभीको संन्याप्तका अधिकारी नहीं मानते । सचा संन्यास अर्थात्‌ 
विद्वसंन्यसि वही है जिस्म मनुष्य किंषी वस्तुका व्याग नहीं करता बरं पके फल जैसे बृक्षते 
आप ही गिर प्रडते है, संसारसे वह सर्वथा निरिति हो जाता है| लोहके तप्त गोलको हाथसे छोड 
देनेके स्यि किंसके अदेरवी प्रतीक्षा होती है ? | 

गीतामाष्यमे यद्दी सिद्धान्त भगवान्‌ शंकराचायने प्रतिपादित करिया है | आधुनिक संसारके 
इतिह सम शंकर जसा कोई ज्ञानी ओर दशानि दूस नहीं मिख्ता । उनके पिद्धन्तौको समञ्चन 
यह हिन्दी-अनुवाद अल्यन्त सहायक होगा, इसमे कोई सन्देह नदीं । अनुवादक महारायके सराहनीय 
प्िपकी सफलता इषीमे है क्रि आचार्यक सिद्भन्तोसे हम घुगमतघूरवक परस्विय प्रा करे ओर हममे 
मुमुक्चुताका भाव भटी प्रकार जाग्रत्‌ ह्यो | 


काशी हिन्द्विर्वविद्ाख्य 
द जीषनशंकर याज्ञिक 


आश्विन शङ्क ४, सं० १९८८ 
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नम्र निवेदन ४ 
त्वमेव माता च पिता त्वमेव तमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव । 
स्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव तमेव सर्व॑ मम देवदेव ॥ 

मूकं करोति वाचां पङ्कं लद्घयते गिरिम्‌ । 
यत्करपा तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्‌ ॥ 


परम आदरणीय जगद्‌ गुरु श्रीश्रीभाद्य्ंकराचा्यं भगवान्‌ङ्कत विश्वविख्यात श्रीमद्धगवद्वीता- 
भावष्यकतो कौन नहीं जानता ? आज यह भाष्य गीताके समस्त भाष्य ओर रीकाओम सुकुटमणि माना 
जाता हे, वेदान्तके पथिकोके लिय तो यह परमोच्छरष्ठ पथप्रदीक हे, इसीलिये प्रायः सभी अद्वेतवादी 
रीकाकासेने इसका सर्वथा अनुसरण किया दै । आचार्यक कथनसे यह सिद्ध होता हे कि उनके 
भाष्य-निमीणके समय श्रीमद्धगवद्वीतापर अन्य बहुत-सी रीका प्रचलित थीं, खद्‌ है कि आज 
उनसे एक भी उपलब्ध नहीं ड । परन्तु आचाय कहते है कि उनसे ग्रन्थक! यथाथतच्च भलीर्भाति 
समञ्च नहीं आता था, उसी यथार्थं तको दिखलानेके ल्ियि आचार्यको खतन्ब भ।स्य-र्चना 
करनी पड़ी । इस भाष्यमे आचार्येन बड़ी ही बुद्धिमानीके साथ अपने मतकी स्थापना की हे । स्थान- 
स्थानपर शाच्नार्थकी पद्धतिसे विस्ठत विवेचन कर अथंको स्पष्ट किया हे। 


कुछ समयसे जगतमे श्रीमद्धगवद्वीताका भचार जोरसे बढ़ रहा दै । सभी प्रकारके विद्धान्‌ 
अपनी-अपनी दृष्टि मीताका मनन कर रहे है, परन्तु गीताका_ मनन करलेके छियि आचायंङ्कत 
भष्यको समञ्चनेकी वड ही आवदयकता दे । इसीसे अनेक विभिन्न भाषाममे भाष्यका अनुवद्‌ 
भी हो चुका दै । हिन्दीमे भी दो-पक अवाद्‌ इससे पूर्वं निकङे थे, परन्तु कद कारणोसे उनसे 
दिन्दी-जनता विशेष लाभ नीं उटा सकी? इसीसे हिन्दीमे एक पेसे अनुवाद्के प्रकाशित होनेकी 
आवदयकता प्रतीत होने लगीः जिससे गीताप्रमी हिन्दी-भाषी पाठक खगमतासे आचार्यका मत 


जान सके । 

मेरे पूजनीय ज्येष्ठ राता श्रीजयद्यालजी गोयन्दकाने, जिनके अनवरत सद्ग ओर सदुपदेशो- 
ते मेरी इस ओर किञ्चित्‌ धत्ति इदं ओर होती दै, सुश्च भाष्यका अचुवाद्‌ करनेकी आज्ञा दी; पहले 
तो अपनी वि्या-बुद्धिकी ओर देखकर मेरा साहस नहीं हुआ, परन्तु उनकी छृपाभरी प्ररणाने 
अन्तम मुञ्चे इस कारयमे पच्च कर ही दिया । 

गत खं० १९८४ के मागं शीष॑-मासम मेने व्यापारे कामसे प्रतिदिन कु खमय निकारुकरः 
अभुवाद करना आरम्भ किया ओर माघके अन्तलक सतरष्टवे अध्यायतकका अुबादं छिख गया । 
सके पश्चात्‌ अनेक बार व्रन्थके प्रकारित करनेकी बात उटी, परन्तु अपनी अल्पक्षताके कारण किसी 


ग्री° शां० भा° २ 





(> 
अच्छे विद्धानको दिखलाकर संशोधन करवाये चिना छपानेका साहस नहीं हुआ । इस बार मेरे 
माना करनेपर ्रीविदयुद्धानन्द्‌ सरखती-अस्पताल कलकनत्ताके परसिद्ध वैच पं० धीहरिवकश्चजी जोशी 
कन्य-सख्यि-सछति तीथं म्ोद्यने पायः एक मासखतक कठिन परिश्रम करे समस्त ग्रन्थको मूल 
.भाष्यके साथ अक्षरशः मिलाकर यथोचित संरोधन कर देनेकी कृण की । इ खीसे आज यह्‌ 
आपलोगोकी सेवा सुद्रितरूपमे उपस्थित किया जा सका । इस छृपाके लिये मे सम्मान्य धीजोरीजी 
महाराजका दयसे तज्ञ ह । 
अपनी अस्पवुद्धि ओर सीमित सामथ्येके अनुसार यथासाध्य मने सरल हिन्दी जचा्यका 
भाव ज्यो-कात्य रखनेकी चेष्टा की है, तथापि भै यह्‌ कह नहीं सकता, मेँ इसमे सम्पूर्णतया सफल 
इञ हं । पक तो परम तास्विक विषय, दुसरे आचायेकी छ्िखी हई उस काठेकी कठिन संसृत, 
जिसमे बड़-वड़े विद्धान्‌ भी गीता-सम्बन्धी विषयका अध्ययन कम होनेके कारण अममे पड़ जाया 
करते है, सुद्ञ-जेसा साधारण मनुष्य सर्वथा श्रमरहित होनेका दावा केसे कर सकता हे ? तथापि 
भगवत्छृपासे जो कुछ भी हो सका, वह आपके सामने दे । विषयकी कटिनतासे कहीं-कहीं वादय 
रचनाम कठिनता आ गयी हो तो सद्य पाठक क्चमा करे । एेसे अन्थके अनुवादमे किन-किन 
कठिनाईयाका सामना करना पड़ता हे ओर अपनी खतन््रताको छोड़कर पराधीनताके किन-किन 
नियमो केसे बैध जाना पड़ता हे, इसका अचुभव उन्हीं पाटक ओर टेखक महोदयोको हे जो कभी 
इस भ्रकारका कायं कर खुके है, या कर रहे है । 


भगवान्‌ भीकृष्णके परम अनुच्रहसे सुन्च-सरीचे व्यकतिको आचार्यज्कत 19 
नना सजवसर धराप्त हआ, यह मेरे ख्य बडे ही सोभाग्यका विषय हे । धद्धेय विदन्मण्डदी 
ओर गीतात्रेमी महानुभावोसे पाथना है किते वालक के इस प्रयासको स्नेहपूर्थक देखं ओर जर 
कही प्मादवशा भूर रह गयी हो, उसे बतलानेकी छपा अवद्य करे, जिससे मुञ्चे अपनी भूलको 
खधारनेका अवसर मिठे ओर यदि सम्भव हो तो आगामी संस्करणमें भूं उधार दी जायं । 


यद्यपि मेँ मराठी नदीं जानता, तथापि जर्हा कुक विशेष समश्चतेकी आवश्यकता हुई हे र्हा 
मेने पूना आचार्यङुरके आचार्यं भक्त पं० विष्णु बामन वापर शाख्रीजीकृत मराठी भाप्वार्थसे 
सहायता री दै, इसके छ्य मे पण्डितजीका! छतज् ह| 


पक बात ध्यानम रखनी चाहिये । अलुवाद्‌ कैसा दी क्यों दहो, जो आनन्द्‌ ओर खारस्य 
मूल भ्रन्थमे होता है वह अनुवादमे नहीं आ सकता । इसी विचारसे इसमे मू भाष्य भी साथ रकखा 
गया द । साधारण संस्कृत जाननेवाछे सन भी आचायके मूर टेखको सहज ही समहन सकं, 
इसके टियि भाष्यके पद्‌ अलग-अलग करके जीर वाक्यके चटे-खोटे भाग करके छित गये हे । 
व्याकरणके नियमालुक्लार यदि इसमे किसी प्रकारकी चुटि जान पंडेतो विदान्‌ महोदयगण 
क्षमा करं । । । 


जहा शाख्रायकी पद्धतिसे भाष्य छिला गय ह वरहा अनुबादमे पूर्वपक्ष ओर उत्तरपक्षकी 
कल्पना करके “वू०-' ओर “उ०-› शब्द्‌ छख दिये गये ह । आशा दै, पाठक्कोको इससे विषयके 
 खमद्नेमे बहुत खूविधा होगी । 





(९ 


भाष्यमे मूख -छोकके जो शब्द आये है, वे दखरे रा्पोमे, तथा जर्शौ प्रतीक आयि हँ, वे 
दुसरे राइपोमे दिये गये है । मूल -छोकके पदोंका आगे-पीकेकषा सम्बन्ध जोडनेके टिये भाष्यककरसिनि ` 
जेषाल्िलादहै वैसा ही कर द्िपा गया ह; परन्तु सभी जगद यद बात हिन्दीमे छिखकर नहीं 
जनायी जा सक्ती, अतः कहीं-कहीं तो टिष्पणीमे इसका स्पष्टीकरण कर दिया हे, कीं -छोकके अन्ते 
टिखा गया दै जर कहीं उसके अनुसार कार्य कर दिया गया डे, शब्दोका अर्थं नहीं दिया गया हे । 
आचायैने समासोंका जो विग्रह दिखाया डे, उसके सम्बन्धे भी यही वातत डे । जरह तक 
वन पड़ा वे, उसी प्रणारीस अनुवादे समासका विग्रह द्विखलानेक्ी चेष्' की गयी डे, परन्तु जरह 
भाषाङी शी विगङ्ती दिखायी दी है वरहा उख चिग्रहके अनुक्रूर केवल अर्थं छख दिया गया हे 
विग्रह नीं दिखलाया गया है । पाठकगण मेरी अखुविधाओंकरो देखकर इसके लिये क्षमा करगे । 
आचायने श्ति-स्सरति-पुराण-इतिहासौके जो प्रमाण उद्धृत क्रिये है, वे किस अ्रन्थके किस 
स्थलके है, यह भी दिखलनेकी चेष्ठा की गयी हे । वर्ह जिन साकितिक चिद्ौका प्रयोग किया गया 
डे, उनकी सूची खरग छपी हे । 
अनुवादमे पयाय वतरानेके लिये कदं "अथीत्‌' राब्दसे तथा कीं (--) ससे काम छिया 
गया है । समास करनेके चयि (- ) छोरी छाईइन कगायी गयी हे । 
धरकाशककी प्राथेनापर काशी हिन्दुषिश्वविद्याखयके विद्धान्‌ प्रोफेसर सम्मान्य पं० 
जीवनशंकरजी याज्ञिक एम्‌० पए० महोद यने इस प्रन्थकी सुन्दर भूमिका छिखनेकी रूपा की दैः 
इसके लिये मै उनका दयसे कृतज्ञ ह । 
विनीत 


हरिक्रष्णदास गोयन्दका 





प्रकाशकका निवेदन 


तीसरे संस्करणमे अनुवादक मष्ोदयने यच्न-तत्र ओर भी आवदयक संशोधन अरः 
परिवर्तन कर दिया था । संशोधनके सम्बन्धमे जिन-जिन सजनोने अपनी मूटयवान्‌ सम्मति दी थी, 
उनके हम आभारी है । 

परमाथ-ग्रिय वरेमी श्राहकोने इख पुस्तकरको आद्र देकर इसके नो संस्करण जरी विक 
जानेमे जो हमे सहायता दी, उसके व्यि हम सवके कृतज्ञ हैं । 

पिष्टे कर वर्षोखे इस पुस्तक की लगातार मग रहनेपर भी जुद्रणकी अनेक कटिनाइयो के 
कारण यह दसर्वो संस्करण हम अबतक प्रकारित न कर सके, इसके छिये हम प्रेमी पाटकोसे क्चमा- 
प्रार्थना करते हैँ । आशा है कि वे छोग अब इससे खाभ उटा्येगे । 

विनीत 


प्रकाशक 
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ॐ ` तत्सद्‌ ब्रह्मणे नमः - 


श्रीमद्धगवद्वीता 





शांकरभाष्य 
दिन्दी-भाषानुवादसहित व. 
शि 
{> 2६8 24/1८ # 
८ उपोद्धात श 


ॐ नारायणः 


६ 14 १५ “= 
परोऽग्यक्तादण्डमव्यत्तसम्भवम्‌ । 


अण्डस्यान्तस्तिमे छोकाः सप्तद्वीपा च मेदिनी ॥. 


अव्यक्तसे अर्यात्‌ सायसे श्रीनारायण--आदिपुरुष सर्वथा अतीत ( असृष्ट ) है, सम्पणं 
्रह्मण्ड अव्यक्त ग्रकृतिसे उसनन हभ दै, ये भूः) मुवः आदि सव्र लोक ओर सात द्वी ोवारी प्रथिवी, 


्रहमाण्डकरे अन्तरगत हैँ | 


स॒ भगवान्‌ सष्टर इदं जगत्‌ तस च 
सिति चिकशीषुः सरीच्यादीन्‌ अग्रे घुष्ट 
प्रजापतीन्‌ प्रवत्तिरक्षणं धमं ग्राहयामास 
वेदोक्तम्‌ । 
अन्यान्‌ च सनकसनन्दनादीन्‌ 
उरपाय निः्तिरक्षणं धमं ज्ञानवेराग्यक्षणं 
ग्राहयामास । 


तत्‌ः 


द्विविधो हि वेदोक्तो धर्मः प्रवृत्तिलक्षणो 
निव्र्तिरक्षणः च । 

जगतः लितिक्ारणं प्राणिनां साक्षात्‌ 
अभ्युद्यनिःभरेयसदेतुः यः स धर्मो ब्राह्मणाचेः 
वभिः आध्रमिभिः च श्ेयोऽधिभिः 


` अनुष्ठीयमानः । 


उस भगवान्‌ने शस जगतको स्चकर इसके पाटन 
| इच्छा करते इए पहले मरीचि आदि 
प्रनाप्रतियोको रचकर उनको वेदोक्त प्रदृततिरूप 


धर्मं ( कर्मयोग ) ग्रहण करवाया । 


फिर उनसे अल्ग सनक, सनन्दनादि ऋषियोको 
उन्न करके उनको ज्ञान ओर वैरग्य जिसके लक्षण 
रेसा निवरृ्तिरूप धमं ( ज्ञनयोग ) ग्रहण करवाया ॥ 


वेदोक्त धर्म॑ दो प्रकारका है--एक प्रदृत्तिरूप 
दूसरा निबृत्तिरूप । 


जो जगती स्थितिक्ा कारण तथा प्राणियो- 
की उन्नतिका ओर मोक्षका साक्षात्‌ हेत है णवं 
कल्याणकामी ब्राह्मणादि वर्णाश्रम अवम्बियोदारा 
जिसका अनुष्ठन किया जाता है उसका नाम 
धमे है । 


ज # १ 
~ ^ 


| 
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दीर्घेण काकेन अनुष्टातेणां कामोद्धवाद्‌ 





बहत कारके वाद्‌ जव धर्मनुष्ठान करनेवारोके 


अन्तःकरणमे कामनाओंका विकापत हदोनेसे विवेक 


हीयमानविवेकविज्ञानहेतेकेन अधर्भण. अभः 
भूथमाने धमे प्रवरथपाने च अधर्म 
जगतः खिति परिपिपारुयिषुः स आदिकर्ता 


ब्रह्मणो 
वसुदेवाद्‌ 


नारायणाख्यो विष्णुः भौमख 


ब्राह्मणखसय रक्षणाथं देवक्यां 
अंशेन ृष्णः किल संबभूव । 


ब्राह्मणत्वस्य हि रक्षणेन रक्षितः स्याद्‌ 
वेदिको धमः तदधीनखाद वर्णाश्रमभेदानाम्‌ । 

स॒ च भगवान्‌ ज्ञानेशर्थशक्तिबिरवीरय- 
तेजोभिः सद। संपन्नः त्रिगुणासिमिकां वैष्णवीं 
खां मायां मूरग्रकृषिं वश्चीकृत्य अजः 
अव्ययो भूतानाम्‌ ईश्वरो नित्यश्दधबुदध- 
मृक्तखभावः अपि सन्‌ खमायया देहवान्‌ 
इव॒ जात इ च -रोकानुग्रहं इ्वन्‌ इव 
रक्ष्यते । 

¦ खत्रयोजनाभवे अपि भूतानुजिघृक्षया 
द्विकं हि धरयम्‌ असनाय गोकमोहमहोदधौ 
निमभ्नायं ` ` उपदिदेश) ` गुणाधिकैः दहि 

हीतः अनुष्ठीयमानः च धमः प्रचयं 
गमिष्यति इति । ३ 

तं धमं भगवता यथोपदिष्टं वेद- 
व्यासः . सर्वज्ञो भगवान्‌ ` गौताख्येः सप्तभिः 
शछोकश्तेः उपनिववन्ध । , ` 


तद्‌, इदं गीताशास्त्रं . समस्तवेदाथसार- 
` संग्रदमूतं दुष क्ेयाथम्‌ | 


विज्ञानका हास हो जाना ही जिसकी उयत्तिका 
कारण है रेसे अधर्मसे धर्मं दवता जाने खगा ओर 
अधर्मकी बृद्धि होने द्गी तब जगती स्थिति 
घुरक्षित रखनेकी इच्छवाले वे आदिकर्ता नारायण- 
नामक श्रीव्रिष्णुभगवान्‌ मूरोकके ब्रहमकी अर्थात्‌ 
भूदेव ८ ब्रह्मणो ) के ब्राह्मणल्वकी रक्षा करनेके 
ल्य श्रीवसुदेवजीसे श्रीदेवकीजीके 
अंशसे ८ टीलाविग्रहसे ) श्रीकृष्णरूपमें प्रकट दए ] 
यह प्रसिद्ध है । 

ब्राहमणलकी रक्षासे ही वैदिक धमं सुरक्षित रह 
सकता है क्योकि वर्णाश्रमेके मेद्‌ उसीके अधीन है । 


गर्भम अपे 


ज्ञान, रेश्र्य, राक्ति, बट, वीर्य ओर तेज 
आदिसे, सद्‌ा सम्पन्न वे भगवान्‌ यद्यपरि अजः 
अब्रिनाशी, सम्पूर्ण भूतोके ईश्वर ओर नित्य शुद्ध 
बुदध-मुक्त-खभाव दहै, तो भी अपनी त्रियुणासिका 
मूढ प्रकृति वैष्णवी पायको वशम करके अपनी 
टीलसे रारीरधारीकी तरह उसन्न हृए-से ओर लोगो- 
प्रर अनुग्रह करते हए-से दीखते है । 

अपना कोई प्रयोजन न रहनेप्र भी भगवान्‌ने 
भूतोपर दया करनेकी इच्छसे, यट सोचकर किं 
अधिक गुणवान्‌ पुरुषरद्रार ग्रहण क्रिया आ ओर 
आचरण क्रिया आ धमे अधिक्र विस्तारो प्राप्त 
होगा, शोकमोहरूप महासमुद्रभे इवे इर अञ्॑नको 
दोनों ही प्रकारके वैदिक धर्मोका उपदेश किया । 


उक्त दोनों प्रकारके धर्मोको भगवान्‌ने जैसे-जैसे 
कहा था ठीक वैसे ही सवेज्ञ भगवान्‌ वेदव्यासजीने 
गीतानामक सात सौ शोकोके ख्यमे ग्रथितं किया । ` 


देता यह गीताशाख् सम्पूणं वेदाथ्का सार-संग्रह- .. 


| खूप है ओर इसका अथं सुमङननेमे जयन्तं कठिन है | 


ज नन 


शांकरभाष्य 





द्‌ थत्िष्करण य अनेकः 1 वव्ृतपदप्दाथ- 


५ [8 
वाक्याथेन्यायम्‌ अपि अत्यन्तविरुद्रानेका्थ- 
त्वेन॒ लोक्षिकेः गृह्यमाणम्‌ उपरस्य अहं 


विवेकतः अथनिधौरणाथं संक्षेपतो विवरणं 
करिष्यामि । 

तस्य॒ अस्य गीतान्लाच्लस्य संक्षेपतः 
प्रयोजनं परं निःश्रेयसं सहेतुकस्य संसारस्य 
अत्यन्तोपरमलक्षणम्‌ । तत्‌ च सवेकमंसंन्याप्त- 
पूरका अ्मज्ञननिष्टारूपाद्‌ धमीद्‌ भवति। 

तथा इमम्‌ एवे गीताथेधमंम्‌ उदिश्य 
भगवता एव उक्तम्‌ ^ धमः सपयत्ता ब्रह्मण, 
पदवेदने" इति अनुगीतासु । 


रि च अन्यदपि तत्रेव उक्तम्‌-- 
ननैव धर्मी न चाधमी न चव हि श्ुभा्युमी । 
यः स्यादेकासने टीनस्तृ्णीं कि्चिद्विन्तयन्‌ ॥* 
श्ञानं संन्यासलक्षणम्‌' इति च । 


इह अपि च अन्ते उक्तम्‌ अजेनाय-- 
-सर्वधर्मान्पसियव्य मामेकं शरणं व्रजः इति 

अभ्बुदयाथंः अपि यः प्रवृत्तिरक्षणो धर्मो 
वणीध्रमान्‌ च उदिश्य विहितः स देषादि- 
सखयानप्राहिदेतः अपि सन्‌ ई्रपंणबुदध्या 
अयुष्टीयमानः सखश्ुदधये भवति एराभि- 


सन्थिवजितः। 


शुद्धसखस्य च ज्ञाननिष्ठायोग्यताप्रा्ति- 
दारेण ज्ञानोसपत्तिहेत॒तेन च निःश्ेयसहैतुतम्‌ 
अपि प्रतिपद्यते | 


( उपोद्घात ) षु 





यपि उसका अर्यं त्रकट करने" च्यिं अनेक 
पुरपोने -पद च्छेद, ` ` पदार्थ, वाक्याथ. ओर ` अक्षिप्र 
समाधानपूररक उनकी विस्तृत व्याल्युः की ह, तो 
भी टौकिक मनु्योदरा उप्त गीताशाखका ,अनेक 
प्रकारसे ( परस्पर ) अ्यन्त विरुद अनेक अर्थ ग्रहण 
किये जति देखकर, उसका विवेवपूर्वक अर्थ निंधिंत 
करनेके च्य मे संक्षेपसे व्याख्य। कख्गा | . - : 

संक्षेपमे इस गीतशाख्चका प्रयोजन परमकल्याण 
अर्यात्‌ कारणसदित संप्री अत्यन्त उपरतिरूप 
है, यह ८ परमकल्याण ) सर्वकर्मसंन्यास 
पूवक आदज्ञाननिष्ठारूप धर्मस प्राप्त होता है । ` 


इसी गीताथखूप धर्मक ल्य करके खं भगवान्‌- 
ने ही अनुगीतामें कहा है किं "ह्यके परमपद्को 
८ मोक्चको) प्रात करनेके छिये वह ( गीतो ज्ञान- 
निष्टारूप ) धम ही खुखमथे दे ।' 

इतरे सिवा वहीं पेता भी कहा है कि “जो 
न धर्मी, न अधर्मी ओर न शुभाश्चभी होता है तथा 
जो कभी चिन्तनन करता हभ तूष्णीभावसे 
पक जगदाचार बह्ममे छीन हुआ रहता टै ( वही 
उसको पाता हे) 


यह भी कहा है कि (क्ञानका लक्षण ( चिह्न) 
संन्यास है ।° 

यहाँ ( गीताराखमे ) भी अन्तमे अ्जुनसे कडा है-- 
"सव धर्मक छोडकर पकमाज मेरी शरणमे आजा” 

अम्थुदय-- सांसारिक उन्नति ही जिसका फढ 
है रेषा जो प्रवृत्तिरूपं ध्म, वणे ओर आश्रमोको 
लक्ष्य करके कहा गया है, वह्‌ यद्यपि खर्गादिकी . 
प्रा्िका ही साधन है तो भी फर-कामना छोडकर 
ईशवरा्पणवुद्धिसे किया जनेपर अन्तःकरणकी 
डुद्धि करनेवाला होता है | 


तथा शुद्धान्तःकरण पुरुषको पहले ज्ञाननिष्ठाकी 
योग्यता-प्रापि कराकर फिर ज्ञानोयत्तिका कारण होने 
से ( वह प्रदृतिरूप धमे ) कल्याणका भी हेतु होता है । 


१६ श्रीमद्भगवद्रीता 











व्व ------~~------~ ~~ ~~~ ~~ 


-------- रः < === 

तथा च इमम्‌ एव अर्थम्‌ अभिसंधाय | इसी ज्थको ख्स्यमे रखकर अने कहेंगे किः 
(कर्मक ब्रह्मम अर्पण कर“योगिजन आसक्ति छोड- 
कर आत्मश्यद्धिके ल्य कमं करते है" इत्यादि । 





वरष्यति-जहण्याधाय कर्माणि" न्योगिनः कमं 

कुर्वन्ति सङ्गं तयक्तातमनुडये" इति । 
इमं द््रकारं धम निःभरेयसम्रयोजनं | (क ही जिनका प्रयोजन है, ेसेइन दो 
स, ४ प्रकारके धर्मोको ओर लक्ष्यमूत॒वाघुदेवनामकर 
परमाथत च वालुदेवास्यं पर र अभिषेय- पर्रह्मशूप ॒परमार्थतच्वको विशेषख्पसे अभिव्यक्त 
भूतं बिेषतः--अभिव्यज्ञयद्‌ विशिष्टप्रयोजन- | ८ प्रकट ) करनेवाला यह गीता, असाधारण 

सम्बन्धामिधेयवद्‌ गीताशाच्रम्‌ । प्रयोजन, सम्बन्ध ओर विधयवाटा है । 
यतः तदथं विज्ञाते समस्तपुरषाथसिद्धिः रेसे इस ( गीताश्ाल् ) का अथं जान लेनेपर 
समस्त पुरुषर्थोकी सिद्धि होती दै, अतएव इसकी 

अतः तद्विवरणे यतः क्रियते मया । व्याख्या करलेकरे व्यि भै प्रयतत करता द । 
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प्रथमोऽध्यायः 
धृतराष्ट्र उवाच-- 
धर्मक्षेत्रे कुरक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः । 
मामकाः पाण्डवाश्चैव किमङर्बत॒ संजय ॥ १ ॥ 
धृतराषट बोले--हे संजय ! धर्ममूमि कुर्ते युद्रकी इच्छसे इकटे होनेवले मेरे ओर 
पाण्डुकरे पुत्रोनि क्या किया १॥ १॥ 
संजय उवाच- 
दृष्टा ठु पाण्डवानीकं व्यूटं दुर्योधनस्तदा । 
आचायमुपसंगस्य राजा वचनमव्रवीत्‌ ॥ २ ॥ 
संजय बोल--उप्त समय राजा दुर्योधन पाण्डवोंकी सेनाको व्यूहरचनासे युक्त देखकर गुरु 
द्रोणके प्रास जाकर कहने लगा ॥ २॥ 
पदयेतां पाण्डुपुत्राणामाचा्य महतीं चमूम्‌ । 
व्यूढां द्भुषद्पुत्रेण तव॒ शिष्येण धीमता ॥ ३ ॥ 
गुरुजी ! अपकरे बुद्धिमान्‌ शिष्य द्ुपदपुत्र धृष्ुम्नदरारा उयूहरचनासे युक्त की इई पाण्डरो की 
इस्त बड़ी मारी सेनाको देलिये ॥ ३ ॥ 
अत्र शूरा महेष्वासा भीमाज॑नसमा युचि । 
युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः॥ 8 ॥ 
धृष्ठके व॒श्चेकितानः काशिराजश्च वीर्यवान्‌ | 
पुरुजित्छुन्तिभोजश्च रशोव्यश्च नरपुङ्गवः ॥ ५ ॥ 
युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमोजाश्च वीर्यवान्‌ | 
सोभद्रो द्रौपदेयाश्च सव एव महारथाः ॥ ६ ॥ 
इस सेनाम महाधनुर्भर वीर, छ्डनेमे भीम ओर अजनके समान साव्यक्रि, विराट ओर महारथी 
रपद, बलवान्‌ धृष्टकेतु, चेकितान तथा काशिराज एवं नरश्रेष्ठ पुरुजित्‌, कुन्तिभोज ओ रौन्य, पराक्रमी 


युधामन्यु, बल्वान्‌ उत्तमोजा, घुंमद्रपुत्र अभिमन्यु ओर द्रौपदीके पचो पुत्र ये सभी महारथी है ॥ ४,५,६॥ 


क्रि. 
` गी° शांग्मा० ३ 


^ ह 


१८ श्रीमद्धगवद्रीता 


अस्माकं त॒विशिष्टा ये तान्निबोध द्विजात्तम । 
नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान्त्रवीमि ते॥ ७ ॥ 
हे द्विजोत्तम । हमरे पक्षके भी जो प्रधान है उनको अप्‌ समद ठीजिये । आपकी जानकारीके 
ल्यि भ उनके नाम बतठाता ह्रजो करि मेरी सेनाके नेता है ॥ ७ ॥ 
भवान्भीष्मश्च कर्णदच कृपरच समितिंजयः । 
अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च ॥ ८ ॥ 
आप, पितामह भीष्म, करणं ओर रणविजयी कृपाचार्य, वैसे ही अश्चत्यानाः विकर्णं ओर 
सोमदत्तका पुत्र ८ भूरिश्रवा ) ॥ ८ ॥ । 
अन्ये च बहवः शूरा मदथे त्यक्तजीविताः 
नानाह्खप्रहरणाः सवै युद्धविशारदाः ॥ ९ ॥ 
इनके सिवा अन्य भी बहुत-से रवी मेरे च्ि प्राण देनेधो तैयार है, जो किं नाना प्रकारके 
शखाखोको धारण करनेवारे ओर सव-के-सव युद्धवियामें निपुण है ॥ ९ ॥ 
अपयीप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितम्‌ । 
पयीप्तं लिदमेतेषां बरं भीमाभिरक्षितम्‌ ॥ १० ॥ 
देसी बह पितामह भीषद्वारा रक्षित हमारी सेना सव प्रकारसे अजेय है ओर भीमद्रारा रक्षित 
इन पाण्डवोकी यह सेना सहज ही जीती जा सकती है ॥ १० ॥ 
अयनेषु च स्वषु यथाभागमवस्थिताः 
भीष्ममेवाभिरक्षन्त॒ भवन्तः स्व॑ एव दहि ॥ ११॥ 
अतः आपले सन-के-सब सभी मोस्चोपर अपनी-अपनी जगह टे इए, केवल पितामह 
भीष्मकी ही र्ता करते रं ॥ ११ ॥ 
तस्य संजनयन्हर्षं कुरब्रडः पितामहः । 
सिंहनादं विनयोच्चैः शद्ध दध्मौ प्रतापवान्‌ ॥ १२॥ 
इसके बद कुरंरियोमे बद्ध प्रताधी पितामह भीष्मे उस दुर्योधनके हदयमे हं उन्न करते 
इए उच्च खरसे सिंहे समान गजंकर शक बजाया ॥ १२ ॥ 
ततः शङ्खाश्च भेर्यश्च पणवानकगोमुखाः । 
न ॥ न 
सहु सवाभ्यहुन्यन्त स राब्दस्ुमुखाऽमवत्‌ ॥ १२ ॥ 
किर एक साथ ही शङ्ख, नणारे, ठो, मृदंग ओर रणर्सिंगा आदि बजे बजे; वह॒ र्द ॒बड़ा 
भयङ्कर हआ ॥ १२३ ॥ 
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ततः वेतेहयर्यते महति खन्दने सितौ । 
माधवः पाण्डवद्चैव दिव्यो राद्धौ प्रदध्मतुः ॥ १४॥ 
कविर सफेद धोडसे युक्त बडे भारी रथम वैठे इए श्रीकृष्ण ओर अर्जुने मी अपने अटीकिंक 
राह बजये ॥ १४ ॥ 
पाञ्चजन्यं हृषीकेशो देवदत्तं धनंजयः । 
पोण्डुं दध्मो महाशाखं भीमकम वृकोदरः ॥ १९५॥ 
श्रीढृष्णने पा्चजन्यनामक जर अनने देवदत्त नामक राद्घं बजाया । भयनक कर्मकारी 
वृकोदर भीमने पौण्डनामक अपना महान्‌ शह्खं बजाया ॥ १९५ ॥ 
अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः। 
नकुलः सहदेवश्च सघोषमणिपुष्पको ॥ १६ ॥ 
कुन्तीपुत्र राजा युधिष्ठिरने अनन्तविजयः नक्ुटने घुघोष ओर सहदेवने मणिपुष्पकन।मवाल 
साङ्ख बजाया | १६ ॥ 
कार्यश्च परमेष्वासः शिखण्डी च महारथः 
धृष्टयुप्नो विराटश्च सात्यकिश्चपराजितः ॥ १७ ॥ 
द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः प्रथिवीपते । 
सौभद्र महाबाहुः श्खाम्दध्सुः पथक्‌ पृथक्‌ ॥ १८ ॥ 
हे प्रथ्वीनाथ ! महाधनुरघारी काशिराजः महारथी शिखण्डी, धृषटयुम्न ओर विराटः भजेय साव्यकर, 
रपद ओर द्रौपदीकै पो पुत्र तथा महाबा छुभदराुन अभिमन्यु इन सबने भी सब ओरसे अ्ग-अल्ग 
श बजाये ॥ १७, १८ ॥ 
स॒ घोषो धार्तराष्राणां हृदयानि व्यदारयत्‌ । 
नभद्व प्रथिवीं चैव वलो व्यनुनादयन्‌ ॥ १९ ॥ 
वह भयङ्कर शब्द आकारा ओर पृथ्वीको गुजाता हआ धृतराष-ुत्रोके हृदय विदीणं करने खगा ॥ १९. ॥ 
अथ व्यवसितन्दष्रा धातैराष्रान्कपिध्वजः । 
परवृत्ते शाखसंपाते धनुरुयम्य पाण्डवः ॥ २० ॥ 
हृषीकेशं तदा वाक्यमिदमाह महीपते । 
सेनयोरुभयोर्मष्ये रथं साप्य मेऽच्युत ॥ २१॥ 
यावदेतान्निरीक्षेऽहं योदूकामानवस्ितान्‌ । 
कैर्मया सह योदव्यमसिन्रणलखद्यमे ॥ २२॥ 


त 
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ह पृरथ्वीनाथ ! फिर उस शबल चलनेकी तैयारीके समय युद्धके व्यि सजकर डटे हए धृतराटुत्रोवो 
देखकर कपिध्वज अर्थुन धनुष उढाकर श्रङ्ृष्णसे इस तरह कहने खगा कि, हे अच्युत | जवबतक भै इन 
खडे इए युदधेच्छुक वीरोको भटीरभाति दे्‌ किं इस्त रण-उयोगमे मुञ्चे किंन-किनके साथ युद्ध करना है 
तत्रतक आप मेरे रथको दोनों सेनाओंके बीचमे खड़ा रवये ॥ २०; २१; २२॥ 
योत्स्यमानानवेक्षेऽहं य एतेऽत्र समागताः । 
धार्तराष्रयय दुङखंदेंे प्रियचिकीषवः ॥ २३॥ 
८ मेरी यह प्रन इच्छा है कि ) दुमति दुर्योधनका युद्धम भल चहनेवाठे जो ये राजाटोग ययँ 
अयि है, उन युद्ध करनेवाछको मे भटी प्रकार देषु ॥ २३ ॥ 
संजय उवाच-- 
एवमुक्तो दषीकेशो गुडकेरोन भारत । 
सेनयोरुभयोम॑ध्ये सथापयित्वा रथोत्तमम्‌ ॥ २४ ॥ 
भीष्मद्रोणप्रमखतः सर्वेषां च महीक्षिताम्‌ । 
भ न 
उवाच पाथं पदयेतान्समबेताम्कुरूनिति ॥ २५॥ 
संजय बोख--हे भारत ! निद्राजित्‌ अजैनद्रारा इस प्रकार प्रेरित हए श्रीकृष्ण उप॒ उत्तम 
रथको दोनो सेनाओंके बीचमे भीष्म ओर द्रोणाचार्यके तथा अन्य सव राजाओके सामने खड्‌। करके 
बोले, हे पाथं | इन इक हुए कौरवोको देख ॥ २४; २५ ॥ 


तत्रापरयत्खितान्पा्थैः पितृनथ पितामहान्‌ । 


आचायौन्मातलान्धातुनपत्रान्पोतरान्सखीस्तिथा ॥ २६॥ 
शशुरान्धुहदश्चेव सेनयोरुभयोरपि । 


तान्समीक्ष्य स॒ कौन्तेयः सवोन्बन्धूनवसितान्‌ ॥ २७ ॥ 
कपया परयाविष्टो विषीदन्निद्मव्रवीत्‌ । 
दृष्टम खजनं कृष्ण युयुतं समुपसितम्‌ ॥ २८ ॥ 
सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति । 
वेपथुश्च रारीरे मे रोमहषेरच जायते ॥ २९॥ 


फिर बह पृथापुत्र अजन बहम दोनो सेनाओंमे खडे इए अपने ता-चाचोंको, दादोको, गुरुओंको, 
मा्मोको, माई्योको, पत्रोको, पैत्रोको, मित्रोको, सघुरोको ओर घुददर्गको देने ठ्गा । वँ उन सभी 
ुटुम्बिर्योको खडे इए देखकर अत्यन्त करुणासे धिरकर वह कुन्तीपुत्र अयन शोक करता इभ इस 
प्रकार कहने ट्गा, हे कृष्ण सामने खडे हए यदधच्छुक खजन-समुदायको देखकर मेरे सब अङ्ग॒ शिथिल 
हो रदे दै, सुल सूख रहा है, मेरे शरीरम कम्प ओर रोमाच्न होते है ॥ २६, २७, २८; २९. ॥ 
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गाण्डीवं संसते हस्ताच्चक्चैव परिदह्यते । 
न च रशक्रोम्यवस्थातुं मतीव च मे मनः॥३०॥ 


गाण्डीव धनुष हाथसे विसक रहा है, त्रचा वहत जलती है, साथ ही मेरा मन भमिता हो 
रहा है, ( अपि क्था ) मै लड़ रहनेमे भी समथ नहीं द्र ॥ ३० ॥ 


निमित्तानि च पयामि विपरीतानि केशव । 


न च श्रेयोऽनुपहयामि हत्वा खजनमाहवे ॥ ३१ ॥ 
हे केशव ! इसके हिवा र भी सव लक्षण सुद्धे विपरीत ही दिखायी देते है, युद्धम अपने 


कुख्को नष्ट करके मै कल्याण नहीं देखता ॥ ३१ ॥ 
न काव विजयं कष्ण न च राज्यं सुखानि च । 
किं नो राञ्येन गोविन्द किं भोगेजीवितेन वा ॥ ३२ ॥ 


हे कृष्ण ! मे न विजय ही चाहता ह्र जीर न राज्य या सुख दी चाहता ह्र । है गोविन्द्‌ | हमे 
राज्यसे, भोगोँसे या जीवित रहनेसे क्या प्रयोजन हे! ॥ ३२ ॥ 


येषामर्थे काद्भितं नो राञ्यं भोगाः सुखानि च । 
त इमेऽवस्थिता युद्ध प्रा्णास्त्यक्त्वा धनानि च ॥ ३३ ॥ 
आचायीः पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहाः । 
मातुलाः श्वशुराः पोत्राः इ्याङाः संबन्धिनस्तथा ॥ ३४ ॥ 
हमे जिनके ल्मे राव्य, भोग ओर खुल आदि इष्ट है, वे ये हमारे गुरु, ताऊ, चाचा, ठ्डके, दादाः 
मामा, सुर, पोते, सले ओर अन्य कुटुम्बी लोग धन ओर प्राणोको व्यागकर युद्रमे खड है ॥ २३, ३४॥ 
एतान्न हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन । 
अपि तरैरोक्यराज्यस्य हेतोः किं नु महीकृते ॥ ३५॥ 
हे मधुसुदन ! सुञ्षपर वार करते हए भी इन सुम्बन्धियोको त्रिलोकीका राज्य पानके ल्य भी मे 
पारना नहीं चाहता, फिर जरा-सी पृरथ्वीके ल्यितो कहना दहीक्यादहै१॥ ३५॥ 
निहत्य घार्तरटरानः का प्रीतिः स्याजनादेन । 
पापमेवाश्रयेदस्मान्हत्वेतानाततायिनः ॥ ३६॥ 


हे जनार्दन । इन धृतराष-पुत्रोको मारनेते हमे क्या प्रसन्नता होगी  प्रदयुत इन आततायियोको 
मारनेसे हम पाप ही लगेगा ॥ ३६ ॥ 


तस्माज्ाही वयं हन्तुं धार्तरष्रान्खबान्धवान्‌ । 
खजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव ॥ २५ ॥ 
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इसच्यि हे माधव ! अपने बुटुम्बी ध्रतरा्टपत्रोको मारना हमे उचित नहीं है, क्योकि अपने 
ुटुम्बको नष्ट करके हम कैसे एषी होगे ? ॥ ३७ ॥ 
यद्यप्येते न पश्यन्ति टखोभोपहतचेतसः ।, 
कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम्‌ ॥ ३८ ॥ 
यदपि छोभके कारण जिनका चित्त भ्रष्ट हो चुका है एेसे ये कौरव कुटक्षयजनित दोषको ओर्‌ 
मित्रके साय वैर करनेमे होनेवाठे पापको नहीं देख रहे है ॥ ३८ ॥ 
कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान्निवतितुम्‌ । 
कुरक्षयकतं दोषं प्रपरयद्विर्जनादन ॥ ३९ ॥ 
तो भी है जनादन ! कुख्नाराजन्य दोषो भटी प्रकार जाननेवाठे हमटोगोको इस पापे 
बचनेका उपाय क्यो नहीं खोजना चहिये £ ॥ ३९ ॥ 
कुलक्षये प्रणदयन्ति कुट्धमोः सनातनाः । 
धर्म॑ नष्टे कुं ` कत्स्नमधर्मोऽभिभवत्युत ॥ ४० ॥ 
( यह तो सिद्ध ही है किं ) कुर्क नश्च होनेसे सनातन कुलधर्म नष्ट हो जति है ओर धका 
नाश होनेसे सारे कुल्को सव्र ओरसे पाप दवा केता है ॥ ५० ॥ 


अधमीभिभवात्कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुरुखियः। 
खीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते. वर्णसंकरः ॥ ४१॥ 
हे कृष्ण ! इस तरह पपसे धिर जानेपर उप्त ढुच्की कलियाँ दूषित हो जती है, हे वर्ष्णे | 
लोके दूषित होनेपर उस कुलम वर्णसंकरता अ जाती है ॥ ४१ ॥ 
संकरो नरकायैव कुलध्नानां कुट्सय च । 
पतन्ति पितरो द्येषां टुक्तपिण्डोदकक्रियाः ॥ ४२ ॥ 


बह वणंसंकरता उन कुर्षातियोको ओर कुकको नरकमे ठे जानेका कारण बनती है, क्योकि 
उनके परितरलोग पिण्डक्रिया ओर जलक्रिया नष्ट हो जनेके कारण अपने सख्ानसे पतित हो जते है ॥४२॥ 


दोषैरेतैः कुरुष्नानां वर्णसंकरकारकैः । 
उत्सायन्ते जातिधमौः कुरुधमीश्च राश्चताः ॥ ४२ ॥ 


( इ प्रकार ) ब्णसंकरताको उत्पन करनेवाटे उपर्युक्त दोषोसे उन कुख्धाति्ोके सनातन वुलधर्म 
ओर जातिधमे नष्ट हो जति है ॥ ४३ ॥ 


उत्सन्नकुख्धमीणां मनुष्याणां . जनार्दन । 
नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुम ॥ ४९ ॥ 
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हे जनार्दन ! जिनके दुर्धरे न्ट हो चुके है देसे मलप्योका निस्पन्देह नरकमे वाम्‌ होता है, 
रसा हमने घना है ॥ ४४ ॥ 
अहो बत महत्पापं कठं व्यवसिता वयम्‌ । 
यद्राज्यघ्ुखलोमेन हन्तं  खजनमचताः ॥ ४५ ॥ 
अहो ! शोक है कि, हमखोग वड़ा भारी पप करनेका निश्चय कर वरैठे है, जो कि इस राव्य 
सुकरे खोभसे अपने बुदटुम्बका नाश करनेके च्यि तैयार हो गये हैँ ॥ ४५ ॥ 
यदि मामप्रतीकारमशस् शास्रपाणयः । 
धार्तराष्ट्रा रणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरं भवेत्‌ ॥ ४६ ॥ 
यदि मुञ्च शखरहित ओर सामना न करनेवलेको ये रा्लधारी धृतरष्पुत्र ( दुर्योधन आदि ) 
रणभू मार उलि तो वह मेरे यि बहुत ही अच्छाहो ॥ ४६ ॥ 
संजय उवाच-- 
एवशनकता्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत्‌ । 
विसृज्य सक्षरं चापं शोकसंविग्नमानसः ॥ ४७ ॥ 
संजय बोख--उस रणमूमिमे बह अर्जुन इस प्रकार कहकर वाणोसदित धनुष्को छोड रोकाक्ुख 
चित्त हो रथकरे ऊपर ( पहले सैन्य देखनेके यि जहा खडा हआ! था वर्ही ) त्रे गया ॥ ४७ ॥ 
इति श्रीमहाभारते शतसाहलय संहिताया वैयासिक्यां वीप्मपवेणि श्रीमद्गवद्ता- 
सुपनिषस्ु ब्रहमवियाां योगराखे श्रीकृष्णार्जनसंबदेऽ्जुनविषाद - 
योगो नाम प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ 
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ॐ 
द्वितीयोऽध्यायः 
संजय उवाच-- 
तं तथा कूपयाविष्टमश्रुपूणीकुरेक्षणम्‌ । 
विषीदन्तमिदं वाक्यस्रवाच मधुसूदनः ॥ १ ॥ 


संजय बोला--इस तरह ओंपुभरे कातर नेन्रोसे युक्त करुणसे त्रिरे हए उस शोकातुर अञ्य॑नसे 
भगवान्‌ मधुसूदन यह वचन कहने ल्गे ॥ १ ॥ 


श्रीभगवानुवाच-- 
कुतस्त्वा कडमलमिदं विषमे समपथितम्‌ । 
अनाथजुष्मखग्यमकीर्तिकरमजन ॥ २ ॥ 


श्रीभगवानूने कहा-हे अयेन ! तस्ये यह श्रेष्ठ पुरुषोसे असेवित, खर्गका विरोधी ओर अपकीतिं 
करनेवाला मोह इस रणक्षतरमं क्यो इञ १॥ २ ॥ 
केन्य मा स गमः पार्थं नैतत्वय्युपपयते । 
द्रं हदयदोर्बस्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परंतप ॥ ३ ॥ 
हे पर्थं | कायरता मत ख, यह तुक्षम शोभा नहीं पाती, है श्रतापन ! हृदयकी क्षुद्र दु्ैलताको 
छोडकर युद्धके व्यि खडा हो \ २ ॥ 
अर्युन उवाच-- 
कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन । 
इषुभिः भरति योत्स्यामि पूजाहौवरिसूदन ॥ ४ ॥ 
अजने कहा- हे मधुसूदन । रणभूमिमें पितामह भीष्म ओर गुरु द्रोणके साय म किस प्रकार 
बणोसे युद्ध कर सकूगा ! क्योकि हे असिसूदन । वे दोनों ही प्ूजाके पात्र है ॥ ¢ ॥ 
गुरूनहत्वा हि महाचुभावनज्छधेयो भोक्त भेक्ष्यमपीह रोके । 
हत्वा्थकामासतु गुरूनिहैव सुञ्जीय भोगान्र्धिरप्रदिग्धान्‌ ॥ ५ ॥ 
देसे महानुभाव धरयोको न मारकर इस जगतमे भीख मोगकर खाना भी अच्छा है, क्योकि इन 


गुरुजनोको मारकर इस संसारम रुषधिरसे सने इए अथ॑ ओर कामरूप भोगेको ही तो भोरगूगा अर्थात्‌ 
उनको मारनेसे भी केवट भोग ही तो मिलो ॥ ५॥ 
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न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः । 
यानेव हत्वा न जिजीविषामस्तेऽवसिताः प्रस॑खे धार्तराष्राः ॥ £ ॥ 
हम यह नहीं जानते कि हमारे व्यि क्या करना अच्छा है, ( पता नर्टी इत युद्धम ) हम जीतेगे 
या वे हमक्तो जीतेमे । ( अहो ! ) जिनको मारकर हम जीवित रहना भी नही चाहते वे ही ध्रृतरा्कै 
पत्र हमारे सामने खड है ॥ ६ ॥ 
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कापण्यद्‌षापह्‌तस्वसावः पच्छा त्वा धर्मसंमूढचेताः ॥ 
य्यः स्यान्निधितं ब्रूहि तन्म रिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्‌ ॥ ७ ॥ 
कायरताखूय दोषसे नष्ट हृए्‌ खमाववाद ओर धर्मका निर्णय करनेमे मोदितचित्त हआ मे आपसे 
रता ह, जो निश्चित की हई हितकर वात हो बह से वतख्हये । मे आपका शिष्य हर, आपके 
शरणमे आये हए सुन्च दासको उपदेश दीजिये ॥ ७ ॥ 
न॒हि प्रपद्यामि ममापनु्ायच्छोकञ्च्छोषणमिन्द्रियाणाम्‌ । 
अवाप्य भूमावसपल्नमृद्धं राञ्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्‌ ॥ < ॥ 
क्योकि पूध्वीमे निष्कण्टक धन-धान्य-सम्यनन राव्यको या देवताओके खामिखको परकर भी मे 
देता को$ उपाय नहीं देव रहः दर जो मेरी इन्दियोके एुलनेवाटे ओोकको दूर कर सके ॥ ८ ॥ 
संजय उवाच-- 
एवमुक्ता हषीकेशं गाड केशः परंतप । 
न योत्स्य इति गोविन्दमुक्त्वा तुष्णीं बभूव ह ॥ ९ ॥ 
संजय बोटा--हे शघरुतापन धृतराष्ट्र ! निद्राविजयी अर्जुन अन्तर्यामी भगवान्‌ श्रीकृष्णसे इस प्रकार 
कह चुकनेके बाद साफपाफ यह वात कहकर कि मै युद्ध नहीं कग, चुपहो गया॥ ९ ॥ 
तम्मवाच हषीकेशः प्रहसन्निव भारत । 
सेनयोरुभयोममध्ये विषीदन्तमिदं वचः ॥१०॥ 
हे भारत ! इस तरह दोनो सेनाओंके बीचमे शोक करते हए उस अ्ुनसे भगवान्‌ श्रीङृष्ण 
सुसकराकर यह वचन कहने र्णे ॥ १० ॥ 
= 
अत्र च--दष्ट तु पाण्डवानीकम्‌” इत्यारभ्य यहोँ दष्ट्वा तु पाण्डवानीकम्‌? इस इटोकसे 
“न योत्स्य इति गोविन्दमुक्त्वा तूष्णी वभूव ह इति लेकर “न योत्स्य इति गोषिन्दसुक्त्वा तूष्णी 
६ ६ बभूव ह इस स्कतकके ग्रनथकी व्याख्या यो कर लेनी 
न्तः प्राणिनां शोकमोदहादिसंसारबीज- | ~> मि 
द ८५ ६ ६ हादिसंसार चाहिये कि, यह प्रकरण प्राणियोके शोकः मोह 
मूतदोपोद्धवकारणग्रदशनाथत्वेन व्याख्येयो आदि जो संसारके बीजभूत दोष है) उनवी उत्पत्ति- 
ग्रन्थः ।  । का कारण दिखटानेके ्यि है | 


गी° चा० भा० ४-- 
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तथाहि अजुनेन राज्यगुरुपुत्रमित्रसुहत्ख- 
जनसंबन्धिवान्धवेषु अहम्‌ एषां मम एते! इति 
एवं भ्रान्िप्रत्यथनि मित्तस्नेहविच्छेदादिनिमितत 
आत्मनः शोकमोहौ प्रदितौ कथं भीष्ममहं 
तस्ये" इत्यादिना । 

शोकमोहाभ्यां हि अभिभूतविवेकविज्ञानः 


खत. एव क्षात्रधमें युद्ध प्रवृत्तः अपि तसाद्‌ 
युद्धाद्‌ उपरराम । परधमं च भिक्षाजीवनादिकं 


कतु प्रवधृते । 


तथा च सवप्राणिनां सोकमोहादिदोषा- 
विषटवेतसां खभावत एव॒ खधमपरित्यागः 
प्रतिषिद्धसेवा च खात्‌ । 

खधमं प्रवृत्तानाम्‌ अपि तेषां बद्धनः- 
कायादीनां प्रवृत्तिः फलाभिसंधिपूविंका एव 
साहकारा च भवति । 

तत्र एवं सति धमाधरमोपिचय।द्‌ ई्टानिष्ट 


जन्मसुखदुःखसंप्रा्रिरक्षणः संसारः अनुपरतो 
भवति, इत्यतः संसारबीजभूतौ शोकमोहौ । 
तयोः च स्वंकम॑संन्यासपू्ंकाद्‌ आलम- 
ज्ञानाद्‌ न अन्यतो निवृत्तिः इति, तदुपदि- 
दिक्च: सर्वरोकालुग्रहमथैम्‌ अनं निमिततीङृत्य 
आह भगवान्‌ बाशुदेवः-- “अरोच्यान्‌” इत्यादि । 
तत्र केविद्‌ आहुः, सर्वकमेषंन्यासपू्काद्‌ 
आतमज्ञाननिषठामात्राद्‌ एव कैवलात्‌ कैवल्यं 
न प्राप्यते एव, करि तहिं अग्निहोत्रादिश्रौतसात- 


कर्मसहिताद ज्ञानात्‌ कैबस्यप्राप्तिः इति 
सवीषठु मीतासु निश्चितः अथं इति । 


६, 


श्रीमद्गवद्रीता 








क्योकि “कथं भीष्ममहं संख्ये इत्यादि रोको - 
दारा अजजैनने इसी तरह राव्य; गुरु पुत्र, मितः 
सुहृद्‌, खजनः सम्बन्धी ओर बान्धवोके विषयमे 
ध्यह मेरे है, मे इनका हू" इस प्रकार अज्ञानजनित 
रनेह-पिच्छेद आदि कारणोसे होनेवाले अपने शोक 
ओर मोह दिखये है । 

यपि ( बह अर्जुन ) खयं ही पहले क्ात्रधम- 
खूप युद्धमे प्रवृत्त इआ था तो भी शोक-मोहके दारा 
विवेकःविक्ञानके दब जनेपर ८ बह ) उस युद्से 
स्क गया ओर मिक्षाहारा जीवन-निर्बाह करना 
आदि दूसरोके धर्मका आचरण करनेके यिय प्रदत्त 
हो गया । 

इसी तरह सोक-मोह आदि दोषोसे जिनका चित्त 
धिरा इभ हो, पेसे सभी प्राणियेसे खघमेका त्याग 
जर निषिद्ध धर्मका सेवन खामाविक दी होता है । 

यदि वे खधर्मपालनमे ल्मे इए हो तो भी 
उनके मन, वाणी ओर शरीरादिकी प्रवृति फलखकां्षा- 
पूर्वक ओर अहंकारसहित ही होती है । 

ठेसा होनेसे पुषण्य-पाप दोनों वदते रहनेके 
कारण अच्छेबुरे जन्म ओर घुख-दुःखोकी प्राततिरूप 
संसार तिचर्त नदद हयो पाता, अतः सोक ओर मोह 
यह दोनों संसारके बीजख्य हं । 

इन दोनोकी निवृत्ति सर्-कर्म संन्यास 
आलन्ञानके अतिरिक्त अन्य उपायसे नहीं हो 


सकती । अतः उसका ८ आसङ्ञानका ) उपदेशा ` ` 


करनेकीं इच्छावाले भगवान्‌ वादेव सव लोगोपर 
अनुग्रह करनेके स्यि अञुनको निमित्त बनाकर 
कहने टगे-“अच्चोच्यान्‌' इत्यादि । 
इसपर किंतने ही टीकाकार कहते है कि केवट 
( (९. पक = ~ 
सवे-कम-संन्यापप्रं आसज्ञान-निष्ठामात्रसे दी 


| कैवल्यकी ८ मोक्षकी ) प्रति नहीं हो सकती, किन्तु 


अन्निहोत्रादि श्रोत-स्मा्त-कर्मोसहित ज्ञातसे मोक्षकी 
वरात्ति होती है, यही सारी गीताका निशित 
अभिप्रायहै | 
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ज्ञापकं च आहुः अख अर्थख- "अध 
चेखभिमं रम्यं सड्यामं न करिष्यति कर्मण्ये- 
वाधिकारस्तेः क्र कर्मैव तस्माच्‌" इत्यादि । 

हिघादियुक्तत्वाद्‌ वैदिकं कमं अधमौय 
इति इय्‌ अपि आशङ्का न कायौ, कथम्‌, कत्र 
कर्प युद्धलक्षणं गुरभ्रातरपत्रादिर्िसालक्षणम्‌ 
अ्यन्तक्ूरश्‌ अपि खधरमः इति त्वा न 
अधरौ, तदकरणे च (ततः स्वधर्म कीतिं च 
हित्वा परापमवाप्स्यपतिः इति ब्रुवता यावज्ञी- 
व्‌।दिश्ुतिशेदितानां पादिर्दिसारक्षणानां 


च कर्मणां प्राग्‌ एव न अधर्भत्वमू इति खनि- 





धितम्‌ उक्तं भवति इति । 

तद्‌ अघत्‌, ज्ञानकर्मनिष्ठयो; विभाग- 
वचनाद्‌ बुद्विढयाश्रययोः । 

“अोच्यान्‌ इत्यादिना भगवता | 
स्वधर्ममपि चाक्षः इति एतदन्तेन म्रन्थेन 
थत्‌ परभार्थारमतच्निरूपणं छृतं तत्‌ 
सांख्य, तद्विषया बुद्धिः आत्मनो जन्मादि 
भट्विक्रियाभावाद्‌ अकत आत्मा इति 
प्रकरणार्थनिरूपणादई या जायते सा सांख्य- 
बुद्धिः, सा येषां ज्ञानिनाम्‌ उचिता भवति ते 
सांख्याः । 

एतस्या बुद्धेः जन्मनः प्राग्‌ आत्मनो देहा- 
दिव्यतिरिक्तलकरंत्वभोक्तस्वाचपेक्षो भमौ- 
धर्मविवेकपूरवंको मोक्षसाधनाचुष्ठाननिरूपण- 


लक्षणो योगः, तदिषया बुद्धिः योगबुद्धिः, 


सा येषां करिणाम्‌ उचिता भवति ते 
योगिनः । 
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इस अर्थम बे प्रमाण भी बतत है, जसे अथ 
चेस्वमिमं धम्यं सखङ्घ्रामं न करिष्यसि ‹ कर्मण्ये- 
वाधिकारस्ते' “कख कर्मैव तस्माच्वम्‌ः इत्यादि । 

(वे यह भी कहते हैँ करि) हिसा आदिसे 
युक्त होनेके कारण वैदिक कम अधरमका कारण 
है, एेसी शंका भी नहीं करनी च्िये । क्योकि 
गुरु, भ्राता ओर पुत्रादिकी हिसा ही जिसका खस्य 
है पेक्षा अव्यन्त करूर युद्धख्प क्षत्रकर्म भी खम 
माना जनेके कारण अधममका हेतु नहीं है रेस 
कहनेवाछे तथा उक न करने (ततः खधमं 
कीर्तिं च दहित्वा पापमवाप्स्यसि" इस प्रकार दोष 
बतछनेवलि भगवान्‌क्ता यह कथन तो पहले दही 
सुनिश्चित हो जाता है कि (जीवनपयनत कमक" 
इत्यादि श्रुतिवक्योद्रारा वर्णित परञ् आदिकी हिंसा- 
रूप कर्मोको करना अधमं नहीं है । 


परन्तु वह (उन ठोगोका कहना ) दीक नहीं है; 
क्योकि भिनन-मिन दो बुद्धियोकिं आश्रित रहनेवाी 
्ञाननिष्ठा ओर कर्मनिष्ठाका अर्ग-अट्ग वर्णन है | 

"अशोच्यान्‌? इस इटोकसे रेकर 'स्वधमेमपि 
चावेक्ष्य" इस स्छोकके पहलेके प्रकरणसे भगवानने 
जिस प्ररमार्थ-आलसतत्वका निरूपण क्रिया है वह 
सांख्य है, तद्विषयक जो बुद्धि है अर्थात्‌ असमे 
जन्मादि छओं विकारोका अभाव होनेके कारण 
आसा अकर्ता है; इस प्रकारका जो निश्चय उक्त 
परकरणके अर्थका विवेचन करनेसे उत्पन्न होता है 
वह सांख्य बुद्धि है, वह जिन ज्ञानियोके स्यि उचित 
होती है (जो उसके अधिकारी हैँ) वे सांख्ययोगी है । 

इस ८ उपर्युक्त ) बुद्धिके उन होनेसे पले-पहले, 
आल्माका देहादिसे प्रथकपनः कर्तापन ओर भोक्तापन 
माननेकी अपेक्षा रखनेवाखा, जो ध्म-अधमेके विवेकसे 
युक्त मागं है, मोक्षसाधनोका अनुष्ठान करनेके च्य ` 


चेष्टा करना ही जिसका खरूप है, उसका नाम योग 


है, ओर तद्विषयक जो बुद्धि है, वह योग-बुद्धि है, वह 
जिन कर्मियोके स्यि उचित होती है ( जो उसके 
अधिकारी हैँ ) वे योगी है । 


२२८ 


श्रीमद्भगवद्रीता 
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तथा च भगवता विभक्ते दे उद्धी निदिष्टे 
"एषा तेऽभिहिता ल्य बुदियोरो विमां शरणु" इति । 

तयोः च सांख्यब्ुद्धयाश्रयां ज्ञानपोगेन 
निष्ठां सांख्यानां षिभक्तां वक्ष्यति--शर 
वैदात्मना सया ग्रोक्ता इति । 


तथा च योगवुद्धया श्रां कम॑योगेन निष्ठं 
विभक्तां बक्ष्यति-कर्मयोगेन योगिनाम्‌” इति । 
एवं सां ख्यवुद्धि योगबुद्धिं च आभित्य दव 

५ र 0 
निष्ठे विभक्ते भगवता एव उक्ते ज्ञानकमणोः 
कतंसाकरत्वेकतवाने कतवनबुद्धयाश्रययोः एकः 
पुरुषाश्रयत्वासंभवं पश्यता । 


# ब # 
यथा एतद्‌ विभागवचनं तथव दशितं 
शचातपथीये ब्राह्मणे-- "एतमेव प्रव्राजिनो लोक- 
भिच्छनतो बाह्मणाः प्ररजन्तिः (व ०४।४।२ २) इति । 
सर्वकर्मसंन्यासं विधाय तच्छेषेण--ि 
ग्रनया कटप्यामो येषां नोऽयमात्मायं लोकः” 
(बृ । ४।२९ ) इति। 
तत्र एव॒ च--श्राग्दारपलििह्युर्ष आत्मा 
प्राकृतो धर्म॑जिज्नासोत्तरकाठं लोकत्रयसताधनं पुत्र 
द्विप्रकारं च वित्तं मानुषं देवं चे तत्र मानुषं तितत 
कर्मख्यं॑पित्रलोकप्राधिसाधनं विदां च देवं वित्त 
देवटोकप्रातिसाधनं सोऽकामयत (वु ० ¢।४। ९७) 
इति अध्रिदयाकामवत एव स्बौणि कर्माणि 


शरौतादीनि दंतानि । 


इसी प्रकार भगवान्‌ने “पषा तेऽभिहिता सांख्ये 
बुद्धियोगे च्विमां शणः इस ॒शोकसे अलग-अलग 
दो बुद्धिं दिखलयी हैँ | 


उन दोनों बुद्धियोमैसे सांस्यबुद्धिके अश्रित 
रहनेवाटी सांख्ययोगियोकी ज्ञनयोगसे ( हौनेवाटी ) 
निष्ठाको "पुरा वेदात्मना मया प्रोक्ताः इत्यादि 
वचनोँसे अलग कहेंगे | 


तथा योगबुद्धिके अश्रित रहनेषाटी कर्भयोगसे 
( होनेवाटी ) निष्ठको कमेयोगेन योगिनाम्‌? इ्यादि 
वचनोंसे अलग कहेंगे | 


कर्तापन-अकतपिन ओर एकता-अनेकता-जैसी 
मिन-भिनर बुद्रिके आश्रित रहनेवाटे जो ज्ञान ओर 
कर्म हैँ उन दोनोका एक पुर्षमे होना अपतम्भव 
माननेवाले मगवान्‌ने ही खयं उप्यक्त ॒प्रकारसे 
सांख्यवुद्रि ओर योगघुद्धिका आश्रय टेकर अट्ग- 
अल्गदो निष्ठं कदी है | 


जित प्रकार (गीताशाखमें ) इन दोनों निष्ठाओंका 
अलग-अलग वर्णन है वैते ही शतपथ त्रह्मणमे भी 
दिखाया गया है । (वहं ) (इख आत्मलोकको ही 
चाहनेवाले वैराभ्यशील बाह्मण सन्यास ठेते है" 
इस प्रकार सव॑-क्म-संन्यासका विधान करके उसी 
वाक्यके रोष वाक्यसे कहा दहै क्रि जिन दहम- 
रोगोका यह आत्मा ही खोक दै (वे हम ) 
सन्ततिसे क्या ( सिद्ध ) करगे ।? 

वहीं यह भी कहा है करि “प्राङ्ृत आत्मा अथात्‌ 
अज्ञानी म्य धमेजिज्ञासाके. वाद ओर विव!हसे 
पहले तीनों खोकोकी परा्षिके साघनरूप पुत्रकी 
तथा दैव ओर माष पसे दो पकारके धनकी 
इच्छा करने रगा । इनमे पितखोककी प्रापिका 
साधनरूप “कमे' तो मायुष घन है ओर देवलोक- 
की प्रातिका साधनरूप "विद्याः देवधन हे ।' 

इस तरह ८ उप्यक्त श्रुतिमे ) अवि्ा ओर 
कामनावले पुरूषके ष्यि दही श्रौतादि सम्पूर्णं कर्म 
बतये गये हैँ | 


साकरभाष्य अध्यायं २ २९ 
नेभ्यो व्युत्थाय ब्रजन्ति" ( वु० ४।४।२२ ) | “उन सव ( करमो ) से निवृत्त होकर संन्यास 
ग्रहण करते हं" इस कथनसे केवर आत्मलोकको 
चाहनेवलठे निष्कामी पुर्षके च्य संन्यासका दी 
विधान किया है | 
यदि ( इसपर भी यह बात मानी जायी किं ) 
भगवानको श्रौतकमं ओर ज्ञानका समुचय इष्ट है 
तो यह उप्यक्त विभक्तं विवेचन अयोग्य ठदहरेगा | 








इति व्बुर्थानम्‌ आत्मानम्‌ एव लोक्षम्‌ इच्छतः 
अकामख विहितम्‌ । 
तद्‌ एतद्‌ विभागवचनपर्‌ अनुपपन्नं स्याद्‌ 
यदि श्रोतकमज्ञानयोः पथुचयः अभिप्रेतः 
स्याद्‌ भगवतः 
0 नस 
न च अजनस्य प्रश्च उपपन्नो भवति । 


स 


तथ (सा मान लेनेसे) “ज्यायसी चेत्कर्मणस्ते" 
इ्व्यादि जो अ्ुनका प्रश्न है वह भी नही 
बन सकता । 

यदि ज्ञान ओर कर्मका एक पुरुषद्रारा एक साथ 
किया जाना अततम्भव ओर कर्मकी अपेक्षा ज्ञानका 
रष्व भगवानने पहले न कहा होता, तो इस 
तरह अर्जुन विना घुनी इई बातका बूट ही 
मगवानूमै अध्यारोप कैसे करता कि “ज्यायसी 
चेत्कर्मणस्ते मता बुद्धिः" । 

यदि सभीके च्यि ज्ञान ओर कर्मका समुचय 
उक्तः खाद्‌ अजुंनख अपि स उक्त एव इति- | कहा होता तो अर्जुनके स्थि भी वह कहा ही गया था, 
“यच्छेव एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिधितम्‌ इति | फिर दोनोका समुचित उपदेश होते हए “यच्छ्रेय 


'उ्यायस्ती चेकर्मणस्तेः इत्यादिः । 
---- 


एकपुरुषारुष्ठेयलासंभवं बुद्धिकर्मणोः 
भगवता पूर्वम्‌ अनुक्तं कथम्‌ अजनः अश्रुतं 
बुद्धेः च कर्मणो उयायस्त्वं भगवति अध्यारोषयेद्‌ 
मृषा एव “ज्यायसी चेत्कम॑णस्ते मता बुद्धिः" इति । 
किंच यदि बुद्धिकर्मणोः सर्वेषां सभुचचय 


प्रश्नः खात्‌ । दोनोमेसे एकके ही सम्बन्धमे प्रश्च कसे होता ? 

न हि पित्तप्र्षमना्थिनो वैचेन मधुरं स्योकि पित्तकी शन्ति चाहनेवाठेको वैयके 
द्वारा यह उपदेरा दिया जनेपर कि, मधुर ओर 
शीत पदार्थं सेवन करना चाहिये, रोगीका यह प्रश्च 
नहीं बन सकता करं उन दोनोमंसे किंसी एकको 
ही पित्तकी शान्तिका उपाय बतसये । 

यदि एसी कल्पना की जाय किं भगवानूह्वारा 
कहे हृए वचन न समञ्नेके कारण अयने प्रश्न किया 
है, तो फिर भगवानको प्र्चके अनुरूप ही यह उत्तर 
देना चाहिये था कि भैने तो ज्ञान ओर कर्मक समुचय 
बतलखया है, त्‌ पेसा श्रान्त क्यो हो रहा दहै 

न तु पुनः प्रतिवचनम्‌ अननुरूपं पृष्टाद्‌ | पस प्रस विपरीत दूरा ही उत्तर देना कि 
अन्यद्‌ एव दवे निष्ठे मया पुरा प्रोक्तं इति | मैने दो निष्टं पहले कदी है ( उप्त कल्पनाके ) 
वक्तु युक्तम । उपयुक्त नदीं है । 


दतं च भोक्तव्यम्‌ इति उपदिष्टे तयोःअन्यतरत्‌ 


वित्तशरश्ञमनकारणं ब्रूहि इति प्रभः संभवति । 

अथ अनस भगवदुक्तवचना्थविवेका- 
नवधारणनिभित्तः प्रश्नः कर्प्येत, तथापि 
भगवता प्रानुरूपं प्रतिवचनं देयम्‌, मथा 
बुद्धिकर्मणोः समुचय उक्तः किमर्थम्‌ इत्थं सवं 
भ्रान्तः असि इति । 





९ 


. © 





न अपि सार्तेन एव कम॑णा बुद्धेः सुचये 


£ 
अभिप्रेते विभागव चनादि सवम्‌ उपपन्नम्‌ । 
+ © 
गि च त्रिय युद्धं सातं कमं खधमं इति 
जानतः तकिं कर्मणि धोरे मां नियोजयसि 
इति उपालम्भः अनुपपन्नः । 
तसाद गीताधास्त्रे इषन्पात्रेण अपि श्रतेन 
स्तेन बा कर्मणा आस्ज्ञानखय समुच्चयो न 


केनचिद्‌ दर यितुं शक्यः । 
यस तु अज्ञानाद्‌ रागादिदोषतो बा कमणि 


प्रवृत्तस्य ज्ञेन दानेन तपसा षा विश्ुद्रसखस्य 
ज्ञानम्‌ उत्पन्नं परमाथंतखविषयम्‌ एकम्‌ एव 
इदं सवं बह्म अकत च इति । 
0 (^ = द 

| तस्य कर्मणि करमप्रयोजने च निव्त्ते अपि 
लोकंग्रहाथं यत्नपू्ं यथा प्रवृत्तः तथा एव 
कर्मणि प्रवृत्तय यत्‌ भरव्िरूपं द्यते न तत्‌ 
| कमं येन बुद्धेः सथुचयः सख्यात्‌ । 

1 र (4 © ¢ 
। यथा भगवतो. वासुदेषख क्षात्रकमवेष्टितं 


| न ज्ञानेन सथुचीयते पुरुषथिद्वये तद्वत्‌ एला- 


( भिसष्यहंकाराभावख तुर्यत्वाद्‌ श्िदुषः । 
तचववित्‌ तु न अहं करोमि इति मन्यते । 
न्‌ च तत्फरं अभिसंधत्ते 
यथा च खगादिकामारथिनः अग्निहोत्रादि 









कामसाधनालुष्ठानाय आहिताग्नेः काम्ये एव 
अग्निहोतरादो प्रहृत्य सामिते बिनष्टे अपि 
कामे तद्‌ एव अग्निहोत्रादि अनुतिष्ठतः अपि न 
= क । तत्काम्यम्‌ अग्निहोत्रादि मवति । 


ब्द 


श्रीमद्भगवद्रीता 
=== --- =-= 





--------- 
इसके सिवा यदि केवर स्मातै-कर्मके साथ ही 
्ञानका समुचय माना जाय तो भी विभक्त वर्णन 
आदि सब उपयुक्त नहीं ठहरते । 
तथा प्ता माननेसे युद्धल्प स्मार्त-कमं क्षत्रियका 
खधमं है, यह जाननेवलि अजैनका इस प्रकार उलहन। 
देना भी नहीं बन सकता किं "तत्‌ करि कर्मणि 
घोरे मां नियोजयसि" । 
छुतरां यह सिद्ध हआ किं गीताशाखमे किञ्चिन्‌ 
मत्री श्रौत या स्मतं किती भी कके साथ 
आवाज्ञानका समुचय कोई भी नहीं दिखा सक्ता | 
अज्ञानसे या आसक्ति आदि दोषोसे कर्मे ले 
हए जिस पुरुषको यक्ञसे, दानसे या तपसे अन्तः- 
करण ड्ुद्ध होकर परमाथ-तचखतिषयक रेसा ज्ञान 
| प्राप्त हो जाता है किं यह सव एक ब्ह्मदही है ओर 
वह अकर्ता है | 
उसके कर्मे कमं ओर फर दोनों ही यद्यपि निवृत्त 
हो चकते हैँ तो भी खोकसंप्रहके च्यि पहटेकी मति 
यत्क करमोमिं रगे रहनेवारे पुरुषक। जो प्रवृत्ति- 
ख्य कमं दिखायी देता है, वह॒ वास्तवे कम॑ नदी 
है, जिससे कि ज्ञानके साय उसका समुचय हो सके । 
जैसे भगवान्‌ वासुदेवद्यरा विये ह्र क्षात्रकरमो- 
का मोक्षकी सिद्धिके व्यि ज्ञानके साथ समुचय 
नहीं होता वैसे ही फल्च्छ ओर अहंकारके अभाववी 
समानता होनेके कारण ज्ञानीके कर्मोका भी { ज्ञानक 
साथ समुचय नहीं होता ) । 





| 











क्योकि आसज्ञानी न तो रेता ही मानता है क्रि मे 
करता ह्रं ओर न उन कर्मोका फल ही चाहता है । 

इसके सिवा जैसे काम-साधनरूप अग्निहोत्रादि 
कर्मोका अनुष्ठान करनेके व्यि सकाम अगनिहोनत्रादि- 
म कगे इर्‌ खर्गादिकी कामनावारे अग्निहोत्ीकी 
कामना यदि आधा कम॑कर्‌ चुकनेपर नष्ट हयो जाय 
ओर फिर भी उसके द्वारा वही अग्निहोत्रादि कर्म 
होता रे, तो भी वह काम्य-कर्मं॑नहीः होता ८ वैसे 
ही ज्ञानीके कम भी कर्मं नहीं है ) | 





¢ 





५ 


५1५31214 । २ एद] 


2112185 


12 


>] 1511111 2 
च हि १ हि 





शांकरभाष्य अध्याय २ 





तथा च दशयति भभवान्‌ कुर््िः नन 





करौति न छिप्यतेः इति त॒त्र तत्र । 

यच्च॒ धूः पूर्वतरं कतम्‌? -कर्मणेव हि 
संसिद्धिमास्थिता जनकादयः" इति तत्‌ तु प्रविभञ् 
विज्ञेयम्‌ । 

तत्‌ कथम्‌ ? 

यदि तावत्‌ पूवे जनकादयः तखविद्‌ः 
अपि प्रवृत्तकर्माणः स्युः ते लोकसंग्रहं गुणा 
गुणेषु वतन्ते इति ज्ञानेन एव संसिद्धिम्‌ 
आखिताः, कर्मसंन्यासे प्राप्ने अपि कर्मणा सह 
एव संसिद्धिम्‌ आखिता न कर्मसंन्यासं कृतवन्त 
इति एषः अर्थः | 

अथ न्‌ वै तविदः, ईशवरसमपिंतेन कर्मणा 
साधनभूतेन संसिद्धि स्वश्द्धिं ज्ञानोत्पत्ति 
लक्षणां वा संिद्धिम्‌ आसता जनकादयः 
इति व्याख्येयम्‌ । 

एतम्‌ एव अर्थं वक्ष्यति भगवान्‌ चशे 
कर्म कुन्तिः इति । 

(स्वकर्मणा तमभ्यच्यं॑सिद्धिं विन्दति मानवः? 
इति उक्तवा भिद्धि प्राष्य च पुनः ज्ञाननिष्ठां 
वक्ष्यति “दिं प्रप्त यथा वहः इत्यादिना । 

तस।द्‌ गीतासु केवखाद्‌ एव तखज्ञानाद्‌ 
मोक्ष्र क्षिः न कर्मभुचचिताद्‌ इति निधितः 
अर्थः | 

यथा च अयम्‌ अथे; तथा प्रकरणश विभज्य 


तत्र तत्र द्शंयिष्यामः। 
तत्र एवं धर्मंमूटचेतसो महति 9ोकस्तागरे 


निमग्नख अजनस्य अन्थत्र आल्मज्ञानाद्‌ 
उद्धरणम्‌ अपर्यन्‌ भगवान्‌ वासुदेवः ततः 
अनम्‌ उदिधारयिषु; आत्मज्ञानाय अवतारयन्‌ 
आह -- 
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“कुर्वन्नपि न रिष्यतः “न करोति न छिप्यते' 
इत्यादि वचनोंसे भगवान्‌ भी नगह-जगह यही 
वात दिखते हैँ | 

इसके सिता जो पूर्वैः पू्तरं कृतम्‌” 
'कर्मणेव हि संसिद्धिमास्थिता जनश्ादयः" 
इत्यादि वचन है उनको षिभागपूरवैक समञ्चना चाहिये । 

पू ०--वह क्रिस्‌ प्रकार समञ्चं 

उ ०-यदि वे पूर्वमे होनेवाठे जनकादि तच्वेत्ता 
होकर भी लोकसंम्रह्के चयि कममिं प्रदत्त थे, तव 
तो यह अर्थं समञ्चना चहिये कि शयुण ही शुणोम 
वरत रहे है' इस ज्ञानसे ही वे प्रम सिद्रिको प्राप्त 
इए अर्थात्‌ कम॑-संन्यासकी योग्यता प्रात हनेपर भी 
कर्मोका व्याग नहीं किया, कमं करते-करते ही परम- 
सिद्धिको प्राप्त हो गये । 

यदि त्रे जनकादि तचज्ञानी नहीं थे तो एसी 
व्याख्या करनी चाहिये करि वे ईखरके समर्पण 
किये हए साधनरूप कर्द्टरा चित्त-शद्धिरूप 
सिद्विको अथवा ज्ञानोपपत्तिरूप सिद्विको प्रा इए । 

यही बात भगवान्‌ कहैगे करि “( योगी ) 
अन्तःकरणकी शुद्धिके चये कम करते है 1" 

तथा 'खकमंणा तमभ्यच्यं द्धि विन्दति 
मानवः, एेसा कहकर फिर उस सिद्िप्ाप्त पुरुषके 
च्यि “सिद्धि प्रासो यथा ब्रह्मः इत्यादि वचनोँसे 
ज्ञाननिष्ठा कटेंगे । 

एुतरां मीताश्चाखमे निश्चय किया इजा अथं 


-यही है कि केवल तचज्ञानसे ही स॒क्ति होती है, 


क्मसहित ज्ञानसे नहीं । 

जैसा यह मगवानूका अभिप्राय है वैसा ही प्रकरण- ` 
के अनुसार विभागपूर्वक उन-उन स्थनोपर हम अगे 
दिटायेगे । 

इस प्रकार धर्मैके विषयमे जिसका चित्त मोहित 
हो रहा है ओर जो महान्‌ रोकपागरमे इष रहा 
है, एेसे अजुनका विना आसक्ञनके उद्धार होना 
असम्भव समञ्चकर उस शोक-समुदरसे अजनका 


उद्धार बरनेकी इच्छावाछे भगवान्‌ वषुदेव आस- = 


ज्ञानवी प्रस्तावना करते इए बोठे-- 
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श्रीमद़्गवद्रीता 





अशोच्यानन्वशोचस्त्वं पज्ञावादादिच 
नानुशोचन्ति 


गतासूनगतासश्च 
न शोच्या अशोच्या भीष्मद्रोणादयः 
सद्वृत्तखात्‌ परमा्थंसूपेण च॒ नित्यतात्‌, 
तान्‌ अशोच्यान्‌ अन्वशोचः अनुशोचितवात्‌ 
अघि ते भरियन्ते सन्निमित्तम्‌ अहं तेः बिना- 
भूतः कं करिष्यामि राञ्यसुखादिना इति । 
लं्ज्ञावादान्‌ प्रज्ञावतां बुद्धिमतां वादान्‌ च 
वचनानि च भषसे । तद्‌ एतद्‌ मौद्यं पाण्डित्यं 
च विशदम्‌ आत्मनि दशयि उन्मत्त इव इति 
अभिप्रायः । 


यखाद्‌ गतासून्‌ गतप्राणान्‌ स्तान्‌ अगतासून्‌ 
अगतप्राणान्‌ जीवतः च न अंशोचन्ति पण्डिताः 


आत्मज्ञाः । 


पण्डा आत्मविषया बुद्धिः येषां ते 
हि पण्डिताः "ण्डित्यं निर्वि (व° २।५।९ ) 
इति श्रुतेः । 


परमार्थतः तु नित्यान्‌ अशोच्यान्‌ अलु- 


शोचसि अतो मूढः असि इति अभिप्रायः ॥११॥ 


भाषसे । 


पण्डिताः ॥ ११ ॥ 

जो शोक करने योग्य नहीं होते उन्हें 
अशोच्य कहते है, भीष, द्रौण आदि सदाचारी 
ओर परमार्थरूपसे नित्य ॒होनेके कारण अशोच्य 
हैँ | उन न सोक करने योग्य भीष्मादिके निमित्त 
तू शोक करता है कि वे मेरे हाथों मारे जा्थ॑गे,मे उनसे 
रहित होकर राज्य ओर सुलादिका क्या कंगा १ 

तथा तू प्रज्ञावानोके अर्थात्‌ बुद्धिमानोके 
वचन भी बोलता है, अभिप्राय यह है किं इस तरह 
तू उन्मत्तकी मति मूर्खता ओर बुद्धिमत्ता इन दोनों 
परस्पर-विरुद्र मावोँको अपनेमे दिखटाता है । 

क्योविः जिनके प्राण चले गये हनो मर गये 
हैँ उनके व्यि ओर जिनके प्राण नहीं गये-जो जीते हं 
उनके स्यि भी पण्डित-आसङ्ञानी शोक नहीं करते | 

'पाण्डित्यको सम्पादन करके इस श्रुति 
वाक्यानुसारं आत्मविंषयक बुद्धिका नाम पण्डा है 
ओर वह बुद्धि जिनमे हो वे पण्डित है । 

परन्तु परमारथदटिखे निय ओर अशोचनीय 
भीष्म आदि श्रेष्ठ पुरपेकि व्यि तू शोक करता है 
अतः तू मूढ है । यह अभिप्राय है॥ ११॥ 


--~च्-च्््््-- ~ 


वे भीष्मादि अशोच्य क्यो है £ इसच्यिकिवे 


इतःते अशोच्याः, यतो नित्याः । कथम्‌-- | नित हँ । नित्य कैसे है ? _ 


न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः । 
भ 
न चेव न भविष्यामः स्वँ वयमतः परम्‌ ॥ १२॥ 


न तु एव जातु कदाचिद्‌ अहं न आसं 


किसी काल्मे मे नहीं था, एेसा नीं किन्तु 


किन्त आसम्‌ एव, अतीतेषु देहोत्पत्तिविनाशेषु | अवद्य था अर्थात्‌ भूतप्रषवै रारीरोकी उत्पत्ति ओर 


नित्यम्‌ एव अहम्‌ आसम्‌ इति अभिप्रायः । 
तथा न वं न आ्तीः किन्तु आसीः एव । 


विनाश होते इए भी मै सदा ही था | 
वैसेहीत्‌ नहीं थासो नहीं किन्तु अवद्य था 


तथा न इमे जनाधिपाः न आसन्‌ क्रिन्तु|ये राजागण नहींथे सो नीं क्िन्तुये भी 


आस्‌ एव । 


अवद्य थे । 
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तथान च एव॒ न भत्रिप्यामः; किन्तु 
भविष्याम एव सर्वे वयम्‌ अतः असाद्‌ देह- 
बिना्चात्‌ परम्‌ उत्तरकाले अपि, त्रिषु अपि 
कालेषु नित्या आस्मखरूपेण इति अरथः । 

देहमेदानुव्रर्या बहुवचनं न आत्ममेदाभि- 
प्रायेण ॥ १२॥ 


३२ 








इसके बाद अर्थात्‌ इन शरीरोका नाश होनेके 


बाद भी हम सव्र नहीं रहेगे सो नदीं किन्तु अवद्य 
रहेगे । अभिप्राय यह है किं तीनेः काटोमें ही 
आत्मरूपसे सव निव्य है । 


[3 स 


यह बहुघचनका प्रयोग देहमेद के विचारसे करिया 


। गया है, अआत्ममेदके अभिप्रायसे नहीं ॥ १२ ॥ 


+भ 99 


तत्र॒ कथम्‌ इव नित्य आत्मा इति 
दृष्टान्तम्‌ आह-- 
देहिनोऽस्मिन्यथा देहे 
तथा 
देहः अस्य अस्ति इति देही तस्य देहिनो 
हवदात्मनः अस्मिन्‌ वर्तमाने देदे यथा येन 
प्रफषारेण कौमारं दुमारभावो वार्यावखा, 
योवनं यूनो भावो सध्यमाबखा) जरा वयो- 
हानिः जीर्णावस्था इति एताः तिश्चः अवया 
अन्योन्यविलक्षणाः । 
तासां प्रथमाबख्यानाक्ञे न नाञ्च द्ितीया- 
वखोपजनने न उपजननम्‌ आत्मनः, फं तदहि, 
अविक्रियस्य एव ॒द्वितीयतृतीयावयखाप्रा्चिः 
आत्मनो दष्ट । 
तथा तद्वद्‌ एव देहाद्‌ अन्यो देहान्तरं तस्य 
प्रापि; देहान्तरथ्रपिः अविक्रियस्य एवै आतमन 
इत्यर्थः । 
धीरो धीमान्‌ तत्र एवं सति न सुद्यतिं 


न मोहम्‌ आपद्यते ॥ १३ ॥ 


देहान्तरप्रापिर्धीस्स्तत्र न 


आसा किसके सदश नित्य है £ इसपर दशन्त 


कहते है - 


२९ 1 भ त [॥ ज 
कौमार योवनं जरा । 
मुह्यति ॥ १२ ॥ 

जिसका देह है वह देही है, उस देहीकी 
अर्थात्‌ शरीरधारी आलाकी इस-वरतमान शरीरमे 
जैसे कौमार बाल्यावस्था, यौवन-तरणावस्था ओर 
जरा- वृद्धावस्था-ये परस्पर विचक्षण तीनों 
अवस्थ होती है । 

इनमे पहटी अवस्थाके नासे आस्माका नाश 
नहीं होता ओर दूसरी अवस्थाकी उवपत्तिसे आस्माकी 
उत्पत्ति नहीं होती; तो फिर क्या होता है करि 
निर्विक।र आत्मको ही दूसरी ओर तीसरी अवस्याकी 
प्राप्ति होती इई देखी गयी है । 

वैसे ही निविंकार आलसाको ही देहान्तरकी प्रति 
अर्थात्‌ इ शरीरसे दूसरे शरीर्का नाम देहान्तर है, 
उसकी प्र ति होती है ( होती इई-सी दीढती है ) | 

देप्ता होनेसे अर्थात्‌ आत्ाको निर्विकार ओर निव्य- 
समञ्च ठेनेके कारण धीर--बुद्धिमान्‌ इस विषयमे 
मोहित नदीं होता-मोहको प्रप नदीं होता ॥ १२३ ॥ 


-न न्वत 


यपि आलमिनाश्षनिमित्तो मोहो न | 


संभवति नित्य आत्मा इति विजानतः 
तथापि शीतोष्णसुखदुःखग्राप्िनिमित्तो मोहो 
लोकिको टश्यते, सुखवियोगनिमित्तो दुःख- 
संयोगनिमित्तः च शोक इति एतद्‌ अजनस्य 
वचनम्‌ आशङ्य आह-- 


गी° शां० भा० ५-- 


यद्यपि “आत्मा निव्य है एेसे जाननेषले ज्ञानीको 
अल्म-विनाश निमित्तक मोह होना तो सम्भव नही, 
तथापि सीत-उष्ण॒ ओर सुख-दुःख्राप्तिजनित 
लोकरिक मोह तथा घुख-वियोग-जनित ओर दुःख- 
संयोग-जनित शोक भी होता इआ देखा जाता है, एेसे 
अ्ुनके वचनोकी आशंका करके भगवान्‌ कहते है - 


२४ 








मात्रासशौस॒ कौन्तेय 


अआगमापायिनोऽनित्यास्तांस्तितिक्षस् 


मात्रा आभिः मीयन्ते शब्दादय इति श्रोत्रा- | 
दीनि इन्द्रियाणि, मात्राणां सर्शाः ज्ञब्दादिभिः 
संयोभाः ते शीतोष्णषुलदुःखदाः शीतम्‌ उष्णं 
सखं दुःखं च प्रयच्छन्ति इति । 

अथवा स्पश्यन्ते इति स्पश विषयाः 


शब्दादयः मात्राः च स्पर्शाः च श्ीतोप्णसुख- 
दुःखदाः | 


शीतं कदाचित्‌ सुखं कदाचित्‌ दुःखं 
तथा उष्णम्‌ अपि अनियतसूपं सुखदुःखे 
पुनः नियतरूपे यतो न व्यभिचरतः अतः 
ताभ्यां पृथक्‌ शीतोष्णयोः ग्रहणम्‌ । 

यसत्‌ ते मात्रासपश्चादय अगमापायिन 
आगसापायज्लीला तसखाद्‌ अनित्या अतः 
तान्‌ शीतोष्णादीस्‌ तितिक्षख प्रसहस्व तेषु 
हं विषादं च मा कार्षीः इत्यर्थः ॥ १४॥ 


श्रीमद्धगवद्रीता 


सीतोष्णसुखदुःखदाः । 


गारत॥ १४ ॥ 

मात्रा अर्थात्‌ शब्दादि विषयौको जिनसे जाना 
जाय ेसी श्रोत्रादि इन्दिरा ओर इन्दियोके स्पर्च 
अर्थात्‌ शब्दादि विषयोके साथ उनके संयोग, वे 
सव शीत-उष्ण ओर घुख-दुःख देनेवाले है अर्थात्‌ 
शीत-उष्ण ओर छुख-दुःख देते है । 

अथवा जिनका स्परे करिया जाता है वे स्पर्श 
अर्थात्‌ शब्दादि विषय, ८ इस व्युतत्तिके अनुसार यह 
अथेहोगाकि) मत्रा ओर स्पर्शं यानी श्रोत्रादिः 
इन्द्रियो ओर शब्दादि विषय ८ ये सब ) सीत-उष्ण 
ओर एुल-दुःख देनेवाले है । 

शीत कभी घुखूप होता है कभी दुःखख्पः 
इसी तरह उष्ण भी अनिशितूप है, परन्तु सुख 
ओर दुःख निश्ितरूप है, क्योकि उनम व्यमिचार 
( फेरफार ) नदीं होता । इसट्यि घएुख-दुःसे अख्ग 
रीत ओर उष्णका प्रहण किया गया है । 

जिससे कि वे मात्रा-स्प्शादि ( इद्धि उनके 
विषय ओर उनके संयोग ) उलत्ति-विनाशसीर है, 
इससे अनित्य है, अतः उन शीतोष्णादिको तू. सहन 
कर्‌ अर्थात्‌ उनमें हषं ओर विषाद मत कर ॥ १४॥ 
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शीतोष्णादीन्‌ सहतः किं स्याद्‌ इति गृणु-- 


अतिरि 
समदुःखसुखं धीरं 
यं॑हि पमं समदुःखषुलं समे दुःखसुखे । 


रीत-उष्णादि सहन करनेवाटेको क्या ( खभ ) 
होता है £ सो सुन-- 


व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषषेभ । 
सोऽम्रतत्वाय कर्पते ॥ १५॥ 


घुख-दु को समान सम्नेवले अर्थात्‌ जिसकी 


यस्यतं समदुःखमुलं खलुः हधैवषाद्‌- | ष उठ तमन है उती रिं 


रहितं धीरं धीमन्तं न व्यथयन्ति न चाङ्यन्ति 
नित्यात्मदशेनाद्‌ एते यथोक्ताः चीतो- 
ष्णादयः। 

स॒ नित्यात्मदशननिष्टठो दन्दसदिष्णुः 


, अमृताय अगपृतभावाय मोक्षाय 
समर्थो भवति ॥ १५॥ 


जो हर्ष-विषादसे रदित रहता दै एेसे जित् धीर-- 
बुद्धिमान्‌ पुरुषो ये उपयुक्त शीतोष्णादि व्यथा 
नदीं पर्चा सकते अर्थात्‌ नित्य अ।सदरौनसे 
वरिचत नहीं कर सकते । 


वह्‌ निव्य आलदशननिषएठ ओर शीतोष्णादि इन्दौ- 


कल्पते । को सहन करनेवासा पुरूष मृद्युसे अतीत हौ जानेके चयि 


यानी मोक्षके घ्यि समर्थं होता है १५॥ 
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इतः च शोकमोहौ अकृता शीतोष्णादि- 


सहनं युक्तं यसात्‌-- 





इसच्यि भी शोक ओर मोह न करके शीतोष्णादि- 
को सहन करना उचित है, जिससे कि- - 


नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः। 


उभयोरपि 
नपसितः अविद्यमानस्य शीतोष्णादेः 
सकारणसखय न विबते नासि भावो 


भेवनस्‌ अस्तिता । न हि शीतोष्णादि सकारणं 
न च ४ 

प्रतण॑ः निरूप्यमामं वरस्तु संभवति । 
विकारो हि सः । विकारः च व्यभिचरति, 





दृष्टो ऽन्तस्त्वनयोस्तच्छदररिीभिः ॥ १६ ॥ 


वास्तवमें अव्रियमान शीतोष्णादिका ओर उनवें 
कारणोका भाव- होनापन अर्थात्‌ अस्ति है ही नहीं, 
क्यो प्रमाणोदारा निरूपण किये जनिपर शीतोष्णादि 


¦ ओर उनके कारण कोई पदार्थ ही नहीं ठहरते ! 


क्योकि वे सीतोष्णादि सव विकार है, ओर विकार 


थथा षटादिसंखानं चक्षुषा निरूप्यमाणं | सदा वदट्ता रहता है । जैसे चकद्र निरूपण किया 


द्रयिरेकेण अनुषरन्धेः असत्‌ तथा सर्वो 
विवर: कारणन्यहिरेकैण अनुपरुग्धेः असन्‌ । 

जन्मग्रष्वंसास्पां प्राक्‌ उध्वं च अनुप- 
रन्धेः। 

मृदादिकारणख तत्कारणस्य च तत्कारण- 
व्यतिरेकेण अनुपलब्धेः असखस्‌ । तदसच्वे 
च सर्वाभावप्रसङ्ग इति चेत्‌ । 

न्‌, र्त्र बुद्धिदयोपरन्धेः सद्बुद्धिः अद्‌- 
बुद्धिः इति । 

यद्विषथा बुद्धिः न व्यभिचरति तत्‌ सत्‌, 





जनिपर घटादिका आकार म््रीको छोडकर ओर कुछ 
भी उपलब्ध नहीं होता इसच्यि असत्‌ है, वसे दी सभी 
विक्रार कारणके सिवा उपटन्ध न होनेसे असत्‌ हैं । 

क्योकि उत्प्तिसे धूर्व ओर नाशके पश्चात्‌ उन 


सव्रकी उपट्न्धि नहीं है | 


पू०-्टी आदि कारणकी ओर उसके भी कारण- 
की अपने कारणसे प्रथक उपट्न्ि नहीं होनेसे 
उनका अमाव सिद्ध हअ, फिर इसी तरह उसका भी 
अभाव सिद्ध होनेसे सवके जभावका प्रसङ्ग आ जात। है । 
उ ०-यह कहना ठीक नही, क्योकि सर्वत्र स॒त्‌- 
बुद्धि ओर असत्‌ बुद्ध पेषी दो बुद्धियाँ उपछ्न्ध होती है। 
जिस पदार्थको विषय करनेवाटी बुद्धि बदलती 


यद्विषया बुद्धिः व्यभिचरति तद्‌ असद्‌ इति | नही वह पदार्थं सत्‌ है ओर जिसको विषय करने- 


सदषद्विभागे इद्भितन्त्रे शिते । 

सर्वत्र द्वे बुद्धी सर्वैः उपलभ्यते समाना- 
धिकरणे । 

न नीलोत्पलवत्‌ सन्‌ घटः सन्‌ पटः सन्‌ हस्ती 
इति एषं सर्वत्र 

तयोः बुद्धयोः षटादिषुद्धिः व्यभिचरति, 


तथा च दशितप्र्‌ । न त॒ सद्बुद्धिः । 


वाटी बुद्धि बदलती हो वह असत्‌ है । ईस प्रकार 
सत्‌ ओर असव्का विभाग बुद्धिके अधीन है | 

सभी जगह समानाधिकरणमे ( एक ही अधिष्ठानम ) 
सको दो बुद्धि उपलब्ध होती है | 

नीट कमख्के स्रा नही, किन्तु धडा है, 
कपड़ा है, हाथी हैः इस तरह सव जगह दो-दो 
बद्धियाँ उपलब्ध होती है 

उन दोनो बुद्धियोमसे धट(दिको विषय करने 
वाटी बुद्वि बदलती है, यह पहले दिखलाया 
जा चुका है परन्तु सत्‌-बुद्धि बदलती नहीं । 


# अर्थात्‌ (नीलोषलम्‌' इस जञानम जसे कमलम कमल्त्वकी ओर नीरापनकी दो बुद्धिर्यो होती इ 
उसी प्रकार गुण-गुणी मावसे यशं दो बुद्धिर्यो नदीं ली गयी है किन्त मृगतरष्णिकामे भ्रान्तिके कारण जैसे अधिष्ठानसे 
अतिरिक्त जलबुद्धि भी रहती ३ उसी तरहकी दो बुद्धिर्यो दिखायी गयी र । 


६ 
मः [=-= 
तसाद घट।दिबुद्विविषयः असन्‌ व्यभि- 


चारात्‌, न त॒ सदबुद्धिविषयः अव्यभि- 
चारात्‌ । 

घटे विनष्टे घटबुद्रौ व्यभिचरन्त्यां सद्‌- 
बुद्धिः अपि व्यभिचरति इति चेत्‌ । 

न, पटादौ अपि सद्युद्धिद शनात्‌ । विशेषण 


[=-= 


अतः घटादि बुद्धिका विषय ( घटादि ) असत्‌ हे 


विषया एव सा सद्बुद्धिः । 

सद्युद्धिवद्‌ षटबुद्धिः अपि घटान्तरे दश्यते 
इतिचेत्‌ । , , 

न, पटादो अदशनात्‌ । 

सद्बुद्धिरपि नष्टे घटे न द्ध्यते इति 
चेत्‌ । 

न, त्रिशेष्याभावात्‌ । सद्बुद्धिः विशेषण- 


विषा सती विरे्याभावे विशेषणाुपपत्तौ 
किंविषया खात्‌, न तु पुनः सदुबुदधेः विषया- 
भावात्‌ । 

एकाधिकरणस्वं षटादिषिङेष्याभावे न 
युक्तम्‌ इति चेत्‌ । 


न; इदम्‌ उदकम्‌ इति मरीच्यादौ अन्यतरा- 
भावे अपि सामानाभिकरण्यदशंनात्‌ । 


तसाद देहादेः दन्दस्य च सकारणख 


अस्षतो न विद्यते भाव इति । 


तथा सतः च आत्मनः अभावः अविद्य 
©. ९ 
मानता न वियते सवत्र अव्यभिचाराद्‌ इति 
अव्रोचाम । 








श्रीमद्धगवबद्रीता 





क्योकि उसमे व्यभिचार ८ परिर्तन ) होता है । परन्तु 
सत्‌-ुद्धिका विषय (अस्तित्व ) अतत्‌ नहीं है, क्योकि 
उसमे व्यभिचार ( पखित॑न ) नदीं होता । 
प०-धटका नाश हो जनेप्र घटविषयक बुद्धिके 
नष्ट होते ही सत्‌-बद्धि भी तो नष्ट हो जाती है । 
उ०-यह कहना ठीक नही; क्योकि वसखादि 
अन्य वस्तुओंमे भी सत्‌-वुद्धि देखी जाती है । बह 
सत्‌वुद्धि केव विरेषणको ही व्रिषय करनेवाटी दै | 
¶०-सत्‌-वुद्धिकी तरह षट-बद्धि भी तो दूसरे 
घटमे दीखती दै । 
उ ०-यह ठीक नही; क्योविः वलादि नदी दीखती | 
प०-घटका नाच हो जनिपर उसमे सत्‌-बुद्वि 


भीतो नहीं दीखती । 


उ ०-यह टीक नहीं क्योकि ( वर्ह ) घटरूप 
व्िरेष्यकरा अभाव है । सत्‌-बुद्धि विरोषणको विषय 
कुरनेवाी है अतः जब धटरूप त्रिशेष्यका अभाव 
हो गया तव बिना विशेष्यके विशेषणकी अनुपपत्ति होनेसे 
वह ८ सव्‌-बुद्धि ) कितो विंपय करे £ पर्‌ विषयका 
अभाव होनेसे सत्‌-बुद्धिका अभाव नहीं होता । 

। पू०-षटादि विशेष्यका अभाव होनेसे 
एकाधिकरणता ( दोनों बुद्धियोका एक अधिष्ठानम 
होना ) युक्तियुक्त नहीं होती । 

उ०- यह टीकः नहीं, क्योकि मृगतृणिकादिमे 
अथिष्ठानसे अतिरिक्त अन्य वस्तुका ८ जलका ) 
अमावदहै तो भी यह जढ हैः रेष बुद्धि होनेसे 
समानाधिकरणता देखी जाती है ।# 

इसध्यि असत्‌ जो ररीरादि एवं लीतोष्णादि 
न्द्र ओर उनके कारण है उनका किंसीका भी भाव-- 
अस्तित्व नहीं है । 

वैसे ही सत्‌ जो आत्मतत्व है उसका अमाव 
अर्थात्‌ अवियमानता नदं दै; क्योकि वह सवत्र 
अट है यह पटे कह अये हैँ । 


-----------------------_--] न्‌] न ररव र 
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एवधू आल्पानात्मनोः सदसतोः उभयोः | 


इस प्रकार सत्‌-आत्मा ओर असत्‌-अनात्मा इन 


अपि दष्ट उपरुत्धः अन्तो निणंयः सत्‌ सद्‌ एव | दोनोका ही यह॒ निर्णय तदरियद्रारा देखा 


असद्‌ असद्‌ एव इति त॒ अनयोः यथोक्तयोः 
तद शिमिः । 
तद्‌ इति स्वनाम सर्व च व्रह्म तख नाम तद्‌ 


इति च्भावः तच्छं ब्रह्मणो याथास्म्यं तद्‌ द्रष्टुं 


शीलं येषां ते त्लदक्िनः तै तत्वदचिभिः। 
त्वम्‌ अपि तखद्िनां दृष्टिम्‌ आश्रित्य शोकं 
मोहं च हित्वा श्ीतोष्णादीनि नियतानियत- 
रूपाणि दरन्द्वानि विकारः अयस्‌ असन्‌ एव 
मरीचिजलवत्‌ मिथ्या अवमासतते इति मनसि 
तितिक्षख इति अभिप्रायः ॥ १६॥ 


[# 


निधिस्य 


गया है अर्थात्‌ प्रव्यक्च किया जा चुका है किंसत्‌ 
सत्‌ ही है ओर असत्‌ असत्‌ ही हे । 


“तत्‌ यह सर्वनाम है ओर सवं ऋ दी हे । 
अतः उसका नाम (तत्‌, है, उसके भावको अर्थात्‌ 
ब्रह्मके यथां खखूपको तच कंहते है, उसं॒तत्वको 
देखना जिनका खभाव है वे त्वद है, उनके 
द्वारा उपर्धुक्त निर्णय देखा गया है । 


तू भी तदश पुरषकी बुद्धिका आश्रय लेकर 
शोक जौर मोहको छोडकर तथा नियत ओर अनियत- 
रूप शीतोष्णादि दन्द्रोको, इस प्रकार मनमें सपन्षकर 
करिये सब विकार है, ये वास्तवमन होते इए दी 
मृगतृष्णाकर जछ्यी भोति मिथ्या प्रतीत हो रहे दहै 
८ इनको ) सकन कर । यह अभिप्राय है ॥ १६ ॥ 


2 --- 


रि पुनः तद्‌ यत्‌ सद्‌ एव सर्वदा एव 
अत्ति इति उच्यते-- 
अविनाशि ठु तदिद 
विनाश्मव्ययस्यास्य 
अविनाशि न विनष्टुं शीलम्‌ अख इति । त 


< (६) 
शब्दः अघतो विहोषणाथेः । 
तद्‌ विद्धि विजानीहि । कि येन सवम्‌ इदं जगत्‌ 


ततं व्याप्तं सदाख्येन ब्रह्मणा साकाक्षम्‌ 


आकारोन इख घटादयः । 

विनाशम्‌ अदनम्‌ अभावम्‌ अन्ययख न 
व्येति, उपचयापचयौ न याति इति अव्ययं 
तख अन्ययख । 

न एतत्‌ सदाख्यं बह्म स्वेन रूपेण व्येति 


व्यभिचरति निरयवस्वाद्‌ देहादिवत्‌ । 


तो, जो निस्सन्देह सत्‌ है ओर सदैव रहता है 
वह क्या है १ इसपर कहा जाता है-- 


येन सर्वमिदं ततम्‌ । 


न कधित्कर्ठमर्हतिः॥ १७ ॥ 


न्ट न होना जिसका खभाव है, वह अविनाशी 
है । (तु शब्द्‌ असत्‌से सती विरेषत। दिखानेके 
च्यिहै। 

उसको त्‌ ८ अविनासी ) जान-समञ्च, किंसको ९ 
जिस सत्‌ शब्दवाच्य त्रह्मसे यह आकारसहित सम्पूणं 
विश्च आकाशसे घटदिके सदृश व्यप है । 

इस अव्ययका अर्थात्‌ जिसका व्यय नहीं होता 
जो घटता-बढता नहीं उसे अव्यय कहते है, उसका 
विनाशा-अभाव ( करनेके व्यि कोई भी समथं नहीं है ) | 

क्योकि यह सत्‌ नामकं ब्रह्म अवयवरहित होनेके 
कारण देहादिकी तरह अपने खरूपसे नष्ट नहीं 
होता अर्थात्‌ इसका व्यय नहीं होता । 


२८ श्रीमद् गवद्वीता 

= 
न अपि आसमीयेन आ्मीयाभावात्‌, यथा | तथ सका ५ कोई निजी पदाथं नहीं होनेके 
ई कारण निजी पदाथेकिं नाशसे भी इसका नर॒ नदीं 
देवदत्तो धनहान्या व्येति न तु एवं ब्रह होता, जैसे देवदत्त अपने धनकी हानिसे हानिवाल 

व्येति । होता है, पेसे ब्रह्म नहीं होता । 
अतः अच्ययस्य अस्य ब्रह्मणो विनाशं | इसव्यि कहते है कि इस अविनी व्रह्मका विना 
न कश्चित्‌ कर्तम्‌ अर्हति न कशिद्‌ आमानं करनेके च्य कोई भी समथ नहीं है। कोद भी अर्थात्‌ 





्रिना्चयितुं शक्नोति ईश्वरः अपि । ईश्वर भी अपने आपका नाडा नहीं कर सकता । 
आत्मा हि ब्रह्म. खात्मनि च क्रिया| क्योकि आत्माही खयं बरहम है ओर अपने-आधमे 
विरोधात्‌ ॥ १७ ॥ करियाका विरोध है ॥ १७ ॥ 
नयो ((ज्द>-9-- 


किं पनः तद्‌ असद्‌ यत्‌ खात्मसत्ां तो पिर वह असत्‌ पदार्थ क्या है जो अपनी 
व्यभिचरति इति उच्यते सत्तो छोड़ देता है १ ( जिसकी शिति बदर 
न जाती है ) इसपर कहते है-- 


अन्तवन्त . इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः । 
अनाशिनोऽप्रमेयस्य  तस्माययुष्यस्ल भारत ॥ ६८ ॥ 
अन्तवन्तः अन्तो षिनाश्चो विद्यते येषांते जिनका अन्त होताहै-विनाशदहयोताहै वे सव 
अन्तवन्तो यथा मृगतष्णिकादोौ सद्बुद्धिः अन्तवाले हैँ | जैसे मृगतृष्णादिमं रहनेवाटी जट 


अचुत्ता प्रमाणनिरूपणान्ते विच्छिद्यते स | । क सत्‌बुद्ि रमाणा निरूपण ४ 
बाद्‌ विच्छिन्न हो जाती है वही उसका अन्तदै, वैसे दी 


२ ^. देहाः खप्नमायदेहा- ये सव शरीर अन्तवान्‌ हैँ तथा खप्न ओर मायके 


दिवत्‌ च अन्तवन्तः । शरीरादिकी भोति भी ये सव शरीर अन्तवले है । 
नित्यस्य शरीरिणः शरीरवतः अनाशिनः | इसच्यि इस अविनाशी, अप्रमेय, शरीरधारी 

अग्रनेयस्य आतमनः अन्तवन्तः इति उक्ता | नित्य आत्माके ये सव शरीर विवेकी पुस्पोदयारा 

विवेक्किभिः इत्यथः । अन्तवाटे कहे गये है । यह अभिप्राय है । 


नित्यख अना्िन्‌ इति न पुनरुक्तं नित्य- | “नित्यः ओर (अविनाशी! यह॒ कहना पुनरुक्ति 


, क्योकि संसारम निव्यत्वके ओर नारके 
त्वख द्विविधत्वात्‌ लोके नाश्ख च । ( 


यथा देहो भखीभूतः अदर्शनं गतो नष्ट | ` जैसे, शरीर ज्कर भस्मीभूत हआ अद्य होकर 
भी (नष्ट हो गयाः कहलाता है ओर रोगादिसे युक्त 
दरआ विपरीत परिणामको प्रप्त होकर विमान रहता 
उयाभ्यादिथुक्तो जातो नष्ट उच्यते । आ भी “नष हो गयाः कहता है । 


उच्यते विद्यमानः अपि अन्यथा परिणतो 


१ 


सांकेरभाष्य अध्याय २ 


२९ 








तत्र॒ अनाश्चिनो नित्यस्य इति द्विषिधेन 
अपि नाशेन असम्बन्धः असख इत्यथः । 

अन्यथा प्रथिव्यादिवद्‌ अपि नित्यत्वं 
साद्‌ आत्मनः तद्‌ मा भूद्‌ इति निस्य 


अनाशिन इति आह । 

अप्रमेयस्य न प्रमेयख प्रत्यक्षादिप्रमाणेः 
अपरिच्छे्यख इत्यथः । 

नतु आगमेन आत्मा परिच्छिद्यते प्रसयक्षा- 


दिना च पूर्वम्‌ | 
न, आत्मनः खतःसिद्भसात्‌ । शिद्धे 


हि आत्मनि प्रमातरि प्रमित्सोः प्रमाणान्वेषणा 
भवति । | 
तहि पूरव इत्थम्‌ अहम्‌ इति आत्मानम्‌ 
प्रमाय प्चात्‌ प्रमेयपरिच्छेदाय प्रवर्तते । न 
हि आतमा नाम कचिद्‌ अप्रपिद्धो भवति । 
शास्त्रं तु अन्यं प्रमणम्‌ अतद्धमोष्यारोपण- 
मात्रनिवतेकत्वेन प्रपाणस्वम्‌ आत्मनि प्रति- 


प्यते न तु अज्ञातार्थज्ञापकत्वेन । 
तथा च श्रुतिः यत्साक्षादपरोक्षाद्ह्म य 


आत्मा सर्वान्तरः (वृ° २।४। ९ ) इति । 

यसाद्‌ एवं नित्यः अविक्रियः च आत्मा 
तस्माद्‌ बुध्य युद्धाद्‌ उपरमं मा क्षौः 
इत्यथः । 








अतः (अविनाशी ओर "नित्यः इन दो विंरोषणो- 
का यह अभिप्राय है किं इसत आतरकां दोनों ` 
प्रकारके ही नाशसे सम्बन्ध नहीं है | 

एसे नहीं कहा जाता तो अल्माका नित्य भी 
प्रध्वी आदि भूतोके सदश होता । परन्तु पे नहीं 
होना चाहिये इपस्यि इसको (अविनाशी ओर 
धनित्यः कहा है | 

प्रयक्षादि प्रमाणोसे जिसका खर्प निशित नहीं 
किया जा सके वह अप्रमेय है| 

पू०-जव्र किं शाखद्वारा अल्माका खर्प 
निशित किया जाता है, तव प्रत्यक्षादि प्रमाणोंसे 
उसका जान लेना तो प्रहठे ही सिद्ध हो चुका 
( फिर वह अप्रमेय कैसे है) 

उ०-यह कहना ठीक नरह, क्योक्रि अत्मा 
खतः सिद्ध है । प्रमाताखूप आत्ाके सिद्ध होनेके 
वाद ही जिज्ञाुकी प्रमाणव्रिषयक खोज ( शष ) 
होती है | 

क्योकि भें अमुक हू इत प्रकार पहले अपनेको 
विना जने ही अन्य जाननेयोग्य पदार्थको जाननेके 
च्य को प्रवृत्त नहीं होता । तथा अपना अपा 
किसीसे भी अग्र्यक्न ( अज्ञात ) नहीं होता है। 

शाश्च जो किं अन्तिम प्रमाण है वह आत्मामं 
किये इए अनातपदा्थेकि अध्यारोपरको दूर करने- 
मात्रसे ही आल्माके त्रिषयमे प्रमाणरूप होता है, 
अज्ञात वस्तुका ज्ञान करवानेके निमित्तसे नदीं । 

देसे ही श्रुति भी कहती है क्रि (जो साक्षात्‌ 
अपरोक्ष है वही रहम है जो आत्मा सवके हदयमें 
व्याप्त हैः इत्यादि । 

जिससे फि आसा इस्‌ प्रकार नित्य ओर निर्विकार 
तिद्धहो चुका है, इसच्यित्‌ युद्ध कर, अर्थात्‌ 
युद्धसे उपराम न हो । 


= 

% मरलक्षः अनुमान ओर अगम-इन तीन प्रमर्णोम आगम अर्थात्‌ शास्र अन्तिम प्रमाण है । जो वस्तु 
शाच्ठदवारा वतलयी जाती दै वह पहलेसे किसी-न-किसीद्रारा प्रलयश्च की हू होती ह या अनुमानसे समञ्ची हुई 
होती हैः यह युक्तियुक्तं बात है, इस युक्तिको केकर दी उपयुक्त शङ्का दै । उसका यह उत्तर दिया गया है । 


४० श्रीमद्धगवद्रीता 














न 


न हि अन्न युद्धकर्तव्यता बिधीयते । युद्धे | यँ ( उप्त कयनसे ) युदरकी कर्तन्यताका 

चृत एव हि असौ शोकमोहमतिषदधः तष्णीम्‌ | वान न न ५ हआ दी बह 
१ अजुन ) राकमा ग्रतिनद्ध होकर चप 

आस्ते तख कर्तव्यप्रतिबन्धापनयनमाघ्रं | ^ =<? , द द्र होकर चुप हो 


गया था, उसके कर्तव्यके प्रतिबन्धमात्रको भगवान्‌ 
अनुबादमात्रं न विधिः ॥ १८ ॥ 


म्र है, विपि ( अज्ञा ) नदींहै॥ १८॥ 





---- ----कद> 
ज्ोकमोहादिसंसारकारणनिष्रचयथं गीता- गीताशाख संसारके कारणरूप शोक-मोह आदि- 
को निवृत्त करनेवाला है, प्रवबतंक नहीं है । इस 
अर्थकी साक्षिमूत दो ऋचाओंको भगवान्‌ उदूधृत 
ऋचो आनिनाय भगवान्‌ । करते है । 
यत्‌ तु मन्यसे युद्धे भीष्मादयो मया हन्यन्ते जोत्‌ मानतादहै किं भेरेारा युद्रमे भीप्पादि 
अहम्‌ एवं तेषां हन्ता इति एषा बुद्धिः मृषा एव | मारे जर्थगे, मे ही उनका मारनेवाला द्व --यह तेरी 
ते| कथम्‌-- बुद्धि ८ भावना ) सर्वया मिथ्या है | केसे 
य एनं वेत्ति हन्तारं यद्चेनं मन्यते हतम्‌ । 
भदे वर र [२ 
उभों तो न विजानीतो नायं हन्ति न हस्यते ॥ १९ ॥ 
य एनम्‌ प्रकृतं देहिनं वेति जानाति हन्तारं जिसका वर्णन ऊपरसे आ रहा है, इस आसाको 
हननक्रियायाःकर्तारम्‌, यः च एनम्‌ अन्यो मन्यत जो मारनेवाटा समन्नता है अर्थात्‌ हननक्रियाका 


तं देहहननेन “ह प कर्ता मानता है ओर जो दूसरा ८ कोई ) इस अ्माको 
हतं देहहननेन “हतः अहम्‌ इति' हननक्रियायाः देके नाते भे न हो गया दते न हमा मानता 


+ 0, ¢ 
शास्रं न ग्रवतेकम्‌ इति, एतख अथख साक्िमूते 


कर्मभूतम्‌ । | है--अर्थात्‌ हनन क्रियाका कमम मानता दै । 
तौ उभौ न विजानीतो न ज्ञातवन्तौ अविवेकेन | वे दोनों दी अहंप्रत्ययके विषयभूत अआत्माको 
आसमानम्‌ अहपरस्ययिषयम्‌ । | अविवेकके कारण नदीं जानते । 


“हन्ता अहं हतः असि अहम्‌" इति देहहननेन | अमिप्राय यह किं जो शरीरके मरनेसे आलमाको 
आत्मार्नयौ विजानीतः तौ आत्मखरूपानभिज्ञौ | ने मारनेवाला है" भवै मारा गया ह्'--ईस प्रकार 
इत्यथः । जानते है वे दोनों दी आलखरूपसे अनभिक्ग है । 

यसाद्‌ न अयम्‌ आत्मा हन्ति न॒ हनन | क्योकि यह आमा विकाररहित होनेके कारण 
न तो किसीको मारता है ओर न मारा जाता है 
अर्थात्‌ न तो हननक्रियाका कर्ता होता है भौर 
भवति इस्य्थंः अव्रिक्रियसात्‌ ।॥ १९ ॥ | न कम होता है ॥ १९ ॥ 


---4---क्ि---के-- ~ - 
कथम्‌ अविक्रिय आत्मा हति द्वितीयो अत्मा निर्विकार कैसे है £ इसपर दूसरा मन्त्र 
भन ८ इस प्रकार है )-- 


क्रियायाः क्ता भवति, न हन्यते न च कर्म॑ 


शांकरभाष्य अध्याय २ 
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न॒ जायते स्रियते वा कदाचिन्नायं भूताऽमविता वा न भूयः । 
अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने रारीरे ॥२ ०॥ 


न जयते न उत्पद्यते जनिलक्षणा वस्तु- 
विक्रिया न आत्मनो विधते इत्यर्थः । नं म्रियते 
बा | वाशब्दः चार्थे | 

न प्रियते च इति अन्त्या विनाद्यरुक्षणा 
विक्रिय प्रतिषिध्यते । 

कदाचिद्‌ शब्दः सर्वविप्रियाप्रतिषेधैः 
संबध्यते न कदाचिद्‌ जायते, न कदाचिद्‌ 
प्रियते, इति एवम्‌ । 


याद्‌ अयम्‌ आत्मा मूत्वा भवनक्रियाप्‌ 
अनुभूय पथाद्‌ अभविता अभवं अन्ता न भूयः 
` धनः तसाद न भ्रियते । यो.हि भूतान 
भविता स भ्रियते इति उच्यते लोक । 


बाशन्दाद्‌ नश्ब्दात्‌ च अयम्‌ आत्मा 
अभूखा भविता वा देहषेद्‌ न भूयः पुनः तसाद्‌ 
न जायते ! यो हि अभू्या भविता स जायते 
इति उच्यते, न एष्‌ आत्मा अतो न जायते । 

यसाद्‌ एवं तसाद्‌ अजः, यखाद्‌ न म्रियते 
तसा्‌ नित्यः च | 

यद्यपि आद्यन्तयोः विक्रियथोः प्रतिषेधे 
सवौ विक्रियाः प्रतिपिद्वा भवन्ति तथापि 
मभ्यभाविनीनां विक्रियाणां खलब्दैः एव 
तदर्थः प्रतिषेधः कर्तव्य इति अनुक्तानाम्‌ अपि 
योवनादिसमस्तविक्रियाणां ्रतिषेो यथा खाद्‌ 


इति आह शाश्वत" इत्यादिना । 
गी शां० भा० ६ 


यह अत्मा उन्न नहीं होता अर्थात्‌ उत्पत्तिरूप 
वस्तुविकार आत्मामे नहीं होता ओर यह मरता भी 
नहीं । "वाः शब्द यहाँ ध्व' के अर्थम है | 

“मरता भी न्ह" इस कथनसे विनाशखूप अन्तिम 
विकासका प्रतिषेध किया जाता है । 


“कदाचित्‌ शब्द सभी विकारोके प्रतिषेधक 
सथ सम्बन्ध रखता है । जैसे यह आता न 
कमी जन्मता है, न कमी मरता है इत्यादि । 


जिससे कि यह आत्मा उत्पन्न होकर अर्थात्‌ 
उदत्तिरूप विकास्का अनुभव करके फिर अभावको 
प्रत होनेवाला नहीं है इट्य मरता नही, क्योकि 
जो उन्न होकर किर नहीं रहता वह "मरता हैः 
इस प्रकार लोकम कहा जाता है । 


“वा रा्दसे ओर (न शब्दसे यह भी पाया जाता 
टे किं यह आत्मा शरीरकी भोति पहले न होकर फिर 
होनेवाठा नहीं है इस चिरे यह्‌ जन्ता नही; क्योकि 
जोन होकर रिरि होता है वही “जन्मता है" यह कहा 
नात ह । आत्मा पूसा नही है, इसव्ये नहीं जन्मता । 


दसा होनेके कारण अत्मा अन है ओर सरता 
नही, इस्यि नित्य है | 

यथपि आदि ओर अन्तके दो वरकारोके प्रतिषेधसे 
( बीचके ) सभी विकारोका प्रतिषेध हो जाता है, तो 
भी बीचमे होनेवारे विकारोका भी उन-उन विकारोके 
प्रतिषेधार्थक खास-खास रब्दोद्रारा प्रतिषेध 
करना उचित ह । इसव्यि ऊपर न कंडे इए जो 
योवनादि सव विकिर है उनका भी जिस प्रकार 
प्रतिषेध हो, एसे भावको 'शास्त' इत्यादि शब्दोसे 
कहते है - 
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शाशत इति अपश्षयलक्षणा विक्रिया प्रति 
पिध्यते शश्वद्धवः शाश्वतः । न अपक्षीयते 
स्वरूपेण निखथवत्वाद्‌ निशंणत्वात्‌ च न 
अपि गुणक्षयेण अपक्षयः । 

अपक्षयविपरीता अपि बृद्धिलक्षणा विक्रिया 
प्रतिषिष्यते पुराण इति । यो हि अवयवागमेन 
उपचीयते स वर्धते अभिनव इति च उच्यते । 


अयं तु आत्मा निखयवत्वात्‌ पुरा अपि नव एव 
इति पुराणो न वर्धते इत्यथः । 
तथा न हन्यते न बिपरिणम्यते हन्यमाने 


विपरिणम्यमाने अपि शरीरे । 

हन्तिः अत्र॒ विपरिणामार्थो द्रव्य: अपुन- 
रुक्ततायै न विपरिणम्यते इत्यथः । 

असिन्‌ मन्त्रे षड्भावविकारा रोकिक- 
वस्तुविक्रिया आत्मनि प्रतिषिध्यन्ते । सवे- 
्रकारविक्रियारहित आत्मा इति वाक्यार्थः । 


याद्‌ एवं तखाद्‌ उभौ तो न विजानीत 


इति पूर्वेण मन्त्रेण अस्य संबन्धः ॥ २० ॥ 


श्रीमद्धगवद्रीता 


सदा रहनेवाठेका नाम शाश्वत दहै, शशाश्चतः 
शाब्दसे अपकषय ८ क्षय होना ) रूप विकारका 
प्रतिषेध किया जाता है क्योकि आत्मा अवयवरहित 
है, इस कारण खशूपसे उसका क्षय नहीं होता 
ओर निर्णण होनेके कारण गुणोके क्षयसे भी 
उसका क्षय नहीं होता । 

पुराणः इस शब्दसे, अपक्षयके विपरीत जो 
द्धिरूप विकार है उसका भी प्रतिप किया जाता 
है । जो पदां किसी अवयवकी उसपत्तिसे पुष्ट होता 
हे वह (बढता है "नया हआ है" एेसे कहा जाता है, 
परन्तु यह आत्मा तो अवयवरहित होनेके कारण पहले 
भी नया था, अतः "पुराणः है अर्थात्‌ बढता नदीं । 

तथा शरीरका नाञ्च होनेपर यानी विपरीत 
प्रिणामको प्राप्त हो जानेपर भी आता न्ट नहीं होता 
अर्थात्‌ दुबैकुतादि अवस्थाको प्राप्त नहीं होता । 

यह हनति क्रियाका अथ पुनरुक्तिदोषसे कचनेके 
च्यि विपरीत परिणाम समञ्लना चाहिये, इसलिये यह 
अर्थं हआ कि आमा अपने सखरूपसे बदलता नहीं । 

इस मन्त्रम ऊौकिक वस्तुओमे होनेवाके छः 
भावविकारोका आत्मामे अमाव दिखाया जाता 
हे । आत्मा सब प्रकारके विकारोसे रहित है, यह 
इस मन्त्रका वाक्याथ है । 

रेसा होनेके क।रण वे दोन ही ( आत्मस्वरूपको ) 
नहीं जानते । इस प्रकार पूर्वै॑मन्त्रसे इसका 
सम्बन्ध है ॥ २० ॥ 


=-= 


ध्य एनं वेत्ति हन्तारम्‌ इति अनेन मन्तरेण 
हननक्रियायाः कत करम॑च न भवति इति 
प्रतिज्ञाय “न॒ जायते" इति अनेन अविक्रियत्वे 

हेतम्‌ उक्त्वा प्रतिज्ञातम्‌ उपसंहरति-- 
वेदाविनारिनं नित्यं 


कथं. स पुरुषः पार्थं कं 


ध्य पनं वेत्ति हन्तास्म्‌ः--इस मन्त्रसे (आत्मा 
हननक्रियाका कर्ता ओर कर्म नहीं है-- यह प्रतिज्ञा 
करके, तथा न जायते इस ॒मन्त्रसे आत्माकी 
निर्विकारताके हैतुको बतलखाकर, अब प्रतिज्ञा 
¢. © ढ्‌ है 
पूवक के इए अर्थका उपसंहार करते है-- 


य॒ एनमजमव्ययम्‌ । 
घातयति हन्ति कम्‌ ॥ २१॥ 


सांकरभाष्य 
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वेद॒ विजानाति अविनाशिनम्‌ अन्त्यभाव- । 
बिकाररहितं तिवय॑तरिपरिणामरहितं ये वेद 
इति संबन्ध एनं पूर्वेण मन्त्रेण उक्तलक्षणम्‌ 
अजं जन्मरहितम्‌ अन्धयन्‌ अपक्षयरहितम्‌ । 

कथं केन प्रकारेण स बिद्वान्‌ पुरपः 
अधिकृतो हन्ति हननक्रियां कसेति । कथं वा 
घातयति हन्तारं प्रयोजयति । 

न कथंचित्‌ कंचिद्‌ हन्ति न कथंचित्‌ कंचिद्‌ 
घातयति इति । उभेयघ्र आक्षेप एव अधेः 
्र्नाथासंभवात्‌ । 

हेत्वथंसख अविक्रियत्वसख तुस्यत्वाद्‌ विदुषः 
सर्वकर्मप्रतिषेध एव॒ प्रकरणार्थः अभिप्रेतो 
भगवतः । 


हन्तेः त॒ आक्षेप उदाटरणाधत्यन । 
विदुषः कं क्मासंभवे हेतुविशेषं परयन्‌ 
कर्माणि आक्षिपति भगवान्‌ कथं त पृरुषः* इति। 


ननु उक्त एव आत्मनः अविक्रियत्वं 
स्वकर्मासंभवकारणविशेषः । 


सत्यम्‌ उक्तो नत स कारणविरेषः, 


अन्यत्वाद्‌ विदुषः अविक्रियाद्‌ आत्मन इति, 
न हि अविक्रियं खाणुं विदितवतः कर्म न 


संभवति इति चेत्‌ । 





पूर॑पन्त्रमे कहे इए रक्षणोसे युक्त इस आत्मा- 
को जो अ्रिनाशी--अन्तिम भाव-विक(ररूप मरणसे 
रहित, निव्य--रोगादिजनित दुर्बलता, क्षीणता 
"आदि विकारोसे रहित, अज--जन्मरहित ओर 
अन्यथ--अपक्षयरूप विकारसे रहित जानता है । 

वह॒ आत्मतखका ज्ञाता-अधिकारी पुरुष कैसे 
( किंसको ) मारता है ओर कैसे ( किंसको ) मरवाता 
है १ अर्थात्‌ वह कैसे तो हननरूप क्रिया कर॒ सकता 
ओर कसे किसी मारनेवाटेको नियुक्त कर सकता है 

अभिप्राय यह कि वह न किसीको किसी प्रकार 
भी मारता है ओरन किसीको किसी प्रकार भी 
मसवाता है । इन दोनों बातोमिं “किम्‌ ओर "कथमः 
शब्द आक्षेपके बोधक है, क्योकि प्रश्चके अर्थम यँ 
इनका प्रयोग सम्भव नहीं | 

निर्विकारताखूप हेतुका तार्य सभी करमोका 
प्रतिषेध करनेमे समान है, इससे इस प्रकरणका अर्थ 
मगवानूको यही इष्ट है किं आत्पवेत्ता किसी भी 
कर्म॑का करने, करवानेवाका नहीं होता । 

अकेटी हननक्रियाके विषयमे आक्षेप करना 
उदाहरणके रूपमे है । † 


¶०-कमं न हो सकनम कौन-से खास हेतुको 
देखकर ज्ञानीके लिये भगवान्‌ "कथं स पुरुषः इस 
कथनसे कर्मविषयक आक्षेप करते है ? 


उ ०- पहले ही कह आये हैँ किं आत्माकी 
निविकारता ही ८ ज्ञानी-कर्त॑क ) समपर्ण कमोकि न 
होनेका खास हेतु है । 

¶०-कडा है सही, परन्तु अविक्रिय आत्मासे उसको 
जाननेवाटा भिनन है, इसघ्यि ( वह ऊपर बतलाया 
आ ) खास कारण उपयुक्त नहीं है क्यो कि स्थाणुको 
अविक्रिय जाननेवलेसे कर्मं नहीं होते पेसा नहीं पेसी 
शङ्का करं तो 








% अर्थात्‌ अत्मा किंसीको` किसी प्रकार भी मारने 


या मरवानेवाला नदीं हो सकता--यह बतलनिके ल्ि 


ही यह “करम्‌, ओर “कथम्‌ रान्द है, प्रक उदेश्यसे नहीं । 


† अर्थात्‌ ज्ञनी केवरू हनन क्रिथाका ही कर्तां ओर कम नहीं हो सकता, इतना ही नही 


ओर नित्य होनेके कारण वह किंसी भी क्रियाका कर्ता 


ही प्रतिषेध क्रिया गया दै 


आत्मा निर्विकार 


ओर क्म॑नहीं हो सकता | य्ह जो केवर हननक्रियाका 


‡ उसे उदाहरणके रूपमे समञ्चना चाहिये । 
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न, विदुष आत्सत्वात्‌ न देहादिसंघातख 
बिद्रत्ता | अतः पारिरोष्याद अहत आत्मा 


विद्वान्‌ अविक्रिय इति, तस्य विदुषः कमा 


संभवाद्‌ आक्षेपो युक्तः “कथं स पुरुषः" इति । 

यथा बुद्धचाच्याहतसख शब्दादर्थसख अविक्रिय 

एव सन्‌ उुद्धिषृस्यविवेकविज्ञानेन अविधया 
उपलन्धा आमा करप्यते । 

एवम्‌ एव आत्मानात्मविवेकज्ञानेन बुद्धि- 


वृत्त्या विद्यया असत्यरूपया एव परमार्थतः 
अविक्रिय एव आत्मा विद्वान्‌ उच्यते । 


विदुषः क्मासंभववचनाद्‌ यानि कमणि 


शाश्चेण विधीयन्ते तानि अविदुषो विहितानि 
इति भगवतो निश्चयः अवगम्यते । 


ननु विद्या अपि अविदुष एव विधीयते, 


बिदितविधसख पिष्पेषणवद्‌ विद्याविधानान- 


क्यात्‌ । तत्र॒ अविदुषः कमणि विधीयन्ते । 
न विदुष इति विशेषो न उपपद्यते । 


न, अनुष्ठेयसख भावाभावविरोषोपपत्तेः अभि- 
होत्रादिविष्यथन्ञानोत्तरकारम्‌ अग्निहोत्रादिकं 
अनेकसाधनोपसंहारपूवंकम्‌ । अनुष्ठेयम्‌ कती 


अहं मम॒कतंब्यम्‌! इति एवंप्रकारविज्ञानवतः 
अविदुषो यथा असुष्ठेयं भवति न तु तथा (न 


जायते इत्यादि आत्मखरूपविध्यर्थज्ञानोत्तर- 
काठभावि कंचिद्‌ अनुष्ठेयं भवति । 


श्रीमद्कगवद्रीता 





ननन -------------------------------------------- 


ॐ ०-यह कहना टठीकं नही, क्योकि आत्मा खयं 
ही जाननेवाल है । देह आदि संघातमे ( जड होनेके 
कारण ) ज्ञातापन नहीं हो सकता, इसलिये अन्तमं 
देहादि संधातसे भिननन आसा ही अविक्रिय ठहरता 
है ओर वही जाननेवाटा है | एसे उस ज्ञानीसे 
कमं॑होना असम्भव है, अतः "कथं स पुरूषः? 
यह अक्षेप उचित ही है । 

जैसे ( वास्तव ) निर्विकार होनेपर भी आत्मा, बुद्धि - 
वत्ति ओर आत्माका भेदज्ञान न रहनेके कारण अविदा- 
के सम्बन्धसे, बुद्धि आदि इन्दियोदरारा ग्रहण विये हए 
शब्दादि विषयोका ग्रहण करनेवाला मान लिया जाता है । 

से ही आस-अनात्मविषयक विवेकज्ञानखूप जो 
बद्धिवृत्ति है जिसे विदा कहते है, वह यपि असत्‌- 
खूप है, तो भी उसके सम्बन्धसे, वास्तवमे जो 
अविकारी है, पेसा आत्मा ही विद्वान्‌ कहा जाता है । 

्ञानीके च्य सभी कर्म अपतम्भव बतलाये है, इस 
कारण भगवान्‌का यह निश्चय समन्ना जाता है कि 
शाखद्वारा जिन कर्मोका विधान किया गया है वै 
सब अन्ञानियोके व्यि ही विहित है | 

पू०- विद्या भी अज्ञानीके व्यि दही विहित है, 
क्योकि जिसने विधयाको जान ल्या उसके ल्ि 
पसेको पीसनेकी भांति विचाक। विधान व्यर्थ है | 
अतः अज्ञानीके लिये कम कहे गये है, ज्ञानीके ल्य 
नही, इस प्रकार विभाग करना नहीं बन सकता । 

 उ०-यह कहना ठीक नहीं; क्योकि कर्तव्यके 
माष ओर अभावसे भिन्नता सिद्ध होती है, अभिप्राय 
यह कि अग्निहोत्रादि कर्मोका विधान करनेवाले 
विधिवाक्योके अर्थको जान लेनेके बाद्‌ अनेक 
साधन ओर उपसंहारके सहित अमुक अग्निहोत्रादि 
कमं अनुष्ठान करनेके योग्य है" भ्य कर्ती द्र (मेरा 
असुक कर्तव्य हैः -- इस प्रकार जाननेवाले अज्ञानीके 
च्य जैसे कर्तव्य बना रहता है वैसे “न जायते 


इत्यादि आतलखखूपका विधान करनेवाठे वाक्योके 
अर्को जान लेनेके बाद उस ज्ञानीके घ्य कुछ 
कृ्तंव्य शेष नहीं रहता | 


शांकरभाष्य अध्याय २ 
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किन्तु न अहं कर्ता न भोक्ता इत्यादि 
„न र = (~~ 
आस्मकत्याकततवादिविषयज्ञानाद्‌ अन्यद्‌ न 


उत्पद्यते इति एष विशेष उपपद्यते । 

यः पुनः कती अहस्‌" इति वेत्ति आत्मानं 
तस्य सम इदं करत॑व्यम्‌' इति अवयम्भाविनी 
द्धिः खात्‌, तदपेक्षया सः अधिक्रियते इति 
तं प्रति कर्माणि | स च अविदवान्‌--“उमौ तौ 
न विजानीतः" इति वचनात्‌ । 

धिशेषितसख च विदुषः कर्मक्िपवचनात्‌ 


कथं स पुरुषः इति । 


तसाद्‌ विशेषितस्य अविक्रियातमद्िनो 
विदुषो यक्षोः च सर्वकर्मसंन्यासे एव 
अधिकारः । 

अत एव भगवच्‌ नारायणः सख्यान्‌ 
विदुषः अविदुषः च कभिणः प्रविभज्य द्वे निष्ठ 
ग्राहयति-श्नानयोगेन सस्यानां कर्मयोगेन 
योगिनाम्‌” इति ¦ 

तथा च पूत्राय आह भगवान्‌ व्यासः- 
द्वाविमावथ पन्थानो" ( महा० च्रा० २४९ | $ ) 
इत्यादि । तथा च शकियापधरचैव पुरस्तालश्चात्‌ , 
संन्यासश्चः इति । 


-----------------------------------------[_~--~[-[-~-~--~-------~-~-~-~--~-~_~-~-------__ 


एतम्‌ एव विभागं पुनः पुनः दशयिष्यति 
भगवान्‌ । “जतचनितु अहंकारविमूढात्मा कर्ता | 
अहम्‌ इति मन्यते," ततवित्तु न अहं करोमि? इति । | 
| 


तथा च “र्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते" इत्यादि । 


क्योकि (ज्ञनीको) भेन कर्ता ह, न भोक्ता 
इत्यादि जो आकरे एकल ओर अकृत आदि 
विषयक ज्ञान है इससे अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार- 
का भी ज्ञान नहीं होता | इस प्रकार यह ( ज्ञानी ओर 
अज्ञानीके कर्तन्यका ) व्रिभाग सिद्ध होता है ।*# 


५ 
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जो अपनेको रेस समहती है कि पतै कर्ताह्ग 
उसकी यह बुद्धि अवद्य ही होगी क्रि "मेरा अमुक 
कर्तव्य है उस बुद्धिकी अपेक्षासे यह कर्मोका 
अधिकारी होता है, इसीसे उपक स्थि कम है| 
ओर “उभौ तौ न विजानीतः, इस वचनके अनुसार 
वही अज्ञानी है । 


क्योकि पूर्वोक्त विरोषणद्रारा वर्णित ज्ञानीके 
लिये तो "कथं स पुरुषः" इस प्रकार कर्मोका निषेध 
करनेवाले क्चन है | 

तरां ( यह सिद्ध हआ करि ) आाको निर्विकार 
जाननेवाटे विरिष्ट॒विद्रान्‌का ओर पुमुष्चुका भी 
स्वैकर्मसंन्यासमे ही अधिकार है । 


इसील्यि भगवान्‌ नारायण श्ञानयोगेन 
सांख्यानां कमेयोगेन योगिनाम्‌? इस कथनसे 
सांख्यपोगी-ज्ञानियो ओर कमी-अज्ञानिरयोका विभाग 
करके अढ्ग-अल्ग दो निष्ठा ग्रहणं करवाते है । 


रसे ही अपने पुत्रसे भगवान्‌ वेदव्यासतजी कहते 
है क्रिध्ये दो मार्गं हैः इ्यादि, तथा यह भी 
कहते ह किं "पटे क्रियाभागं ओर पीठ 
सन्यास । 

इसी विभागको वारंवार भगवान्‌ दिल्ेगे । जसे 
“अहकारसे मोहित. दुआ ज्ञानी मै कती ट, पेत 
मानता दे' 'तत्ववेत्ता। म नद करता ठेस मानत। 
है तथा "सव कर्मोको मनते त्यागकर रहता है" 
इत्यादि । 


# अर्थात्‌ अज्ञानीके ल्य कतैव्य शेष रहता हैः शानीके ल्थि कोई कत्य शेष॒ नदीं रहता । इलि 
ज्ञानीका कमम अधिकार नही दे ओर अकञानीका अधिकार दे-यह भेद करना उचित ह ई । 
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तत्र केचित्‌ पण्डितंमन्या वदन्ति जन्मा 
दिषडभावक्रियारहितः अविक्रियः 
एकः अहम्‌ आत्मा इति न कसविदुज्ञानम्‌ उत्प- 


श्रीमद्धगवद्रीता 





इस विषयमे कितने ही अपनेको पण्डित समञ्चने- 


अकता वाटे कहते ह किं जन्मादि छः मावक्रिकारोंसे रहित 


निविकार, अकर्ता, एक आत्मा मै ही हररेसा ज्ञान 
किंसीको होता ही नहीं कि जिसके होनेसे स्व 


© = 0 1 [> 
द्यते यसिन्‌ सति सवेकमसंन्यास उपदिष्यते । | कमेकि संन्यासका उपदेशा किया जा सके । 


न, ^न जायते इत्यादि शाखरोपदेशानर्थ- 
क्यात्‌ । 
यथा च शाखोपदेशसामर्थ्याद धर्मास्तितव- 


यह कहना टीक नहीं । क्योकि (पे्ा मान लेनेसे ) 
“न जायते" इत्यादि शाखका उपदेश व्यथं होगा । 
उनसे यह प्रूछठना चाहिये कि जैसे शाखोपदेरा- 


विज्ञानं कतः चः देहान्तरसंबन्धिज्ञानं च | की सामर््यसे कर्म करनेवाले मलुष्यको धर्मके 
उत्पद्यते, तथा शाचात्‌ तस्य॒ एव आत्मनः अस्तित्वका ज्ञान ओर. देहान्तरकी प्राप्तिका ज्ञान 


अविक्रियत्वाकतैतवेकत्वादि विज्ञानं कसात्‌ न 
उत्पद्यते इति प्रष्टव्याः । 


करणागीचरत्वाद्‌ इति चेत्‌ । 


न, 'मनतैवानुदरणवयम्‌" ( बृ ० ।४। ९ ) 


होता है, उसी तरह उसी पुरुषको शासे आत्माकी 
निर्विकारता अकत ओर एकत्व आदिका विज्ञान 
क्यो नहीं हो सकता ? 

यदि वे कहे कि ( मन-बुद्धि आदि ) करणोसे 
अत्मा अगोचर है इस कारण ८ उसका ज्ञान नहीं 
हो सकता ) । 

तो यह कहना टीक नहीं | क्योकि “मनके द्वारा 
उस आत्माको देखना चाहिये यह श्रुति है, अतः 


इति श्रुतेः । शाघ्राचार्योपदेशश्लमदमादिसंस्कृतं | या ओर आचार्यके उपदेशद्रारा एवं शम, दम 


मन आत्मदशेने करणम्‌ । 
तथा च तदधिगमाय अनुमाने आगमे च 


आदि साधनोद्रारा शुद्ध किया हआ मन आत- 
दर्म "करणः ८ साधन ) है । 

इस प्रकार उस ज्ञान-प्राप्तिके विषयमे अनुमान 
ओर आगमप्रमाणोके रहते हए भी यह कक्ना किं 


सति ज्ञानं न उपपद्यते इति साहसम्‌ एतत्‌ । | शान नीं होता, साहसमात्र है । 


ज्ञानं च उत्पद्यमानं तद्विपरीतम्‌ अज्ञानम्‌ 
अवद्यं बाधते इति अभ्युपगन्तव्यम्‌ । 


तत्‌ च अज्ञानं दर्ीतं हन्ता अहं हतः असि | 
इति । “उभ तौ न विजानीतः इति अत्र च 
आत्मनो हननक्रियायाः कर्तत्वं कर्मं 
हेतुक्खं च अन्ञानकृतं दितम्‌ | 

तत्‌ च सर्वक्रियासु अपि समानं करव॑तादः 
अवि्याकृतत्वम्‌ अविक्रियत्वाद्‌ आत्मनः । 
विक्रियावान्‌ हि कता आतमनः कर्मभूतम्‌ अन्यं 
प्रयोजयति कुरु इति । 


यह तो मान ही लेना चाहिये किं उत्पन हज ज्ञान 
अपनेसे विपरीत अज्ञानको अवद्य नष्ट कर देता है । 

वह अज्ञान “मै मारनेवाख द" भँ मारा गया 
“देसे मारनेवाले दोनों नहीं जानते इन वचनो 
द्रारा पह दिलाया ही था, फिर यहाँ भी यह 
बात दिखायी गयी है क्रि आसाम हननक्रियाका 
वार्त, कर्मत ओं" हे तुकतत्व अज्ञानजनित है । 

अत्मा निर्विकार होनेके कारण (कतृत्वः आदि 
भावो का अव्रिचामूकः होना सभी क्रिय।ओंमे समान 
है । क्थोक्रिं विकाखान्‌ दी ( खयं ) कर्ता ( बन- 
कुर्‌ ) अपने कर्मरूप दूसरेको कर्ममे नियुक्त करता 
ह कि प्तू अमुक कर्म कर | 


शांकरभाष्य अध्याय २ 








तद्‌ एतद्‌ अविशेषेण विदुषः सर्वक्रियासु 


कत्वं हेतुकरैत्वं च प्रतिषेधति भगवान्‌ विदुषः 
कमीधिकाराभावप्रदर्शनार्थं वेदातरिनाभिनम्‌” 


कर्थं त पुरषः” इत्यादिना । 

क पुनः विदुषः अधिकार इति एतद्‌ उक्तं 
पूर्वम्‌ एव श्ञानयोगेन सास्वानाम्‌ः इति । तथा 
च सर्वकर्मसंन्यासं वक्ष्यति र्माणि मनसा" 


इत्यादिना । 

ननु मनसा इति वचनाद्‌ न बाचिकानां 
कायिकानां च संन्यास इति चेत्‌ । 

न, सर्वकर्माणि इति विरोषितत्वात्‌ । 


मानसानाम्‌ एव सर्वकर्मणाम्‌ इति चेत्‌ । 


न, मनोग्यापारपूषंकत्वाद्‌ वाक्ाय- 


व्यापाराणां मनोभ्यापाराभावे तदनुपपत्तेः । 


शाख्रीथाणां वाक्तायकर्मणां कारणानि 
(0 [4 
मानसानि वजेयित्ा अन्यानि सर्वकर्माणि 
मनक्षा संन्यसेद्‌ इति चेत्‌ । 


न, न एव डुवन्‌ न कारयन्‌ इति विेषणात्‌। 


सर्वकर्मसंन्यासः अयं भगत्रत उक्तो 
मरिष्यतो न जीवत इति चेत्‌ । 

न, नवद्वारे पुरे देही आस्ते, इति विशेषणा- 
नुपपत्तेः । 


न हि सर्वकर्मसन्यासेन सतख तदहे 


आसनं संभवति अङ्क्बतः अकारयतः च । 
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सुतरां ज्ञानीका कमम अधिकार नहीं है यह 
दिखानेके ध्य भगवान्‌ शवेदाविनारिनम्‌ “कथं स 
पुरूषः" इत्यादि वक्योसे सभी त्रियाओंमे समान 
भावसे विद्रान्‌के कर्तां ओर प्रयोजक कर्ता होनेका 
प्रतिषेध करते हे । 

ज्ञानीका अधिकार कसम है ? यह तो 
“ज्ञानयोगेन सांख्यानाम्‌? इत्यादि वचनोदरारा पहले 
ही बतखया जा चुका है वैसे दी रि भी 
'सर्वकमीणि मनसाः इत्यादि वाक्योसे स्वं कर्मोका 
संन्यासे ८ भगवान्‌ ) कहेंगे । 

¶०-( उक्त शोकम ) (मनसाः यह शब्द है, 
इसय्यि मानसिक कर्मोका ही व्याग वतलया है, 
शरीर ओर वाणीसम्बन्धी करमोका नहीं । 

उ ०-यह कहना ठीक नहीं | क्योकि 'सर्वकर्मोको 
छोडकर, इस प्रकार कमेकि साथ (सर्व, विशेषण है | 

प०-यदि मनसम्बन्धी सवं कर्मोकिा व्याग मान 
ञ्य जायतो ? 

उ०-टीक नहीं । क्योकि वाणी ओर शरीरकी 
करिया मनोव्यापारपूरव॑क ही होती है । मनोष्यापारके 
अभावमे उनकी क्रिया बन नहीं सकती । 

पू०-शालरतरिहित कायिकः-वाचिक केकि कारण- 
रूप मानसिक कमेकि सिवा अन्य सब कर्मोका मनसे 
सन्यास करना चाहिये-यह मान च्या जाय तो ट 

उ०-ठीक नहीं । क्योकि (न करता हआ ओर 
न कात इआः यह विशोषण साथमे है ( इसल्यि 
तीनों तरह कर्मोक्रा संन्यास सिद्र होता है ) । 

पृ०-यह भगवान्‌ट्रारा कहा इआ सवं कर्मोका 
संन्यास तो सुमृषके व्यि है, जीते इएके व्यि नही, 
यह माना जाय तो १ 

उ ०-टीक नहीं । क्योकि एेसा मान लेनेसे 
धनौ द्वाखे शरीरखूप पुरम आत्मा रहता है? 
इस विरोषणकी उपयोगिता नहीं रहती । 

कारण, जो सर्वकर्मसंन्यास करके मर चुका है, 
उसका न करते इए ओर न करवाते हए उस 
शारीरम रहना सम्भव नहीं । 


४८ 


श्रीमद्धगवद्रीता 








देहे सन्यस इति संबन्धो न देहे आस्ते 
इति चेत्‌ । 


न, सर्वत्र आत्मनः अविक्रियत्वावधारणात्‌। 
आसनक्रियायाः च अधिकरणपिक्षत्वात्‌ 
तदनपेक्षत्वात्‌ च संन्यास, संपूर्वः तु न्यास- 
शब्द इह त्यागार्थो न निक्षेपः । 

तखाद्‌ गीताशास्रे अ।त्मज्ञानवतः सन्यासे 
एव॒ अधिकारो न कर्मणि इति तत्र तत्र 
उपरिष्टाद्‌ आत्मज्ञानप्रकरणे दश्यिष्यामः॥२१॥ 








¶०-उक्त वाक्यम शरीरम कर्मोको रखकर, इस 
तरह सम्बन्ध है दारीरमे रहता है, इस प्रकार 
सम्बन्ध नहीं है, एेसा माने तो ? 

उ ०-टीक नहीं है । क्योकि सभी जगह आतमाकोौ 
निर्विकार माना गया है । तथा 'अस्सनः क्रियाकौ 
आधारकी अपेक्षा है ओर संन्यासः को उसकी 
अपेक्षा नही है । एवं सं" प्रवैक न्यासः शब्दका 
अथे यं त्यागना है, निक्षेप ( रख देना ) नहीं । 

छुतरां गीताशाखरमे आवाङ्ञानीका संन्यासमें 
ही अधिकार है, कमेमिं नहीं । यही बात आने 
चल्कर्‌ आसनज्ञानके प्रकरणम हम जगह-जगह 
दिखलयेगे ॥ २१ ॥ । 
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परकृतं तु वक्ष्यामः, तत्र आत्मनः अविनाशि 
त्वं प्रतिज्ञातं तत्‌ किम्‌ इव उच्यते-- 
वासांसि जी्णौनि यथा विहाय 


तथा रारीराणि विहाय जीणोन्यन्यानि संयाति नवानि री ॥ 


वासांसि वस्राणि जीर्णानि दुर्बलतां गतानि 
यथा छोकै विहाय परित्यज्य नवानि अभिनवानि 
गृहणाति उपादत्ते नरः पुरुषः अपराणि अन्यानि 
तथा तद्द्‌ एव रारीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि 
संयाति संगच्छति नवानि देही आमा पुरुषवद्‌ 
अविक्रिय एव इत्यथः ॥ ९२ ॥ 





कसाद्‌ अविक्रिय एव इति । आह-- 


नेनं छिन्दन्ति राख्राणि चैनं 


अब हम प्रकेत विषय वर्णन करेगे । यँ 
( प्रकरणम ) आसमाके अविनाशिखकी प्रतिज्ञा की 
गयी है वह किसके सद्शदहै ? सो कहा जाता है _ 
नवानि गृह्णाति नशेऽपराणि | 


९२॥ 

जसे जगतमं मनुष्य पुराने-जीर्ण वचोको व्याग. 
कर अन्य नवीन वस्रको , ग्रहण करते हैः वरस ही 
जीवात्मा पुराने शरीरको छोडकर अन्यान्य नवीन 
रारीरोको प्राप्त करता है | अभिप्राय यह कि ८ पुराने 
वर्को छोडकर नये धारण करनेवछे ) पुरषकी 
मति जीवात्मा सद्‌ निर्विकार ही रहता ह ॥ २२ ॥ 





आत्मा सदा निषिकार किंस कारणसे है ४ सो 
कहते है-- 


दहति पावकः । 


न॒चेनं॒ क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः: ॥.२३ ॥ 


एनं प्रकृतं देहिनं न छिन्दन्ति शखराणि 


इस उपर्युक्त आत्माको शख नहीं काटते, 
अभिप्राय यह किं अवयवरहित.: होनेके कारण 


निरयवत्वात्‌ न॒ अवयवविभागं ङ्न | त्वार आदि शख इसके अङ्गाके टुकड़े नदीं 


श॒च्खाणि अशथादीनि । 


कर्‌ सकते । 


सांकरभाष्य अध्याय २ 
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तथा न एनं दहति पावकः अग्निः अपि न 
भस्मीकरोति । 

तथान एनं छेदयन्ति अपः | अपां हि सावयवख 
वस्तुन आप्रीभावकरणेन अवयवविरलेषाषादने 
सामथ्यं तद्‌ न निरवयवे आ।त्मनि संभवति । 

तथा स्तहवद्‌ दर्यं स्नेहशोपणेन नाज्ञयति 


से ही अग्नि इसको जल नहीं सकता अर्थात्‌ 
अघ्रि भी इसको भस्मीभूत नहीं कर सकता । 

जठ ऽसको भिगो नहीं सकता ] क्योकि सावयव 
वस्तुको ही भिगोकर उसके अङ्खोको प्रथक्‌ प्रथक्‌ 
कर देनेमे जल्की सामर्थ्यं है । निखयत्र आमं 
दसा होना सम्भव नहीं | 

उसी तरह वायु अद्रं॑द्रव्यका गीखपन 
शोषण करके उसको नष्ट करता है अतः वह वायु 


बाघरुः एनं खास्मानं न शोषयति मारतः | भी इत ख-खरूप आ्मका शोषण नदीं कर 
अपि ॥ २३॥ सकता ॥ २३ ॥ 


यत एवं तस्मात्‌- 


अच्छे्योऽयमदा्योऽयसङ्कु्योऽशोष्य एव 
सखाणुरचलोऽयं सनातनः ॥ २४ ॥ 


नित्यः स्वैगतः 


यस्माद्‌ अन्योन्यनाक्षहेतूनि भूतानि एनम्‌ 


आत्मा्नं॑नाश्चयिदुं न उत्छहन्ते । तस्माद्‌ | 


नित्यः | 

नित्यत्वात्‌ सर्वगतः सवंगतत्यात्‌ स्यणुः 
स्थाणु; इव शिर इति एतत्‌ । स्थिरत्वाद्‌ अचलः 
अयम्‌ आस्म! अतः सनातनः चिरंतनो नं 
कारणात्‌ कतशिद्‌ निष्पन्नः भमिनव इत्यथः । 

न एतेषां उलोकानां पौनर्क्त्यं चोद नीयम्‌ । 
यद्‌ एकेन एव इरोकेन आत्मनो नित्यत्वम्‌ 
अविक्रियत्वं च उक्तम “न जायते प्रियते वा" इत्या- 
दिना। तत्र यद्‌ एब आमविषयं क्रिचिद्‌ उच्यते 
तद्‌ एतसात्‌ श्छोकार्थाद्‌ न अतिरिच्यते 
विचित्‌ शब्दतः पुनरुक्तं विद्‌ अथंत इति । 

ुर्बोधत्याद्‌ आत्मवस्तुनः पुनः पुनः प्रघङ्गम्‌ 
आपा शब्दान्तरेण ठद्‌ एव वस्तु निरूपयति 
भगवान्‌ वाघुदेवः कथं चु नाम संसारिणाप्‌ 
अव्यक्तं तखं बुद्विगोचरताभ्‌ आपन्नं सत्‌ 
संसारनिवृत्तये साद्‌ इति ॥ २४ ॥ 





रेसा नके कारण-- 


च| 


८ यह आला न कटनेत्राल, न जल्नेवाखछा, न 
गठनेवाखा ओर न पूखनेवाख है ) । आपप्मै एकः. 
दूसरेका नाश कर देनेवाले पच्चमूत इस आल्पाका नर 
करनेके व्यि समर्थं नहीं हैँ । इच्यि यह निल है । 

निघ होनेसे सर्वगत है | सर्वव्याषी होनेसे 
स्थाणु है अर्थात्‌ स्थाणु (द्रढ) की भति सिर 
हे । स्थिर होनेसे यह आत्मा अचर है ओर इसीण्यि 
सनातन है अर्थात्‌ किसी कारणसे नया उदयन्न नही 
हआ है | पुराना है । 

इन शोकम पुनरुक्तिके दोषका आरोप नहीं 
करना चाहिये, क्योकि *न जायते.ध्रियते वा" ईस 
एक इलोकके द्वारा ही आत्माकी निता ओर 
निर्विकारता तो कही गयी, फिर आके विषयमे 
जो भी बुकछछ कहा जाय वह इस शोकके अर्थसे 
अतिरक्त नदीं है । कोई शब्दसे पुनरुक्त है ओर 
कोई अथस ( पुनरुक्त है ) । 

परन्तु आसत बड़ा दुर्बोध है--सहज ही समन्च- 
मे आनेत्राखा नहीं है, इसल्यि बारंबार प्रसंग उपस्थित 
करके दूसरे-दूसरे शब्दौसे भगवान्‌ वाघुदेव उसी 
तच्वका निरूपण करते है, यह सोचकर किं किसी भी 
तरह वह अव्यक्त तख इन संसारी पुरुषरोके बुद्धिगोचर 


होकर संसारकी निव्ृत्तिका कारण हो ॥ २९ ॥ . 


- --भयनजकन्य स ~ 


गी° शां० भाग ७-- 


योता भशीन 


ष्‌ श्रीमद्भगवद्रीता 
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किं च- 


तथा--- 


अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयमविकार्योऽयमुच्यते । 


तस्मादेवं विदिलरनं 

अव्यक्तः सर्वकरणाबिषयतवाद्‌ न व्यज्यते 
इति अव्यक्तः अयम्‌ आमा । 

अत एव अचिन्ध्यः अयम्‌ | यद्‌ हि इन्द्रिय- 
गोचर बस्तु तत्‌ चिन्ताविषयत्वम्‌ आपद्यते अयं 
त॒ आत्मा अनिन्द्रियगोचरस्वाद्‌ अचिन्त्यः । 

अविकार्यः अयम्‌, यथा क्षीरं दध्यातश्चना- 
दिना विकारि न तथा अयम्‌ आत्मा | 

'निरखयवत्वात्‌ च अविक्रियः । न हि 


निरयवं िचिद्‌ विक्रियात्मक ट्टम्‌ | 
अविक्रियत्वाद्‌ अविकार्यः अयम्‌ आत्मा 


उच्यते | 
तस्माद्‌ एवं यथोक्त प्रकारेण एनम्‌ आमानं 


विदिता त्वं न अनुशोचितुम्‌ अर्पि हन्ता अहम्‌ 


नानुशोचितुमर्हसि ॥ २१५॥ 

यह आत्मा बुद्धिं आदि सव करणोका विषय 
नहीं होनेके कारण व्यक्त नहीं होता ( जाना 
नहीं जा सकता ) इसल्यि अव्यक्त है | 

इसीव्यि यह अचिन्त्य है, क्योकि जो पदार्थ 
इन्द्रियगोचर होता है वही चिन्तनका विषय 
होता है | यह आत्मा इद्दियगोचर न होनेसे 
अचिन्त्य है | 

यह आसा अविकारी है अर्थात्‌ जैसे दहीके 
जावन आदिसे दूध विकारी हो जाता है वसे यह 
नहीं हता | 

तथा अवयवरहित ( निराकार ) दहयोनेके कारण 
भी आत्मा अवित्रिय है, क्योकि कोई भी अवयव्‌- 
रहित ८ निराकार ) पदार्थ, विकारवान्‌ नहीं देखा 
गया | अतः विकाररहित होनेके कारण यह आत्मा 
अविकारी कहा जाता है | 

घ॒तरां इस आ्माको उपरक्त प्रकारसे समन्च- 
कर्‌ तुन्े यह शोक नहीं करना चाहिये किं पे 


इनका मारनेवाटा ह! 'मुश्चसे ये मारे जति है 
इत्यादि ॥ २५ 
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ओपचारिकि ख्पसे अत्माकी अनियता खीकार 
करके यह कहते है - 
अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे रतम्‌ । 
तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमहेसि ॥ २६ ॥ 
अथ च इति अभ्युपगमार्थः। अथ श्च ये दोनों अव्यय ओपचारि 





एषां मया एते हन्यन्ते इति ॥ २५॥ 


आत्मनः अनित्यम्‌ अभ्युपगम्य इदम्‌ 
उच्यते-- 





एनं प्रकृतम्‌ आत्मानं नियजातं लोक प्रसिद्धया 
प्रस्यनेकशरीरोत्पत्ति जातो जात इति मन्यसे । 
तथा प्रतितद्धिनाश्चं नव्यं वा मन्यसे मृतं भरतो 
मृत इति । 


सखीकृतिके बोधक है । 

यदि त्‌ इस आस्ाको सदा जन्मनेवाख 
अर्थात्‌ टोकप्रसिद्धिके अनुसार अनेक ररीरोकी 
प्रत्येक उद्पत्तिके साथ-साथ उद्यन इञा साने तथा 
उनके प्रव्येक विनारके साथ-साथ सदा नष्ट 
इ मने । 


रांकरभाष्य अध्याय २ 


2 ----- 





~~~ 


तथापि तथाभाविति अपि आत्मनि चलं 


६4 


तो भी अर्थात्‌ रेसे नित्य जन्मने ओर नित्य 


= . ४ तेव = आः =. > (> | तु =>) 
महाव्रहो एवं न शोचितुम्‌ अर्हसि, जन्मवतो | मस्तेवाटे आत्मके निमित्त भी हे महावाहो | ते 


नाशो ना्चवतो जन्म च इति एतौ अवशयं 
भाविनौ इति ॥ २६ ॥ 


इस प्रकार शोक करना उचित नहीं है । क्योकि 
जन्मनेवलेका मरण ओर मरनेवाटेका जन्म, यह 
दोनों अवद्य ही होनेवाठे हैँ ॥ २६ ॥ 


-- ञ्च 


तथा च सति- 


रा होनेसे-- 


जातस्य हि ध्रुवो मृ्युश्रुवं जन्म मृतस्य च। 


तस्सादपरिहारयथे न 
जातस्य हि ठब्धजन्मनो घुवः अव्यभिचारी 


पुः मरणं धुवं जन्म मृतस्य च तस्माद्‌ 


रोचितुमहसि ॥ २७ ॥ 
जिसने जन्म च्य है उसका मरण धुव-- 


त्व 


| निश्चित है ओर जो मर गया है उसका जन्म घुव-- 
| निश्चित दै, इसव्यि यह ॒जन्म-मरणरूप भाव 


1 { अपरिहार्य है अर्थात्‌ किसी प्रकार भी इसका प्रति- 
अपरिहायं; अयं जन्ममरणलक्षुणः अर्थः तसन्‌ | अष्ट ~ 1 


अपरिहार्ये अर्थे न तवं शोचितुम्‌ अर्हपि | २७ ॥ 
काय॑करणसंघातात्मकानि अपि भूतानि 
उदिद्य शोको न युक्तः कतं यतः-- 
अव्यक्त।दीनि भूतानि 
अव्यक्तनिधनान्येव 





तत्र 
अव्यक्तानि अव्यक्तम्‌ अदशनम्‌ अनुप- | 

१ + [3 (५ 
रन्धिः आदिः येषां भूतानां पूत्रमित्रादिकायं- | 


कार नहीं किया जा सकता, इस अपरिहार्थं विषय- 
के निमित्त तुञ्चे शोक करना उचित नही ॥ २७ ॥ 


कार्य-करणके संघातख्य ही प्राणियोको माने तो 
उनके उदे दयसे भी रोक करना उचित नहीं है, क्योकि- 
व्यक्तमध्यानि भारत । 
का परिदेवना ॥ २८ ॥ 


अन्यक्त यानी न दीखना-उपर्न्ध न होना ही 
जिनकी आदि है ेसे ये का्य-कारणके संघातखूप 


करणक्षघातातमकानां तानि अव्यक्तादीनि मूतानि | पुत्र, मित्र आदि समस्त भूत अव्यक्तादि है अर्थात्‌ 


प्राम उत्पत्तेः । 

उत्पन्नानि च प्राग्‌ मरणाद्‌ व्यक्तमध्यानि 
व्यक्तनिधनानिं एव पुनः अन्यक्तम्‌ अदशनं 
निधनं मरणं येषां तानि अव्यक्तनिधनानि 
मरणाद्‌ उर्धवभ्‌ अपि अव्यक्तताम्‌ एव प्रति- 
पद्यन्ते इत्यथः | 

तथा च उक्तम्‌-- “जदङ्नैनादापतितः पुन 
स्वादनं गतः । नासौ तव॒ न तस्य त्वं वृधा 


का परिदेवना ॥° (महया ° च्षी० २ । ४? „) इति । 


जन्मसे पहले ये सब अद्द्य ये | 


उत्पन्न होकर मरणसे पहलटे-पहर वीचमें व्यक्त 
है-- दस्य हैँ । ओर पुनः अव्यक्त निधन है, अद्द्य 
होना दही जिनका निधन यानी मरण है उनको 
अव्यक्त-- निधन कडते है, अभिप्राय यह वि मरनेके 
बाद भी ये सब अब्द्य हो ही जाते हे | 


द्से ही कहा भी है कि "यह भूतसंघात 
अदशंनसे आया ओर पुनः अद्य हो गया । न 


वह तेरा है रन तू सका दे, व्यथं ही शोक 
किल लिय £ 


५२ श्रीमद गवहीता 





----- 











तत्र का परिदेवना को बा प्रलापः अदृषटद्ट- | इतरां इनके तरिषयमं अर्थात्‌ विना टए्‌ ही दीने 
ओर न्ट होनेवाटे भ्रान्तिरूप सूतोके विषयमे चिन्ता 
प्रणष्टभरान्तिभूतेष भूतेषु इत्यथः ॥ २८ ॥ | ही क्या है १ रोना-पीटना मी किस व्यि है ?॥।२८॥ 


~ ~र ग >्ब---~-- 


विज्ञेयः अयं प्रकृत आतमा कं त्वाम्‌ एव जिसका प्रकरण चछ रहा है यह आत्मत दुर्विज्ञेय 
(६ न न = (~ त्‌ 

= ~ ^ वेसाघारणको भ्रान्ति क्रा देनेवाटे विषय 
एकम्‌ उपालभे साधारणे श्रान्तिनिमित्ते । कथं दै | सतानारणको नन्ति कए ठ अ 
केव एक तुस ही क्या उखहना दू यह्‌ आस्मा 


५ 


दुविंजञेयः अयम्‌ अत्मा इति आह-- दुशिजञेय कसे है ? सो कहते टै -- 


आश्वयंवत्परयति कथिदेनमाशर्यवद्रदति तथेव चान्यः । 
() _ र न (~ + न भ, 
आर्चयवच्चैनमन्यः श्रणोतिश्चुताप्येनं वेद न चेव कधित्‌ ॥ २९ ॥ 
आश्वरयवद्‌ अर्प अद्टपूम्‌ अद्भुतम्‌ | पहले जो नही देखा गया हो अकस्माद्‌ दृष्टिगोचर 
अकसाद्‌ दश्यमानं तैन तुल्यम्‌ आधरथवद्‌ | ठा हो रते अदन परा्का नाम अश्रमं हे, उत 
अधैर्य इव एनम्‌ आत्मानं परयति कश्चित्‌ । | च्का नामि अश्विमत्‌ €) रस आत्मक रोई 
~ „ { (गहा) ही आश्वयमघ वस्तु भति देता है । 
अश्चवयवद्‌ एनं वदति तथाएव च अन्यः | आश्चय- वैसे ही दूर ( कोई एक ) इसको आश्र्थवत्‌ 
वत्‌ च एनम्‌ अन्यः श्वणोति । श्रवा इृष्रा उक्स्या | कहता दै, अन्य ( कोई ) इस्तको आश्वथ॑वत्‌ सुनता 
है एवं कोई इसत आवाको सुनकर, देखकर ओर 
फंडकर भी नहीं जनता | 
अथवा यः अयम्‌ आत्मानं परयति स| अथवा जो इस आस्राको देवता है वह आश्वय- 
आश्चर्यो यो वदि, यः च श्रुणोति, सः | क ठल्य है, जो कहता है ओर जो घनता है बह 
= 2 छलं भी ( अश्वयके तुल्य हे ) ] अभिप्राय यह किं अनेक 
अर्नकसहस्ष कविद्‌ एव भवात; अता दुर्बोध सहसमेसे कोई एक दी रेता होता है । इसव्यि 


अपि एनं वेद न च ९ कित्‌ | 





अ(तमा इति अभिप्रायः ॥ २९ ॥ आसा बड़ा दुर्बोध है \ २९ ॥ 
अथ इदानीं प्रकरणाथैम्‌ उपसंहरन्‌ ब्रूते-- अब यहं प्रकरणके विषयका उपसंहार करते 
इए कहते दै-- ४ 


देही ` नित्यमवध्योऽयं देहे सवस्य भारत । 
तस्मात्सवीणि भूतानि न लवं शोचित॒मरसि ॥ ३० ॥ 
देही शरीरी नियं सव॑दा सबौबसथासु यह जीवारमा सवैव्यापी होनेके कारण सवके 
अवध्यो निरबयवत्वाद्‌ नित्यत्वात्‌ च तत्र | स्थावरजंगम आदि इरीरोम खित है तो मी 
अवध्यः अयं देहे शरीरे ससख सर्वगतत्वात्‌ | अवयवरहित ओर नित्य होनेके कारण सदा -- सव 
स्थावरादिषु खितः अपि। अवस्थाओम अवध्य ही दै । 


~~ --- 


शांक्रभाष्य अध्याय २ ९६ 
न 
पनस्य प्राणिजतिख देहे बध्यमाने अपि | निससे कि समं प्राणियोके शरीरोका नाश किये 
जनेपर भी इस आका नार नहीं क्रिया ना 
सकता, इसय्यि भीष्मादि सव प्राणि्योके उदेदयसे 
सर्वाणि भूतानि उदिरय न लं शोचितुन्‌ अर्हसि || २०॥ । तञ्च रोक करना उचित नहीं है ॥ ३० ॥ 

[श =-= ५५, 
ईद प्रमाथतखपेक्षायां शोको मोहो बा} यँ यह कडा गया करि परमार्थःतच्ववी अपेक्षसे 
व ५ रोकः या मोह करना नहीं बन सकता | केवल 
न संभवति इति उक्तम्‌, न केवलं परमार्थ. | सोक या मोह ऋः 1 
इतना ही नही किं परमाथे-तचखकी अपेक्षासे शोक 
तापक्षायाम्‌ एव किन्तु-- | ओर मोह नी बन सकते, किन्तु 
¢ _ (~ ० + स [ ‰>3 
स्धममपि चव्य न विकम्पितुमर्हूनि । 
© ^~ = (~ __ म 
स्याद्धि युदाच्छयोऽन्बल्षत्रियस्य न विद्यते ॥ ३१ ॥ 
घः भे अ प्रि न त्रि स्य थ = अ [= (र ह 
„ समनम्‌ अपिखो धमः तरियख दं तम्‌ अपि | पतत्रे पथि नो बुदरल्प लम है उसे देड- 
अक्क्ष्य स्वे न किकम्पितुं प्रचलितुं न अर्हति; | कर भी तुचे कम्पित होना उचित नदीं है, अभिप्राय 
[क (४ (न = 
खभिाविकाद्‌ धमराद्‌ आ्मखाभाग्याद्‌ इति । यह कि अपने खाभाविक धसे विचलित होना 
अभिप्रायः ( हटना ) भी तुञ्चै उचित नहीं है | 
त्‌ यु £ स ९९ ॥ 
तत्‌ च युद्धं प्रथिवीजयद्ारेण धमर क्योकि वह युद्ध पृध्वी-विनयद्यरा धर्मपालन 
प्रजारक्षणाथं च इति धर्माद्‌ अनपेतं परं धर्यं | ओर प्रजारष्षणके स्थि किया जाता है इस्यि 
घ 9 (२ है १ ¢ 
तस्माद्‌ धर्म्याद्‌ युद्धव्‌ प्रेष; अन्यत्‌ त्रिय न मसे ओतप्रोत परम धम्यं है, अतः उप्त ध्मय 
४ यद्धके सिवा दूरा कुछ क्षत्रियके व्यि कल्याणप्रद 
विदयते हि यस्मात्‌ ॥ ३१ ॥ । नहीं है ॥ २१॥ 











अयं देही न वध्यो यस्मात्‌ तस्नद्‌ शीप्मादीनि 








ङतः च तद्‌ बुद्धं कतभ्यम्‌ इति उच्यते-- | ओर मो बह युद ्रितस्मि क्य है सो 
कहते है-- 
यद्च्छया चोपपन्नं स्वगंदारमपावृतम्‌ । 
सुखिनः क्षत्रियाः पाथं रभन्ते युद्धमीदृशम्‌ ॥ ३२ ॥ 
यद्च्छ्या च अप्राथिततया उपपन्नम्‌ आगतं हे पाथं ! अनिच्छे प्रा्त-बिना सगि मिले हए 
लगंद्रारम्‌ अपतम्‌ उद्घाटितं ये तद्‌ ईद्शं युद्धं | पेसे खुरे इए खर्गदारख्प युद्धको जो क्षत्रिय पति 
ल्मन्ते क्षत्रियाः दे पाथं किं न पुलिन: ते ॥ ३२॥ | है, क्या वे घुखी नहीं है ? ॥ २२ ॥ 


--<=भ्> 


एवं करतव्यताप्राप्तप्‌ अपि-- | इस प्रकार कर्तव्यरूपते प्रात हिनेपर भी-- 
अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि । 
ततः स्वधर्मं कीतिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि ॥ ३३ ॥ 








प४ श्रीमद्गवद्रीता ॐ 
अप चैत्‌ लम्‌ इं धम्यं भाद्‌ अनपेतं संमा | यदि त्‌ यट भर्बुकत रमसे ओतप्ोत युद 

६ न वर्ति चेत्‌ ततः तदकरणात्‌ खधमं नहीं करेगाः तो उस युद्धके न करनेके कारण 
0 अपने धर्मको ओर महादेव आदिके साथ युद्ध 
कीतिं च महदिवादिसमागमनिमित्तां दिता | केसे प्राप्त हई कीतिको न वा केवल पापो 


केवरं पापम्‌ अवाप्ति ॥ ३३ ॥ ह प्राह होगा ॥ ३३ ॥ 
न केवलं खधर्मक्ीतिंपरित्यागः- | केवल लम बौर कीक तग होगा, इतन। 
ही नही-- 
अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति तेऽव्ययाम्‌ । 
संभावितस्य चाकीरतिर्मरणादतिरिष्यते ॥ ३४ ॥ 


अकीर्तिं च अपि भूतानि कथयिष्यन्ति ते तव सव लोग तेरी बहत दिनोतक स्थायी रहनेवाटी 


सन्ध दीर्घकालम्‌ । धमता शूर इति एव- अपकीतिं ( निन्दा ) भी किया करेगे | धर्मासि 

त, शरूरवीर इत्यादि गुणोंसे प्रतिष्ठा पये इए पुरूषके 
मादिभिः गुणे संभावितस्य च (णः व्यि अपकीर्ति, मरणसे मी अधिक होती है । अभिप्राय 
अतिस्यिते | संभावितख च्च अक्ीतंः वरं यह है कि संभावित ( इजतदार ) पुरूषके स्यि 


मरणम्‌ इत्यर्थः ॥ ३४ ॥ अपकीर्तिकी अपेक्षा मरना अच्छा है ॥ ३४ ॥ 





किं च-- | तथा-- 
भयाद्रणादुपरतं मंस्यन्ते त्वां महारथाः | 


येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्‌ ॥ ३५ ॥ 
भयात्‌ कणौदिभ्यो रणाद्‌ युद्धाद्‌ उपरतं | निन दुर्योषनादिके मतम त्‌ पहले वमत अर्थात्‌ 
निध्ृत्तं मंघयन्ते चिन्तयिष्यन्ति न कृपया इति | बहत गुणोसे युक्त माना जाकर अव ट्धुताको 
लां महारथा दुर्योधनप्रभृतयः येषां च लं | प्राप्त होगा, वे दुर्योधन आदि महारथीगण तुच 
दुर्योधनादीनां हतो बहुभिः गुणे; युक्त इति | कर्णादिके भये ही युदरसे निवृत्त हआ मने, 
एषं बहुमतो भूल पुनः यस्यति धवं लघुभावरमू । । (दया करके हट गया है, देसा नही ॥ ३५ ॥ 


श (्9रे$-+--- 


किच- [तया 
अवाच्यवादांश्च बहून्वदिष्यन्ति तवाहिताः । 
निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम्‌ ॥ ३६ ॥ 
अवाच्यवादान्‌ अवृक्तव्यवादान्‌ च वहून्‌ वे तेरे शन्रुगण;, निवातकवचादिके साथ युद्ध 
अनेकप्रकारान्‌ वदिष्यन्ति तव अहिताः शत्रवो | करनेम दिललये इए तेरे सामध्यकी निन्दा करते 


निन्दन्तः करयन्तः तव त्वदीयं सामध्यं निवात- | द९ बहत-से-अनेक प्रकारके न कदने योग्य वाक्य 
कवचादियुद्धनिमित्तम्‌ । > भी त॒सचे कहेंगे । 
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तसात्‌ ततो निन्दाप्राप्रः दुःखाद्‌ दुःखतरं ल॒ उस निन्दाजनित दुःखसे अधिक वडा दुःख 
क्या है £ अर्थात्‌ उससे अधिक कर्कर कोई भी 


करिम्‌। ततः कष्टतरं दुःखं न अस्ति इत्यथः ॥ ३६॥ | दुःख नहीं हे ॥ २६ ॥ 


क 
युद्धे पुनः क्रियमाे कर्णादिभिः-- | प्क्षान्तरमे कर्णं आदि शरीरके साथ युद्ध करनेपर- 
हतो बा प्राप्यसि सर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम्‌ । 

(| तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कतनिर्चयः ॥ २३७ ॥ 
हतो वा प्राप्ति खं हतः सन्‌ खमं| -यातो उनके द्रा मारा जाकर (तु) खर्गको 
प्राप्यसि जिला वा कर्णादीन्‌ शरान्‌ मोक्षसे | प्रत करेगा अथवा कर्णादि शरवीरोको जीतकर 
महीम्‌ । उभयथा अपि तव लाभ एव इति | प्थिवीका र्य भोगेगा । अभिप्राय यह कि दोनों 

अभिग्रायः | तरहसे तेरा खम ही है । 

खत एवं तस्मद्‌ उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत- जव कर यह बात है, इसच्यि हे कोन्तेय ! युद्र- 
के व्यि निश्वय कर्के खडा हो जा अर्थात्‌ भे 
निस्वयो जेभ्यामि शत्रून्‌ मरिष्यामि वा इति | या तो शुको जीरा या मर ही नाग रेता 











निश्चयं क्रसवा इत्यर्थः ॥ ३७ ॥ निश्चय करके खड़ा हो जा ॥ ३७ ॥ 
ने सन्डेभ्व्य----- ॥ 
तत्र युद्ध खधमं इति एवं युभ्यमानख युद्ध खधर्मं है, यह मानकर युद्ध करनेषालेके 
उपदेशम्‌ दमं शृणु-- ल्यि यह उपदेश है, घुन-- 


घुखदुः्खे समे त्वा लाभालाभौ जयाजयौ । 


=, 


ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि ॥ ३८ ॥ 
एुषदुःखे समे तुल्ये कतर रागद्वेषौ अदत्वा | षुलदुःखको समान-तल्य समञ्चकर अर्थात्‌ 


इति एतत्‌ । तथा लाभारामौ जयाजयौ च समौ | ( उनम ) रागदे१ न करके तया लाभदानिको 
ध त छ „ __, | ओर जय-पराजयको समान समञ्चकर, उसके वाद्‌ 
कृत्वा ततो युद्राय युज्य घटस्व । न एवं युद 


र तु युद्धके व्यि चेष्टा करः इस तरह युद्ध करता हृ 
कुषन्‌ पापम्‌ अवाप्ति इति एष उपदेशः प्रास- | तू पापको प्राप्त नहीं होगा । यह ॒प्रास्धिक 
ङ्खिकः ॥ ३८ ॥ उपदेश है ॥ ३८ ॥ 





शोकमोहापनयनाय लोक्िको न्यायः] शवधमेमपि चावे््य' इत्यादि शोकोद्रारा शोक 
“स्वधर्मसपि चवि इत्या्चैः शोकैः उक्तो | ओर मोदको दूर करनेके च्य लकिक न्याय वतलया 
नत ता्पर्भेण । गय। है पर्त परमिका दष्टिसे यह बात नहीं है । 
परमार्थदर्शनं त॒ इह प्रकृतं तत्‌ च उक्तम्‌ | यँ प्रकरण परमथ-दशंनका है, जो कि पहले 
„~ = ध कं २०५ गय ब राखकेतिषपरका 
उपसंहरति शषा तैऽभिहिताः इति शास्रविषय- (0 
विभाशप्रदुशनाय | - द्रारा उस ( परमाथे-दशंन ) का उपसंहार करते है । 


पु श्रीमद गवद्रीता 


= न= ~~~ === 
-=-------- 


-- 


इह हि दर्शिते पुनः शाख विषय विभागे क्योकि यहो शाखे प्रिषयका विभाग दिखलाय। 
उपरिष्टात्‌ ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन | जनेसे यह होगा क्रि अगे चख्वर^्ञानयोगेन सांख्यानां 


कर्मयोगेन योगिनाम्‌ इत्यादि जो दो निष्ठाओंको 
योगिनाम्‌” इति निष्ठादयविषयं शास्त्रं सुखं | __ ~ ०० 
१" इति निष्ठा शार सुल | वतनेवाख शाख है बह एुखपूवक समञ्चाया जा सक्रेगा 


(ष (~ १ # 
प्रतिष्यते भोतारः च विषयविभागेन सुखं | ओर श्रोतागण भी वरिषयविमागूरवक अनायास ही 
ग्रहीष्यन्ति इति अत आह-- ` | उसे ग्रहण कर सवेगे । इसव्यि कते है _ 
एषा तेऽभिहिता सांख्ये बुदियोगि विमां णु । 
बुद्ध्या युक्तो यया पार्थं कर्मबन्धं प्रहास्यक्षि ॥ ३९॥ 


एषा तेतुभ्यम्‌ अमिता उक्ता सांख्ये परमा्थ- । मेने से सांख्य अर्यात्‌ परमार्थ वस्तुकी पहिचान- 
के विषयमे. यह बुद्धि यानी ज्ञान कह सुनाया । यहे 
ज्ञान, संसारे दैत जो रोक, मोह आदि दोप दहै, 
उनकी निवर्तिका साक्षात्‌ कारण है | 

योगे त॒ तपप्राप्त्युपाये निःसङ्गत या दन्द- इसकी प्रा्निके उपायख्य योगके विषयमे अर्थात्‌ 





वस्तुविवेकतिषये दुदरिः ज्ञानं साक्षात्‌ शोक- 
मोहादिसंसारहेतदोपनिव्त्तिकारणम्‌ | 


्हाणपूवंकम्‌ ईथराराधनाथे कर्मयोगे कमालु- | मकिरहित होर इः जाहि दतत लनः 
. | पूवक ईश्राराधनके व्यि कमं किये ननेवाटे करम 
छने सपाभियोगे च धमम्‌ अनन्तरम्‌ एव | योगके विषयमे ओर समियोगके विषयमे इस दुद्रि 
उच्यमानां बद्धं श्ण । | को, जो किं अभी आने की जाती है, पुन-- 
तां बद्व स्तोति प्ररोचनार्थम्‌-- रुचि वदनेकरे व्यि उप बुद्धिकी स्तुति करते है ` 
बुद्धया यया योगिषयथा युक्तो हे पं हे अजुन | जिस योगविषयक बुद्िसे युक्त 
र्नन्धं करम एव धमीधरमास्यो बन्धः कर्म- | हआ त्‌ धर्माधर्मं नामक कर्मरूप वन्धनको शर 
बन्धः तं प्रहास्यति इश्वरप्रसादनिपितक्ञानप्राप्तेः | कृपासे दहोनेवाटी ज्ञान-परतिद्वारा नाश कर 
इति अभिप्रायः ॥ ३९ ॥ | डल्गा ॥ ३९ ॥ 


कि च अन्यत्‌-- | इके सिवा ओर भी घुन-- 
नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते। 
स्वस्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्‌ ॥ ६ ° ॥ 


न इह मोक्षमार्गे कर्मयोगे अभिक्रमनाशः आरम्भका नाम अभिक्रम है, इस क्मयोगख्य 
मोक्षमार्ममे अभिक्रमका यानी प्रारम्भका कृषि 
आदिके सदश नादा नहीं होता | अभिप्राय यह 
न असि यथा कृभ्यादेः योगविषये प्रारम्भख | कि योगविषयक प्रारम्भका फल अनैक।न्तिक 


न अनेकान्तिकिफरलभ्‌ इत्यरथः । ८ संशययुक्त ) हीं हे | 


अभिक्रमणम्‌ अभिक्रमः प्रारम्भः तख नान्न 
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रिच न अपि चिकिरंसावत्‌ प्र्यवायो विचते। तथा चिकित्सादिकी तरह ८ इसमे ) प्रत्यवाय 
£ ८ विपरीत फठ ) भी नहीं होता है । 
क तु भ्रति | खल्यम्‌ अपि अस्य योग- तो क्या ह्येता है 2 इस कमयोगरूप ' धर्मका 


मस्य अनुष्टितं त्रायते रक्षति महतः संसार- | थोडा-सा भी अनुष्ठान ८ साधन ) जन्म-रणख्य 
महान्‌ संसारभयसे रक्षा किया करता है ॥ ४० ॥ 


--भ “्ञ््छ-*- 


भयात्‌ जन्पसरणादिलक्षणात्‌ ।॥ ४० ॥ 


या इयं सख्ये बुद्धिः उक्ता योगे च. जो यह बुद्धि साल्यके विषयमे की गवी है ओर 
वक्ष्यमाणलक्षणा सा--- जो योगके विषयमे अव कही जनेवाटी है वह-- 
व्यवसायासिका बुद्धिरेकेह कुरुनन्दन । 
बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुदयोऽव्यवसायिनाम्‌ ॥ ४१ ॥ 


। इस कल्पाण-मार्गमे 


+= 
(~त 


व्यवरतायासिका निश्चयघल्माव्‌[ एका एव बुद्धिः हे कुरुनन्दन 

द ^~ व्यवस्तायासिक- निश्चय खभाववाटी बुद्धि ही 

इतरविपरीतवुद्विशाखामेदसख बाधिका सम्य | ˆ नि सपा 
है, यानी यथर्थं प्रपाणजनित होनेके कारण अन्य 


बप्रमाणजनितत्वाद्‌ इह श्रेथोमारे हे करन्दन । | विपरीत बुदरियोके शाल-भेदौकी वाधक है । 
याः पुनः इतस बुद्धयो यासां ्ञाखाभेद-| जो इतर ( दूसरी ) ब॒दधियं है, जिनके शा- 
प्रचाश्वश्ाद्‌ अनन्तः अपारः अनुपरतः भेदके विस्तारसे संसार अनन्त, अपार ओर 
संस्ासे नित्यग्रततो वि्लीणों भवति, प्रमाण- | अजुषत होता है अर्थ्‌ निरुतर अयन्त विस्त 
जनितषिवेकबुद्िनिमित्तवशात्‌ च उपरतसु द ९ ५ गवन श 
त जनित विवेकबुद्धिके बल्पे, अन्त हौ जनेपर्‌ 
अनन्तमेदबुद्धिषु संक्ारः अपि उपरमते । | सतारका भी अन्त हो जाता है । 
ता बुद्धयो बहशलः ब्रह्य: शाखा यासां ता | परन्तु जो अव्यवसायी दै, जो प्रमाणजनित 
हु शा व। बहुभेद। इति एतत्‌ । प्रतिशाखामेदेन | विवेक बुद्धिस रहित हैँ उनकी वे बुद्धिर्या बहत 
हि अनन्ताः च बुद्रधः, केषाम्‌ अत्यवसायिनां | शाला अर्थात्‌ बहुत मेदोवाी ओर प्रति शाखा- 
प्रमणजनित विवे कवुद्धिरहिता नाम्‌ इत्यथः ।४१। | मेदसे अनन्त होती है ॥ ४१ ॥ 





येषां व्यवप्ायात्मिका बुद्धिः नासि ते-- | जिनमे निश्वयासिका बुद्धि नहीं है ३-- 
यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यविपश्चितः । 


वेदवादरताः पाथं नान्यदस्तीति वादिनः ॥ ४२॥ 
याम्‌ मां वक्ष्यमाणां पुषितां पुष्पितब्क्ष, इस अगे कही जनेवाटी, पुथित वृक्षो जी 
इव शोभमानां श्रूयमाणरमणीयां वाचं वाक्य- | रोमित--घुननेम ही रमणीय ` जिस वाणीको कहा 
लक्षणां प्रवदन्ति । क्रते ह । 


गी° शां० भा० ८ 
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न 


५८ श्रीमद्भगवद्रीता 
=== ~ ~ 
के, अविपश्चितः अल्पमेधसः अविवेक्रिन | = कौनकहा करते है ? अङ्ानी अर्थात्‌ अल्प-ुद्ि 
इत्यर्थः । वेदवादरता बह्थवादफल साधन- | वाले अविवेकी, जो कि बहुत अर्थवाद ओर फट- 
प्रकाशकेषु वेदवाक्येषु रताः । साधनोंको प्रकाश करनेवाटे वेदवाक्योम रत है | 
हे पर्थं न अन्यत्‌ खर्गप्राप्त्यादिफल- तथा हे पाथं} जो रेसे भी कहनेवलेहैं पि 
साधनेभ्यः कर्मभ्यः अस्ति इति एवं वादिनो | खर्गप्राति आदि फलके साधनरूप कमेत अतिरिक्त 





ब्रदनश्ीलाः ॥ ४२ ॥ | अन्य कुछ है ही नहीं ॥ ४२ ॥ 
--_-=-उ<2666लल्ण् 
तेच | तथा वे-- 


(स जः € 
कामात्मानः स्वगृपरा न्मकसफटप्रदास्‌ | 
= 


करियाविशेषबहूटं भोगेश्व्थगति प्रति ॥ ४३॥ 

कामासानः कापखभावाः कामपरा इत्यथः | कामासमा-जिन्होने भोग-कामनाको. ही अपना 
सगराः खगः. परः परुपार्थो येषां ते खर्गपराः | खभाववनाय्याहै रस भोगपरायण ओर खरगको प्रधान 
सतता जन कमणः कलं क| मलय लिप ह 
४ ६. ह पुरुष जन्मरूप कमफरुको देनेवाटी ही वातं क्रिया कते 
९ जन्म एव कमफल जन्मकमफर तत्‌ | है | कर्के फलका नाम ववरम-फल! है, जन्मरूपर कर 
प्रददाति इति जन्मकरमफरप्रदा तां वाचं | फठ (जन्म-करम.पल' कहता है, उसको देनेवाटी 
प्रबदन्ति इति अनुषज्यते । बाणी “जन्म-कर्मफ्र्रदा' कही जाती है । पेषी 

वाणी कहा करते हैँ | 

रियाविरोषवहल क्रियाणां विशेषाः क्रिया- | हस प्रकार भोग ओर पेशर्की प्रत्त व्ि जो 
विरोषाः ते बहा या बाचि तां खरप क्रियाओके मेद है वे जिस वाणीमें बहुत हौ अर्थात्‌ 
पुत्राद्या यया बाचा बाहस्येन प्रकारयन्ते । ८ पत्र क † नि 
भोगेश्र्णगतिं प्रति भोगः च रेच्य च भनेधरये | खगः, पु, प आदि अनेक प्रदं जिस वाणी्रा 
तयोः गतिः प्राप्तिः भेोगेशर्यगतिः तां प्रति | अधिकतासे बतखये जते हो, देसी वहत-से क्रिया- 
साधनभूता ये क्रियाविशेषाः तद्वहूलां तां भेदको बतलनेवाटी वाणीको गोटनेवाटे । वे मू 
वाचं प्रवदन्तो मूढाः संसारे पखिरतन्ते | वारंवार संसारचक्रम भ्रमण करते है, यह 
इति अभिप्रायः ॥ ४३ ॥ अभिप्राय है ॥ ४२ ॥ 


न ©, 1 - = 
भागश्च्सप्रस्तानां तयापहतचतसाम्‌ । 
व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते ॥ ६४ ॥ 
तेषां च-- भोगेधर्प्रक्तानां भोगः कतंव्यम्‌ | जो भोग ओर पेयम आसक्त है, अर्थात्‌ मोग ओर 
६ 2 देश्य ही पुरुषार्थं है ेसे मानकर उनमें ही जिनका प्रेम 
धयं च इति भागश्चययाः एव प्रणयवतां हो गया है इस प्रकार जो तद्रप हो रहै, तथा क्रिया- 
मेदोको विस्त सपरवक वतठानेवाढी उस उप्ुक्त वाणी- 
दारा जिनका चित्त हर च्या गया है अर्थात्‌ 
अपहतचेतसाम्‌  आच्छादितविवेकप्ज्ञानां | ( जिनकी ) विवेकञुद्धि आच्छादित हो 
रदी हं; उनकी समाधिम सांख्यविपयक या 
व्यवक्तायासिका सांख्ये योगे वा बुद्िः समाधौ | योगविपयक निश्वयासिका बुद्धि ( नदीं ठहर्ती ) | 


तदात्मभूतानां तया क्रियाविज्ेषवहुलया वाचा 


€ 


शांकरभाष्य अध्याय २ 


---=<<------------------------------------------------------ -~ 


समाधीयते असिन्‌ पुरुपोषभोगाय सर्वम्‌ इति , शुरके भोगके स्थि जिसमे सव कुछ स्थापित जिया 








समाधिः अन्तःकरणं बुद्धिः तसिन्‌ समाधौ 


न विधीयते न भवति इत्यर्थः ॥ ४४ ॥ 


जाता है, उसका नाम समाधि है ।' इस व्युपत्तिके 
अनुसार समाधि अन्तःकरणका नाम है, उसमें बुद्धि 
नहीं ठहरती अर्थात्‌ उघ्पन्न ही नदीं होती ॥ ४४ ॥ 


८ 
य॒ एवं धिवेकवुद्धिरहिताः तेषां | जो इस प्रकार विवरैकुद्िसे रहित दहै, उन 
काम्‌त्मनाम्‌- - कामपरायण पुरषोके-- 
५ [> न ~ भ, [न र 
त्रैगुण्यविषया वेदा निखेगुण्यो भवाज्ुन । 


निद्न्रो नित्यसन्छस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान्‌ ॥ ४५ ॥ 


्रेगुण्यविषयाः त्रेयुण्यं संसारो विषयः 
प्रकशयितव्यो येषां ते वेदाः व्ेशुण्य॒विषयाः तवं 
तु निखैगुप्यो मव अुन निष्कामो भव इत्यर्थः । 
नरदन्दः सुखदुःखहेत्‌ सप्रतिपकषौ पदार्थो 
दरन्द्रशन्दवष्व्यौ ततो निभेतो निर्हन्धो भव । 
त्वं निव्यस्चस्ः सदा सषखगुणाश्चितो भव । 


तथा निर्योगक्षेमः अनुपात्तस्य उपादानं योग 
उपात्त रक्षणं क्षेपः, गोमक्षेमप्रधानसख 
भ्रेयति प्रवृत्तिः दुष्करा इति अतो निर्योगक्षेम 
भव । 

अलस्वान्‌ अप्रमत्तः च भव । एष तव उपदेशः 


खधर्मम्‌ अनुहिष्ठतः ॥ ४५ ॥ 


वेद त्रेगुण्यविषयक हैँ अर्थात्‌ तीनों गुणोके का्य॑- 
खूप संसारको दही प्रकाशित करनेवाले है । परन्तु 
हे अजुन ! तू असंप्ारी हो-- निष्कामी हो । 

तथा निन हो अर्थात्‌ षुल-दुःखके हतु जो 
प्रस्पर-विरोधी ८ युग्म ›) पदाथ है उनका नाप दनद 
है, उनसे रहित हो ओर निव्य सचस्थ हो अर्थात्‌ 
सद्‌ा सखगुणके अश्रित हो । 


तथा निर्योगक्षेम हो । अप्राप्त वस्तुको प्रा 
करनेका नाम योग है ओर प्राप्त वस्तुके रक्षणका 
नाम क्षेम है, योगक्षेपको प्रधान माननेवाटेकी 
कल्याण-मार्गम प्रवृत्ति होनी अव्यन्त कठिन है, 
अतः तू योगक्षेमको न चाहनेवाख हो । 

तथा आत्मवान्‌ हो अर्थात्‌ ८ अत्प-विषयोम ) 
प्रमादरहित हो । तुश्च खधर्मानुष्ठानम लगे द्एवे 
ल्य यह उपदेश है ॥ ४५ ॥ 


(> 


सर्वेषु वेदोक्तेषु कदु यानि अनन्तानि 


सम्पूणं वेदोक्त कर्णक जो अनन्त फल है, उन 


फरानि तानि न अपेक्ष्यन्ते चेत्‌ किमथं | फरोको यदि कोई न चाहता हो तो वह उन 
तानि ईश्वराय इति अनुष्ठीयन्ते इति, उच्यते | कर्मोका अनुष्ठान ईश्चरके ट्य क्यों करे १ इसपर 


शृणु-- 
यावानर्थ उदपाने 


५ 
तावान्स्वेषु 


कहते है, सुन-- 


सवेतःसंष्टुतोदके । 


वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः ॥ ४६ ॥ 


६० 


श्रीमद्भगवद्रीता 





~ ------------ ------ ~ 





यथा लोके पतडागाचनेकसिन्‌ उदपाने 
परिच्छिनोदके यावान्‌ यवत्परिमाणः 
ल्लानपानादिः अरथः फलं प्रयोजनं स सर्वः 
अर्थः सर्वतःसष्डतोदके तावान्‌ एव सम्पद्यते 
तत्र अन्तर्भवति इत्यथः । 

एवं तावान्‌ तावत्परिमाण एव सम्पद्यते सर्वेष 
वेदेषु वेदोक्तेषु कर्मसु यः अर्थो यत्‌ कर्मफलम्‌ । 
सः अर्थो त्राह्णल्य संन्यापिनः परमार्थतखं 
विजानतो यः अर्थो विज्ञानफलं स्तः संप्ठतोद- 
कखानीयं तस्मिन्‌ तावान्‌ एव सम्पद्यते तत्र 
एव अन्तर्भवति इत्यथैः । 

स्वं तदभिसमेति यकतिञ्च प्रजाः साधु कुर्वन्ति 


यस्तदवेदयत्स वेद ८ छा ० ४ । 2 । ¢ „) इति श्चुतेः 


“सर्वं कमांसिलम्‌” इति च वक्ष्यति । 
तस्मात्‌ प्राग्‌ ज्ञाननिष्ठाधिकारप्रातिः कर्मणि 


अधिकृतेन कूपतडागाद्यथखानीयम्‌ अपि कर्म 
कतेग्यम्‌ ॥ ४६ ॥ 


जैसे जगम कूप, ताखव आदि अनेक छोटे- 
खोटे जलशयोमे जितना स्वान-पान आदि प्रयोजन 
सिद्ध होता दै, वह सव प्रथोजन सत्र ओरसे परर्णं 
महान्‌ जटारायमं उतने ही परिमाणं ( अनायास ) 
विद्र हयो जाता है । अर्थात्‌ उसम उनका 
अन्तर्भाव है | 

इसी तरह सम्पूणं वेदो यानी वेदोक्त कमेसि 
जो प्रयोजन सिद्ध होता है अर्थात्‌ जो कुछ उन 
कर्मोका फट पठिता है, बह समस्त प्रयोजन 
प्ररमाथं-तखको जाननेवाले त्राह्मणका यानी 
संन्यसीका जो सव ओरसे पर्णं महान्‌ जलराय- 
स्थानीय विज्ञान आनन्दरूपं फल है, उसमे उतने 


ही पस्मिणमे ( अनायास ) सिद्ध हो जाता है। 


अर्थात्‌ उसमे उसका अन्तर्भाव है | 

श्रुति मी कहा है करि --"ज्ि सङ्गो वह (रेक ) 
जानता है उस ( परब्रह्म ) को जो भी कोई जानता 
दै, वह्‌ उन सबके फलर्को पाजातादेक्रिजो कुछ 
प्रज! अच्छ। काय करती ह ।` आगे गीताम भी कगे 
कि सम्पूणं कमं ज्ञानम समाप्त हो जाते हं ।' इत्यादि | 

षुतरां यथपि कूप, ताद्यव्र॒ आदि छोटे 
जलरायोकी मति कर्म अल्प फर देनेवले है तो 
भी ज्ञननिष्टाका अधिकार पिलनेसे पहले-परहे 
कर्माधिकारीको कमं करना चादिये ॥ ४६ ॥ 


लि ~> 


कर्मण्येवाधिकारस्ते 
मा कम॑फर्हेतु्मौ 
कर्मणि एव अधिकारो न ज्ञाननिष्ठायां ते तव । 


तत्र च कमं र्वतो मा फटे अधिकारः अस्तु 
© * 1 
कमफरतृष्णा मा भूत्‌ कदाचन कस्यांचित्‌ 


अपि अव्यायाम इत्यर्थः । 


यदा कर्मे ठष्णा ते स्यात्‌ तदा कर्म 


फलप्रापरेः हेतुः स्याः, एवं मा कर्मफलहेतुः भूः । 


मा 


फटेषु कदाचन । 


ते सङ्खोऽस्त्वकर्मणि ॥ ९७ ॥ 


तरा कमम ही अधिकार है, ज्ञाननिष्ठाम नहीं । 
वहं ( करममा्गमे ) कम॑ करते हए तेरा फस्मे 
कभी अधिकार नहो, अर्थात्‌ तुञ्चे क्रिसी भी 
अवस्थामे कमफल्की इच्छा नहीं होनी चाहिये । 

यदि कर्मफल्मे तेरी तृष्णा होगी तो त्‌ कर्म. 
फठ-प्रा्तिका कारण होगा । अतः इस प्रकार कर्म- 
फलप्रा्िका कारण तू.मत बन । 


रांकरभाष्य अध्याय २ ५ 
-=---- व्य 
य॒दा हि कमैफसतप्माप्रयुक्तः कर्मणि | क्योकि जव मनुष्य कमै-फट्वी कामनासे 
प्रतते तदा कर्मफरुख एव जन्षरनो हेतुः | प्रेरित होकर कमे प्रदत्त होता है तव बह कर्म 
भवेत्‌ | फलरप पुनर्जन्मका हेतु बन दी जाता है । 
य॒दि कर्मफलं न इष्यते क कर्मणा दुःख- | चदि कमफट्की इछा न क्रे तो दुःखखूप 
कर्मं करनेषी क्या आवदयक्रता है ? इस प्रकार 
रूपेण इहि मा ते तव सङ्गः अस्तु अकर्मणि कसं न करनेमे भी तेरी आसक्ति-प्रीति नीं होनी 
अकरणे प्रीतिः मा सूत्‌ ॥ ४७ ॥ चहिये ॥ ४७ ॥ 
----5--ढ-८-&-~- - 
यदि कर्मफलग्रयुक्तेन न कतव्य कर्म कथं यदि कर्म-फले प्रेरित होकर कम नहीं करने 
चाहिये तो फिर किंस प्रकार करने चाहिये £ इसपर 
तर्हि कर्तव्य इति उच्यते-- न 





योगस्थः कुह कमौणि सद्धं त्यक्ला धनंजय | 


[3 द्य (~ 


सि्व्यसिद्धयो; समो भूत्वा समत्वं योग॒ उच्यते ॥ ४८ ॥ 
योगः सन्‌ ढुर कर्माणि कैषलं ईश्वरां हे धनंजय ! योगभे स्थित होकर केवल दैश्वरके 
तत्र अपि ईरो मे तुम्यति इति सङ्गं क्वा | व्ि कम कर । उनम भी “ईशर सचपर प्रसन्न हों ।' 
घनंजय | इस आशारूप आसक्तिको भी छोडकर कर्‌ । 


फलतष्णाशूल्पेन क्रियसाणे क्भणि सख- फख्तृष्णारहित पुरद्रारा कम॑ किये जनेपर 


(र ९ अन्तःकरणकी शद्धिसे उत्पन्न होनेवाटी ज्ञान-प्रापि 
श्रुद्धिजा ज्ञानग्रा्षिरक्षणा सिद्धिः तद्विपय्यजा | _ ~ र ८ 
4... ध. तो सिद्व है ओर उससे विपरीत ८ ज्ञान-प्ाप्िका न 


असिद्धिः तयोः िदरगसिच्ोः अपि समः तुरो | होना ) अतिद्धि है, देती सिद्धि ओर असिद्धे भ 
मूला ङु कमीणि । सम होकर अर्थात्‌ दोनोँको तुल्य समश्चकर कमं कर | 
कः असौ योगो यत्रखः कुर इति युक्तमूइदम्‌ | वह कौन-सा योग है, जिसमे सित होकर 
कर्म॑करनेके व्यि कहा है £ यही जो सिद्धि ओर 
एव तत्‌ घिद्धयसिद्धयोः समलं योग उच्यते॥ ४८।। | असिद्धिम समत है, इसीको योग कहते है ॥ ४८॥ 
+ -0्व्छस-- 

यत्‌ पुनः समल्वबद्धयक्तप्‌ ईधराराधनाथं | जो संमल बद्धस ईखराराधनार्थं किये जने- 
वाले क है उनकी अपेक्षा ( सकाम कमे निङ्ष् 

कर्मं एतसात्‌ कमणः । ह, यह दिखलते है )-- 

दूरेण ह्यवरं कमं बुद्धियोगादनंजय । 


दधो शरणमन्विच्छ पणाः फलहेतवः ॥ ४९ ॥ 


६२ 


दूरेण अतिविभ्रकष्ण हि अवरं निङ्कृष्टं कमं | हे धनंजय ! बद्धियोगकी अपेक्ष, अर्थात्‌ समलबुद्रि- 


फलाथिना क्रियमाणं बुद्वियोगत्‌ समत्वबुद्धि- 


श्रीमद्धगवद्रीता 














से युक्त होकर किये जानेवले कर्मोकी अपेक्षा, कर्णपर 
चाहनेवले सकामी मनुष्योद्रारा किये इए क्ष, जन्म- 


क्तात्‌ कर्मणो जन्ममरणादिहेतुस्वाद्‌ धनंजय । | मरण आदिक हेतु होनेके कारण अत्यन्त ही निकृष्ट है | 


यत एवं योगविषयायां बुद्धौ तत्परिपाकजायां 
बा सांस्थबुद्धौ शरणम्‌ आश्रयम्‌ अभयप्रा्ि- 


इसव्यि त्‌ योगविषयक बुद्धिम, या उपक 
परिपकसे उन होनेवाटी सांस्यबुद्धिमे, शरण _ 


5 आश्रय अर्थात्‌ अभय-ग्रा्तिके हेतुको पानेकी श्छ 
कारणम्‌ अचिच्छ प्राथयघ्ठ परमार्थज्ञानकश्षरणो त्‌ हेत इच्छा 


भव इत्यर्थः । 
यतः अवरं कम वाणाः कृपणा दीनाः 


कर्‌ । अभिप्राय यह कि परमाथै-ज्ञानकी शरणमे जा | 


क्योकिं फल-तृष्णासे प्रेरित होकर सकाम कम 


फलहेतवः फलतष्णाप्रयुक्ताः सन्तः धयो वा | करनेवाले कृपण है-दीन है| श्रतिमें भी कहा है 

एतदक्षरं गा्य॑तिरिलास्माघ्योकास्रेति सर पणः? हि गागं ! जो इस अक्षर बह्मको न जानकर 

(वृ०?।८।९० ,) इति श्रुतेः ॥ ४९ ॥ | इख टोकसे जाता दे वह रपण दै" ॥ ४९ ॥ 
य (नट 


समल्वबुद्धियुक्तः सन्‌ खधर्मम्‌ अनुतिष्ठन्‌ 


यत्‌ फं प्राप्नोति तत्‌ शृणु-- 


बुद्धियुक्तो जहातीह 





समत्व-बद्रिसे युक्त होकर खधर्माचरण कररने- 
वादा पुरूष, जिस फट्को पाता है वह सुन- - 


उभे सुकृतदुष्कृते । 


तस्मा्योगाय युञ्यस्व॒योगः कर्म कौशलम्‌ ॥ ५० | 


बद्धिक्तः समत्वबिषयया बुद्धया युक्तो | 
ह ~ _ | अन्तःकरणकी ड्ुद्धिके ओर 
ुद्धिुक्तो जहाति परित्यजति इह असिन्‌ 
लोके उमे घुकृतदुष्ते पुण्यपापे सशुद्धि- 


ज्ञानप्राचिदरारेण यतः, तस्मात्‌ समतबुद्धि- 


योगाय युज्यल्च घटख । 


यागो हि कमु कौशं खधर्माख्येषु कर्मसु 
वतमानख या सिद्ध्यसिद्ध्योः समलबुद्धिः 


समत्वयोगविषयक बुद्धिस युक्त इ पुरुष, 
्ञानप्रा्धिके द्रारा 
घुकृत-दुष्कृतको- पुष्य-पाप॒दोनोको यहीं व्याग 
देता है, इसी छोकम कर्म-बन्धनसे सुक्त हो जाता 
है । इपच्यि त्‌. समलबुद्धिरूप योगकी . प्रिके 
ल्य यज्ञ कर--चेष्ट कर | 

क्योकि योग ही तो कमेमिं बुशल्ता है अर्थात्‌ 
खधर्मरूप कर्ममे र्गो हए पुरुषका जो ईशवरसमर्पित 


बुद्धिस उन्न हआ, सिद्वि-असिद्विविषयक समल- 


ईशवरापिंतचेत्तया तत्‌ कौशलं इुलभावः। | भाग है, वही कुश्ता है । 


तद्‌ हि कौशरं यद्‌ बन्धखभावानि अपि 


कमोणि समत्वबुद्ध्या खभावाद्‌ निवर्वनते । 


यही इसमे कौशा है कि खभावसे ही बन्धन 
करनेवाटे जो क्दहैँवे भी समत्व-बुद्धके प्रभावसे 
अपने खमावक्ो छोड़ देते है, अतः तू समल- 


तस्मात्‌ समत्वबुद्धियुक्तो भव त्वम्‌ ॥ ५० ॥ | बुद्िसे युक्त हो ॥ ५० ॥ 


सांकरभाष्य अध्याय २ 


६२ 











यखात्‌-- 

९. + [द्‌ [8 ५ 
कमज बुदियुक्ता हिं फं 
जन्मबन्धविनिर्मक्ताः पदं 

न {जं 2 ५ 
कमज एरं त्यक्तवा इति व्यवहितेन 
सम्बन्धः । 


इष्टानिषटदेहप्रा्षिः कर्मजं फलं कर्मभ्यो जातं 
बुद्धियुक्ताः समत्बबुद्धियुक्ता हि यसत्‌ फएठं लका 
परित्यञ्य भनीषिणो ज्ञानिनो भूत्वा जन्मवन्ध- 
विनिशुक्ता जन्म एव वन्धो जन्मबन्ध; तेन्‌ 
विनिषक्ता जीवन्त एव॒ जन्मबन्धविनिर्क्ताः 
सन्तः पदं प्रमं विष्णो; सोक्षाख्यं गच्छन्ति 
अनामयं सवापद्रवरहितम्‌ इव्यथः । 

अथवा वुद्धियोगाद्धनंजयः इति आरभ्य 


पर्माथेदशंनलक्षणा एव सवतः संप्टुतोदकखा- 
नीया कमयोगजसस्वशुद्धिजनिता बुद्धिः 
दशिता साक्षात्‌ सुद्तदुष्कृतप्रहाणादिहैत॒स्- 
भरवणात्‌ ॥ ५१ ॥ 


पगादुष्ानजनितसचखश्ुद्धिज बुद्धिः कद | 


प्राप्यते उति उच्यते-- 


र 
यदा त 


| क्योकि 
त्यक्ता मनीषिणः । 
गच्छन्त्यनामयम्‌ ॥ ५२१॥ 
“कर्मजम्‌? इस पदक (फलं व्यक्ताः इस्त अगले 
परदसे सम्बन्ध है | 
कमेसि उलन होनेवाटी जो इषानिष्टदेहप्रधि 
है वही कर्मज फल कहता है, समलबुद्धियुक्त 
पुरषः उपस्त॒कम-फट्को छोडकर मनीषी अर्थात्‌ 
ज्ञानी होकर जीत्रित अवस्थामे ही जन्म-बन्धनसे 
निसुक्त होकर अर्थात्‌ जन्म नामके बन्धनसे दछरृटकर 
वेष्णुके मोक्ष नामक अनामय-- स्वेपुद्रवरहित 
प्ररमपदको पालेतेहें। 
अथवा ( यों समञ्च किं ) वुद्धियोगाद्धनंजयः 
| इस ॒स्खेकसे टेकर ( यर्हात्क बुद्धि रब्दसे ) 
कमेयोगजनित सच शुद्धिसे उसन्न हई जो सवंतः- 
संष्टतोदकस्थानीय परमाथे-ज्ञानखूपा बुद्धि है वही 
दिखटायी गयी है | क्योकि (यहो ) यह बुद्धि पुण्य- 
। पापके नामे सक्षात्‌ हेत॒ख्पसे वणित है ॥ ५१ ॥ 


योग।चुष्रनजनित स-डुद्रिसे उदयन इई बुद्धि 
| कच प्राप्त होती है ? इसपर कहते है -- 


मोहकलिरं बुदिव्यतितरिष्यति । 


तदा गन्तासि र्विदं श्रोतव्यस्य श्रतस्य च ॥ ५२॥ 


यदा यसिन्काके ते तव मोहकट्टिं मोहात्मकम | 


अविवेकरूपं काटुष्यं येन आत्मानात्मविवेक- 
बोधं कटुपीडत्य विषयं प्रति अन्तःकरणं 
प्रबतेते तत्‌ ठव बुद्धिः व्यतितरिष्यति व्यति- 
क्रमिष्यति शुद्धभावं आपत्स्यते इत्यथः 


तदा तस्िन्काले गन्तसि प्राप्स्यसि निवेदं 
वैराग्यं श्रोतव्य शतस्य च तदा श्रोतव्यं शरुतं 


च निष्फलं प्रतिपद्यते इति अभिप्रायः ॥ ५२ ॥ 


जव तेरी बुद्रि मोहकटिल्को अर्थात्‌ जिसके 
दरारा अ{तसानात्के विवेकविज्ञानको कलुषित करके 
अन्तःकरण विषयोमे प्रवृत्त किया जाता है उस 
मोहात्मक अविवेक-काठ्िमाको उल्लङ्कन कर जायगी 
अर्थात्‌ जब तेरी बुद्धि बिल्कुल शद्ध हो जायगी, 

तब-उस समय त्‌ षुननेयोग्यसे ओर घुने 
हृएसे वैराग्यको प्राप्त हो जायग। | अर्थात्‌ तब तेरे 
ल्यि ुननेयोग्य ओर घुने इए ८ सब विषय ) 
निष्फ हो जर्यैगे, यह अभिप्राय है ॥ ५२ ॥ 


---9 2 ©-°-- 


६४ 


मोहकलिङात्ययदारेण लब्धार्मविवेकल- 


श्रीमद्धगवद्रीता 


[~= ------------------~ 
नज 





यदि त्‌ पके कि मोहरूप मछिनितासे पार 
होकर आत्मविवेकजन्य दबुद्धिको प्राप्त इञ मै 


रज्ञः कदा कमयोगजं एर परमाथय्यय्‌ | कर्मयोगके फटसूप परमाथयोगको ( ज्ञानको ) कतर 


अवाप्स्यामि इति चेत्‌ तत्‌ श्ण-- 
्रुतिविभरतिपन्ना ते 
समाधावचला 
श्रतिविप्रतिपन्ना अनेकसाध्यसाधनसम्बन्ध- 
प्रकाशनश्रुतिभिः श्रवणे: विग्रतिपन्ना नानो 
प्रतिपन्ना श्तिविप्रतिपन्ना विष्ठा सती ते 
तवबुद्धिः यदा यसिन्काले खास्यति स्थिरीभूता 
भविष्यति निश्चय विक्षेषचलनवलिंता सरी 
समाधौ समाधीयते चित्तम्‌ असखिन्‌ इति समाधिः 
आत्मा तसिन्‌ आमनि इति एतत्‌ । अचय 
तन्नापि विकट्पवजिंता इति एतत्‌ । बुद्धिः 
अन्तःकरणम्‌, 
तद्‌ तसि्काङे योगम्‌ अवाप्स्यति विवेकप्रज्ञा 
समाधि प्राप्स्यसि ॥ ५३॥ 


यदा 
बुदिस्तदा 


पाऊ्गा ? तो घुन-- 
सथास्यति निश्चला । 
योगमवाप्स्यसि ॥ ५३ ॥ 
अनेक साध्य; साधन ओर उनका सम्बन्ध 
बतलानेवाटी श्रुतियोसे विप्रतिपन्न अर्थात्‌ नाना 
मवोको प्राप्त हृई-- विक्षि इई तेरी बुद्धि जव 
समाधिम यानी जिसमे चित्तका समाधान किया 
जाय वह समाधि है, इस व्युप्पत्तिसे आलाका नाम 
समाधि है, उसमे अचल ओर दृढ स्थिर हो 
जायगी-- यानी वि्षेपरूप चल्नेसे ओर व्रिकल्पसे 
रहित होकर स्थिर हो जायगी; 
तव तू योगको प्राप्त होगा अर्थात्‌ विवेकजनित 


बद्धिरूप समाधिनिष्ठाको पावेगा ॥ ५३ ॥ 


--- --~4---~ 


ग्ररनवीजं प्रतिलभ्य अन उवाच छन्धु- 
समाधिप्रज्ञस्य लक्षणबुयुत्सया-- 
सितपनज्ञस्य का 


भाषा 


प्ररनके कारणको पाकर, समाधिग्रज्ञाको प्राप्त 
हए पुरूपके क्षण जाननेकी इच्छसे अजन बोख- 


समाधिख्स्य केशव । 


स्थितधीः कि प्रभाषेत किमासीत वजेत किम्‌ ॥ ५४ ॥ 


सिता प्रतिष्टिता अहम्‌ असि परं बरह्म इति 
रज्ञा यस्य स स्थितप्रज्ञः तस्य का भारक 
भाषणं बचनं कथम्‌ असौ परैः भाष्यते सम- 
धिस्य समाभ्नौ सितस्य केशव । 


, ितधीः ्ितब्रज्ञः खयं वा विं प्रभाषेत । 
किंम्‌ आसीत व्रजेत किम्‌ । आसनं व्रजनं वा 
तस्य कथम्‌ इत्यथः । 


सितग्र्ञस्य रक्षणम्‌ अनेन इलोकेन 


पृच्छति ॥ ५४ ॥ 


निसवी बुद्धि इ प्रकार प्रतिष्ठित हो गयी है 
किं “पं परह्म परमातमा ही द, वह सितप्र्ञ है । 
हे केशव । से समाधिम लित इए सितग्रह्न 
पुरुषकी स्या भाषा होती है £ यानी वह "अन्य 
परुषोद्रारा किंस प्रकार-किन रक्षणोसे बतलाया 


जाता है ? 
तथा वह सितप्रज्ञ पुरुष खयं किंस तरह बोक्ता 


है १कसे वैठता है £ ओर कैसे चरता है £ अर्थात्‌ 
उसका वैठना, चट्ना किस तरहका होता है ? 

इस प्रकार इस स्टोकसे अर्जुन स्थितप्रज्ञ पुरुपके 
लक्षण प्रता है ॥ ५४ ॥ 


-- +~ ष्टे 


। 1 


सांकरभाष्य अध्याय २ £ 
= 
यो हि आदित एव संन्यख कमीणि ज्ञान-| जो पहटेसे ही कर्मो व्यागकर ज्ञाननिश 
योगनिष्ठायां प्रवृत्तो यः च कर्मयोगेन, तथोः | खित दहै ओर जो कर्भयोगसे ८ ज्ञाननिष्ठको प्रात 
यितप्र्ञसय श्रजहातिः इति आरभ्य अध्याय- | इञ है ) उन दोनों प्रकारके सितग्रज्ञोके क्षण 
परिपमा्निपय॑न्तं यितप्र्ञरक्षणं क्ष(धनं च | जर साधन श्वजहातिः इत्यादि स्येकसे क्र 
उपदिश्यते । अध्यायकी समापिपर्थन्त कदे जाते है । 
सवत्र एव हि अभ्यत्मशास्त्े कृतार्थलक्षणानि | अध्यालशचाखमे सभी जगह चतार्थ पुस्करे जो 
यानि तानि एव॒ साधनानि उपदिश्यन्ते | रक्षण होते है, वे ही यलद्रारा साध्य होनेके कारण 
यत्नसा्यलात्‌ यानि यत्नसाध्यानि साधना नि| ( दूरके च्वि ) साभनूपसे उपदेश विति जति 











जो यलनसाध्य सघ हैँ वे ही ( षिद्र 

लक्षणानि च भवि है| जो यत्नसाध्य्‌ साधन होते ४ रह 

क्षणानि च भवन्ति तानि । व ला) 
श्रीभगवानुवाच -- श्रीभगवान्‌ बोले-- 


प्रजहाति यदा कामान्सवीन्पा्थं मनोगतान्‌ । 
आत्मन्येवात्मना दष्टः सितप्रज्ञस्तदोच्यते ॥ ५५॥ 
प्रजहाति प्रकर्षेण जहाति परिस्यजति यदा| हे पार्थं | जव मनुष्य मनम सित-हृदयमे प्रवि 
यसिन्काले सर्वान्‌ समस्तान्‌ कामान्‌ इच्छाभेदान्‌ । | सम्पूर्णं कमनाओंको-सारे इच्छ-ेदोको मी प्रकार 
हे पाथं मनोगतान्‌ मनसि प्रविष्टान्‌ हदि प्रविष्टान्‌ । | व्याग देता &--छोड देता है । 


सर्वकामपरित्यागे तुषटिकारणामावात्‌ | सारी कामनाओंका व्याग कर्‌ देनेपर तट 
करणोका अभाव हो जाता है ओर शरीरधारणका हेतु 
जो प्रारब्ध है, उका अभाव होता नदीं, अतः शरीर- 
इ परवृत्तिः प्राह्ठा इति अत उच्यते-- सितिंके ८ उप मलुभ्यकी उन्मत्त ५. सदश 
प्रवृत्ति होगी, पेषी शंका प्राप्त होनेपर कहते है-- 

आनि एव प्रत्यगार्मखरूपे एव॒ आसना तव वह अपने अन्तरासमस्वरूपमे ही किसी बाह्म 
स्वेन एव बाह्यलाभनिरयेक्षः वष्टः परमार्थदश्चना- | ठमकी अपेक्षा न रखकर अपने-अप सन्तुष्ट रहनेवाखा 

ध दर्खनखूप = 
मृतरसलाभेन अन्याद्‌ अलंप्रत्ययवान्‌ | अर्थाव्‌ पाथदशनरू अगतरस-खभसे तृप्त, अन्य 


यितग्रजञः स्ता प्रतिष्ठिता आत्मानाम- | ५ अनघमपदारथोसे अज्लुद्धिवाल तृष्णारहित ५ 
र स्थितप्रज्ञ कहता है अर्थात्‌ जिसकी आत्म-अनात्मके 
विधेकजा प्रज्ञा यख स स्थितप्रज्ञो विद्धान्‌ तदा 


विवेकसे उयन्न इई बुद्धि स्थित ह्यो गयी है, वह स्थित- 
उच्यते ्रज्ञ यानी ज्ञानी कहा जाता है | 


व्वरीरधारणनिभित्तशेषे च सति उन्मन्नप्रमत्तस 


त्क्तुत्रनित्तलोकैषणः संन्यासी आत्माराम | = अभिपराय यड कि धन, भन ओर लोकक समसत 
तृष्णाओको व्याग देनेवाख संन्यासी ही आसाराम, 


आसनी; खितपरहञ इत्यर्थः ॥ ५५॥ = | जालकरीड ओर सितप्र है ॥ ५५ ॥ 





गी० शां० भा° ९-- 


६६ 








किं च-- 
दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः 
वीतरागभयक्रोधः 
दुःखेषु अध्यतिकादिषु प्राप्तेषु न उद्विग्नं 
न प्रष्ुभितं दुःखप्राप्नौ मनो यख सः अयम्‌ 
अनुद्विग्नमनाः । 
तथा सखु प्राप्तेषु विशता स्प्रहा तष्णा 
यश्य न अगिः इ इन्धनाद्याधाने सुखानि अनु- 
विवधंते स विगतस्पृहः । 
वीतरागभयक्रोधो रागः च भयं च क्रोधः च 
वीता विगता यखात्‌ स बीतरागभयक्रोध 





श्रीमद़गवद्ीता 


तथा-- 
सखेषु विगतस्परहः । 

सितधीसनिरूच्यते ॥ ५६ ॥ 

आध्यासिक अदि तीनां प्रकारके दुःखोके प्राप्त 
होनेमे जिस्तका मन उद्विन नहीं होता अर्थात्‌ क्षुभित 
नहीं होता उसे ८अनुद्धिगनमना' कहते दें । 

तथा घुखोकी प्राक्षिमे निकी स्प्रहा-तृष्णा 
नष्ट हो गयी है अर्थात्‌ ईधन डाल्नेसे जैसे अग्नि 
वदती है वेसे दही सुखके साथ-साथ जिसकी खर्सा 
नहीं बढ़ती, वह "विगतस्पृहः कहता है | 

एवं आसक्ति, मय ओर क्रोध जिपके नष्ट हयो गये 
है, वह ध्वीतरागभयकरोधः कहटाता है, पेसे गुणे 


स्थितधीः स्ितग्रज्ञो सनिः संन्यासी तदा | युक्त जव कोई हो जाता है तव वह सितधी यानी 
उच्यते | ५६ ॥ सितप्ज्ञ ओर सुनि यानी सं"यासी कहलता है ॥*५६॥ 
--- न्थष्ण्य)-०-- 
किंच-- 


¢ 
यः सवत्रानभिस्नेहस्तत्तत्ाप्य 


नाभिनन्दति न द्वेष्टि 


यो युनि; सवत्र देहजीवितादिषु अपि | 


अनभिस्नेहः अभिस्नेहवजिंतः तत्त्ाप्य युभाशमं 
तत्‌ तत्‌ श्भम्‌ अश्चुमं बा छन््वा न अभिनन्दति न 
दे शुभं प्राप्य न तप्यति न हृष्यति अश्रमं 
च प्राप्य न द्रष्ट इत्यथः। 
तस्य एवं हषेविषादघजिंतसख विवेकजा प्रज्ञा 
प्रतिष्ठिता भवति ॥ ५७॥ 
किंच 


यदा संहरते चायं 





शमाशचभस्‌ । 
तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ ५५७ ॥ 

जो सुनि सर्वत्र अर्थात्‌ शरीर, जीवन आदितकमे 
भी स्तेहसे रहित हयो चुका है तथा उन-उन युम 
या अञ्ुभको पाकर न प्रसन्न होता है ओर न द्वेष 
ही करता है अर्थात्‌ श्भको पाकर प्रसन्न नदीं होता 
ओर अशुभको पाकर उससे द्वेष नहीं करता । 

जो इस प्रकार हर्ष-विषादसे रहित हो चुका है 
उसकी विवेकजनित बुद्धि प्रतिष्ठित होती है ॥५५७॥ 


को 


लगान्नलः र 
कूर्मोऽङ्गानीव सवशः । 


न्दरियाणीद्धियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ ५८ ॥ 


यदा संहरते सम्यग्‌ उपसंहरते च अयं 
ज्ञाननिष्ठायां प्रवृत्तो यतिः कूर्मः अङ्गानि इव 


सत्रशो यथा कूर्मो भयात्‌ स्वानि अङ्कानि उपसंह- 


रति सवेत एवं ज्ञाननिष्ठ इन्द्रियाणि इद्दियार्थेभ्य 


सवं विषयेभ्य उपसंहरते । तस्य प्रज्ञा ्रतिष्ठिता 


इति उक्ताथं वाक्यम्‌ ।॥ ५८ ॥ 


जन यह ज्ञाननिष्ठामें सित हआ संन्यासी कट्युएके 
अङ्घौकी भति अर्थात्‌ जैसे कुआ भयके कारण सब 
ओरसे अपने अद्धोको संकुचित कर छेता है, उसी तरह 
समभरं विषयोसे सब ओरसे इन्दियोको खींच लेता है-- 
भढीर्मोति रोक ठेता है तव उसकी बुद्धि प्रतिष्ठित होती 
है । इस वाक्यका अर्थं पहले कहा हआ है ॥ ५८॥ 


शाकरभाष्य अध्याय २ 








तत्र श्रिषयान्‌ अनारत आतुर्ख अपि 
इन्द्रियाणि निवर्तन्ते कूमाज्ञानि इव संहिथन्ते 
न त॒ तद्विषयो राणः, स कथं संहियते, इति 
उच्यते-- 


विषया विनिवतन्ते 
रजव्ज रसोऽप्यस्य 


यद्चपि श्ििषथोपरुक्षितानि विषयक्षब्दवा- 
च्यानि इद्द्रियाणि अथ वा विषया षं निराहारस्य 
अनाहियमाणविषयखय कष्टे ठपद्धि सितख 
मूर्ख अपि विनिवर्तन्ते देहिनो देहवतः, रसवज 
रसो रगो विषयेषु यः तं वर्जयिता | 

रसश्चब्द रागे ग्रतिद्धः 'सरतेन प्रवृत्तो 
रपिको रङ्ग इत्यादिदशनात्‌ । 

, सः अपरि रसो रज्जनरूपः च्म: अस यतेः 
परं परमार्थत ब्रहम ट्च उपलभ्य अहम्‌ एव 
तद्‌ इति वर्तमानख' निवर्तते निर्ीजं विपय- 
विज्ञानं संपद्यते इत्यर्थः । 


न॒ असति सम्यण्दशने रसख उच्छेदः, 

८५) 
तसात्‌ सम्यग्दशचनासििकायाः 
स्थैयं कतंव्यम्‌ इति अभिप्रायः ॥ ५९ ॥ 





६७ 





विषयोको ग्रहण न करनेवाले रोगी मनुष्यकी 
भी इन्दरि्यां तो विषयोसे हट जती दै यनी 
कुएके अङ्खोकी मति संकुचित हो जाती है, परन्तु 
विषयतम्बन्धी रग ( आसक्ति ) न्ट नहीं होता | 
उसका न्च कसे होता है ? सो कहते है 


निराहारस्य देहिनः । 
परं॑दृष्टरा निवतंते॥ ५९ ॥ 


यद्यपि विपर्थोको ग्रहण न करनेवाठे, ककर तप- 
मे खित) देहाभिमानी अज्ञानी पुरुषकी भी विषय- 
राब्दवाच्य इन्द्रियां अथवा केवल शब्दादि विषय 
तो नित्त हो जाते है; परन्तु उन विषयमे रहनेवाद 
जो रस अर्थात्‌ आसक्ति है उसको छोडकर निवृत्त 
होते है अर्थात्‌ उनम रहनेवाटी भास॒क्ति निवर्त 
नहीं होती । 

रस-शब्द राग ( अनक्ति ) का वाचक प्रसिद्ध है, 
क्योकि “खरसेन पदृन्तो रसिको रसज्ञः इत्यादिः 
वाक्य देखे जाते हैं । 

बह ॒रागात्क सुक्ष्म आसक्ति भी इस्र यतिकी 
परमाथ॑तच्वरूप त्रहका प्रत्यक्ष दर्शन होनेपर 
निवृत्त हो जती है, अर्थेत्‌ षँ ही वह ब्रह्म 
दूस प्रकारका भाव टद हो जानेपर उसका विषय- 
विज्ञान निर्बीज हो जाता है| 

अभिप्राय यह किं यथा्॑ज्ञान हए बिना रागका 


रज्ञाया । मलोच्छेद नदीं होता, अतः यथार्थं ज्ञानरूप बुद्धिकी 
| सिरता कर ठेनी चाहिये ॥ ५९ ॥ 


-----ॐ5-8-९-- 


(४) ९ & (न 
सम्यग्दशचनलक्षणप्न्ञस्थेयं चिकीषता आदं 
इन्द्रियाणि खवशे खापयितग्यानि यखात्‌ 


तद्नवसापने दोषम्‌ आह-- 
यततो ह्यपि कौन्तेय 


इन्द्रियाणि प्रमाथीनि 


यथा ज्ञानरूप ॒बुद्धिवी सिरता चाहनेवाछे 
परुषोको पहले इन्द्ियोको अपने वमे कर छना 
चाहिये । क्योकि उनको वशम न करनेसे दोष 
नतटते है 

पुरुषस्य विपश्चितः । 
हरन्ति प्रसभं मनः ॥ ६० ॥ 


६८ 











यततः प्रयतनं रवतः अपि हि यखात्‌ कौन्तेय 
पुरुषस्य विपश्चितो मेधाविनः अपि इति व्यवह 
तेन सम्बन्धः । इद्दियाणि प्रमाथीनि प्रमथन- 
शीलानि वि्याभिखं हि पुरुषं विक्षोभयन्ति 
आङरीश्वन्ति । आङ्करीरस्य च हरन्ति प्रसमं 
परसह्य प्रकाशम्‌ एव परयतो विवेकविज्ञानयुक्त 
मनः ॥ ६ © | 


श्रीमद्वगवदीता 








हे कौन्तेय ! जिससे किं प्रयतत करनेवाले विचार्‌- 
शीक-- बुद्धिमान्‌ पुरुषकी भी प्रमथनसीर इन्दर, 
उस विषयाभिमुख इए पुरुषको क्षुष्ध कर देती है 
व्यक्रुर कर देती हैँ ओर व्याकुल करके, ( उस ) 
केवल प्रकारको दही देखनेवाले विद्रानके विवेक- 
विज्ञानयुक्त मनक्रो ८ भी ) बलत्कारसे विचलित 
कर देती है ॥ ६० ॥ 


~ 


यतः तसात्‌-- 
तानि स्वणि संयम्य 
वरो हि यस्येन्धियाणि 
तानि सर्वाणि संयम्य संयमनं वक्षीकरणं 


करत्वा युक्तः समाहितः सन्‌ आसीत मत्परः अहं 
` वासुदेवः र्वप्रतयग।(तमा परो यख स मपर 


न अन्यः अहं तसाद इति आसीत इत्यथः । 
एवम्‌ आसीनख यते; वरे टि य्य इ्धियाणि 


वर्तन्ते अभ्यासबलात्‌ तसय प्र प्रतिष्ठित ॥६१॥ 


(4 (~ = 
| जव कि यह वात है, इसब्यि-- 


युक्त आसीत मत्परः । 


तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ ६१ ॥ 

उन सव इन्द्रियोको रोककर यानी वशम करके 
ओर युक्त-समाहितचित्त हो मेरे परायण होकर 
व्ैठना चाहिये । अर्थात्‌ सवका अन्तरासारूप मेँ 
वादेव ही जिपका ससे पर ह, वह मदर्‌ है, 
अर्थात्‌ मे उस परमासासे भिन नहीं हं । इस प्रकार 
मुञ्चसे अपनेको अभिनन माननेवाला होकर वैठना 
चाहिये । 

क्योकि इत प्रकार वैठ्नेवाटे जिस यतिंकी 
इन्द्रियां अभ्यास-बटसे ८ उसके ) वराम है उसवी 
रज्ञा प्रतिष्ठित है ॥ ६१ ॥ 


ऋ र = 


अथ इदानीं पराभविष्यतः सर्वानर्थमूलम्‌ 


इदम्‌ उच्यते- 
| ध्यायतो 
सङ्गात्संजायते कमः 
ध्यायतः चिन्तयतो विषयान्‌ शब्दा दिषिषय- 


विषयान्पुंसः 


इतना कहनेके उपरान्त अव यह पतनाभिमुख 
पुरुपकरे समस्त अनर्थका कारण वतलया नाता है-- 
ड्‌ = (~. 
सङ्खस्तेषूपजायते । 
(स 


कामात्कोधोऽभिजायते ॥ ६२ ॥ 
विषयोका ध्या(न--चिन्तन करनेवाले पुरुषको 


विशेषान्‌ `आलोचयतः पुंसः पुरुषस्य स्न | अर्थाव्‌ शब्दादि विषयोके मेदोकी बारंबार आलोचना 
असक्तिः प्रीतिः ते विषयेषु उपजायते । | करनेवाले पुरुषकी उन विषयो आसक्ति-प्रीति उन 
ˆ सङ्गात्‌ भ्रीतेः संजायते सप्रुर्पद्यते कामः | हो जाती है । असक्तिसे कामना-तृष्णा उत्पन्न होती 
वष्णा । कामात्‌ इतश्चित्‌ प्रतिहतात्‌ क्रोधः | दै । कामसे अर्यात्‌ किसी भी कारणवश विच्छिन 
अभिजायते ॥ ६२ ॥ इई इच्छसे क्रोध उवन्न होता है ॥ ६२ ॥ 


-- ग्ध 
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कोधाह्ववति संमोहः 
स्प्रतिभरंशादूबुदिनाशो 
कोवाद्‌ भवति संमोहः अविवेकः कार्याकार्य- 


विषयः । बृद्धो हि संमूढः सन्‌ गुरुम्‌ अपि 
अक्रोशति । 


संमोहात्‌ स्मृतिविभ्रमः श्ञाच्लाचार्थोपदेशाहित- 
संस्कारजनितायाः स्प्रतेः खाद्‌ विभ्रमो भश 
सप्रत्युरपत्तिनिभित्तप्राप्तौ अबुखत्तिः । 


ततः स्पृतिभंशद्‌ बुदरेः नाशः | कार्याकार्थ- 
विषयविवेकायोग्यता अन्तःकरणघ्य बुद्धः 
नान्न उच्यते | 


बुद्धिनाशात्‌ प्रणद्यति । तावद्‌ एव हि पुरुषो 
यावद्‌ अन्तःकरणं तदीयं कार्याका्ंविषय- 
विवे कयोग्यं तद योग्यस्वे नष्ट एव पुरुूपो भवति । 
अतः तख अन्तःकरणख बुद्धेः ना्ञात्‌ 


प्रणश्यति पुरुपा्थायोग्यो भवति इत्यर्थः ॥ ६३॥ 


६९ 





संमोहास्स्प्रतिवि्रमः । 

बुद्धिनाशात्प्रणद्यति ॥ ६३ ॥ 

करोधसे संमोह अर्थात्‌ कर्तव्य-अकलव्य-विषयक 
अविवेक उत्पन्न होता है, क्योकि क्रोधी मनुष्य मोहित 
होकर गुरुको ( बडेको ) भी गाटी दे दिया करता है । 

मोहसे स्प्रतिका विभ्रम होता है अर्थात्‌ शाख 
ओर आचारयदरारा सुने इए उपदेशके संस्कारोसे 
जो स्मृति उसन होती है उसके प्रकट होनेका 
निमित्त प्राप्त होनेपर वह प्रकट नहीं होती । 

इस प्रकार स्परतिविभ्रम होनेसे बुद्धिका नाश हो 
जाता है | अन्तःकरणमें कार्य-अकार्य-विषयक विवेचन- 
की योग्यताका न रहना, बुद्िका नारा कहा जाता है | 

द्विका नाड होनेसे ( यह मनुष्य ) न्ट हो जाता 

हे, क्योकि वह तवतक ही मनुष्य है जबतक उसका 
अन्तःकरण का्य-अकायैके विवेचने समथ है, ेसी 
योग्यता न रहनेपर मनुष्य न्टप्राय ८ मनुष्यतासे 
हीन ) हो जाता है । 

अतः उस अन्तःकरणकी ८ विवेक-राक्तिरूप ) 
बुद्धिका नारा होनेसे पुरुषका नाश हो जता है । 
इस कथनका यह अभिप्राय है कि वह पुरुषे 
अयोग्य हो जता है ॥ ६२ ॥ 


-~-न्थच्छ--- 


¢ % ( 
सर्वानथखय मूलम्‌ उक्तं वरिषयाभिध्यानम्‌ 


अथ इदानीं मोक्षकारणम्‌ इदम्‌ उवच्यते-- 
रागद्वेषवियुक्तैस्व 
आत्मवदयेर्विधेयात्मा 
राग्द्रेषवियुक्तंः रागश्च देषश्च रागद्वेषौ । 


तत्पुरःसरा हि इन्द्रियाणां ्रबत्तिः खाभाविकी । 
तत्र यो अर्चः भवति स ताभ्यां वियुक्तः 


भ्रोत्रादिभिः इच्च: विषयान्‌ अजनीयान्‌ चरन्‌ 


उपलभमान _ अलस्व्येः अमनो वश्यानि 
वशीभूतानि तेः आत्मवश्यैः विधयतम इच्छातो 


विषयोके चिन्तनको सब अनर्थोका मूढ बतलाया 
गया | अब यह पोक्षका साधन बताया जता है- 


विषयानिन्दियेश्वरन्‌ । 


प्रसादमधिगच्छति ॥ ६४ ॥ 

आसक्ति ओर द्वेषको राग-ेष कहते है, इन 
दोनोको टकर ही इन्दियोकी खाभाविक प्रवृत्ति इआ 
करती है । परन्तु जो सुधक्षु होता है वह खाधीन 
अन्तःकरणवाङा अर्थात्‌ जिसका अन्तःकरण इच्छा- 
त॒सार वशम है, एेसा पुरूष राग-देषसे रहित ओर 
अपने वशम की हई श्रोत्रादि इन्दरियोद्रारा अनिवार्य 


विधेय आमा अन्तःकरणं यख सः अयं प्रसादम्‌ | विषयोको ग्रहण करता हआ प्रसादको प्राप्त होता है । 





अधिगच्छति । प्रसाद्‌; प्रसरता खार्थ्यम्‌।।६४॥ | प्रसनता ओर स्वास्थ्यको प्रसाद कहते है ॥ ६४ ॥ 


\8 © 


श्रीमद्धगवद्रीता 


=-= (ववज ज्च्च्च्य्व्व्व्व्व्व्च्व्च्च्व्व्व्व्व्य्य्व्य्यव्व्व्वव्व्व्जच्व्व्व्व्य 





प्रसदे सति किं खात्‌, इति उच्यते-- 
प्रादे सर्वदुःखानां 
प्रसन्नचेतसो यशु 
प्रादे सरव॑दुःखानाम्‌ आध्यासिमिकादीनां 
हानिः व्रिनाश्चः अस्य यतेः उपजायते । 
किं च प्रसनचेतप्तः खयान्तःकरणसख हि 
यसाद्‌ आड शीघ्रं बुद्धिः पर्यवतिष्ठते आकाञ्ञम्‌ 





प्रत्ता होनेसे क्या होता है ? सो कहते हैँ 
हानिरस्योपजायते । 
बुद्धिः पर्यवतिष्ठते ॥ ६१५ ॥ 
प्र्न्नता प्रपत होनेपर इस यतिके आध्यासिकादि 
तीनों प्रकारके समस्त दुःखोका नरा हौ जाता है| 
क्योकि ८ उस ) प्रसन्नचित्तवाटेकी अर्थात्‌ स्वस्य 
अन्तःकरणवाले पुरुषकी बुद्धि शीघ्र दी सब ओरसे 


इवे परि समन्ताद अवतिष्ठते अ(ःमस्वकूपेण | अकरकी भति खिर हो जाती है केवट 


एव निश्चली भवति इत्यथः 

एषं प्रसन्नवेतसः अषथितवुद्ध; कृतद्स्यता 
यतः तस्माद्‌ रागदेपवियुक्तेः इन्द्रियैः शासरा- 
विरुद्धेषु अवजंनीयेषु युक्तः सभाचरेद्‌ इति 
वाक्यार्थः ॥ ६५ ॥ 


-*>><ॐ>प्य, 


सा इयं प्रसन्नता स्तुयते-- 


आलरूपसे निश्च हो जाती है । 


इस वाक्यका अभिप्राय यह है कि इस प्रकार 
परपनचित्त ओर स्थिरबुद्धिवाले पुरुषको कृतछृत्यता 
मिलती है, इसल्यि साधक पुरुषको चये कि 
रागदेषसे रहित की इई इद्दियोद्यारा रा्लके 
अविरोधी अनिवार्यं विषयोका सेवन करे ॥ ६५ ॥ 





उस प्रसनताकी स्तुति की जाती है-- 


नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना | 
न चाभावयतः शान्तिरशान्तस्य कुतः सुखम्‌ ॥ £६ £ ॥ 


न अस्ति न्‌ विद्यते न भवति इत्यर्थः, बुद्धिः 


आसस्वरूपविषया अयुक्तस्य असमाहितान्त- 
करणस्य । न च अस्ति अयुक्तस्य भावना 
आरपज्ञानाभिनिवेश्ः । 


तथा न च अस्ति अभावयत अ।त्मन्ञानाभि- 
निवेशम्‌ अङ्कवंतः शन्तिः उपशमः । 

अशान्तस्य ङतः छलम्‌, इन्द्रियाणां दहि 
विषयसेवाद्ष्णातो निब्रत्तिः या तत्‌ सुखम्‌, न 
विषयतरिषया ष्णा, दुःखम्‌ एव हि सा ।. 


न दरष्णायां सत्यां सुखस्य गन्धमात्रम्‌ 
अपि उपपद्यते इत्यथः ॥ &६ ॥ 


अयुक्त ॒पुरुषमे अर्थात्‌ जिसका अन्तःकरण 
समाहित नहीं दहै, एेसे पुरुषमे आत्मस्वरूप- 
विषयक बुद्धि नहीं होती अर्थात्‌ नहीं रहती ओर उस 
अयुक्त पुरुषमे भावना अर्थात्‌ आसज्ञानमें प्रगाढ प्रवेरा- 


( अतिराय प्रीति भी नदीं होती । 


तथा भावना न करनेवाटेको अर्थात्‌ आसज्ञानके . 
साधनमे प्रीतिप्रवैक संखन न होनेवाठेको शन्ति 
अर्थात्‌ उपडामता भी नदीं मिर्ती । 

शान्तिरहित पुरुषको भला घुख करौ £ क्योकि 
विषय-सेवन-सम्बन्धी तृष्णासे जो इन्दरियोका निवृत्त 
होना है, वही घुल दहै, विषय-सम्बन्धी तृष्णा ` 
कदापिं घुख नहीं है, वह तो दुःख ही है। 

अभिप्राय यह कि तष्णाके रहते इए तो 
घुखवी गन्धमात्र भी नहीं मिर्ती ॥ ६६ ॥ 


& 
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अयुक्तख कखाद्‌ बुद्धिः न अस्ति इति 
उच्यते-- 


इन्द्रियाणां हि चरतां 
तदस्य हरति प्रज्ञा 


~ 


ई्ियणां टि यसात्‌ चरतां स्वस्वविषयेषु 
प्रवतमानानां यद्‌ मनः अनुविधीयते अनुप्रवर्तते 
तद्‌ इन्द्रियविषयविकर्पने प्रवृत्तं मनः जस्य 
यतेः आरमानार्सपिवेकजां 
नाज्चयति ! 

कथम्‌ वायु; नावम्‌ इव अम्भति उदके जिग- 
मिषतां सागोद्‌ उद्धृत्य उन्मारने यथा बाः नावं 
प्रवर्तयति एवभ्‌ आत्मविपयां परजां हसा मनो 
विषयरिषयां करोति ॥ ६७ ॥ 


हरति प्रज्ञम्‌ 


अयुक्त पुरुषमें बुद्धि क्यों नही होती £ इसपर 
कहते है-- 
यन्मनोऽनुविधीयते । 
वायुनौवभिवाम्भसि ॥ ६७ ॥ 
क्योकि अपने-अपने विषयमे वरिचरनेवाटी अर्थात्‌ 
विषयोमें प्रवृत्त इई इ्दियोमेसे जि्तके पीछ-षीछे 
यह मन जता है--विषयोमें प्रवृत्त होता है वह 
उस इन्द्ियके विषयको विभागपूर्वक प्रहण- करनेमे 
खगा इञा मन; इस्त साघककी आतस-अनात्- 
सम्बन्धी विवेक-ज्ञानसे उन हई बुद्धिको हर लेता 
है अर्थात्‌ न्ट कर देता है | 
कैसे ? जैसे जलम नौकाको वायु हर लेता है 
वैसे दी, अर्थात्‌ जैसे जल्मे चलनेकी इच्छावाे 
परुपोकी नौकाको वायु गन्तव्य मार्भसे हटाकर उल्टे 
मगपर छे जाता है वैसे ही यह मन आसविषयक् बद्धिको 
विचक्ति करके विषयवरिषयक्र वना देता है ॥६७।॥ 


"कन ~ 


ववतो ह्यपरः इति उपन्यस्तख अर्थख 


"यततो पिः इस शछोकसे प्रतिपादित अर्की 


अनेकधा उपपत्तिम्‌ उक्त्वा तं च अथम्‌ उपपाद्य | अनेक प्रकारसे उपपति बलकरं उस अभिप्रायो 


उपसंहरति-- 


सिद्ध करके अव उसका उपसंहार करते है. 


तस्मास्य महाबाहो निगरहीतानि सर्वशः। 


इन्दरियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्थ 


इन्द्रियाणां प्रधृत्तौ दोष . उपपादितो 


प्रज्ञा प्रतिष्ठिता॥६८॥ 
क्योकि इन्धियोकी प्रवृत्तिम दोष सिद्ध किया जा 


यखात्‌-- तस्माद्‌ यस्य॒ यतेः हे महाबाहो | चुका है, इष्यि हे महाबाहो ! निस साधककी 


निगृहीतानि सर्वशः सर्वप्रकारः मानसादिभेदेः 


इन्दि्यां अपने-अपने शब्दादि विष्ोसे सब प्रकारसे 


इन्दियाणि इन्द्रिया्थभ्यः शब्दादिभ्यः तस्य | अर्थात्‌ मानिक आदि भेदोे निगृहीत की जा चुकी 
प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ ६८ ॥ दै (वराम की हई है)उसकी बुद्धि प्रतिष्ठित है॥६८॥ 
-- 9० 


यः अथं लौक्षिको वेदिकः च व्यवहारः स 
उत्यन्ननिवेकज्ञानस्य खितप्ज्ञस्य अविचाकार्य 
स्वाद्‌ अविधानिच्त्तौ निवर्तते । अव्रि्यायाः 
च विदयाविरोधाद्‌ निचत्तिः इति एतम्‌ अथं 
स्फुटीङ्बन्‌ आद-- 


यह जो ठोकरिक ओर वैदिक व्यवहारं है बह 
सव-का-सब अविदाका कार्थं है अतः जिसको विवेक 
ज्ञान प्रप्त हो गया है, एेसे स्थितप्रज्ञके स्यि 
अवियाकी निवृत्तिके साथ-ही-साथ (यह व्यवहार भी ) 
निदत्त हो जाता है । ओर अविदयाका विके साथ 
विरोध होनेके कारण उसकी भी निवृत्ति हो जाती 
है इस अभिप्रायको स्पष्ट करते हए कहते है 


७२ श्रीमद्कगवद्रीता 


~~~ 


या. निक्ा सर्वभूतानां तस्यां जागतिं संयमी । 


यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा परयत सनः ॥ ६६ ॥ 

था निशा रात्रि; सर्वपदाथौनाम्‌ अविवेककरी | तामस खमावके कारण सव प्दा्थोका अविवेक 
| रात्रिका नाम निशा है । स्व भूतोकी 
जो निशा अर्थात्‌ रात्रि है-- 

वह (निशा) क्या है १ (उ० ) परमाथत) जो कि 
लितप्रज्ञका विषय है ( ज्ञेय है ) | जेसे उल्ट्‌ आदि 
रजनीचरोके व्यि दूसरोका दिन भी रात होती है वैसे 
ही निंशाचरस्थानीय जो सम्पूणं अक्ञानी मनुष्य हैः 
जिनमे परमार्थतचच-बिषयक बुद्धि नहीं है उन सव 
मूतोकि स्यि अज्ञात होनेके कारण यह परमार्थत 
रत्रिकी भोति रत्रिहै। 



















तमःखभावत्वात्‌ स्वेषां भूतानां सर्वभूतानाम्‌ । 
किं तत्‌, परमाथतं सितप्रजञख बिषयः । 


यथा नक्तं चराणाम्‌ अहः एव सद्‌ अन्थेषां निशा 
भवति ` तदद्‌ नक्तं चर्ानीयानाम्‌ अज्ञानां 


सर्वभूतानां निशा हव निशा परमाथतखम्‌ 


अगोचरत्वाद्‌ अतद्‌बुद्रीनाम्‌ । 
य (४ (२ [न ल 
तस्यां परमाथतचखलक्षणायाम्‌ अज्ञाननिद्रायाः उस परमार्थतचरूप रात्रिम अक्ञाननिद्रासे जगा 
प्रबुद्धो जागर्ति संयमी संग्रमवान्‌ जितेन्द्रियो 


योगी इत्यथः । इ संयपी अर्थात्‌ जितेन्िय--योमी जागता है । 


म्राह्य-ग्राहकमेदरूप जिस अविदारात्रिमे सोते 
हए भी सव प्राणी जागते है देसे कहा जाता ह अर्त्‌ 
निस रात्रिम सब प्राणी सोते इए खप्र देखनेवाखोके 
सद्दा जागते है । वह ८ सारा दस्य ) अवियारूप 
होनेके कारण परमार्थतको जाननेवाले सुनिके 
च्य रात्रि है। 

घुतरां ( यह सिद्ध इ किं ) अविया अवस्थामें 
ही ( मनुष्यके स्यि ) कर्मोका विधान किया जता 
ह, विदयावस्थामे नहीं । क्योकिं जैसे सुयके उदय 
होनेपर रात्रिसम्बन्धी अन्धकार दूर हो जाता है, उसी 
प्रकार ज्ञान उदय होनेपर अज्ञान नष्ट हो जाता है | 


यस्यां ग्राह्यग्राहकभेदलक्षणायाम्‌ अविद्या- 
निश्षायां प्रसुप्रानि एव भूतानि जाग्रति इति 
उच्यते यय्थां निशायां प्रसुप्रा ख खमरद्शः 
. सा निशा अविदयारूपत्वात्‌ परमाथत पदयतो 
मुने ; | 
अतः कमणि अविद्यावस्यायाम्‌ एव चोद्यन्ते 
न विद्याबसायाम्‌। धिद्यायां हि स्याम्‌ उदिते 
सवितरि शार्वरम्‌ इव तमः प्रणाश्म्‌ उपगच्छति 
अविद्या । 

्ञनोदत्तिसे पहले-पहले प्रमाणबुद्धिसे ग्रहण की 
इई अवि्ा ही त्रिया, कारक ओर फल आदिके 
मेदोमे परिणत होकर सव कम कसनेका हेतु बन 


सकती है, अप्रमाणवुद्धिसे ग्रहण की इई ( अविचा ) 
कम॑ करवानेका कारण नहीं बन सकती । 


प्राग्‌ विद्योत्पत्तेः अविद्या प्रमाणबुद्धया 
गृह्यमाणा क्रियाकारकफलमेदरूपा सती सर्व- 


कर्महेतुसवं प्रतिपद्यते । न अप्रमाणवुद्धया 
गृह्यमाणायाः कर्महेतुतवोपपत्तिः । 
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#॥ न न = 





प्रमाणभूतेन वेदेन मम चोदितं करव्यं 
कमं इति हि कमणि कर्ता प्रवर्तते न अविचा- 
मात्रम्‌ इदं सवं निशा इव इति । 


यख्य पुन; निज्ञा इव अवरिचयामात्रम्‌ इदं सरव 
भेदजातम्‌ इति ज्ञानं तय आसमङ्ञख सर्वक्रम॑- 
संन्यासे एव अधिकारो न प्रवर्तौ । 

तथा च दश्ंयिष्यति- तदूवुदयस्त. 
दामानः" इत्यादिना ज्ञाननिष्ठायाम्‌ एव तख 
अधिकारम्‌ । ॥ 

तत्र॒ अपि प्रवतकप्रमाणाभावेप्रृच्यनुप- 
पत्तिः इति चेत्‌ । 

न, खत्मविपयत्वाद्‌ आत्मज्ञानख । नहि 
आत्मनः खार्मनि प्रधतंकप्रमाणापेश्षता 
आतलवाद्‌ एव तदन्तत्वात्‌ च सर्वप्रमाणानां 
प्रमाणल्ख । न हि आत्मखरूपाधिगमे सति 
पुनः प्रमाणप्रमेयव्यवहारः सम्भवति । 


प्रमावृखं हि आत्मनो निषरतंयति अन्त्यं 
प्रमाणम्‌ । निवरतयद्‌ एव॒ च अप्रमाणीभेवति 


खप्नक्रालप्रषाणम्‌ इव प्रबोधे | 
© 
लोके च वरस्त्वधिगमे प्रघृत्तिहेतुत्वादशेनात्‌ 
प्रमाण | 


तसाद्‌ न आत्मविदः कमणि अधिकार 
इति सिद्धम्‌ ॥ ६९ ॥ 





क्योक्रि प्रमाणखश्प वेदने मेरे लिये अमुक 
कतैव्य-कर्मोका विधान क्रिया है, पेसा मानकर ही 
कर्ता कमे प्रवृत्त होता है, यह सव रात्रिकी भोति 
अव्रिधापात्र है, इस तरह समञ्चकर नहीं होता । 

जिप्तको रेषा ज्ञान प्रप हयो गया है कि यह 
सारा विभिन दद्य रात्रिकी मति अवियामात्र ही है, उस 
आलज्ञानीका तो सर्वं कमक संन्यासषम ही अप्रिक।र 
है, प्रवत्तिमे नदीं । 

सी प्रकारतद्‌बुद्धयस्तदत्मानः"इ्यादि शेकोसे 
उस ज्ञानीका अधिकार ्ञाननिष्ठामं दी दिखलयेगे | 


पू०-उप ज्ञाननिष्ठाय भी ( तच्चवेत्ताको ) प्रवृत्त 
करनेवले प्रमाणका ( विधिवाक्यका ) अभाव है 
इसय्यि उसमे भी उसकी प्रवृत्ति. नहीं हो सकती । 

उ ०-यह कहना ठीक नही, क्योकि आलस- 
ज्ञान अपने खरूपक्ो विषय करनेवाढा है, अतः अपने 
खश्पज्ञानके विषरयम प्रवृत्त करनेवले प्रमाणकी 
अपेश्ा नही होती । वह अष्मक्नान खयं आसा 
होनेके कारण खतःसिद्र है ओर उमे सव 
प्रपाणोके प्रमाणल्वका अन्त है अर्थात्‌ आसज्ञान 
होनेतक ही प्रमाणोका प्रमाणत है, अतः आल 
खल्यका सक्षात्‌ होनेके बाद प्रमाण ओर प्रमेय. ` 
का व्यवह्‌।र नहीं वन सकता । 

( अल्िज्ञानरूप ) अन्तिम प्रपाण, अल्पक 
प्रमातापनको भी निषत्त कर देता है] उसको निवृत्त 
करता हआ वह खथं भी जागनेके बद्‌ चवप्नकाट्वे 
प्रणकी भति अग्रपाणी हो जाता है अर्थात्‌ टुप् 
हो जाता है | 

क्योकि व्यवह।रम भी वस्तु प्राप्त होनेके बाद 
कोई प्रमाण ( उप्त वस्तुकी प्रा्िके ल्यि ) प्रवृत्तिका 
हेत होता नहीं देखा जाता ] 

इसव्यि यह सिद्ध हुआ क्रि आसक्ञानीका कर्मा 
म अधिकार नहीं है ॥ ६९ ॥ 


नणि जे 


गी° शा० मा० १०-- 
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विदुषः त्यक्तेपणख खितप्रज्ञख यतेः एव 


श्रीमह्वगषदीता 


जिसने तीनों एषणाओंका व्याग कर दिया है, रेते 
सितप्रज्ञ विद्वान्‌ संन्यसीकरो ही मोक्ष मिव्ता है, 


मोकषप्र्िः न तु असंन्यासिनः कामकामिन इति | मोगोंकी कामना करनेवाले असंन्यासीको नहीं । इस 


अभिप्रायकतो द्ृष्टन्तदवारा प्रतिपादन करनेवी इच्छा 


एतम्‌ अधरं दन्तेन प्रतिपाद पिध्यन्‌ आह-- । करते हए भगवान्‌ कहते दै. - 


आपू्य॑माणमचटगप्रतिष्ठं 


सञ॒द्रमापः प्रविकन्ति यदटत्‌ | 


तद्वत्कामा यं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमामोति न कामकामी ॥७ ०॥ 


अपूरधाणम्‌ अद्धि: अचल्प्रतिषठम्‌ अचरतया | 


जिस प्रकार, जक्से पर्णं अचर प्रतिष्ठवाटे 


प्रतिष्ठा थवखितिः यख तमू अचलप्रतिष्टं सखम्‌ समुद्रम अर्यात्‌ अचट मवसे जिकी प्रतिष्टा-- 


आपः सर्वतोगताः प्रविशन्ति खातम्यम्‌ अविं 
क्रियम्‌ एव सन्तं दरत्‌, 


तद्वत्‌ कामा विषयसंनिधो अपि सर्वत 
इच्छाविशेषा यं पुरुषं समुद्रम्‌ इव आपः अबि- 
ङुबन्तुः प्रविशन्ति सपर आत्मनि एव प्रलीयन्ते 
न खार्मवश्ं इन्त । 


स शान्ति मोक्षम्‌ अधरोति न इतरः कामकामी 
काम्यन्ते इति कापा ष्रिषय।; तान्‌ कामयितुं 
शीरं यख स कामकामी न एव प्राप्नोति 


इत्यर्थः ॥ ७० ॥ 


सिति है एसे अपनी र्यादामे सित, समुद्रम सव 
ओरसे गये हए जक, उसमे किसी प्रकारका विकार 
उन्न किये विना ही समा जते द| 

उसी प्रकार विषयोका सङ्क होनेपर मी जिस पुरुषमं 
समस्त इच्छां समुद्रम जल्वी भोति कोई भी विकार 
उदन न करती हई सव ओरसे प्रवेरा कर जाती है 
अर्थात्‌ जिसकी समस्त कामना आस्मामे टीन हो 
जाती है, उसको अपने वशम नीं कर॒ सकतीं-- 

उस पुरषको शन्ति अर्थात्‌ मोक्ष मिक्ता है, 
दूसरेको अर्थात्‌ भोगोकी कामना करनेवलिकरो नदी 
मिलता । अभिप्राय यह कि जिनको पानके च्यि 
इच्छा की जाती है उन मोका नाम काम है, उनको 
प्रनिकी इच्छा करना जिसका खभाव है वह काम- 
कामी है, वह उपर शन्तिको कभी नही पात॥७०॥ 


--न भा व्छन्यफ ~ 


यसखाद्‌ एवं तसात्‌-- 
विहाय कामान्यः 
निर्ममो निरहङ्कारः 


विहाय परत्यस्य कामान्‌ यः संन्यासी पुमान्‌ 


सर्वान्‌ अशेषत; काट्येन चरति जीवनमात्र- 
चेष्टारोषः पर्यटति ह्यर्थः । 


निःस्छटः शरीरजीवनमात्रे अपि निम॑ता 


स्पृहा यख स निःस्पृहः सन्‌ । 


सवोौन्पुमांश्चरति 


क्योकि एेषा है इसल्यि-- 
निःस्प्रहुः । 

स॒ शान्तिमधिगच्छति ॥७१॥ 

जो संन्यासी पुरुष, सम्ूणं कामनाओंको ओर 
भोगोको अशेषतः व्यागकर अर्थात्‌ केवट जीवन- 
मात्रके निमित्त ही चेष्टा करनेवाखा होकर 
विचरता है । 

तथा जो सथृहासे रहित इओआ। है, अर्थात्‌ शरीरः 
जीवनमत्रमे भी निसकी खारुसा न्दी है । 


रि 
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निममः शरीरजीवनमात्राकिप्तपरिग्रहे अपि 


, मम इदम्‌ इति अभिनिषेश्वर्जितः | 
निरदङ्करो विच्यवश्वादिनिभितच्तात्मसम्भाव- 
नारहित इत्यर्थः | 
स एवंभूतः ख्ितप्रज्ञो व्रह्मवित्‌ शान्ति 
© ० व ५ परि 
सवसंसारहुःखोपरमलक्षणां निर्वाणा ख्या जपि- 
[व © 
गच्छति प्राति ब्रह्मभूतो भवति इत्यथे ; ॥७१॥ 


७५ 


ममतासे रहित है अर्थात्‌ शरीर-जीवनमात्रवे 
च्यि अवश्यक पदाथि संप्रहमे भी यह मेरा है 
देसे यमं घुसे हए भावसे रहित है । 

तथा अहंकारसे रहित है अर्थात्‌ विद्रत्ता आदि- 
के सम्बन्धसे होनेवाठे आत्माभिमानसे मी रहित है । 

वह देता सितप्ज्ञ; त्रह्वेत्ता ज्ञानी संसारके 
सवः लोकी निदृ्तिरूप मोक्ष नामक प्रम शान्तिको 
पाता है अर्थात्‌ ब्रहमख्प हो जाता है ॥ ७१ ॥ 


ष 


सा एषा ज्ञाननिष्ठा स्तूयते-- 


एषा वाह्य श्थितिः पार्थ 
सि त्वास्यानन्तकाटेऽपि 
एपा यथोक्त। ब्रह्मी ब्रह्मणि भवा इयं 
सितिः सर्वं कमं॑संन्यख ब्रह्मरूपेण एव 
अबखानम्र्‌ इति एतत्‌ । 
हे पाथं न एनां धिति प्राय ठन्ध्वा 
विमुद्यति न मोहं प्रा्रोति । 
सिला अस्यां शितौ व्राह्मयां यथोक्तायाम्‌ 
अन्तकाले अपि अन्ते वयसि अपि त्ह्यनिर्वाणं 
बह्निं मोक्षं छच्छति गच्छति, क्रिय 
वक्तव्यं ब्रह्चयीद्‌ एव संन्यख यावजीवं यो 
हमणि एव ्रबतिषटते स ब्रह्मनिर्वाणम्‌ ऋच्छति 
इति ॥ ७२ ॥ 


--~>न&~=न- 


८ अव ) उप्त उपयुक्त ज्ञाननिष्ठकी स्तुति की 
जाती है-- 





भ, (~ 
ननां प्राप्य विद्यति । 
^, . हि द ड 
ब्रह्मनिबोणस्रच्छति ॥ ७२ ॥ 
यह उपुक्त अवस्था ब्राह्मी यानी ब्रह्मे होनेवाटी 
| स्थिति है, अर्थात्‌ स्वं कमक संन्यास करके केवर 

ब्रह्मरूपसे स्थित हो जाना है | 

हे पाथं ! इस धितिको पाकर मनुष्य फिर मोहित 
नहीं होता अर्थात्‌ मोहको प्राप्त नही होता । 

अन्तकालमे--अन्तकी आधु भी इस उपर्ु्त 
ब्रह्मी सिति स्थित होकर मनुष्य, ब्रह्मे टीनतारूप 
मोक्षको लम करता दहै । फिर जो व्रह्मचर्याश्रमसे 
ही संन्यास प्रहण करके जीवनपर्थन्त ब्रह्मम स्थित 


रहता दहै वह त्रसनिर्वाणको प्राप्त होता है, इसमे 
तो कहना ही क्या है १॥ ७२ ॥ 





इति श्रीमहाभारते शतसाह्यां संहितायां वेयातिक्यां भीष्म- 
पवेणि श्रीमद्भगवदरीतासूपनिषतु ब्रहमवियायां योगशा 
श्कृष्णा्जनसंबादे सांख्ययोगो नाम 
द्वितीयोऽध्यायः ॥२॥ 
-----=~2.2~र --- 


ॐ 


तृतीयोऽध्यायः 


श्ाख्चख प्रह्तिनिवृत्तिविषयमूते द्वे बुद्धी | 
भगवता निर्दिष्टे, सांख्ये द्धिः योगे बुद्धिः 
इति च । 


त॒त्र श्रजहाति यदा कामान्‌ इति आरभ्य 
आ अध्यायपरिसमाप्तेः सांख्यवुद्रचाभितानां 
संन्यासं कर्तव्यम्‌ उक्तवा तेषां तजिष्ठतया एव 
च कृतार्थता उक्ता-- एषा वाही स्थितिः" इति | 

अनाय च कर्मण्येवाधिकरारस्ते" मा ते 
तक्गोऽस्वकमणि इति कम एव कर्तव्यम्‌ उक्तवान्‌ 
यओगवद्धिम्‌ आश्रित्य, न तत एव भयः प्रा्िम्‌ 
उक्तवान्‌ । 

तद. एतद्‌ आलक्ष्य पयौड्लीमूतवुद्िः 


अजन उवाच-- 

कथं भक्ताय भ्रेयोऽथिने यत्‌ साक्षात्‌ 
श्रेयःसाधनं सां ख्यबुद्धिनिष्टां श्रावयिता मां 
कर्मणि टृ्टानेकानथयुक्तं पारम्पयेण अपि 
अनेकान्तिकश्रेयःप्राप्तिएरे नियुञ्ज्याद्‌ इति 
युक्तः पयाङ्लीभावः अछैनख । 

तदनुरूप; च प्रक्ष: “यायी चेत्‌” इत्यादिः 


प्ररनापाकरणवाक्यं च भगवता उक्तं 


यथोक्तविभागविषये शास्त्रे । 


इसत गीताशाख्के दूसरे अध्यायमं भगवान्‌ने 
रदृत्तिविषयक योगबुद्धि ओर निवृत्तिविषयकः 
सांस्यबुद्रि-रेसी दो बुद्वियोँ दिखललयी है । 

वयँ सांख्यबुद्धिका आश्रय लेनेवाखोके च्वि 
“प्रजहाति यद्‌ कामान्‌" इस ररोकसे टेकर अध्याय- 
समातितक, सर्वं कर्मोका व्याग करना कतव्य वतटा- 
कर “पषा ब्राह्मी सितिः' इस श्छोकमै उसी 
्ञाननिष्ठासे उनका कृताथ होना बतखया हं । 

परन्तु अर्जुनको "तेरा कमेमे दी अधिकार े' 
कर्म न करनेमे तेरी प्रीति न होनी चाहिये 
इत्यादि वचनोसे ( पेसा कहा किं ) योगबुद्धिका आश्रय 
ठेवर त्च कर्मं ही करना चाहिये, ८ पर ) उीसे 
मुक्तिकी प्राति नहीं बतटायी । 

इस बातको विचारकर अर्जुनकी बुद्धि व्यक्गुट 
हो गयी जर वह बोटा--( “उयायसी चेतः 
इत्यादि ) । 
चाहनेवाटे भक्तके ल्यि मोक्षका 
साक्षात्‌ सधन जो सांस्यबुद्धि-निष्ट है उसे 
एुनाकर भी जो प्रद्यक्ष किये इर अनेक अनर्ोसि युक्त 
है ओर क्रमसे आगे बनेपर भी ८ इसी जन्मम ) 
एकमात्र मोक्षी प्रा्तिरूय फक जिनका निश्चित नहीं 
है रेखे करेमि सुचचे भगवान्‌ क्यों लगाते हैँ । इस प्रकार 
अर्जुनका व्याकुल होना उचित ही है । 


कृट्पाण 


ओर उस व्याकुरुताके अनुकूल ही यह 
भउ्यायसी चेत्‌ इत्यादि प्रन है । 

इस प्रनको निवृत्त करनेवाठे वचन भी भगवान्‌ने 
पूर्वोक्त विभागविबयक शखमे ८ जहां ज्ञाननिष्ठा 
जर कर्निषठाका अलग-अलग वर्णन है ) कहे है । 


शाकरभाष्य अध्याय ३ 


७ ७ 


८--=------~-~- ~~~ ~~~ === ्च्व््य्््् 





केचित्‌ त॒ अरजुनप्य प्रदना्थम्‌ अन्यथा 
कल्पयित्वा तरप्रतिकूटं भगवतः प्रतिवचनं 
वणयन्ति । यथा च अआ।त्मना सम्बन्धग्रन्थे 
. गीतार्थो निरूपितः तलप्रतिदूलं च इह पुनः 
प्ररनप्रतिव चनयोः अथं निरूपयन्ति । 

कथम्‌, तत्र सम्बन्ध्रन्धे तावत्‌- सवं षाम्‌ 
आश्रमिणां ज्ञनकपणोः सष्ठचषो गीताशास्त्रे 





निङूपितः अर्थ इति उक्तम्‌, पुनः बिरेषितं च 
यावज्ञीवश्रृतिचोदितानि कर्माणि परित्यज्य 
केवलाद्‌ एव ज्ञानाद्‌ मोक्षः प्राप्यते इति 
एतद्‌ एकान्तेन एष प्रतिषिद्ध इति । 
ह तु आश्रमविकस्पं दशेयता यावज्जीव- 
्रुविचोदिवानाप््‌ एव कर्मणां परित्याग उक्तः| 
तत्‌ कथम्‌ दृटं विरुदरम्‌ अर्थम्‌ अनाय 
नूयाद्‌ भगवान्‌, श्रोता बा कथं विरुद्रम्‌ अथम्‌ 
अवधारयेत्‌ । ४ 
तत्र एतत्‌ सपार्‌ गृहानाम्‌ एव भ्रौतकम- 
परित्यागेन केवलाद्‌ एव ज्ञानाद्‌ मोक्षः 
प्रतिपिध्यतेन तु आश्रमान्तराणाम्‌ इति । 
एतद्‌ अपि पूर्घोत्तराघरुद्रम्‌ एष । कथ्‌) 
सर्वाश्रमिणां ज्ञानकमंणोः सयुचयो गीता- 
शास्ते निश्चितः अर्थं इति प्रतिज्ञाय इह कथं 
तद्िरुद्रं केवलाद्‌ एव ज्ञानाद्‌ मोषं बरुाद्‌ 
आभ्रमान्तराणाप्‌ । 


अथ सतं श्रौतकमीपिक्षया एतद्‌ चचनं 
केवलाद्‌ एव॒ ज्ञानात्‌ श्रोतक्मरहिताट्‌ 
गृहानां मोक्षः प्रतिषिध्यते इति .। तत्र 
गृहय्ानां विद्यमानम्‌ अपि खातं कमं 
अविद्यमानवद्‌ उपेय ज्ञानाद्‌ एव केवलाद्‌ न 
मोक्षे इति उच्यते इति । 





तो भी क्रिंतने ही टीकाकार अञजुनके प्रस्नका 
प्रयोजन दूसरी तरह मानकर उससे विपरीत भगवान्‌- 


का उत्तर बतछते है तथा प्हटे भूमिकाम खयं जैसा 
गीताका तासर्यं वतम अये है, उससे भी यह प्रर्न 


ओर उत्तरका अर्थं विपरीत प्रतिपादन करते है। 

कैसे ! ( सो कहते दै फर )-वहोँ मूमिकमें तो 
८ उन टीकाकारोने ) पेसे कद है किं गीताशाल्मे 
सव॒ आश्रमवाकरे स्यि ज्ञन ओर कर्मका समुचय 
निख्पण किया है ओर विरोषरूपसे यह भी क 
हे करि (जबतकः जीवे अन्निहोत्रादि कमं करता 
रहे" इत्यादि श्रुतिविहित कर्मोका व्याग करके करव 
्ञानसे मोक्ष प्राप्त होता है, इस सिद्रान्तका गीता- 
शाखमे निश्वितरूपसे निवेध हे । 

परन्तु यहोँ ( तीसरे अध्यायमे ) उन्दने अश्रमोका 
विकल्प दिखते हए (जवतक जीवे" इत्यादि श्रुति 
व्रिहित कर्माका ही व्याग वतदाया हे । 

इससे यह शंका होती दै किं इस प्रकारके 
विरुद्र॒ अर्थवाटे वचन भग्वान्‌ अर्युनसे कैसे कहते 
ओर सुननेवादा ( अजुन ) भी पेसे विरुद्र अथैको 
कपे खीकार करता ए 

¶्‌०-यदि व ( भूमिक्रमे ) पे्ाअभिप्राय हो 
किं गृहस्यके व्यि ही श्रोत-कर्मके व्यागपूरैक केवल 
्ञानसे मोक्षप्ाततिका निषेध किया दहै, दूसरे 
आश्रमवाखोकरे व्यि न्दी तो ? । 

उ०-यह भी पूर्ापरविरुद्ध ही है । क्योकि 
सभी आश्रमवाढोके व्यि ज्ञान ओर कर्मका समुच्चय 
गीतादाखका निशित अभिप्राय हैः एेसी प्रतिज्ञा 
करके उत्तके विपरीत यहाँ दूसरे आश्रमबालोके 
छ्यि वे केवठ ज्ञनसे मोक्ष कैसे बतखते £ 

पू०-कदाचित्‌ रेषा मान ठे कि यह कहना 
श्रोतकर्पकी अपेक्षासे है अर्थात्‌ श्रोत-कर्मसे रहित 
केवट ज्ञानसे गृहस्थोके च्थि पोक्षका निषेध किया 
गया है, उसमे जो केवर ज्ञानसे गृहस्थका मोक्ष 
नद होता, पेसा कहा है वह वियमान स्मातै-करम- 
की भी अविधमानके सदश उपेक्षा करके कहा है । 


७८ श्रीमद्वगवदीता 






एतद्‌ अपि विरुद्धम्‌ । कथम्‌, गृहस्य 
एव स्मातकम॑णा सखचचिताद्‌ ज्ञानाद्‌ मोक्षः 
प्रतिषिध्यते न तु आश्रमान्तराणाम्‌ इति कथं 
विवेकिभिः शक्यम्‌ अवधारयितुम्‌ । 


किं च यदि मोक्ष्ताधनत्वेन स्मार्तानि 





कप्रणि रध्व॑रेतपां सप्च्चीयन्ते तथा गृहस्य 


अपि इष्यतां स्मतः एव समुचयो न श्रौतैः । 
अथ श्रौतः स्मतः च गृहस्य एव । 
५ 0. 9 (४ ~ ५९ 
सथचयो मोक्षाय उध्वरेतसां तु स्मातेकमंमात्र- 
सथुच्िताद्‌ ज्ञानाद्‌ मोक इति । 


तत्र॒ एवं सति गृहस्य आयासबाहुस्यं 
श्रौतं # ¢ 
भ्रीतं स्मातं च बहुदुःखरूपं कमं शिरसि 
आरोपितं स्यात्‌ । 


अथ गृहस्य एब आयाप्तबाहुस्यकारणाद्‌ 
मोक्षःस्याद न अश्रमान्तराणांश्रौतनित्यकमं- 
रहितत्वाद्‌ इति । 


तद्‌ अपि असत्‌ । सर्वोपनिपरमु इतिहासः 
` पराणयोगश्ासत्रषु च ज्ञान।ङतवेन युध्क्षोः सर्व 
कमसंन्यासविधानाद्‌ आभमविकरपषच्चय- 
विधानात्‌ च श्रुतिस्मृतयः । 
सिद्धः 
समुच्चयः 
न, अुमु्षोः सवेकमेसंन्यासविधानात्‌ । 


तहिं स्वाभ्रपिणां ज्ञानकमणोः 


उ०-यह भी विरुद्ध है | क्योकि 'गृहस्थके 
च्यि ही केवर स्मातकमेके साथ मिले हए ज्ञानसे 
मोक्षका प्रतिषेध किया है, दूसरे आश्वमवाछेोके 
स्यि न्ही-यह पिचारवान्‌ मनुष्य वैसे मान 
सक्ते है ? | 

दूसरी बात यह भी है किं यदि उर्ष्वरेताभौवो 
मोक्षप्रा्िके च्यि ज्ञानके साथ केवर स्मार्त-करकरे 
समुचयकी दही आवद्यकता है तो इस्त न्यायसे 
गृहस्थोके स्यि भी केव समार्त-कमेकि साथ ही 
्ञानका समुच्चय अवश्यक संपन्ना जाना चाहिये, 
श्रौतकमेकि साथ नदी | 

प०-यदि ेसा मने करि गृहस्थको ही मोक्षुके 
च्य श्रौत ओर स्मार्तं दोनो प्रकारके कमेकि साथ 
ज्ञानके सधुचयकी आवद्यकता है, उष्वैरेताओका 
तो केवर स्मात-कर्मयुक्त क्ञानसे मोक्ष हो जाता है ? 

उ ०-पेसा मान लेनेसे तो गृहस्थके ही सिरपर 
विशेष परिश्रमयुक्त ओर अति दुःख्प श्रौत-स्मातं 
दोनों प्रकारके कर्मोका वोक्च दना हभ । 

पू ०-यदि कहा जाय किं बहत परिश्रम होनेके 
कारण गृहस्थकी ही सुक्ति होती है, (अन्य आश्रमोमे ) 
श्रौत निवयकर्मोका अभाव होनेके कारण अन्य 
आश्रमवालोका मोक्ष नहीं होता तो 

उ ०-यह भी ठीक नहीं । क्योकि सब उपनिषद्‌ 
इतिहासः, पुराण ओर योगशाखमे मुमु्चुके च्यि 
ज्ञानक। अंग मानकर सब कमेकि संन्यासका। विधान 
किया है तथा श्रुति-स्पृति्ोमं आश्रमोके विकल्प 
ओर समुचयका भी विधान है ।# 

पू०-तव तो सभी आश्रमवाल्के व्यि ज्ञान 
ओर करमका समुचय पिद्ध हो जाता है । 


उ ०-नहीं । क्योकि मुमुक्षुके च्य सवं कमेकिः 
| व्यागका विधान है । । 


# ब्रह्मचयेसे गस्य, दससे वानप्र् ओर वानप्रखसे संन्यास रहण करना चाये; यह समुचयका विधान 
दे ओर बरद्मचयैसे अथवा ख्दस्यते या वानप्रख्से संन्यास महण करे, यह आश्रमोके विकलत्पका विघान दै। 





रशकरभाष्य 


=-= ~ 


ुत्यायाथनिक्ाचर्यं चरन्ति | ( वृह ०० ९ । 
५| १ ) "तस्मात्संन्यासमेषां तपसामतिरिक्तमाहः | 
(ना० उ० २।५९ न्यास एवात्यरेचयत्‌, 





( ना०उ०९।७८ ) इति न्न कर्मणा न प्रजया 
धनेन त्यागेनेकेऽमृतत्वमानशुः° (ना ०३० २। 2२.) 


इति च । "बह व्यादेव प्रव्रजेत्‌" ( जावा ०३५ ¢ ) | 


इ्रयाचयाः श्रुतयः । 
त्यज धर्ममधर्मं च उभे ्तयानृतते तज । 
उभे सत्याचे त्यक्त्वा येन त्यजति तयज ॥ 
संसारमेव नितारं दृषा सारदिदक्षा | 
जन ५, = 
रत्रजन्त्यङृतोद्राहाः परं वैराग्यमाश्रिताः ॥ 
इति ब्रहस्पतिः अपि कृचं प्रति । 
(५) = ८ 4 
कर्मणा वध्यते जन्तुर्विद्यया च विमुच्यते | 
(9) (ध 
तस्मात्कमं न कुवन्ति यतयः पारद्र्निनः ॥ 


( महा० श्न्ति० २४२ । ७ ) इति शुका 
शरास्तनमू । 

इह अपि सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्य 
इत्यादि । 


मोक्षख च अकरा्थत्वाद्‌ यय॒क्षोः कर्मा 
नथंक्यम्‌ । 


निरयानि प्रत्यवायपरिहाराथम्‌ अचुष्ठेयानि 


इति चेत्‌ । 
न, असन्यासिविषयत्वात्‌ प्रत्यवायप्राप्तेः, 


न॒हि अग्निक्रायो्करणात्‌ संन्यासिनः 


श्रत्यवायः कसपयितं शक्यो यथा ब्रह्मचारिणाम्‌ 


असंन्यासिनाम्‌ अपि कर्मिणाम्‌ । 





ध्याय ७९ 





¡ “सव प्रकारके भोगोसे विरक्त होकर भिक्षा- 
| चष्दिका अवलम्बन करते हं ।' इसचिये इन सब 
तपोमे संन्यासको ही श्रेष्ठ कहते है ।: “सन्यास 
हा श्रष्ट वतीया गया हः न कमस; न प्रजासः 
न धनसे, पर केवर व्यागसे ही कई एक महापुरुष 
अश्रतत्वको प्राप हुए हैँ 1' "्रह्मचर्यसे ही संन्यास 
ग्रहण करं । इत्यादि श्रतिवचन है | 





बृहस्पतिने भी कचसे कहा है किं शमे ओर 
अधमेको छोड, सव्य ओर शू दोनोको छोड, 
सत्य ओर ठ दोनाको छोडकर जिस ( अहंकार ) 
स इनको छोडत। टै उसको भी छोड़ ।› “संसार- 
को सलाररहित देखकर परवेराग्यके आधित हुए 
पुरुष; सार ॒वस्तुके दशेनकी इच्छासे विवाह 
किये विना ( बह्मचथै-आश्रमसे ) दही संन्यास 
ग्रहण करते हैँ 

व्यासजीने भी शुकदेवजीको रिक्षा देते समय 
कहा दै रि जीव कर्मोसे धता दै ओर ज्ञानसे 
मुक्त होत! है, इसख्ियि आत्मतत्वके श्चाता यति 
कमे नहीं करते । 


इत्यादि वचन कहे है | 

मोक्ष जका है अर्थात्‌ किसी क्रियासे प्रप्त होने- 
वल नही है, इससे भी पुसुकषुके व्यि कर्म व्यर्थं है । 

¶०-यदि एसा कह प्रत्यवाय शदूर करनेके लिये 
निव्यक्र्मोका अनुष्ठान करना अवदयक है, तो ए 

उ ०-यह कहना दीक नहीं । क्योकि प्रत्यवाय- 
की प्राप्ति संन्याघ्ीके व्यि नहीं, असंन्यासीके घ्य 
है । जो संन्यासी नहीं है, एेसे कम॑ करनेवारे 
गृहस्थोको ओर व्रह्मचारियोको भी जिस प्रकार 
विहित कम न करनेसे प्रत्यवाय होता है, वैसे 
अग्निहोत्रादि कमन करनेसे संन्यासीके च्ि 
प्रत्यवाय-प्राप्तिकी कल्पना नहीं की जा सकती । 


। 

| यहाँ (गीताम) भी “खव कर्मोको मनसे छोडकर 
| 

| 


% विदित कर्मोका अनुष्टान न करनेसे जो पाप कगता है, उसका नाम प्रत्यवाय है। 


८० श्रीमद्गवद्रीता 
(र = 

न तावद्‌ नित्यानां कर्मणाम्‌ अभावाद्‌ एव 
भावरूपस्य प्रस्यवायस्य उत्पत्तिः कटपयितु 
हाकंया "कथमसतः सजायेतः ( छ० उ० $ 














निलय क्मोकिं अमावसे दी भावरूप 
| उत्पन्न होनेवी भी कल्पना न्ह की जा 
सकती, क्योकि “असत्‌से सत्‌क्रा उत्पत्ति कंसे हो 
सक्ती हे इत प्रकार अभावसे मावकी उसपत्तिको 















असम्भव वतङनेाटि श्रुतिके वचन है । 
यदि कहो किं ( कमेकरि अमावसे माव्य प्रत्यवाय ) 
असम्भव होनेपर भी विहित करमेकि न करनेसे 
प्रवाया होना वेद्‌ बतखता है) तव तो यट कहना 
हआ करि वेद्‌ अनर्थका ओर अप्राणाणिक्‌ हं । 
कोक ( रेषा माननेपे ) वेदविहित कमक करने 
जीर न करने दोनोदीमें केवल दुःख ही फढ इं | 
इसके सिवा शख क्षपक नदीं वल्क 


२ । २ ) इति अतः सञ्जन्मासंभवश्ुतेः । 

यदि विदहिताकरणाद्‌ अप्म्भाग्यम्‌ अपि 
प्रत्यवायं ब्रयाद्‌ वेदः तदा अनथेकरो वेदः 
अप्रमाणप्रू इति युक्तं खात्‌ । 


विहित करणाकरणयो;ः दुःखमात्र- 
फलसात्‌ । 
तथा च कारकं श्ास्लं न ज्ञापकम्‌ इति 


= 


काखः है अर्थात्‌ अपूर्वं शक्ति उन्न करनेवास 
ह, ेसा युक्तिशुन्य अथे भी मानना हृ > । 
यह्‌ क्रि्ीको इट नहीं है । 

पुतरां यह सिद्र हआ करि संन्यासियोके चयि 
वषं नहीं है, अतएव ज्ञन-कसका सर्युचय भी 
युक्तियुक्त नरी है । 

तथा “उ्यायसी चेत्‌ कर्मणस्ते मता बुद्धिः" 
इत्यादि अर्जुने प्रश्वौकी संगति नदीं त्ैठनेके कारण 
भी ज्ञान ओंर कर्मैका समुचय नहीं वन सकता । 

क्योकि यदि दूसरे अध्याये मगवान्‌ने अैनसे 
यह कडा होता कि ज्ञान ओर कम दोनोका तदच 
एक साथ अनुष्ठान करना चाहिये तो फिर अन 
का यह पूषन नहीं वनता किं दे जनादन । यदि 
कमोकी अयेश्चा आप ज्ञानको श्रेष्ट मानते द इ्यादि 

य॒दि भगवान्‌ने अर्जुनसे यह कहा हो किं तञ्च 
्ञन ओर कर्मका एक साथ अनुष्ठान करना 
चाहिये, तत्र जो कर्ोकती अपेक्षा श्रेष्ठ है, उस ज्ञानक 
(सम्पादन करनेके व्यि) भी कह ही दिया गया? क्निर 


अनुपपन्नाथं करिितं खात्‌ । न च एतद्‌ 


इष्टम्‌ । | 
तसाद्‌ न संन्यािनां कप्रीणि अतो 


ज्ञ(नकर्मणोः सष्ुचयानुपपत्तिः । 


“ज्यायसी चे्र्मणस्ते मता वृद्धिः" इति । 


अर्जुनख प्रडनानुपपत्तः च । 

य॒दि हि भगवता द्वितीये अध्याये ज्ञानं कर्म 
च समयुच्येन सया अनुष्ठेयम्‌ इति उक्तं खात्‌ 
ततः अ्जुनख प्रन; अनुपपन्न ल्यायसी 
चेत्‌ कर्मणस्ते मता बुद्धिः जनादन" इति । 

अर्जुनाय चेद्‌ बुद्धिकर्मणी त्वया अनुष्टेये 
इति उक्ते या कर्मणो ज्यायसी बुद्धिः सा 
अपि उक्ता एव इति “तकि कर्मणि घोरे मां 


नियोजयति केशवः इति प्रश्नो न कथञ्चन | यह श्ना किसी तरह भी नहीं वन सक्ता रि 
उपपद्यते । "तो हे केराव | सुश्चे घोर कर्मामे कयां खगाते है। 
जस्वने शाख केवर पदार्थोकी शक्तिको वतलानेवाखा दैः उसमें नवीन शक्ति उद्यन करनेवाला नदीं ६ । 


सांकरभाष्य अध्याय २ ८ 


न च अनस ए ज्यायसी बुद्धिः 
अनुष्ठया इति भगवता उक्तं पूम्‌ इति 
कसपथितुं युक्तथू, येन॒ ज्यायसी चेत्‌ इति 
प्रश्ने: खात्‌ । 


यदि पुनः एकख पुरुप ज्ञानकर्मणोः 
पिरोधाद्‌ युगपद्‌ अनुष्टानं न सम्भृति इति 
भिन्नपुरुषानुष्टेयत्वं भगवता पूर्वम्‌ उक्तं खात्‌ 
ततः अयं प्रन 
इस्यादिः । 


अविवेकतः प्रषनक्रस्पनायाम्‌ अपि भिन्न- 


पुर्पालुष्टेशृत्वेन भगवतः प्रतिवचनं न 


उपपद्यते । 

न॒ च अज्ञाननिमित्तं भगवत्प्रतिवचनं 
करप्यम्‌ | 

असात्‌ च भिनपुरुषाुष्टेयत्वेन ज्ञानकर्म- 
निष्ठयोः भगवतः प्रहिवचनदृ्च॑नात्‌, ज्ञान- 
कर्मणोः समुचचयाज्ञपपत्तिः । 


तसात्‌ केवलाद्‌ एव ज्ञानाद्‌ मोक्ष इति 
एषः अर्थो निश्चितो णीतास सर्वोपनिषत्स॒ च। 


ज्ञालकम॑णोः एकं बद निथित्य इति च 
एकविषया एव प्रार्थना अनुपपन्ना उभयोः 
सथचयसंभवे । 


“कुरु कर्मैव तस्माचम्‌' इति च ज्ञाननिष्ठा- 
[र । ९) # ० शि 
संभवम्‌ अजुनख अवधारणेन दशेमिष्ति । 


अर्जुन उवाच-- 


गी° शां० भा० ११- 





पप | 
एप्त; भ'्यायप्ची => | 








देसी तो कल्परा की ही न्दी जा सकती किं 
भगवानने पटे पेप्ता कह दिया था क्रिं उस रष 
ज्ञान अनुष्ठान अर्जुनको नहीं करना चाये, निकसे 
कि अर्जुनका “उयायसी चेत्‌! दृव्यादि प्रन वन सके | 

हा, यदि पेता हो किंज्ञान ओँ कर्भका परस्पर 
विरोध होनेके कारण एक पुरुसे एक कालम 
(दोनोका ) अनुष्ान सम्भव नही, इसच्यि भगवानूने 
दोनो भिच्-मिन्न पुरषोदरारा अर्टान करनेके 
योग्य प्रहे वतलया है तो “ज्यायसी चेत्‌" इत्यादि 
प्रसन वन सकता है | 


यदि रेस कल्पना कर करं 'अुनने.यह प्रन 
अविवेकसे किया है" तो भी भगवान्‌का यहं उत्तर 
देना युक्तियुक्त नदी टदहरता रि ज्ञाननिष्ठा ओर 
कर्मनिष्ठा दोनों भिन्न-मिन पुस्षेोद्रारा अनुष्ठान 
की जानेयोग्य हें | 

भगवानकरे उत्तरफो अज्ञानमूर्क मनना तो 
८ सर्वथा ) अनुचित है । 


अतएव भगवान्‌करे इस उततरक करं शज्ञननिष्ठा 
ओर कर्मनिष्ठाका अनुष्ठान करनेवाले अधिकारी 
भिनन-भिन्न हैः) देखनेसे यह सिद्ध होता है किं ज्ञन- 
क्र्मका समुचय सम्भव नहीं | 

इसस्यि गीताम ओर सवर उपनिषदोमें यही निशित 
अभिप्राय है किं केवल ज्ञानसे ही पोक्षदहता है। 


यदि दोनोका समुचय सम्भव होता तो ज्ञान 
ओर क इन दोनोमेसे एकको निश्चय करके कहो, 
दस प्रकार एक ही बात कहनेके च्यि अजुनकी 
्रा्थना नहीं बन सकती । 

इसके सिप्रा “रू कर्मैव तस्माच्वम्‌? उपस निश्चित 
कथनसे भगवान्‌ भी अजंनके छि (अगे ) ज्ञान- 
निष्ठा असम्भव दिललखयेगे । 


अयन बोल्म-- 
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ज्यायसी चेत्कर्मणस्ते 
तत्किं कर्मणि 
ज्यायपी श्रेयसी चेद्‌ यदि कमणः सकाशात्‌ 


श्रीमद्ध गवद्रीता 


---------~= ञ्च 


~. € ४ 
मता ब्ुदिजनादेन । 


घोरे मां नियोजयसि केव ॥ १ ॥ 


हे जनादन | यदि कर्मोकी अपेक्षा ज्ञानको आप 
रेष्ठ मानते हैँ ( तो हे केव ! मुञ्चे इस हिंसारूप 


ते तव मता अभिप्रेता बुद्धः ज्ञानं हे जनादन । | करर कर्मे क्यों लगाते ह £ ) 


यदि बद्िकर्मणी सथिते इष्टे तदा एकं 
श्रेयःसाधनम्‌ इति कर्मणो ज्यायसी बुद्धिः 
इति कर्मणः अतिरिक्तकरणं बुद्धेः अनुपपन्नम्‌ 
अजने छृतं खात्‌ । 

न हि तद्‌ एव तसात्‌ फरुतः अतिरिक्त 
सत 

तथा कर्मणः श्रेयस्करी भगवता उक्ता 
बुद्विः अश्रेयस्करं च कम कुरु इति मां प्रतिपाद्‌- 
यति तत्‌ फं चु कारणम्‌ इति भगवत 
उपालम्भम्‌ इव वन्‌ तत्‌ कि कंसात्‌ कर्णि 
घोरे क्रे हिषालक्षणे मां नियोजयसि केशव इति 
च यद्‌ आह तत्‌ च न उपपद्यते । | 

अथ सार्तेन एव कर्मणा समुचय: सर्वेषां 
भगवता उक्तः जनेन च अवधारितः चेत्‌ 
तत्‌ फ कर्मणि घोरे मां नियोजयसि इत्यादि 
कथं युक्तं वचनम्‌ ॥ १॥ 


यदि ज्ञान ओर्‌ कम दोनोका समुचय भगवानूको 
सम्मत होता तो फिर (कल्याणका वह एकं 
साधन किये, करमेसि ज्ञान श्रेष्ठ है, इत्यादि 
वाक्यो्रारा अर्जुनका ज्ञानसे कर्मोको प्रथक्‌ करना 
अनुचित होता । 

क्योकि ( समुचय-पक्षमे ) कमकी अपेक्षा उस 
८ ज्ञान ) का फलके नाते श्रेष्ठ होना सम्भव नदीं । 

तथा भगवान्‌ने कर्मोकी अपेक्षा ज्ञनको कल्याण- 
कारक बतलाया ओर मुश्चसे एेसा कहते हैँ कि 
तू अकल्याणकारक कमं ही कर' इसमे क्या कारण 
ह- यह सोचकर अर्जुनने भगवान्‌को उच्हना-सा 
देते इए जो एेसा कहा क्रि पतो फिर है केराव ! 
मचे श दिसाखूप घोर क्रूर कर्ममे क्यो खगत है ! 
बह भी उचित नहीं होता । 

यदि भगवानूने स्मातं कर्मके साथ दही ज्ञानक 
सुमु्चय सवे च्यि कहा होता शवं अर्जुने भी 
रेसा ही समञ्च होता, तो उप्तका यह कहना किं 
'फिर्‌ हे केशव ! सुद घोर करम क्यो लगते है 
वैसे युक्तियुक्त ह सकता है १ ॥ १ ॥ 


"~ -<्ञ्>-* 


किच- 
व्यामिश्रेणेव वाक्येन 


तथा-- 


बुद्धि मोहयसीव मे । 


तदेकं वद्‌ निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्ुयाम्‌ ॥ २ ॥ 


व्यप््रिण इव यद्यपि विषिक्ताभिधायी 


यद्यपि भगवान्‌ स्पष्ट कहनेवठे है तो भी स्च 


भगवान्‌ तथापि मम मन्दृदधः व्यामिश्रम्‌ इव | मन्दुद्धिको भगवान वाक्य म्लि हए-से प्रतीत 


भगवद्वाक्यं प्रतिभाति । तेन 
मोहयति इव । 


मम॒ बुद्धि | होते है, उन पिटे हृए-से वचनोसे आप मानो मेरी 


बुद्धिको मोहित कर रहे है । 
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सप्त॒ बुद्धिव्यामोहापनयाय हि प्रवृत्तः तवं वास्तव अप तो मेरी बुद्धिका मोह दूर करके 
व 3 स = ल्य प्रवृत्त है, फिर मुञ्चे मोहित कैसे करते | 
ठ कथं मोहयसि अत व्रवीमि बुद्धि मोहयति इसीय्यि व ह नि आप मेरी बुद्धिको मोहित-सी 
इव मे मम इति । | करते है । 
स्वं तु भिन्नक्तैकयोः ज्ञानकर्मणोः एक- | अप यदि अल्ग-अख्ग अधिकासििदारा किय 
पुरुपायुष्ठानाप्स्भवं यदि पन्ये तत्र एवं सति जने योग्य ज्ञान ओर कम॑का अनुष्ठान एक पुर्ष- 
तत्‌ तयोः एकं बुद्धि कर्म वा इदम्‌ एव अर्जुनस | रा क्या जाना असम्भव मानते है, तो उन दोनोमेसे 
न्ञान या कमे यही एक बुद्धिः शक्ति ओर अवस्थाके 
अनुक्तार अर्जुनके व्यि योग्य है--पेषा निश्चय 
करके मुञ्चसे कषये; जिस ज्ञान या करमं॑किसी 
अहम्‌ आप्या प्राप्नुयाम्‌ | एकसे मे कल्याणको प्राप्त कर सक । 





योग्यं बुद्िश्षक्त्यवख्छा चुहूपम्‌ इति निधिव्य वद 


ब्रूहि येन ज्ञानेन कषमा वा अन्यतरेण श्रयः 


य॒दि हि कर्मनिष्ठायां गुणभूतम्‌ अपि ज्ञानं | यदि कर्मनिष्ठमें गोणरूपसे भी ज्ञानको भगवान्‌ने 
भगवता उक्तं स्थात्‌ तत्‌ कथं तयोः एकं बद्‌ | कहा होत। तो '्दोनोमिसे एक कदिये' इस प्रकार एक- 
इति एकविषथा एव अजनख शुश्रूषा खात्‌ । | दीको घुननेकी अञुनकी इच्छा केसे होती £ 

न हि भगवदा उक्तम अन्यतरद्‌ एव ज्ञान-। क्योकि ञान ओर कर्म इन दोनोमेसे मै तङ्चसे 
करमणोः वक्ष्यामि न एव द्वयम्‌ इतति । येन | एक ही वरटरुगा;, दोनों नही--एेसा भगवान्‌ने 
¦ कहीं नहीं कहा, क्रि जिससे अजुन अपने ययि 


उभयप्राप्त्यस्स्मवन्रू आत्सना मन्यमानं एकम्‌ | दोनोकी प्राति असम्भव मानकर एकके ल्ि ही 





एष प्रार्थयेत्‌ ॥ २॥ | प्रार्थना कता ॥ २ ॥ 
प्र्चावुरूपएम्‌ एव प्रतिव चनमू्‌-- ्रश्रके अनु्ार ही उत्तर देते हए-- 
श्रीमगवाचुवाच- - श्रीभगवान्‌ बोले-- 


लोकेऽस्मिन्दिविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयानघ । 
ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्‌ ॥ ३ ॥ 


खेके अस्मिन्‌ शाघ्रालुष्ठानाधितानां | है निष्पाप अन । इस मनुष्यलोक शखोक्त 
कम ओर ज्ञानके नो अधिकारी है, पेसे तीनों 
वर्णवालोके च्यि ( अर्थात्‌ त्राहमण; क्षत्रिय ओर 
अनुष्ठेयतात्पं पुरा पूं सगौदौ प्रजाः सृष्टा | वैस्योके व्यि ) दो प्रकारछी निष्ठा-ल्थिति अर्थात्‌ 
करतन्य-तत्परता, पहले-सषटिके आदिकास्मे प्रनाको 
१ ९. | सचकर उनकी छोक्किक उन्नति ओर मोक्षी प्रा्िके 
सम्प्रदायम्‌ आविष्डूवेता प्रोक्त मया सवेन | साधनरूय वैदिक सम्प्रदायको आविष्कार करतेवारे 


ईश्वरेण हे अनघ अपाप । मुद सर्वजन ईघरदयरा कही गयी है | 


त्रैवर्णिकानां द्विविधा दि्रकारा निषा थितिः 


तासाम्‌ अभ्युद्थनिःश्ेयसप्रा्षिसाधनं वेदारथ- 





तत्र का सा द्विविधा निष्ठा इति आह - 
ज्ञानयोगेन ज्ञानम्‌ एव योगः तेन साल्यानाम्‌ 


आटपानालसनिषयविवेकज्ञानवतां बरह्मच्या- 
भ्रमाद्‌ एव॒ कृतसंन्याषानां वेद्‌(न्तव्िज्ञान- 
सुनिशिताथीनां परमहंसपरिवजकानां बरह्मणि 


एव अधयितानां निष्ठा प्रोक्ता । 


¢ 


कोलेन कर्म एव योगः कर्मयोभः तेन क्म 

योजेन योगिनां कर्मिणां निष्ठा ग्रोक्ता इत्यथः 
१ [थ 

य॒दि च एकेन पुरुषेण एकस्मै पुरुष।थौय 


ज्ञनं क्म च सषुचधित्य अनुष्ठेयं भगवता इम्‌ 


` उक्तं वक्ष्यमाणं आ गीतासु वेदेषु च उक्ष्‌ । 


कथष्‌ इह अजुनाय उपसन्नाय प्रियाथ चिचिषट 


श्रीमद्धगवद्रीता 





[र नन 
वह दो प्रकारकी निष्टा कौन-सी है १ सो कहतेहै _ 
जो आस्म-अनत्मके त्रिषयमं विवेकजन्य ज्ञानसे 
सम्प है, जिन्दोने ब्रह्मचयं आश्रमसे ही संन्यास 
ग्रहण कर च्या है, जिन्होने वेदान्तके विकञानदरार्‌ 
आलतक्वका भरीमोति निश्चय कर च्य है, जो 
परमहंस संन्यासी है, जो निरन्तर ब्रह्य सित हँ पेसे 
सांख्ययोगियोकी निष्ठा ्ञानरूप योगसे कदी है । 

तया कर्मयोगे कम॑योगियोकी अर्थात्‌ कर्म 
कनेत्रालोकी निष्ठा कंदी है \ 

य॒दि एकत पुरषदमरा एत दी प्रथो जनक सिद्धिके 
ल्य ज्ञान ओर कम दोनों एक साय अनुष्ठन करते. 
योग्य हैँ, रेसा अपना अभिप्राय भगवानूहवारा गीतामें 
पहले कहीं कहा गया होता, या अगे कहा 
जनिवाखा होता, अथर उदम कहा गया हता तौ 
रारणमे आये हए प्रिय अयनो या मगान्‌ यह 
कसे कहते किं ज्ञाननिष्ठा ओर कमनिष्टा अद्ग- 








७ 


भिन्नपुरुपकर्तैङे एव ्ञानकमनिष्टे ब्रूयात्‌ | | अग भिनन-भिन्न अपिकाधियद्राय ही अनुष्ठान की 


यदि पूनः अजनो ज्ञानं कथं च दयं श्रुखा 
खम्‌ एव अनुष्टाखतति अन्येषां त्‌ भिन्नपुरूषा- 
लुष्टेयतां वक्ष्यामि इति मतं भगवतः कस्प्येत । 
तदा रागद्वेषवान्‌ अप्रसाणमूतो भगवान्‌ 
कट्पितः खात्‌ । तत्‌ च अयुक्तम्‌ । 

तसात्‌ कया अपि युक्त्या न सथुचयो 
्ञानकपणोः । 

यद्‌ अजनेन उक्तं कर्मणो ज्यायस्त्वं बुद्धेः 
तत्‌ च सितम्‌ अनिराकरणात्‌ । 

तस्याः च ज्ञाननिष्ठायाः संन्यासिनाम्‌ एव 





-------- ययय 


जनेयोग्य हे ¦ 

यदि मगवान्‌का यड्‌ अभिप्राय मान लिया जाय 
नि ज्ञान ओर कमं दोनोको सुनकर अञ्जन खयं ही 
दोनोका अनुष्ठान कर लेगा, दोनोको भिन-मिच पुरभे- 
दरा अनुष्ठान करनेयोग्य तो दूसरोके चि करटूगा | 
तव तो मगवान्‌को राग्देषयुक्त ओर अप्रामाणिक 
मानना हआ । टेसा मानना सर्वया अनुचित है । 

इसच्यि किसी भी युक्तिसे ज्ञान ओर कर्मकरा 
समुचय नहीं माना जा सकता | 

वर्मी अपेश्ना ज्ञानी श्रष्ठत। नो अर्जुने 
कही धी वह तो सिद्ध है दी, क्योकि भगवान्‌ने 
उसका निराकरण नहीं क्रिया । 

उस ज्ञाननिष्ठाके अनुष्ठानका अधिकार संन्यासियो- 
का दही है । क्योक्ति दोनों निष्ठा भिन-मिन पुरुषो- 


अनुष्ठयसं भिनपुरुपा लष्डेय त्वचचनात्‌ च द्रा अनुषछ्रन करतेयोग्य बतलयी गयी है, इस कारण 


भगवत एवम्‌ एव अनुमतम्‌ इति गम्यते ॥ 


२ ॥ | भ्गवानकी यही सम्मति है, यह माद होता है ॥ ३ ॥ 


--न५~--वडकिन्यो---ज्द+ 


शांकरभाष्य अध्याय ३ 








मां च बन्धकरारणे कमणि एष नियोजयसि 
इति वरिपण्णभनसप्‌ अजुनं कमं न आरभे इति 
एवं मन्वानम्‌ आलक्ष्य आह भगवान्‌-- 
“न कम॑णामनाप््मात्‌”-इति । 


अथ॒ वा ज्ञानकर्मनिष्ठयोः परस्षरविरेधाद्‌ 
एकेन पृर्पेण युगपद्‌ अचुष्ठातुध्‌ अशक्यत्वेस्दि 
इतरेतरानपेक््यो ¦ एव पुरुपा भ॑हैतुलदे प्राप्ते - 
ज्ञाननिष्टाप्राचिहेतुत्वेन 


पुरुगाथदेतत्वं न॑ खातन्व्येणः ज्ञाननिष्ठ तु 
क्निष्ठोपायरुन्धात्विच्छ सती खाठन्त्यैण 


कू्मरिष्ठाया 


पषषाथहेतुः अन्यःनयेक्षा इति शतेष अं 
्रदर्घयिष्यन्‌ आह भगवान्‌ 
न 


नच संन्यसनादेव 

न कर्मणाम्‌ अनारम्भाद्‌ अप्रारस्पात्‌ कर्मणां 
क्रिधराणां यक्ञादीनाप्‌ इहं जन्मनि जन्मान्तरे 
वा॒अलुष्टिानाम्‌ उपात्तदुरितक्षयहेतस्वेन 
सखश्चद्धिकारणानां = तत्कारणत्वेन ख 
ज्ञानोत्पत्तिद्रारेण ज्ञाननिष्ठादेत्‌नाम्‌--श्ञानसु- 
त्यद्यते पां क्षयातयापस्य कर्मणः” ८ मह्य ° श्ान्ति० 
२०४ | ८) इत्यादिखरणाद्‌ अनरम्भाद्‌ 


अनुष्टानात्‌-- 
तेष्व निष्कर्मभावं कमेशूलयतां ज्ञानयोगेन 
निष्ठं निष्कियास्मखसूपेण एषं अभखानम्‌ इति 


यात्‌, धमो न दते न प्राप्नोति इत्यथः । 








¢ भ [अ 
कमणामनारस्नार्नष्कछस्य्‌ 


ट्ष्‌ 








वन्धनके दतुरूप करप ही भगवान्‌ सुद 
ठ्गत है देपा समङ्ञकर व्यधित-चित्त हए ओर मे 





कमे नहीं करूंगा, पसा माननेवाठे अञुनको देखकर 
भगवान्‌ बोठे-- न क्मणामनारम्भात्‌' इति । 


अथवा ज्ञाननिष्ठा ओर करमनिष्ठाका प्ररस्पर 
विरोध हीनेके कारण एक पुरुषदयारा एक काटमें 
दोनोका अनुष्ठान नदीं करिया जा सकता । इससे 
एक दूसरेकी अपेक्षा न रखकर दोनों अलग-अलग 
भीक्षमे हेत है, एेती शंका होनेपर-- 

यह वात स्पष्ट प्रकट करनेकी इच्छसे कि ज्ञान- 
निष्ठाकी प्राप्तम साधन होनेके कारण कर्मनिष्ठा 
मोक्षय पुर्षार्थमे हेतु है, खतन्त्र नहीं है; ओर 
कमनिष्ठारूप उपायसे सिद्ध होनेवाठी ज्ञाननिष्ठा 
अन्यकी अपेक्षा न रखकर खतन्त्र ही सुक्तिमें हेतु 
है । भगान्‌ वोरे-- | 
पुरुषोऽदनुते । 
सिदि समधिगच्छति ॥ ४ ॥ 

कर्मोकिा आरम्म क्रिये बिना अर्थात्‌ यज्ञादि कमं 
जो कि इत जन्मया जन्मान्तरमे किये जाते है 
ओर सञ्चित पपोका नाश करनेके द्राया अन्तः- 
करणकी युद्धि कारण हैँ एवं “पाप कमोँका ना 
होनेपर मटुप्यक ( अन्तःकरणमे >) ज्ञान प्रकर 
होता है" इस स्मृतिके अनुक्ता जो अन्तःकरणकी 
शुद्धिम कारण दयोनेसे ज्ञानकी उत्पत्तिके द्वारा 
्ञाननिष्ठके भी हेतु है, उस यज्ञादि कर्मोका आरम्भ 
किये त्रिना-- 

मनुष्य निष्कर्मभावको-करमशन्य सितिको; 
अर्थात्‌ जो निष्िय आसखरूपमे स्थित होनारूप 
्ञानयोगसे प्राप्त होनेवाटी निष्ठा है, उसको नहीं 


पता । 


८६ 


श्रीमद्ध गवद्रीता 


== =-= ------------- = 


कर्मणाम्‌ अनारम्भाद्‌ वैष्कभ्यं न अरनुते 
इति वचनात्‌ तद्विपर्ययात्‌ तेषाष्‌ आरम्भाद्‌ 
नेष्कम्य॑म्‌ अनते इति गम्यते । कात्‌ पुनः 


कारणात्‌ कर्मणाम्‌ अनारम्भाद्‌ नेष्कम्यं न | 


अभ्सुते इति । 


उच्यते, कमरम्भसख एव नेष्करम्योपा- | 
| प्रातिका उपाय है ओर उपायके विना उपेयकी 


| प्राति हो नहीं सकती, यह प्रसिद्ध दी है| 
च नेैष्कर्म्यरक्षणख 


यत्वात्‌ । न हि उपायम्‌ अन्तरेण उपेयप्रा्निः 
अत्ति 

कर्मयोगो पायतवं 
ज्ञानयोगख श्रुतो इह च प्रतिपादनात्‌ । 

श्रुत ताघत्‌ प्रकृतख आत्मलोकख वे्यख 
वेदनोपायत्वेन तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा 
विरिदिषन्ति यज्ञेन ८ वृह ० उ० ४ । ४।२२) 
इत्यादिना कर्मयोगख ज्ञानयोगोपायस्वं 
प्रतिपादितम्‌ । 

इह अपि च-- 

न्सन्यासस्तु महावाहो दुःखमाप्तुमयोगतः” 

धयोगिनः कर्म कुर्वन्ति सङ्ग त्यक्तात्महुद्येः 

ज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्‌? 

इत्यादि प्रतिपादयिष्यति । 

ननु च-- “गभयं सरवमूतेभ्यो द्वा नैष्कर्म्य 
माचरेत्‌ इत्यादौ कतेव्यकर्मसंन्यासाद्‌ अपि 
नष्कम्य्राप्ति दशेयति रोके च कर्मणाम्‌ 
अनारम्भाद्‌ नेष्कम्म्‌ इति प्रसिद्धतरम्‌ अतः 
च ने्कम्योधिनः # कमौरम्मेण इति प्राप्तम्‌ 
अत्‌ आह-- 

न च संन्यतनद्‌ एव इति | न अपि संन्यसनाद 

© भ 

एव्‌ केवात्‌ कमपरित्यागमात्राद्‌ एव ज्ञान- 


रदितात्‌ तिद्ध नेष्करम्यलक्षणां ज्ञानयोगेन निष्ठां 
समधिगच्छति न प्रप्नोति ॥ ४॥ 





न =-= 
[स (+ ८०५ [न 
पू०--कर्माका आरम्भ नहीं करनेसे निष्काभाव. 
को प्रत्त नहीं होता-इस कथनसे यह पाया जाता 
है कि इसके व्रिपरीत करनेसे अर्थात्‌ वर्मोका आरम्भ 
ठः = त प वा त। ह 
करनेसे मनुष्य निष्कमभावको पाता है, सो ( इसमे ) 
क्या कारण है कि कर्मोका आरम्भ किये चिना 
मनुष्य निष्कर्मताको प्राप्त नहीं होता ? 
उ ०-क्योकिं कर्मोका आरम्भ ही निष्कषतादी 


निष्कर्मतारूप ज्ञानयोगका उपाय कर्मयोग है, 
यह वात श्रुति ओर यहोँ गीताम भी प्रतिपादित है। 

्रुतिमें प्रस्तुत ज्ञेयरूप आत्टोकके जाननेका 
उपाय वतठति हए “उस  आत्माको व्राह्मण 
वेदाध्ययन ओर यज्ञसे जाननेकी इच्छा करते है 
इत्यादि वचनोँसे कर्मयोगको ज्ञनयोगका उपाय 
बतलाया है | 

तथा यह ( गीताशाखमे ) भी--े महाबाहो ! 
विना कर्मयोगके संन्यास धाप्त करना कठिन दै" 
ध्योगी रोग आसक्ति छोडकर अन्तःकरणकी 
दुद्धिके खयि कम किया करते है" “यज्ञ, दान 
ओर तप बुद्धिमानौको पवि करनेवाटे हं 
इत्यादि वचनोसे अगे प्रतिपादित करेगे | 

यहाँ यह राका होती है किं 'सब भूतोको 
अभयदान देकर संन्यास ब्रहण करः इत्यादि 
वचनम कर्तन्यकमेकि व्यागहारा भी निष्क्मताकी 
प्राति दिखलयी है ओर लोकम भी कर्मोका आरम्भ 
न करनेसे निष्कर्मताका प्राप्त होना अव्यन्त प्रसिद्ध 
है । फिर निष्कर्मता चाहनेवलेको केकि आरम्भसे 
क्या प्रयोजन इसपर कहते है - 

केवर संन्याससे अर्थात्‌ जिना ज्ञानके केवट 
कमेपसत्यगमात्रसे मनुष्य निष्कर्मतारूप॒सिद्धिको 
अर्थात्‌ ज्ञानयोगसे होनेवाटी सितिको नदीं 
पाता ॥ ४ ॥ 





शांकरभाष्य अध्याय ३ ८७ 





कात्‌ पुनः कारणात्‌ क्मसंम्यास्षमात्राद्‌ | विना ज्ञानके केवल करमसंनयासमात्रसे मनुष्य 
एव ज्ञानरहितात्‌ सिद्धि रैष्कर्म्यरक्षणां पुरूषो | निष्कमंताखूप सिद्विको क्यो नहीं प्रत १ इसका 
न अधिगच्छति इति हेत्वाकाष्कायाम्‌ आह-- । कारण जननेकी इच्छा होनेपर कहते है-- 

न॒हि कथिहक्षणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मक्रत्‌ । 
कार्यते ह्यवशः क्म सर्वः प्रकरतिजेर्गुणेः॥ १५ ॥ 

न हि यखात्‌ क्षणम्‌ अपि कालं जात कदा- | कोई भी मनुष्य कभी क्षणमात्र भी कमं॑किये 
चित्‌ कथित्‌ तिष्टति अकर्मञ्रत्‌ सन्‌ । कात्‌ विना नहीं रहता । क्योकि (सभी प्राणी" प्रकृतिसे 
कार्यते हि याद्‌ अवश एव्‌ कर्म सर्वः श्राणी , उत्पन्न स रज ओर ॒तम-हन तीन गुणोद्रार 
प्रकृतिजैः प्रकृतित जातैः सखरजप्तमोभिः ¦ परश्च इए अवद्य ही करमेमिं प्रवृत्त कर दिये 
गुणैः । जाते है| 

अज्ञ इति बाक्यरेषो यतो वक्ष्यति-गुणेयो यह सभी प्राणीके साथ अज्ञानी ८ शब्द ) ओर 
{ जोडना चाये ( अर्थात्‌ (सभी अज्ञानी प्रणीः एसे 
| पढना चाहिये ) । क्योकि अगे जो गुणो 
विचलित नहीं किया जा सकता" ईस ॒कथनसे 
| ज्ञनियोको अलग करिय( है, अतः अज्ञानियोके चयि 
। दी कर्मयोग है, ज्ञानियोके ल्य नहीं । 
ज्ञानिनां त॒ गुणैः अचास्यमानानां खतः | 





न ०० 


न विचाल्यते इति सांख्यानां प्रथक्करणाद्‌ 


भ 





अज्ञानाम्‌ एव हि कर्मयोगो न ज्ञानिनाम्‌ | 


क्योकि जो गुणोंद।रा विचलित नहीं करिये जा 
सकते, उन ज्ञनियोमे खतः क्रियाका अमाव होनेसे 


चलनाभावात्‌, कर्मयोगो न उपपद्यते । 116 
तथा च व्याख्यातं वेदाविनाशिनम्‌ इति एसे ही 'ेदाविनारिनम्‌ इस ङटोककी व्या्यमं 
अत्र । ५॥ विस्तरपूर्वक कहा गया है ॥ ५ ॥ 


€ क ्-->--- 
यः तु अनास्मज्ञः चोदितं कमं न आरभते | जो आसज्ञानी न होनेपर भी राखविहित कर्म 
नहीं करता, उसका वह कमं न करना बुरा है; यह 


इति तद्‌ असद्‌ एव इति आह-- कहते दै-- 
कर्मेन्द्रियाणि संयभ्य य आस्ते मनसा स्मरन्‌ । 


ऋ 


इन्द्रि याथौन्विमूटात्मा मिथ्याचारः स॒ उच्यते ॥ ६ ॥ 
करमन्ियाणि हस्तादीनि संयम्य संहृत्य य जो मनुष्य हाथ, पैर आदि कर्मेन्धि योको रोककर 
आस्ते तिष्ठंति मनसा स्मरन्‌ चिन्तयन्‌ 
इन्द्रियार्थान्‌ विषयान्‌ त्रिमूढसा विमूटान्तः- 
करणो भिथ्यचये मृषाचारः पापाचारः स 
उच्यते ॥ ६ ॥ मिथ्याचरी, दोगी; पापाचारी कहा जाता है ॥ ६ ॥ 


---अ-थ्=-- 


इृन्दियोके भोगोको मनसे चिन्तन करता रहता है, 


वह व्रिमूढात्ा अर्थात्‌ मोहित अन्तःकरणवाला 





८८ श्रीमद्गवद्रीता 


~----------------------------- 








--------------------------------------~~-~---------- ~= ------------------- ~ ~~ ~ 


यसिलिन्दियाणि समनसा नियम्यारभतेऽजजैन । 
(~ भ्र [8 ^~ (~ र 
कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगमसक्तः स विरिष्यते॥ ७ ॥ 


। (प धि (3 ¢ त म 
यः त॒ पुनः कर्मणि अधिकृतः अज्ञो बुद्धी-| प्रत हे जुन | जो कर्मोका अधिकारी 
न्द्रियाणि मनसा नियम्य आरभते अर्युन करमेन्धियैः | ज्ञानी ज्ानेन्दियोको सनसे रोककर वाणी, हाय 


वाक्पाण्यादिभिः | इत्यादि कर्मन्धियोसे आचरण करता है । 
किप्‌ आरभते इति आह-- किसका आचरण करता है ४ सो कहते है 


कर्मयोगम्‌ असक्तः सम्‌ स विशिष्यते असक्तिरहित होकर कमयोगका आचरण 
करता है, वह ( कर्मयोगी ) दूसरेकी अपेक्षा अर्थात्‌ 


इतरसाद्‌ मिथ्याचारात्‌ ॥ ७ ॥ | मिध्याचास्यिकी अपेक्षा ष्ठ है ॥ ७ ॥ 
--<््ञ्ब्् ~ 
यत एवम्‌ अतः-- | रसा होनेके कारण--- 


नियतं कुरु क्म॑लवं कर्म यायो षछयकर्मणः । 
हारीरयान्रापि च ते न प्रलिद्येदक्मणः॥ ८ ॥ 


नियतं नित्यं यो यसिन्‌ कर्मणि अधिकृतः | दे अर्ुन ! जो कम श्रृतिम किसी फलके 
स्थि नह्य बताया गया है, एेसे जिस कमैका नो 
अधिकारी है उसके व्यि वह निथैत क्म है, उस 
नियत अर्थात्‌ नित्य कमैका त्‌. आचरण कर| 
क्योकि केकि न करनेकी अपेक्षा कम कना 
हि यसखाद्‌ अकमणः अक्रणाद. अनारम्भात्‌ । परिणाममे बहत श्रेष्ठ है । 


फलाय च अश्रुतं तद्‌ नियतं कं तत्‌ इर ववं 


हे अन । यतः करम व्ययः अधिकतरं एरुद 


कथं शरीरयात्रा शरीरस्थितिः अपि च ते तं कथोकिं कुक भी न करनेसे तो तेरी शरीस्यत्रा 
न प्रसिद्धथेव्‌ प्रसिद्धि न॒ गच्छेद्‌ , भक्मेणः | भी नहीं चटेगी अर्थात्‌ तेरे रारीरका निर्वाह भी 
अकरणात्‌ । अतो दृ; कमाक्मैणोः विपो | नही हेग । इव्यि कमै करने जौर न करन 
लोकै ८) जो अन्तर है बह संसारे प्रक्ष है ॥ ८ ॥ 


यत्‌ च मन्यसे बन्धाथ॑न्वात्‌ करम न कर्वव्यघ्‌ | जोत्‌, देषा समक्षता है क्रि बन्धनकाख 
होनेसे क नहीं करना चाहिये तो यह समञ्चन 
` इति तद्‌ अपि असत्‌, कथम्‌-- भी मूढ है । केसे 
यज्ञाथीत्कर्मणोऽन्यत्र रोकोऽयं कम॑बन्धनः । 
तदर्थं कर्म कौन्तेय अक्तसङ्कः समाचर ॥ ९ ॥ 


। गरष 


सांकरभाष्य अध्याय ३ ८९ 


“यन्न वे विष्णुः (ते०सं० ¢ ।७। ४ ) इति | यज्ञ ही विष्णु दै" इस शरुतिप्रमाणसे यज्ञ॒ ईश्वर 
© < =. ञं = [8 जं क (९ क्रिय 
श्रुतेय॑ज्ञ ईश्वरः तदर्थं यत्‌ त्रियते तद्‌ यज्ञां | र र उवे विथि ॥ कम का (म वह्‌ 
¢ (यज्ञाथ्‌ क्‌ गं कमक कर्‌ 
र्म, तसात्‌ कर्णः अ ९ | ध्यज्ञाथं कमं है उस ( ईशवराथे ) कं 


न्यत्र अन्येन कसंणा 
त ॥ ९ | दूसरे कर्मोसे, कर्म करनेवाखा अधिकारी मलुष्य- 
1) ` अ ध्र कःत्‌ः! क्छ ६; -? पवन ( ¶) = [षि र्भ 
1 द. समुदाय, कर्मबन्धनयुक्त हो जाता है, प्र ईशरं 


1 ( र [२ [६] श 1 क ब्ध सो मोको ~ = =, नोन्ते 

घ्‌ भुन्‌ यस्य ९ . ध ५ ओ) र्त्‌ त विये जानेवाले कर्मसे नहीं | इसय्यि ह ठ्\|न्त्य्‌ | 

यक्ञ्थाद्‌ अतः तदथं ज्ञां कमं कोन्तेय सुक्तसङ्कः त्‌ कमफल ओर आसक्तिसे रहित होकर ईश्वरां 
© वअ | [+ 

कमफल शङ्कवजितः स॒न्‌ समाचर नित॑ || ९॥| | कमाक्षा भटी प्रकार आचरण कर ॥ ९ ॥ 








__ [न 





-- स्या > >+ 
९ ५ द 6 
दतः च अधिष्तेन कथं करतव्यमू-- | इस अगे वतटाये जनेवले कारणसे भी 
| अधिकारीवो क वरना चाहिये-- 
सहयज्ञाः प्रजाः सृष्ट प्रोवाच प्रजापतिः । 
अनेन प्रसविष्यध्वमेष बोऽस्त्िष्टकामधघुक्‌ ॥ १० ॥ 
सदयक्ञा यृङ्गसदह्िठाः प्रजः अरो वर्णाः; ताः | सृष्टिक आदिकाले यक्ञसरित एजाको अर्थात्‌ 
= । ध. > गं 
दक्च उत्पा, एर सादौ उवाच उक्तात्‌ | ( ब्रह्मणः त्रिय ओर वैद्य--इन ) तीनों वणि 
परनापतिः प्रजानां दष्टा, अनेन यज्ञेन प्रसविष्यध्वं | स्चकर जगत्के स्चयिता प्रजापतिने कहा कि 
प्रसवो वृद्धिः उत्पत्तिः तां इरुष्वम्‌ } एष यज्ञो | इस यङगते तम्येण प्रसव--उलपत्ति यानी बद्धिम 
वो युष्माकम्‌ अस्तु भवतु इटकामघुक्‌ इष्यन्‌ करी । यह यज्ञ॒ तुमलोगोको इष्ट॒ कामनाओका 
अभित्रेतान्‌ कामान्‌ एरबिरेषान्‌ दोग्धि इति | देनेवाय अर्थात्‌ इच्छित फलखूप नाना भोगोवो 


इष्टकामधुक्‌ ॥ ५० ॥ देनेवाया हो ॥ १० ॥ 
कथम्‌-- | ~ 


देवान्भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः। 
परस्परं भघयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ ॥ ११॥ 


देवान्‌ इन्द्रादीन्‌ मावयत वधयत अनेन तुमल्ेग इस यज्ञदारा इन्द्रादि देवोको बदाओ 
ज्ञेन ते देवा भावयन्तु आप्याययन्त ्टयादिनः अरभत्‌ उनकी अनति करो | वे देव वृष्टि आदिदारा 
तुमलोगोको वदाव अर्थात्‌ उत॒ करं । इस प्रकार 
एक दृसरेको उन्नत करते इए ८ त॒मखोग ) क्ञन- 
त्रयः परं सोक्षलक्षणं ज्ञानप्राशचिक्रमेण अवप्लध | प्राद्र मोक्षरूप प॒रमश्रेयको प्राप्त करोगे । अथवा 
खर्म वा परं भ्रः अवाप्छथ ॥ ११ ॥  । खगेष्य परमश्रयको दी प्रा करोगे ॥ ११ ॥ 


-- क -कन्डकभन्यः--* 


वो युष्मान्‌ एवं परस्परम्‌ अन्योन्यं भवयन्तः 


गी° गां० भा° १२ 





९० श्रीमद्भगवदीता 


स =-= ~ 


दः द | दूसरी बात यह भी है कि-- 

इष्टान्भोगान्हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः । 
तेदततानप्रदायेभ्यो यो सुङ््ते स्तेन एव सः ॥ १२॥ 
इन्‌ अभिप्रेतान्‌ भोगान्‌ हि वो युष्मभ्यं| यक्ञदरारा बढये हृए-- संतुष्ट किये इए देवता 
देवा दाखन्ते वितरिष्यन्ति स्रीपश्ुपु्रादीन्‌ | ोग त॒मटोगोको खी, पश्च, पुत्र आदि इच्छित 

यावता यज्ञः वधिताः तोषिता इत्यर्थः । | भोग देशे । 

तैः दधेः दत्तन्‌ भोगान्‌ चप्रदाय अदा | उन देवोद्ारा दि दए भोगोको उन्हे न 
आचण्यम्‌ अङ्का इत्यर्थः एभ्यो देवेभ्यः, १ अर्थात्‌ उनका ऋण न डकाकरः जो खाता 
है-- केवर अपने शरीर ओर इन्दियोको दी तप्त 





हि ¢ स = 
01, स | रता 8, वहं देवतागोके लले हरण वारे 


एव तस्कर एव स देवादिखापहारी ॥ १२ ॥ | वा चोरदहीदहै॥ १२॥ 


ये पुनः- | परन्तु जो-- 

[र ण 
यज्ञरिष्टारिनः सन्तो सुच्यन्ते सवैकिदिबिषैः 
सञ्जते ते त्वघं पापा ये परचन्त्याट्मकारणात्‌ | १३ ॥ 

देषयज्ञादीन्‌ नित्यं तच्छिष्टम्‌ अशनम्‌ | देवयक्ञादि करके उससे वचे इए अमृत नामकं 
अमृताख्यम्‌ अशितं शरीरं येषां ते यज्ञशि्टारिनः अन्नको भक्षण करना जिनका खमाव है वे यज्ञरिष्ट 
अन्नका भोजन करनेवाले भ्रष्ठ पुरूष सव पापोसे अर्थात्‌ 
१ ह गृहस्थे होनेवले चक्की, चूल्हे आदिके पाँच पपो- 
पच्चध्षनाकृतः प्रमादङ्ृतरहिंसादिजनितेः च | से# जोर प्रमादसे होनेव।ले हिसादिजनित अन्य 

् मो ~ है 
अन्यः | | पापोंसे भी छुट जाते है । 

ये तु आतमंमरथो लते ते तञ्धं पापं | तथा जो. उदरपरायण लेग केवल अधने ल्म 
खयम्‌ अपि पापा ये पचन्ति पाकं निर्व॑त॑यन्ति | दी अन्न पते है वे खयं पापी हैँ ओर पपरही 
अत्कारणाद्‌ आत्महेतोः ॥ १३ ॥ खाते है ॥ १२ ॥ 





सन्तः, सुचयन्ते सर्वविस्विः सर्वपापैः चुल्यादि- 


६ भजक @ € {- 
इतः च अधिकृतेन कम कतव्यम्‌। जगचक्र-| इसव्यि भी अधिकारीको कर्म करना चाये, 
क्योकि कम॑ जगत्‌-चक्रकी प्रवृत्तिका कारण है । 
्रवृत्तिरेतुः हि कर्मं । कथम्‌ इति उच्यते | कैसे ? सो कहते है - 
अन्नाद्रवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्नसंभवः | 
,. यज्ञाद्भवति पजैन्यो यज्ञः कर्मसमृद्धवः ॥ १४ ॥। 
# कण्डनं पेषणं चुटी उदकुम्भश्च  माजेनी । पञ्चसूना गदस्यस्य पञ्चयजञात्‌ प्रणस्यति ॥ 


की 


शांकरभाष्य अध्याय २ | & १ 








अनाद्‌ शुक्ताद्‌ लोहितरेतःपरिणतात्‌ | भक्षण किया हभ अन रक्त ओर वीक ख्ये 
प्रसयक्षं भवन्ति जायन्ते मूतानि । पर्जन्याद्‌ वृष्टे; | परिगत होनेपर उसे प्रवयक्च दी प्राणी उन होते 
अन्नख सम्भवः अनसंभवः, यज्ञाद्‌ मवति | है । पर्जन्ये अर्थात्‌ बृष्टिसे अन्नकी उत्ति होती 


पजन्यः--- है ओर यक्गसे वृष्टि होती है । 
४ (~ € अ © ९ 
असौ प्रास्ताहुतिः सम्यगादित्यमुपतिषठते । “न्नमे विधिपूवेक दी इद आहति सयम 
स्थित होती दै सूयंसे वृष्टि दोती देः वषटिसे अन्न 
आरित्यालायते वृर्ि्व्ेरकं ततः प्रजाः ॥* | होता दै ओर अन्नसे प्रजा उत्पन्न होती दै" 


इस स्पृतिवाक्यसे भी यदी बात पायी जाती है । 


८ मनु र । ७६ ) इति स्प्रतेः । च र 
यः अभूवं स च यज्ञः रसु ऋतिविश्य- ऋलिक्‌ ओर यजमानके व्यापारका नाम कमं है 
| भ जीर उस कर्मसे जिसकी उत्पति होती है वह 


द्धः \ ९ ¢ ¢ © 
जमानयोः च व्यापारः कमं ततः समुद्धबो यख | अरूप यज्ञ कर्समुद्धव है अर्थात्‌ वह अूर्वरूप 
यज्ञख अपूर्वख स यज्ञ; कर्मसणुद्धवः ॥ १४ ॥ | यञ क्से उत्पन्न होता है ॥ १४ ॥ 
न स््व्वव---- 
तत्‌ च-- | ओर उस-- 
कमं॑ब्रह्मोद्धवं विद्धिः ब्रह्मक्षरससरद्धवम्‌ । 
तस्मात्सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्‌ ॥ १५॥ 
करम ब्रह्मोदधवं ब्रह्म वेदः स उद्धवः कारणं क्रियारूप कर्मको त्‌ ्रेदरूप ब्रहमसे उत्यन हआ 
यख तत्‌ करम ब्रह्मोद्धवं विद्धि जानीहि । वरल जान, अर्थात्‌ कर्मैकी उद्पत्तिका कारण वैद है एेसे 
पूनः वेदाख्यम्‌ अक्षरसमुद्भवम्‌ अक्षरं्॑रह्म | जान ओर वेदरूप ब्रह्म अक्षरसे उत्पन्न इञा है 
परमात्मा सथुद्धबो यस्य तद्‌ अक्षरसयुद्धं | अर्थात्‌ अविनाशी पररह परमासा वेदकी उत्पत्तिका 
ब्रहम वेद इत्यथः । कारण है | 
वेदरूप व्रह्म साक्षात्‌ परमास्ा नामक अक्षरसे 
पुरुषके निःशखसकी मति उत्पन हआ है, इसटये 


वह सन अर्थोको प्रकाशित करनेवाखा होनेके कारण 
सर्वगत है । 


खात्‌ साक्षात्‌ प्रमात्माख्याद्‌. अक्षरात्‌ 
ुरूपनिः्ासवत्‌ सभुद्‌भूतं र्म, तमात्‌ सथं 
प्रकाशकसखात्‌ स्वगतम्‌ । 

सर्वगतम्‌ अपि सद्‌ निं सदा यज्ञविधि- 
प्रधानत्वाद्‌ य्ञे प्रतिष्ठितम्‌ ॥ १५ ॥ 


तथा य्ञ-विधिमे वेदकी प्रधानता होनेके कारण 
वह सर्वगत होता इआ दी सदा यज्ञम प्रतिष्ठित है । १५५ 


~ ~ 





एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवतेयतीह यः। 
अधघायुरिन्दरियारामो मोधं पाथं स जीवति ॥१६ ॥ 





१ 








एवम्‌ ईश्वरेण वेदय्ञपूरवक जगत्‌ चतं प्रतितं 
न अनुवतंयतिं इह लोके यः कर्मणि अधिकृतः 


सन्‌ अघायुः अघं पापम्‌ आयुः जीवनं यख सः 


अघायुः पापजीवन इति यावत्‌, इन्दियारम 
इन्द्रियैः आराम आरमणम्‌ आक्रीडा तिपयेषु 


यस्य स इन्द्रियारामः, मोधं बथा हे पाथं स जीवति। 


तसाद अज्ञेन अधिकृतेन कर्तव्यम्‌ एव 
कमे इति प्रकरणार्थः । 


प्राग्‌ आत्सज्ञाननिष्ठायोग्यताप्रा्ेः ताद््येन 
कर्मयोगालुष्ठानम्‌ अधिकृतेन अनात्मज्ञेन 
कर्तन्यम्‌ एव इति एतत्‌ "न कर्मणामनारम्भात्‌ 
इत्यत आरभ्य 
प्रसि्येदकर्मणः इति एवम्‌ अन्तेन प्रतिपा्य- 


शरीरयात्रापि च ते न 


यननार्थाक्तर्मणोऽन्यत्रः इत्यादिनां मोषं पर्थ 


श्रीमद्कगवद्रीता 





= 

इस लोकम जो मनुष्य कर्माधिकारी होकर इस 
प्रकार ईखरदरारा वेद ओर यक्पूर्वक चटये हए 
इस जगत्‌-चत्रके अनु्तार ( वेदाध्ययन-यज्ञादि ) कं 
नहीं करता, हे पाथं ! वह पापायु अर्थात्‌ पापमय 
जीवनवाल ओर इद्धियारामी अर्थात्‌ इ्धियोद्रारा 
विषयमे रमण करनेवाय व्यथं ही जीता है- उस्‌ 
पापीका जीना व्य्थ॑हीहै। 





इसथ्यि इस प्रकरणका अर्थं॑यह ॒हुजा कि 
अज्ञानी अधिकारीको कम॑ अवद्य करन! चाहिये । 


अनालक्ञ अधिकारी पुरुषको आसन्ञाननिष्ठाकी 
योग्यता प्रप्त होनेके पहटे ज्ञाननिष्ठाप्रापतिके ल्यि 
कम॑योगका अनुष्ठान अवदय करना चाहिये) यह 
“नकमेणामनारम्भाव्‌ यहोँसे लेकरःखयेसयाचपि 
च ते न भ्रलिद्धेद्कमेणः' इस शछोकतकके व्णनसे 
प्रतिपादन करके-- 


'यज्ञाथात्कर्मणो ऽन्यः से ठेकर 'मोधं पाथ 


स॒ जीवतिः इति एषम्‌ अन्तेन अपि ग्रन्थेन | सख जीवति" तकवे प्रन्थसे भी आसक्ञानसे रहित 


परासङ्गिकप्र्‌ अधिकृतस्य 


कमीनुष्ठने बहुकारणम्‌ उक्तं तदकरणे च दोष- वहृत-से प्रसङ्गालुकूट कारण कहै गये तथा उन केकि 


संकीर्तनं कृतम्‌ ॥ १६ ॥ 


अनात्मविदः । कर्मापिकारीके स्यि क्मेकि अनुष्ठान करनेमें 


= 
त 


न करनेमे बहुत-से दोष भी वतलये गये ॥ १६ ॥ 





एवं स्ते किम्‌ एषं प्रवर्तितं चक्रं सर्वेण 
अनुवरतनीयम्‌ आहो खित्‌ पू्वोक्तक्मयोगालष्टा- 
नोपायग्राप्याम्‌ अना्मविदा ज्ञानयोगेन एष 
निष्ठाम्‌ आत्मविद्धिः सांख्येःअचुष्टेयाम्‌ अप्रापेन 


एव इति एवम्‌ अथम्‌ अजनस्य प्र्‌ आशङ्क्य, 


यदि एसा है तो क्या इत प्रकार चलये हए इस 
सष्टि-चक्रके अनुसार सभीको चलना चाहिये 


अथवा पूर्वोक्त कममयोगवुष्ठानरूप उपायसे प्राप्त 


होनेवाटी ओर आसन्ञानी सांख्ययोगियोदरारा सेवन 
क्रिये जने योग्य ज्ञानयोगसे दी सिद्ध होनेवाटी 
निष्ठाको न प्राप्त इए अनासन्ञको ही इसके अनुसार 
नर्तना चाहिये (या तो ) इस प्रकार अजने परशचकी 
अरङ्का करके ( भगवान्‌ बोटे-- ) 





शांकरभाष्य अध्याय ३ 
नर 
स्यम्‌ एव बा शास्ाथस्य विैक्रतिपच्यर्थभ्‌ | 
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थवा खयं ही भगवान्‌ शाखके अथंको भटीभति 


त अ तमात्मानं बिदिता तिृत्तमिध्याङ्ञानाः | समञ्ञनेके चयि “यद जो धरकिद्ध आत्मा है उसको 


न्ती ब्राह्मणा मिध्याज्नानवद्धिरवद्यं कतच्येभ्यः 
तरेषणारिभ्ो व्युत्थायाथ भिक्षाचर्यं ्रीरसिथिति- 
चरन्ति, न तेषामालन्ञाननिषव्यति- 
रफेणान्यत्‌ करा्ंमस्तिः ( वृह० उ० ९ ।५। ¢ ) 
इति एषं श्रु्यथंम्‌ इह गीताशसत्रे प्रतिपिपादयि- 
पितम्‌ आविष्डुवंन्‌ आहं भगवान्‌ ` 
य्स्वात्सरतिरेव 
आत्सन्येव 
यः तु शछख्य आल्ञाननिष् आत्मरतिः 
आत्मनि एव रतिः न विपयेषु शरस्य स आत्म- 
रतिः एव स्यद्‌ भवेद्‌. अलततः च आत्मना 
एव तप्रो न अन्नर्तादिना मानवो मनुष्यः 
संन्यासी आसनि एव च संतुष्टः । संतोषो हि 
वाह्याथेराभे सर्वस्य भवतितम्‌ अनपेक्ष आत्मनि 
एव च संतुष्टः सवेता वीततृष्ण इति एतत्‌ । य 
श आत्मवित्‌ त्स्य काय करणीयं न विद्यते 
न अलि त्यथः ॥ १७॥ 


मात्रग्रयुक्तं 


स्यादात्मत्तथ 
च संतुष्टस्तस्य कार्य न विदयते ॥ १७॥ 


जानकर जिनका मिथ्या ज्ञान निवत्त हो चुका 
दै पेखे जो महात्मा बाह्मणगण अज्ञान द्वारा 
अवद्य का जनेवाटी पुत्रादिकी इच्छाभोंसे 
रहित होकर केव शरीर-निर्वाहके छवि भिक्चा- 
का आचरण करते ह उनक्रा आत्मक्ञाननिष्ठासे 
आतारक्त अन्य कुछ भी कतव्य नही रहता? 
एसा श्रुतिका त्यये जो कि इस गीताशाखमे प्रतिपादन 


करना उनको इष्ट दै, उस ( श्रुति-अर्थ ) को प्रकट 
करते इए वोट 


मानवः । 


परन्तु जो असज्ञाननिष्ठ सांख्ययोगी, कवक 
आत्मामं ही रतिवाख है अर्थात्‌ निका आमामे 
ही प्रेम हैः विषोमं नहीं ओर जो मनुष्य अर्थात्‌ 
सन्यासी आससि ही तृप्त है जित्तकी तृप्ति अन्न- 
रसादिके अधीन नहीं रह्‌ गयी है तथा जो आस्मामें 
दी सन्तुष्ट है, ब्य विषयोके ठामसे तो सबको 
सन्तोष होता ही है प्र उनकी अवेक्षा न करके 
जो आलम ही सन्तु है अर्थात्‌ सव ओरसे तृष्ण 
दित दे । जो कोई रेषा आल्ञानी है उसके च्ि 
कुछ भी कतव्य नहीं है ॥ १७ ॥ 


- = 


रिं च-- 
भ 
नेव 


क्योकि--- 


तस्य॒ कूतेनाथ नाकृतेनेह कथन । 


न चास्य सर्वभूतेषु करिचदर्थव्यपाश्रयः ॥ १८ ॥ 


न एव तस्य परमात्प्रतेः कतेन कर्मणा अर्थः 
प्रयोजनम्‌ असि । 

अस्तु तहिं अक्रतेन अकरणेन प्रत्यवा- 
याख्यः अनथ; । 

न .अक्रतेन इह रोके कश्चन कश्चिद्‌ अपि 


उस परमासामें प्रीतिवले पुरुषका इप्त लोके 


कर्मं करनेसे कोई प्रयोजन ही नहीं रहता है । 


तो फिर कमं न करनेसे उको प्रत्यवायखूप अनर्थ 


की प्रधि होती होगी  ( इसपर कहते है ) 


उसके न करनेसे भीउसेइस लोकम कोई प्रत्यवाय- 


प्रत्यवायग्रा्निहूप आत्पद्मनिरक्षणो वा न एव | प्रात्य या आसहानिरूप अनर्थकी प्रापि नहीं 
अत्ति । न च अस्य सर्वभूतेषु बह्मादिखथाबरान्तेषु | होती तथा ब्रहमासे लेकर स्थावरतक सब प्राणियेमे 


भूतेषु कश्चिद्‌ अथ्यपाश्रयः । 


उसका कुछ भी अथं-व्यपाश्रय नहीं होता । 


९8 
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ग्रयोजननिमित्तक्रियासाभ्यो व्यपाश्रयो 


[=-= 
किसी फलके ्यि ( किंसी प्राणिविशेषका ) जो 


व्यपाभयणम्‌ । कधिद्‌ भूतविेषम्‌ आश्रित्य | करियाताप्य आश्रय है उसका नाम अत्यपाश्रयहै सो 


न साध्यः किद्‌ अथः 
क्रिया अदुष्ठेया खात्‌ । 

न तम्‌ एतसिन्‌ सवतः संप्डतोदकस्यानीये 
सम्यग्दशने वर्तसे ॥ १८ ॥ 


अस्ति । येन तदथ | इस आलङ्ञानीको, किसी प्राणिविरोषका सहारा केकर 
। कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं करना है जिससे कि उसे 
तदर्थक किसी क्रियाका आरम्भ करना पड़ | 


परन्तु तू इस सब ओरसे पयण जलाय. 
स्थानीय यथार्थं ज्ञानम सित नहीं है ॥ १८ ॥ 


यत एवम्‌-- | 
सततं कार्य कमं समाचर । 


तस्मादसक्तः 
असक्तो द्याचरन्करं 


तस्माद्‌ असक्तः सङ्गवर्जितः सततं सर्वदा कां | 


कतंभ्यं नित्यं कर्म॑ समाचर ॒निर्ब॑तंय । असक्तो 
हि यसात्‌ समाचरन्‌ ईश्वरां कम॑दुर्बन्‌ 
परं मोक्षम्‌ आप्नोति प्रषः सच्चश्ुद्ि्वारेण 
इत्यथः ॥ १९ ॥ 


जव कि पेसी बात है-- 


परमाप्नोति पूरुषः ॥ १९ ॥ 


इसघ्यि तू आसक्तिरहित होकर कर्तव्य-- नित्य 


कर्मोका सदा भटीरभति आचरण किया कर । क्योकि 
अनासक्त होकर कमे करनेवाट अर्थात्‌ ईश्वराथं 


कमं करता हआ पुरुष, अन्तःकरणकी द्धाय 


मोक्षरूप परमपद पा केता है ॥ १९ ॥ 


~ल 99 -- 


यसात्‌ च-- 
कर्मणेव 
लोकसंग्रहमेवापि 
कमणा एव टि यसात्‌ पूवे कषत्रिया विद्वांसः 
` संसिद्धि मोक्षं गन्तुम्‌ आचिताः प्रवृत्ता जनका- 
दयो जनकाश्वपतिग्रभृतयः । 
यदि तेशरापतसम्य्दशेनाः ततो लोकसंग्रहाथं 
्रारन्धकर्मत्वात्‌ कर्मणा सह एव असंन्यसख एव 
कमं संसिद्धिम्‌ आसता इत्यं; । अथ अग्रा 
सम्यग्दशोना जनकादयः तदा कर्मणा स 
जुद्धिक्षाधनमूतेन क्रमेण संसिद्धिम्‌ आखिता 
इति व्याख्येयः श्लोकः । 


एक ओर भी कारण है-- 


हि संसिद्धिमायिता जनकादयः । 


५ < ९ ~~ 
संपरयन्कतुमहंसि ॥ २० ॥ 
कयोकि- पहले जनक-अश्वपति प्रति विदन्‌ 

क्षत्रिय लोग कर्मोदवारा ही मोक्ष-प्रा्तिके चयि प्रवृत्त 
इए थे । 


यह इस इटोककी व्याख्या इस प्रकार करनी 
चाहिये कि यदि वे जनकादि, यथार्थं ज्ञानको प्र 
हो चके थे तब तो वे प्रारग्वकमौ होनेके करर 
लोकसंग्रहके च्यि कर्मं करते इए ही अर्थात्‌ सन्यत 
ग्रहण किये बिना ही परम सिद्धिको प्राप्त इए ओर 
यदि वे जनकादि यथार्थं ज्ञानको प्राप्त नदीं थेः 
वे अन्तःकरणकी खुद्धिके साधनरूप कमेसि क्रमदाः 
परम सिंद्धिको प्राप्त इए । 


राकरभाष्य अध्याय ३ । ९५ 
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मथ मन्यसे पूर्वैः अपि जनकादिभिः अपि यदि तू यह मानता हो कि आसतो न 
अजान: एव्‌ कतव्य कमं कृतं तावता न | जाननेवले जनकादि पूवजोदरारा करतव्य-कर्मे किये 
अवश्यम्‌ अन्येन कर्तव्यं सम्यण्दश्नवता | गये है, इससे यह नहीं हो सक्षता क्रि दूसरे आल- 
कृताथन इति । ज्ञानी कृतार्थ पर्षोको भी कर्मं अवद्य करने चाहिये । 

तथापि म्रारब्धकमायत्त १ सं खोकसंग्रहम्‌ तो भीत्‌ प्रारण्ध-करमके अधीन है, इसच्यि तुश्च 
स्व अपि लोक उन्मारमभव्रिनिवारणं सीकमहवी तफ देकर भी अर्थात्‌ खोगोकी 
उल्टे मागमं जानेवाटी प्रवृत्तिको निवारण करनारूप 
जो लोकसंग्रह है, उस्र ॒टोकसंम्रहरूप प्रयोजनको 





लोकसंग्रहः तम्‌ एव॒ अपि प्रयोजनं संपदयन्‌ 


कलम्‌ अर्हसि | २० ॥ देखते हए भी; कर्म करना चाहिये ॥ २० ॥ 
--ज्न्लयन्व्व्व्वया> °+ - 
खाकसषग्रह केः केतुम्‌ अहति कथं च इति | टोकसंम्रह किसको करना चाहिये ओर किसल्यि 
त्वत ` करना चये £ सो कहते है-- 
यद्यदाचरति ्रेठस्तत्तदेवेतरो जनः | 


स॒ यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते ॥ २१॥ 

यद्‌ यत्‌ कमं आचरति येषु येषु ब्रष्ः प्रधानः र्ठ पुरूष जो-जो कमं करता है अर्थात्‌ प्रधान 
मनुष्य जिस-जिस कमम बत॑ता है, दूसरे लेग 
उसके अनुयायी होकर उप्त-उस करका ही आचरण 
तदनुगतः। करिया करते हैँ । 

क्रिचसशरेष्ठौ यत्‌ प्रमणं उुरुते लौकिकं] तथा वह श्रेष्ठ पुरुष जिस-जिस ठीकिक या 
वैदिक प्रथाको प्रामाणिक मानता है, लोग उसीके 
अनुसार चट्ते दै अर्थात्‌ उसको प्रमाण 


तत्‌ तद्‌ एव कमं अ{चरति इतरः अन्यौ जनः 


वेदिकं वा लेकः तद्‌ अनुवर्ते तद्‌ एव प्रमाणी- 


करोति इत्यर्थः ॥ २१॥ मानते है ॥ २१ ॥ 
यदि अत्र॒ ते लोकसंग्रहक्तव्यतायां | यदि इत ॒टोकपं्रहकी कर्तव्यता तुक्च बुक 
विप्रतिपत्तिः तहि मां किं न परयसि- । शंका हो तो तू मघे क्यो नहीं देखता- 


न मं पाथास्ि कतेव्यं त्रिषु छोकेघु किचन। 
नानवाप्तमवाक्तव्यं वतं एव॒ च कर्मणि ॥ २२॥ 
नमे मम पाय॑ नजसि न विद्यते कर्तवयं| हे पर्थ! तीनों लोकमि मेर कुछ भी क्त्य 
त्रि अपि लोके किचन किंचिद्‌ अपि । काद्‌ | नही है अर्षत सञ्च दु भी करना नहीं है, क्योकि 
न अनवा्म्‌ अप्राप्तम्‌ अवाप्यं प्रापणीयं तथापि | मुञ्चे कोई भी अप्राप्त वस्तु प्रात नहीं करनी है तो 
वते एव च कर्मणि अहम्‌ ॥ २२॥ भी भे कमम बतैता ही हँ ॥ २२ ॥ 


` - ~व 





। 
४ 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
| 





१ 


९६ श्रीमद्गवद्रीता 


= 


- ज) = ९ व -- र 
यदि ह्यहं न वर्तेयं जातु कमण्यतन्द्रितः । 
म॒वत्मीलवर्तन्ते सनुष्याः पाथ सवैः ॥ २३ ॥ 

यदि पुनः अहं न वतयं जाल कदाचिद्‌ | _ यदि मै कदाचित्‌ आरस्यरहित--सावधान होकर्‌ 
कर्मणि अतन्द्रितः अनसः सन्‌ मम अष्ट | कमाम त वस्त तो हे प्रथं ! ये मनुष्य सव 
स॒तो वस मागम अवुतन्ते मत्या हे पार्थं सवशः | प्रकारसे सुद्च श्रेष्ठके सागका अनुकरण कर 

सर्वप्रकारैः ॥ २३ ॥ रदे है ॥ २३॥ 

------+2~ 


तथा च को दोष इति आहं | रेषायनेसे क्या दोषहो जायगा १ सो कहते है- 


~ 


उत्सीदेय॒रिमि खेका न ऊुयां कम चदहम्‌ । 
संकरस्य च कतौ सयायुपहन्यामिमाः प्रजाः ॥ २४५॥ 
उत्सीदेयुः विनस्येयुः हमे सर्वै छेका रोक- | यदि मे कर्मं न कं तो लछोकस्थितिके चि 
यितिनिभित्तख्य कममणः अभावात्‌, न या | कयि जनेवराले कर्मोका अभाव हो जानेसे यह 
कम चेद्‌ अहम्‌ फं च संकरस्य च कर्ता सख्याम्‌ । | सवर सक नष्ट हयो जर्थगे ओर भे वर्णसंकरका कर्ता 
तेन कारणेन उपहन्याम्‌ इमाः प्रजाः प्रजान्‌स्‌ होगा, इसव्यि इस प्रजाका नाद भी करूंगा; 
अनुग्रहाय प्रवृत्तः तद्‌ उपहतिम्‌ उपहनन अर्थात्‌ प्रजापर अनुग्रह करनेमे लगा ज भ इनको 
कुर्याम्‌ इत्यथः मम॒ ईश्वरख अनुरूपम्‌ | ९." करनेवाठा वर्नूरा । यह सब 
आपद्येत ॥ २४ ॥ ईशवरके अनुरूप नहीं होगा ॥ २४ ॥ 
_--.----स्0िश्क-- ध्~--- 
यदि पुनः अम्‌ इव स्वं कृताथैवुद्धः | वदि भत तर त्‌ चा द कोई कृताद 
आसवेत्ता हो, तो उसको मी अपने च्यि कतेव्यक 
| अमाव होनेपर भी केव ूसरोपर अनुग्रह ( कर । 


| 
कर्तव्याभावे अपि परालुग्रह एव कतेव्य इति-- । 1 कथ ) करना चाहिय-- 


सक्ताः कमण्यविद्रासा यथा कुवन्ति भारत्‌ । 


कुयीद्वद्रस्तथासक्तश्िकीष्छोकसंग्रहम ॥ २५॥ 

सक्ताः कर्मणि अस्य कमणः फर मम्‌ > मारत ! <स कर्मका फट मुन्चे मिला 8 
भविष्यति इति केचिद्‌ अविद्रसो यथा ुर्मन्ति | प्रकार कमभि आसक्त इए कईं अज्ञानी मनुष्य जै | 
भारत, बुर्याद्‌ विद्वान्‌ आत्मदित्‌ तथा असक्तः क्म करत है आत्पवेत्ता विद्रान्‌को भी आसक्तिर्हित 
सन्‌ । होकर उसी तरह कम करना चाहिय । 11 
> ती ठी © गो तः द { । 
तद्त्‌ किमथ करोति त चिवीः आलज्ञानी उसकी तरह कमे क्या करता <, 
& 3 ( सो षुन-- बह छोकरसंप्रह करनेकी इच्छावाल ° 

कर्तम्‌ इच्छुः लोकमम । २५ ॥ ( इसख्यि करता है ) 1 २५ ॥ 








आत्मविद्‌ अन्यो वा तस्य अपि आसनः 
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९. 9 
कतन्यम्‌ अस्ति अन्यख वा लोकसंग्रह भुक्ल 
ततः तस्य आत्मविद्‌ इदम्‌ उपदिश्यते - 


न बुद्धिभेदं जनयेदज्ञानां 
विद्वान्युक्तः 
बद्धः मेदो बुद्धिभेदो मया इदं कर्तव्यं ¦ 


== | 
भोक्तव्यं च अख कर्मणः फलम्‌ इति निधित- | ५ मि 
। रहित अक्ञानियोकी बुद्धिम मेद उत्पन्न न क्र 


जोषयेत्स्ैकमीणि 


रूपाया बुद्धेः भेदनं चालनं बुद्धिभेदः तं न 


इस प्रकार लोकसंग्रह करनेकी इच्छावाटे सुज्ज 
परमासाका या दूसरे आसज्ञानीकाः लोकसंग्रहको 
छोडकर दूसरा कोई कर्तव्य नहीं रह गया है । अतः 
उस आलवेत्ताके च्य यह उपदेश किया जाता है-- 


कर्मसंगिनाम्‌ । 
समाचरन्‌ ॥ २६ ॥ 
ुद्धिको विचलित करनेका नाम बुद्धिभेद दै, 

८ ज्ञानीको चाहिये किं ) करेमि आसक्तिवाटे-विवेक- 


= 


अर्थात्‌ प्मेरा यह कतव्य है, इस क्म॑का फल मुञ्च 


जनयेद्‌ न उत्पादयेद्‌ अक्ञानाम्‌ अविवेकिनां कर | मोगना है, इस प्रकार जो उनकी निश्चितरूपा 


संगिनां कर्मणि आसक्तानाम्‌ आसंगवताम्‌ । 

किं तु इयात्‌, . जोषयेत्‌ कारयेत्‌ सर्वकर्माणि 
विद्वन्‌ खयं तद्‌ एव॒ अविदुषां क्म युक्तः 
अभियुक्तः समाचरन्‌ | २६ ॥ 


बुद्धि बनी हद है, उसको विचलित करना बुद्धिमेद 
करना है सोन करे। 

तो फिर क्था करे १ समाहितचित्त वरदरान्‌ खथं 
अजञानियेके ही (सदृश ) उन कर्माका ( शाखालुकूक ) 
आचरण करता हआ उनसे सव कर्मं करवे ॥ २६ ॥ 


~~~ 


अविद्वान्‌ अज्ञः कथं कर्मसु सज्जते इति । 
आह-- 
प्रकृतेः 
अहंकारविभूढात्मा 
` प्रकृतेः प्रकृतिः प्रधानं सखरजस्तमसां 
गुणानां पाम्यावयखा तखाः प्रकृतेः गुणैः 
विकारः कार्यकरणस्ूपेः क्रियमाणानि कर्माणि 
लोकिकानि साञ्लीयाणि च सर्वशः सर्वप्रकारः । 
अहंकारविमूढासा कार्यकरणसंघातात्मप्रत्ययः 
अहंकारः तेन विविधं नानाविधं मूढ आत्मा 
अन्तःकरणं यस्य सः अयम्‌ । कार्थकरणधमा 
कार्यकरणाभिमानी अविद्यया कमणि आत्मनि 
मन्यमानः तत्तत्कमेणाम्‌ अहं कर्ता ॒इति 
मन्यते | २७ ॥ 


क्रियमाणानि गुणैः कमीणि सर्वशः 
© 
कतोहमिति 


मू अज्ञानी तष्य कर्मों किस प्रकार आसक्त 
होता है ? सो कहते है-- 


मन्यते ॥२५७ ॥ 

सख, रज ओर तम--इन तीनों गुणोकी जो 
साम्यावस्था है उसका नाम प्रधान या प्रकृति है, 
उस प्रकृतिके गुणोंसे अर्थात्‌ काय ओर करणरूपक 
समस्त विकारोसे लीकरिक ओर शाखीय सम्पूर्णं कर्म 
सव प्रकारसे कयि जते है । परन्तु अहंकार 
विमूढासा-- कायं ओर करणके संघातरूप शरीरमे 
अआलत्मभावकी प्रतीतिका नाम अहंकार दहै, उस 
अहंकारसे जिसका अन्तःकरण अनेक प्रफारसे 
मोहित हो चुका है रेसा--देहेन्धिथके धर्मो 
अपना धर्मं माननेवाला, देहाभिमानी पुरुष अवि्यावश 
प्रकृतिके कर्मोको अपनेमे मानता हुभा उन-उन 
कर्मोका “मे कतां र सामान कैठता है ॥ २७ ॥ 


-- न 6 -श-~- 
# आकाशः वायु, अग्नि, जख ओर प्रथिवी तथा शाब्दः स्पर्शी, रूपः रस ओर गन्ध--इनका नाम कारव दै । लुद्धि 
अहंकार ओर मन तथा भोः त्वचा रघन नेत्र ओर प्राण एवं वाक्‌, हस्तः पाद्‌, उप ख ओर गुदा-ध्नका नाम करण दै। 


गी° शां० भा० १३- 








९३५ श्रीमद्भगवद्वीता 
=-= 
यः पुनः विद्राच्‌-- | परत जो ज्ञानी है-- 
(~ यः ९८ = 
तत्ववित्त॒ महाबाहौ गुणकमविभागयोः | 
गुणा गुणेषु वतंन्त इति मत्वा न सजते ॥ २८ ॥ 
तत्वित्‌ त महाबाहो क्ख तसविद्‌ गुणकम- हे महावाहो ! वह तत्त्ववेत्ता, किंसका तच्वेत्ता ! 
विभागयोः गुणदिभागख कु्म॑विभागसख च गुणकम विमागका, अर्थात्‌ गुणविभाग ओर कुप 
त्चवरिद्‌ इत्यर्थः । गुणाः करणात्मकं गुणेषु विभागके# तच्चकरो जाननेवार ज्ञानी, इईन्दियादिरूप 


त ( 7 ¢ __ = 
6: गुण दहं ववयख्प युणार्म वतं रहं ह, आत्मा नहीं 
वतन्ते त्मा इति मघ्ान < नि 
विषयात्मकेषु न॒ आतमा इति मः व न ता । 
सल्ते । सक्तिं न करोति ॥ २८ ॥ कमपि प्रीति नहीं कशता ॥ २८ ॥ 





च्यत +~ 
ये पुनः-- | पर्त जो-- 
४ = © # (~. (९) 
परकतेगुणसतमूटाः सञ्जन्ते गुणकेमघ्रु | 
त्र (1 वकत विन्न 12 व 
तानकरत्स्नावद्‌ा सन्दान्क्रत्स्नावेन्न विचालयेत्‌ ॥& ~, ॥। 
=> (५ र [<> ं ॥ 
प्रतेः गुणेः सम्यङमृटाः सम्मोहितः सन्तः प्रकरृतिके गुणोंसे अध्यन्त पोहित हए पुरूष श्टम 
= ५ ¢ + ठ अमक टको स्यि यह काम घर्‌ ते है इस प्रक 
सन्ते गुणानां कर्मसु गणक बयं कर कुर्मः | अघुक फते च्वि यहं कम करते है" ईत प्रकार 
6 (~ नः अक्र व्रि द 
फलाय इति । तान्‌ कमसद्धिनः अकृस्नविदः, | न समञ्चनेवाटे, क्ैपटमात्रको दी देखनेवठे ओर 
0 0 = भ मो = 
करमफखमात्रदशिनां मन्दान्‌ मन्दग्रजञान्‌ | कममिं असक्त मन्दलुद्ि पुरषो अच्छी प्रका 
समस्त तको समञ्ननेवाटा अवाज्ञानी पुरुष खयं 
चखयमान न करे । 
ुद्धिभेदकरणम्‌ एव चालनं तद्‌ न दुयाद्‌ | अभिप्राय यह कि बुद्धिभेदं करना ही उनको 


ङृत्लविद्‌ आत्मवित्‌ खयं न विचाटयेत्‌ | 


इत्यथः ।! २९ ॥ . ¦ चटायतान करना है, सो न करे ॥ २९ ॥ 
नदष 04 
कथं पुनः कमणि अधिकृतेन अङ्गेन | तो फिर कर्माधिकारी अक्ञानी सुु्ुको किंस 
= श्क्षा कमं कत॑न्यभर्‌ इति उच्यते-- प्रकार कम करना चाहिये £ सो कहते है-- 


मयि सबौणि कमौणि संन्यस्याध्यात्मचेतसा । ` 
निराशीर्निममो भूत्वा युध्य विगतञ्वरः ॥ ३० ॥ 


ॐ त्रिगुणात्मिका प्रकृतिके कायैरूप रपोच मदाभूत ओर `मनः बुद्धिः अहंकार तथ। पोच जञानेन्दिरथोः पोच 


कर्मद्धिर्यो ओर गब्दादि पोच विषय इन सवके समुदाथका नाम (्गुणविमागः ट ओर इनकी परस्पस्की चेष्टा्ओंका 
नाम 'कर्मविमागः हे । 


गुणोके कर्मं आसक्त होते है । उन प्रण॑ख्यसे 


= 
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मपि वासुदेवे परमेश्वरे सर्वज्ञे सर्वातमनि| सञ्च सर्वात्मरूय सवज्ञ॒ परमेश्वर वाघुदेवमं 
सर्वाणि कर्मानि संन्यस्य निक्षिप्य अध्यासचेतसा | विवेकलुद्धिसे सव कर्म॑ छोडकर अर्थात्‌ “भँ सव 
विवेकबुद्रया अहं कृतां ईश्वराय भृत्यवत्‌ कमं॑ईश्रके घ्य सेवककी तरह कर रहा द, इस 
करोमि इति अनथा बुद्धया, ुद्धिसे सव कमं सुञ्षम अपैण करके? 

कचि च निराक्षीः त्यक्ताः निगो ममभाषः तथा निराक्ञी--आशारहित ओर निर्मम यानी 
| जिसका मेरापन सवथा नष्टहौ चुका हो उसे 
निर्मम कहते है पेता होकर त्‌ शोकरहित हआ 
| युद्ध कर अर्थात्‌ चिन्ता-संतापसे रहित हआ युद्ध 
कर्‌ ॥ २० ॥ 


न य क्न 
द्‌ एतद्‌ सतं क कतव्य इति सभ्र्ाणमर्‌ | कमे कएने चाहिभे' दसा जो यह मत प्रमाण- 
उक्त तत्‌ तथा-- | सहित कहा गया वह यथार्थं है (रेस मानकर )-- 
ये मे मतमिदं नित्थमनुतिष्ठन्ति . मानघाः । 
श्रद्धावन्तो ऽनसूयन्तो सुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः ॥ ३१ ॥ 
ये र मदी इदं मतम्‌ अनुतिष्न्ति अनुवतेन्ते जो श्रदरायुक्त मनुष्य ॒गुरुखरूप मुञ्च वाघुदेवमे 
मानवा मनुष्याः श्रद्धावन्तः श्रदधाना अनतयन्तः | अरभूया न करते इए (मेरे गुणोमे दोष न देखते 
अघ्चय। च मयि, गुरौ बवाघुदेवे अद्खवन्ठः | इए ) मेरे ई मतके अनुसार चरते हैः वे एसे 
मुच्यन्ते ते अपि एवभूताः कमणि धृष्टी- | मनुष्य भी पुण्य-पापख्य कर्मोसि सुक्त हो जते 
धमी्यैः ॥ ३१ ॥ है ॥२१॥ 


मो 
ये त्वेतदभ्यसूयन्तौ नानुतिष्ठन्ति मे मत्तम्‌ । 
सर्वज्ञानविमूटांस्तान्विदधि नष्टानचेतसः ॥ ३२ ॥ 
ये तु तद्विपरीता एतद्‌ मम मतम्‌ अभ्य-| च्छ जो उनसे विपरीत दै, मेरे इस मतकी 
सूयन्तो न अनुतिष्ठन्ति न्‌ अनुवतन्ते मे मतं निन्दा करते हए इस मेरे मतके अलु सार आचरण 
सर्वषु ज्ञानेषु विविधं मूढाः ते । सवक्ञानः | नही करते, वे समस्त ज्ञानोम अनेक प्रकारके मूढु 
विमूढान्‌ तान्‌ विद्धि नन्‌ नाक्ञं गतान्‌ अचतसं है । सब ज्ञानोम मोहित इए उन अविवेकियोको 
अविवेकिनः ।॥ ३२॥ तो त्‌ नाशको प्रप्त हए ही जन ॥ ३२ ॥ 


च निर्भतो यख त्व स॒ स्वं निर्षैमो भूत्वा 
ुष्यख विगतञ्वरो विशतसंतापो तिशतशोकः 
सन्‌ इत्यर्थः ॥ ३० ॥' 


---+- "9 छ+-- 
कसात्‌ पुनः कारणात्‌ खदीयं मतं न तो िरवे( लोग) किंस कारणसे आपके मतके 
अनुसार नीं चरते .  दूसरेके धमेका अनुष्ठान 
अनुतिष्ठनिति परधमम्‌ अनुतिष्ठन्ति खथ च न | करते है ओर खध्माचरण नही करते £ जाप 
प्रतिकूढ होकर आपके शासनको उष्टङ्गन करनेके 
दोषसे भ्यां नहीं उरते, इसमे क्या कारण है १ 
त्वच्छासनातिक्रमदोषात्‌ तत्र आह इसपर कहते है - 


अलुर्तनते, सस््तिनरूलाः कथं न विभ्यति 


श्रीमद्कगवद्वीता 














8 > 
सदशं चरते सखस्याः प्रकरृतेन्ञोानवानपि | 
परकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति ॥ ३२ ॥ 


सदृशम्‌ अनुरूपं चते कसा: स्वस्याः 
स्वकीयायाः प्रकृतेः प्रकृतिः नाम पूर्वक़ृत- 
धमौधमोदिसंस्कारो वरतमानजन्मादौ अभि- 


व्यक्तः सा प्रतिः तस्याः सट्शम्‌ एव सर्वो 
जन्तुः; शानवान्‌ जपि किं पुनः मूखैः । 


सभी प्राणी एवं ज्ञानवान्‌ भी अपनी प्रक्ृतिके 
अनुसार ही चेटा करते है अर्थात्‌ जो प्वकृत 
पण्य-पाप आदिका संस्कार वर्तमान जन्पादिभे 
प्रकट होता दै, उसका नाम प्रकृति है, उसके 
अनुसार ज्ञानवान्‌ भी चेश कियाकरता है| कि 
मूवी तो बात दी क्या हे ? 


तसमात्‌ प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहः कि | इसव्यि समी प्राणी ( अपनी ) प्रकृति अरषत्‌ 
खभावकी ओर जारे ह, इसमे मेरा या दूसरेका 
करिष्यति मम वा अन्यस्य वा ॥ ३३ ॥ शासन क्या कर सकता है ४ ॥ २३ ॥ 
11 


यदि सर्वो जन्तुः आरमनः प्रकृतिसद्शमर्‌ 
एव चेष्टते न च प्रङृतिशून्यः कथिद्‌ असि, 
ततः पुरुषकारस्य बिषयानुपपत्तेः शास्रा- 
नथेक्यप्रापतो इदम्‌ उच्यते-- 
इन्द्ियस्येन्द्रियस्याथं 
` तयोनं॑वरामागच्छेत्तो 


इन्द्रियस्य इद्दियस्य अर्थे सर्वन्द्रियाणाम्‌ अर्थे 


शब्दादिषिषये इष्टे रागः अनिष्टे देष इति 
एवं प्रतीन्द्रियाथं रगदेमो अवर्यम्भाषिनो । 


तत्र॒ अयं पुरुषकारख शाल्लार्थख च 
विषय उच्यते-- 


रास्नां प्रवृतः पूम्‌ एष रागद्वेषयोः वदं 


न॒ आगच्छेत्‌ । 


या हि पुरुषस प्रकृतिः सा रागदेषपुरः- 
पररा एव॒ खकार्ये पुरुषं प्रवतेयति तदा 


खधर्म॑परित्यागः परधमोनुष्ठानं च भवति । 


~ 
रागद्धषा 


यदि सभी जीव अपनी-अपनी प्रकृतिके अनुरूप 
ही चेष्ठा करते है, प्रक्रतिसे रहित कोई है ही नही, 
तव तो पुरूषके प्रयत्तकी आवदयकता न रहनेसे 
विधि-निषेध बतसनेवाल श्ल निरर्थक हयोगा? 
इसपर यह कहते टै-- 


व्यवसितो । 


ह्यस्य परिपन्थिनौ ॥ ३४ ॥ 


इन्दिय, इन्दरियके अर्थम अर्थात्‌ सभी इन्दरियोके 
शब्दादि विषयमे राग ओर्‌ देष लित है, अर्थात्‌ 
इष्टम राग ओर अनिष्टमे द्वेष ॒रेसे प्रयेकं इद्दियके 
विषयमे राग ओर द्वेष दोनों अवश्य रहते हैँ । 

वहाँ पुर्ष-प्रयलकी ओर राखकी आवश्यकताका 
विषय इस रकार बतर्ते है - 

शाखालुसार बर्तनमे खगे हए मलुष्यक्रो चाहिये 
किं वह पहलेसे ही राग-देषके वरम न हो । 

अभिप्राय यह कि मनुष्यक्ती जो प्रकृति है वह 
रागदेषपू्वैक ही अपने कार्यम मलनुष्यको नियुक्त 
करती है । तब खाभाविक दही सखधम॑का व्याग 
ओर परध्मका अनुष्ठान होता है । 


५ 
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-------~-जज्ज्््=------------------~--=--=--==- 


यदा पुनः रागद्वेषौ तत्प्रतिपक्षेण नियमयति, 
तदा शास्रद्ष्टिः एव॒ पुरुषो भवति, न 


प्रकृतिवश्चः। 
तसात्‌ तयो राभदेषयो; वदं न आगच्छेत्‌ । 


यतः तौ हि अस्य पुरुषस्य परिपन्धिनो श्रेयो- 
0 
मागंख विध्नकतीरौ तस्करो इव इत्यथ ; ।॥३४॥ 





प्रनत॒ जव यह॒ जीव प्रतिपक्ष-भावनासे राग- 
द्रेषका संयम कर छेता है, तब केवल शाकट 
वाटा हो जाता है, फिर यह प्रकृतिके वशम नदी 
रहता । 

इसव्यि ८ कहते है कि) सनुष्यको रागद्वषके 
वामे नहीं हयोना चाहिये । क्योकि वे ( रागदरेष ) 
ही इसत जीवके परििन्थी हैँ अर्थात्‌ चोरकी भोति 
कल्याणमार्ममे विध्न करनेवले है ॥ ३४ ॥ 


--र--्यकन्डे 4“ 


तत्र रागदवेपप्रयुक्तो सन्यते शास्लाथ॑म्‌ अपि 
अन्यथा परमैः अपि भर्मलाद्‌ अनुष्ठेय एव 


ति तद्‌ असत्‌- 
श्रेयान्खधर्मो विगुणः 
खधमं निधनं श्रेयः 
प्रेयान्‌ प्रशखतरः खो धमः खघ 
विगुणः अपि श्रिंगतगुणः अपि अनुष्ठीयमानः 
परधर्मात्‌ खनतात्‌ साद्गुण्येन सम्पादिताद्‌ 
अपि । 
खधर्मे सितस्य निधनं मरणम्‌ अपि श्रेयः 
परथमे सतख जीवितात्‌, कात्‌ परधर्मो 
मयवहो नरकादिरक्षणं भयम्‌ आवहति 
यतः ॥ २५ ॥ 


राग-ेष-युक्त मनुष्य तो शाखके अथैको भी 
उव्टा मान.छ्ता है ओर परधर्मो भी धमै 
होनेके नति अनुष्ठान करनेयोग्य मान वैठता है । 
परन्तु उसका रेखा मानना भूक है-- 
९. 
परधमोत्खनुष्ठितात्‌ । 
"प 
परधमो भयावहः ॥ ३ < || 
अच्छी प्रकार अनुष्ठान किये गये अर्थात्‌ अंग- 
्रयगोसहित सम्पादन कयि गये भी परघकी 
अपेक्षा गुणरहित भी अनुष्ठान किया इभा अपना 
धर्मं कल्याणकर्‌ है अर्थात्‌ अधिकः प्रशं सनीय है । 
परधर्ममे सित पुरुषके जीवनकी अपेक्षा 
0 ८ यो 
खधर्पमे खित पुरषका मरण मी श्रेष्ठ है, क्योकि 
दूसरेका धम मयदायक दै--नरक आदि खूप 
भयका देनेवास है ॥ ३५ ॥ 


--अ=ग्य-€--- 


अर्जुन उवाच- 
यद्यपि अन्थमूं यायतो विषयान्‌ पुसः" 


(रागद्वेषौ ह्यस्य प्रसिन्धिनोः इति च उक्तं 
विशषक्म्‌ अनवबधारितं च तद्‌ उक्तम्‌, तत्‌ संक्षि 
नितं च इदम्‌ एव इति ज्ञातुम्‌ इच्छन्‌ अन 
उवाच ज्ञाते हि तसिन्‌ तदुच्छेदाय यरनं 
कुर्याम्‌ इति-- ` 


अर्युन बोख--- 

यद्यपि “ध्यायतो विषयान्‌ पुंसः, “रागद्वेषौ छस्य 
परिपन्थिनो इत्यादि प्रकरणोमे अनथका मूढ 
कारण बतलया गया; पर वह भिनञ-मिन प्रकरणोमे 
ओर अनिश्चितरूपसे का गया है । इसघ्यि वह 
८अनर्थोका कारण ठीक यही है ।› इस प्रकार निश्वय- 
पूर्वक ओर सं्षपसे जाननेम आ जाय तो म उसके 
उच्छेदके स्यि प्रयत करू इस विचारसे उसके 
जाननेकी इच्छा करता हआ अञ्न बोल-- 


श्रीमद्गवद्ीता 


=-= 











अथ केन प्रयुक्तोऽयं 

अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय 

अथ केन हेतुभूतेन प्रयुक्तः सन्‌ राज्ञा इव 

भृत्यः अयं पापं कमं चरति आचरति प्रष 

खयम्‌ अनिच्छन्‌ अपि हे वरर््णेय वृष्णिङ्कलग्रघ्रत 

बछाद्‌ इव नियोजितो राज्ञा इव इति रक्तो 
दृष्टान्तः ॥ ३६ ॥ 


पापं चरति पूरुषः | 
बलादिव नियोजितः ॥ ३६ ॥ 

हे बृण्णिकुख्म उन इए छृष्ण } किस प्रधान 
कारणसे प्रयुक्तं किया हअ यह पुरुष खय्‌ न 
चाहता इञा मी राजासे प्रयुक्त किये हए सेवककी 
तरह बलप्रवक टगाया हुज-सा पाप-कर्णक। आचरण 
किया करता है £ ॥ ३६ ॥ 


+ला 9.५ 


शृणु चवं तं वैरिणं स्वानथंकरं यं खं । 
पृच्छसि- श्रीभगवानुवाच - | 
टेशर्यस्य॒ समयस्य धर्मस्य यञ्चः श्रियः | | 
वेराग्यस्याथ मोक्षस्य षण्णां मग इतीरणा ॥° 
( विष्णुपु § । ५। ८४ ) | 
एेशवयादिषट्कं यसिन्‌ असदेव नित्यम्‌ 
अप्रतिद्रत्वेन सामस्त्येन च वतते | 
(उत्पत्ति प्रलयं चव मृतानामागतिं गतिम्‌ । 
वेत्ति विद्यामविद्यां च स वाच्यो मगवानिति॥ 
( विषणुपु५ $ | ५। ७८ ) 
उस्पच्यादिविषयं च विज्ञानं यख स 
वसुदेवो वाच्यो भगवान्‌ इति । 





काम॒ एष 
महाशनो मह्मपाप्मा 
काम॒ एष सर्वलोकशनरुः यन्निमित्ता 
सर्वानथप्रा्नः प्राणिनाम्‌, स एष कामः प्रति- 
हतः केनचित्‌ क्रोधत्वेन परिणमते । अतः 
कोषः अपि ए एव । 


रजोयुणसषद्वो रजोगुणात्‌ समुद्भवो खसय 
स॒ कामो रजोगुणसयुद्धबो रजोगुणस्य वा 
सथ्रुद्धवः । कामो दि उद्भूतो रजः प्रवतेयन्‌ 
पुरुषं प्रवतेयति । 


क्रोध एष 
विद्येनमिह वैरिणम्‌ ॥ ३७ ॥ 


जि्तको त्‌ प्रछत है, सवं अन्थेकि कारणरूप उस्‌ 
वेरीके विषयमे.घुन ( इस उदुदेदयसे ) भगवान्‌ बोर- 
[ आचाधं पे भगवान्‌ शब्दका अर्थ॑कारते है । ] 

सस्पूण णएेरवय, धम, यशः लक्ष्मी, वैराग्य 
ओर मोक्च इन छःका नामभग है" यह एेश्वयं आदि 
खटा गुण विना प्रतिबन्धके, स्पूर्णतासे जिस 


बसुदेवमे सद्‌ा रहते है । 


तथा “उत्पत्ति ओर धखयको, भूतोके आने 

ओर जनेको एवं विद्या ओर अविद्याको जो 
(९ (व 

जानता हे उसका नाम भगवान्‌ टैः अत; उत्पत्ति 


आदि सत्र विषयोको जो भटीरमाति जनते है व| 
वादेव “भगवान्‌? नामसे वाच्य है ] 


रजोगुणससुद्धवः । 


यह काम जो सब छोगोका रात्र है, जिसके 
निमित्तसे जीवोंको सब अनर्थोकी प्राप्ति होती है, 
वही यह काम किंसी कारणसे बाधित होनेपर 
्रोधके रूपमे बदर जाता है, इसच्यि क्रोध मी 
यही है | 

यह काम॒ रजोगुणसे उदयन्न हआ है अथवा यो 
समञ्चो किं रजोगुणका उत्पादक है । क्योकि उत्पन 
दओ काम ही रजोगुणको प्रकट करके पुरुषको 
कमम र्गाया करता है । 
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तृष्णया हि अहं कारित इति दुःखितानां | तथा रजोगुणके कार्य-- सेवा आदिम लगे हए 


वी - टुःखित मनुष्योका ही यह प्रखप घना जता हैकरि. 
रजःकाय सेवादो प्रवृत्तानां प्ररापः शरूयते । | (तृष्णा ही हमसे अमुक काम करवाती है इव्यादि । 


महाशनो महद्‌ अशन्‌ अस्य इति महाशनः | तथा यह काम बहत नेवादा है । इसीष्यि 
अत पत कामेन हि प्रेरितो जन्तुः | महापापी मी दै, क्योकि कमसे ही प्रेरित द्र 
पापं करोति । अतो विदि एनं कामम्‌ इह संसारे | जीव पाप किया करता है । इसच्यि इत कामको 
वैरिणम्‌ ।¦ ३७ ॥ हीत्‌ इस संसार वैरी जन ॥ ३७ ॥ 
- -० ७) ण्न् >© त 
9 तः ५ यह काम किस प्रकार वैरी है, सो दृशन्तेसे 
कथं वेरी इति ृटन्तेः प्रस्पाययति-- | समक्त ईै-- 
धूमेनात्रियते वह्धि्यैथादर्शो सेन च । 
यथोख्वेनाव्रूतो ग्ैश्तथा  तेनेदमाब्रतस्‌ ॥ ३८ ॥ 
जैसे प्रकादरूप अग्नि अपने साथ उत्पन्न 
टरए अन्धकार धूर्णूसे ओर दर्पण. जैसे मठे 
8 अच्छादित हो जाता है तथा जैसे गभं अपने 
9, = र ४ ^ आवरणरूप जसे अच्छदित होता हैवसे ही 
आच्छादितो गर्भः तथा वेन इदम्‌ अव्रतम्‌ \२८॥ | उस कामसे यह ( ज्ञान ) ठका इजा है ॥ ३८ ॥ 
न 
विः पुनः वद्‌ इर्दश्दवान्यं यत्‌ कामेन | _ जक ( उप्त शकम ) दम रनदसे संकेत 
| किया गया है-- जो कामसे जच्छादित है, वह कौन 
आदृतम्‌ इति उच्यते - | है १ सो कहा जाता है-- 
आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो निस्यवेरिणा । 
कामसूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानटेन च॥२३९॥ 
अबरृतम्‌ एतेन ज्ञानं ज्ञानिनो नित्यवैरिणा । | ज्ञानक (विवेकीके) इस कामरूप निव्य वेरीसे ज्ञान 
ट्का द्वज है । ज्ञानी दी पहलेसे जानता है कि इतके 
रार चै अन्भेपिं नियुक्त किया गया द्र । इससे वह 
स्रा दृखी भी होता है इसल्यि यह ज्ञानीका ही 
अतः असौ ज्ञानिनो नि्यमैरी न ठ मूर्ख | नि वी दै मका नही । क्योकि वह मूं त तृष्णा 
त हि कामं तष्णाकाले म्लम्‌ इव पश्यन्‌ के समय उसको मित्रके समान समञ्षता है फिर ज 


४ तै , | उसका परिणापरूप दुःख प्रात होता है तब समञ्लता 
तकाय दः 1 ष्ण॒या अह ने ह 
तत्का दुःखे प्रात जान ति, द्‌ हे कि (तृष्णे द्वारा मै दुखी किया गया द्र पहले 


दुःखितम्‌ अपादित इति, न पूरव एव अतो | नहीं जानता, इयि यह (कामः ज्ञानीका ही निय , 
ज्ञानिन एव नित्यवैरी । वैरी है । 


धूमेन सहजेन आव्रियते वहिः प्रशासकः । 


अप्रकार्चात्मकेन यथा चा आदर्शो मटेन च 


ज्ञानी हि जानाति अनेन अहम्‌ अनये प्रयुक्तः 
पूर्वम्‌ एव इति । दुखी च भवति नित्यम्‌ एव 


कि ७ क 9. 
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श्रीमहद्धगवद्रीता 








किरूपेण,कमरूपेण काम इच्छा एव रूपम्‌ 


अख इति कामरूपः तेन द्ष्रेण दुःखेन पूरणम्‌ 
अस्य इति दुष्पूरः तेन अनलेन न अख अलं 
पयाप्निः भिद्यते इति अनकः तेन ॥ ३९ ॥ 


कैसे कामके द्वारा ८ ज्ञान 7 कस्पेण.कामल्येण काम इच्छा एव सपम्‌ | कैसे कामके रर ( न आच्छदित 
इसपर कहते है-- ) कामना--इच्छा ही जिसका 
खूप है,.जो अति कसे पूर्णं होता है तया जो 
अनर है, मोगोसे कभी भी तृप्त नहीं होता, देसे 
कामनार्प वैरीदरारा ( ज्ञान आच्छादित है ) ॥३९॥ 


--ष्ब्ककरछव्केर्- 


किमधिष्ठानः पनः कामो ज्ञानस्य 
आबरणस्वेन वैरी सवख इति अपेक्षायाम्‌ आह 
ज्ञाते हि शोः अधिष्ठाने सुखेन शघुनिवरैणं 


ज्ञानको अच्छदित करनेवाला होनेके कारण 
जो सवका वैरी है वह काम कषँ रहनेवास है 
अर्थात्‌ उपसतका आश्रय क्या ? क्योकि श्रकै 
रहनेका स्थान जन टेनेपर सहजम ही उसका 


कतुं शक्यते इति-- नाड किया जा सकता है । इसपर कहते है 
इन्द्रियाणि मनो बुदिरस्याधिष्ठानम॒च्यते | 
(0. =, = = 
एतावमाहयत्यष लानमाबरत्य दाहनम्‌ ॥ 8० ॥ 


इन्दियाणि मनो बुद्धिः च अस्य कामख 
अधिष्ठानम्‌ आश्रय उच्यते । एतैः इन्द्रियादिभिः 
आश्रयैः विमोहयति विविधं मोहयति एष कामो 
ज्ञानम्‌ आद्त्य आच्छाद्य देहिनं शरीरिणम्‌ ॥४०॥ 


इन्दिरयो मन ओर बुद्धि यह सव इस कामके 
अधिष्ठान अर्थात्‌ रहनेके स्थान बताये जाते हैँ 
यह काम इन आश्रयभूत इद्दियादिके द्वारा ज्ञानको 
अच्छादित करके इस जीवात्ाको नाना प्रकारसे 
मोहित किया करता है ॥ ४० ॥ 


भ ०9 


यत एवम्‌-- 
तस्मा्चमिन्द्ियाण्यादौ 
पाप्मानं प्रजहिदेनं 
तस्मात्‌ लम्‌ इन्द्रियाणि आदौ पूर्व नियम्य 
व्नीक्कत्य मरत्षम पामानं पापाचारं कामं 
प्रजहिहि परित्यज, एनं प्रकृतं वेरिणं ज्ञानविक्ञान- 
नाशनम्‌ । 
ज्ञानं शाखत आचाय॑तः च अत्मादीनाम्‌ 
अवबोधः, विज्ञानं विशेषतः तदनुभवः तयोः 


श्रेयःप्राधिहेस्ोः 


प्रजहिहि आत्मनः परित्यज इत्यथः ।। ४१ ॥ 


ज्ञानविज्ञानयोः नान्नं 


जव कि रेस है-- 


नियम्य भरतषभ । 
ज्ञान विक्ञाननाशनम्‌ ॥ ४१ ॥ 
इसच्यि हे भरतर्षभ | तू पहले इद्धियोको वमे 
करके ज्ञान ओर विज्ञानके नाशक इस ऊपर 
बतछये दए वैरी प्राप्राचारी कामका परित्याग कर । 
अभिप्राय यह कि शखर ओर आचार्ये 
उपदेशसे जो आत्मा-अनासा ओर वि्या-अविद्या 
आदि पदार्थोका बोध होता है उसका नाम ्ञानः है, 
एवं उसका जो विरोषरूपसे अनुभव है उसका नाम 
विज्ञान दहै, अपने कल्याणकी प्रापतिके कारणरूप 
उन ज्ञान ओर विक्ञानको यह काम नष्ट करनेवाखा 
दै--इसय्यि इसका परित्याग कर ॥ ४१ ॥ 


सांकरभाष्य अध्याय 






इन्द्रियाणि आदौ नियम्य कामं श्वं 


जहिहि इति उक्तं तत्र किमाश्रयः 
जद्याद्‌ इति उच्यते-- 


कामं 


इन्द्रियाणि पराण्याहूरिन्दियेभ्यः 


मनसस्तु पश बुद्धिर्या 
इद्दरियणि श्रोत्रादीनि पश्च देहं स्थूलं वाह्यं 


परिच्छिन्नं च अपेक्ष्य सोक्षम्यान्तरखसनव्पापि- 


त्यादि अपेक्ष्य पराणि प्रङ्रष्टानि अवः पण्डिताः । 
तथ( इन्ियेभ्यः परं मनः संकट विक्ल्पात्म- 


` कम्‌ । तथा मनः त॒ प्र॒ बुद्धिः निश्चयातिमका। 


(9 


तथा शः सबद्दयेभ्यो वुद्ध्यन्तेभ्यः 
अभ्यन्तरः, यं देहिनप्‌ इन्द्रियादिभिः आश्रमः 


युक्तं कामो ज्ञानावरणद्वारेण सयति इति 
उक्तम्‌, स बुद्धः द्रष्टा परमात्मा ॥ ४२॥ 


र < त > 


„९ 





प्रहठे इन्िरयोको वशम करके कामरूप र्का 
व्याग कर-पेसा कहा, सो किंसका आश्रय ठेकर्‌ 
इसका त्याग करना चाहिये, यह वतते है-- 
परं मनः| 
बुः परतस्तु सः॥ ४२ ॥ 

पण्डितजन बाह्य, परिच्छिन्न ओर स्थूढ दहकी 
अपेक्षा सक्षम अन्तरस्थ ओर व्यापक आदि गुणोसे 
युक्त होनेके कारण श्रोत्रादि पञ्च ॒ज्ञानेन्दरि्योको 
प्र्‌ अर्थात्‌ श्रेष्ठ कहते हे । 

तथा इद्धियोकी अपेक्षा संकल्प-विकल्पातक 
मनको श्रेष्ठ कहते दहै ओर मनकी अपेश्ठा 
निश्वयासिका बुद्धिको प्रष्ठ कहते है । 

एवं जो बुद्िपर्यनत समस्त टद पटर्थोकि 
अन्तरतम है, जिपके विषयमे कहा दै कि 
उस॒ आल्राको इन्दियादि आश्रयोसे युक्त कामः 
्ञानावरणद्वारा मोहित किया करता है, वह बुद्धिका 
८ मी ) द्ष्ा परमात्मा ( सत्रसे शरेष्ठ ) दै ॥४२॥ 





एवं बुः परं बुद्ध्या 
जहि रात्रं महाबाहौ 


एवं बुद्धेः परम्‌ आमानं बुद्ध्वा ज्ञात्वा संस्तभ्य 
सम्यक्‌ स्तम्भनं कृता स्वेन एव्‌ आत्मना 
संस्कृतेन मनसा सभ्यक्‌ समाधाय ह्यथ; । 
जटि एनं श्चं हे सहव कामरूपं दुरसदमः 


7 (५१ 


७५४५ 


रासदं दुिंजञेयानेक विशेषम्‌ इति ॥ ४३ ॥ 


संस्तम्यात्मानमात्मना । 
कामरूपं दुरासदम्‌ ॥ ४२ ॥ 
इस प्रकार बुद्धिसे अति ्रे्ठ आस्रको जानकर 
ओर आलासे ही आलाको स्तम्भन करके अर्थात्‌ 
द्ध मनसे अच्छी प्रकार आत्माको समाधिस्थ करकः 
हे महावाहो ! इतत कामरूप दुजंय रात्रा 
व्याग कर अर्थात्‌ जो दुःखसे वशम क्रिया जता 


{खेन आपद्‌ अदनं प्र्षिः यख तं | है उत अनेक दुर्वि्य विणो युक्त कामका 


व्याग कर दे ॥ ४३॥ 


की गीं 


(~ 


निषु ब्रह्मवियायां 


इति श्रीमहाभारते शतस्राहलयां वैयपित्या भीष्मपर्वणि श्रीपद्वगवद्रीतसुप्र- 
योगशास्त्र 
कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः 


श्रीकृष्णाजनसंबादे 
॥ २॥ 


--न-क्क-(न~ 


गी° चां मा० १४-- 


ॐ 


चतुर्थोऽध्यायः 


य॒; अयं योगः अध्यायद्येन उक्तो ज्ञान- 


निष्ठलक्षणः सन्यास; कर्मयोगोपायः, 
यसिन्‌ वेदाः परिसमाप्तः प्रवृ्तिरक्षणो 
निदृत्तिरक्षणः च, गीतासु च सवासु अयम्‌ 
एव योगो विवक्षितो भगवता अतः परिसमाप् 
वेदाथं मन्वानः 


श्रीभगवान्‌-- 
श्रीभगवानुवाच-- 


+ + [ष र 
तं वंशकथनेन स्तीति 


दहमं विवखते योगं 
विवखान्मनवे प्राह 


इमम्‌ अध्यायदयेन उक्त योगं विवखते आदि- 


त्याय सर्गादौ प्रोक्तवान्‌ अहं जगत्परिपाल- 


धितुणां क्षत्रियाणां बलाधानाय । तेन योग 
वेन युक्ताः समथा भवन्ति बह्म परिरक्षिहथ्‌। 


बहक्त्रे परिपाकिते जगतपरिपालयितुम्‌ अलम्‌ । 
अन्ययम्‌ अन्ययफरुत्वात्‌ । न हि अख 


0 ५ + क 
सम्य्दशाननिष्टारक्षणख मोकश्रास्यं फर व्येति। 
स॒ च विवसान्‌ मनवे प्राह मनुः इक्ष्वाकवे 


सखपूत्राय आदिराजाय अत्रवीव्‌ !! १ ॥। 


कर्मयोग जिका उपाय है पेषा जो यह संन्यास॒- 
सहित ज्ञाननिष्ठाखूप योग पूर्वके दो अध्यायोमे 
( दूसरे ओर तीसरेमं ) कहा गया है, जिसमे कि 
वेदका प्रवृत्तिधर्मरूप ओर निद्रतिषर्मर्य दोनों 
प्रकारका सम्पूणं तासथं आ जाता है, अगे सारी 
गीताम भी मगवानूकछो योगः शब्दस यही ज्ञानयोग) 
विवक्षित है इसव्यि वेदक अर्थको ८ ज्ञानयोगमे 
परिसिमा्त यनी पूर्णख्पसे आ गया समञ्चकर 
भगवान्‌ वंशापरम्पराकथनसे उप्त ८ ज्ञननिष्ठारूप 
योग ) की स्तुति करते है-- 

श्रीभगवान्‌ बोटे-- 

प्रोक्तवानहमव्ययम्‌ । 

मनुरिकषवाकवेऽबवीत्‌ ॥ १ ॥ 

जगत्‌-प्रतिपाल्क क्षत्रियो वट स्थापन करनेके 
चयि मेने उक्त दो अध्यायो कहे इए इस योगको पहले 
स्के आदिकाख्मे सूयते कहा था | ( क्योकि ) उत्त 
योगवछ्से युक्त हए क्षत्रिय, ब्रह्मलकी रक्षा करनेमें 
समथ होते है तथा ब्रह्मण ओर क्षत्रियका पाटन 
ठीक तरह हो जनेपर ये दोनों सव्र जगत्ता 
पारन अनायास कर सकते हैं । 

इस योगका फट अविनाशी है इसय्यि यद 
अन्धय है; क्योकि इस सम्यक्‌ ज्ञाननिष्ठरूप योगका 
मोक्षरूप फठ कभी नष्ट नहीं होता । 

उस ॒सूर्धने यह योग अपने पुत्र मनुसे कडा 
ओर मुने अपने पु सवसे प्रहे राजा बननेवाले 
इक्ष्वङुसे कहा ॥ १ ॥ 


नङ 
एवं परम्पराप्राक्तमिमं राजर्षयो विदुः । 
स॒ कालेनेह महता योगो नष्टः परंतप ॥ २ ॥ 


(काकयवा 
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एवं क्षत्रियपरम्परप्रा्तम्‌ इमं राजयो शजानः दस प्रकार क्षत्रियोकी परम्परासे प्राप्त इए इत 
क योगको राजर्िनि--ओ कि राजा ओर ऋषि दोन 
चते ऋषयः च राजषयो विदुः इमं योगम्‌ । | े--जना । 

स॒ योगः कलन इह महता दीर्घेण नषे हे परर॑तप ! ( अव ) बह योग इस मवुष्यटोकनें 
विच्छिन्नसम्प्रदायः संवृत्तो हे परंतप, आत्मनो | वहत काठते नष्ट हो गया है । अर्यात्‌ उसकी सप्द- 
वि्कषमृताः पर॒ उच्यन्ते तान्‌ शौर्यतेजोगभ- | परप ट गयी है । अपने विप्षियोको पर कहते हैः 
उन्हे जो शौर्थरूप तेजकी किरणोके द्वारा पूर्के 
ह समान तपाता है वह परन्तप यानी श्रुजको तपाने- 
याद्चुताएन इत्ययः | २॥ | वाख कृह। जाता है ॥ २॥ 

- ध ्छ=2>ड- 
दुर्यलान्‌ अजितेन्द्रियान्‌ प्राप्य नष्टं योगपू अजितेन्द्रिय ओर दुव मनुष्यो के हाथमे परडकर्‌ 
ध स यह्‌ योग नष्ट हो गया है, यह देखकर ओर सथ दी 
इथ उपलभ्य लोक्र च अपुरुषाथसवान्धनय्‌--- | सरेगोको पुरषाथरित इए देखकर 
सत एवायं मया तेऽथ योगः प्रोक्तः पुरातनः । 
भक्तोऽसि से सखा चेति रहस्यं ह्येतदुत्तमम्‌ ॥ २ ॥ 

त एव जयं मया ते तुभ्य अच इदानीं योगः | वदी यह .पृरना योग, यह सोचकर किं त्‌ ये 
ध अति मे सख्य च असि | मक्त ओर नित है, अवर ने तञ्से कडा है; कथोकति 
इति । रहस्यं हि यञ्लाद्‌ एतद्‌ उत्तमं योगो 
ज्ञान इत्यथः ॥ ३ ॥ 











म्तिभिः सानुः इव तापयति इति परंतपः 


य ज्ञानरूप योग वड़ा हौ उत्तम रस्य है ॥ २ ॥ 
भृशृवता विप्रतिषिद्धम्‌ उक्तूइति मा भूत्‌ 
खचि्‌ बुद्धिः इति परिहाराथं चोचम्‌ इव | १ 


मगवानने जसङ्गत कहा, रेी धारणा ऋ्रिसीकी 
हो जाय, अतः उको दूर करनेके चयि लंका 


ङर्बन्‌-- करता इज-सा-- 
अर्जुन उवच-- अर्जुन बोल-- 


अपरं भवतो जन्भ परं जन्मः विवस्वतः 
कथसेतद्धिजानीयां  लमादौ प्रोक्तवानिति ॥ ४ ॥ 

अपसम्‌ अर्वाग वसुदेवमुदे भवतो जन्स, परं | भका जम ले ग क 
थ वघुदेधके घर्मै इथा दै ओर संकी उदत्ति 

पथं सौदौजन्म उत्पत्तिः विब्ठत आदित्यस्य । पहले सिके जदि हई थी । 
तत्‌ कथम्‌ एतद्‌ विजानीयाम्‌ अविरद्धा्थतया | तव भे इत बातको अविरुद्वायुक्त ( घुपङ्गत ) 
य॒ः लम्‌ एव्‌ आदौ प्रवान्‌ इमं योगम्‌, स॒ एव | वैते सम किः जिन आपने इष योगकौ आदिः 
सम्‌ इदानीं मधं भरोक्तवाम्‌ अपि इति ।। ४ ॥ । कामक पच्छ म अव स्मे क रहेहै॥ 9 ॥ 


--->-->-€&-^*-- 


१०८ 








या वासुदेवे अनीश्चरासरवज्ञाशङ् मूखीणां 


तां परिहरन्‌ श्रीभगवाचवाच यदर्थो हि 


अजनस्य प्रनः-- 


श्रीमद्धगवद्रीता 





मगवान्‌ श्रीवाघुदेवके विषयमे मू्खोकी जो रेसी 
राङ्क है कि ये ईशर नहीं दै, सवेज्ञ नहीं है तथा 
जिस शङ्काको दूर करनेके च्यि ही अनका यहं प्रन 
है, उसका निवारण करते इए श्रीमगवान्‌ बोटे-- 


बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव ॒वचाज्ञुन । 


तान्यहं वेद॒ सवौणि नत्वं वेत्य 


बहूनि मे मम व्यतीतानि अतिक्रान्तानि 
जन्मानि तव च है अर्युन तानि अहं वेद जाने 
सर्वाणि न लं वेत्य जानीषे, धमीधमीदि प्रतिबद्ध- 
ज्ञानशक्ततवात्‌ । ंओ 

अहं पुनः निव्यजुद्बुद्धषुक्तस्वभावत्षाद्‌ 
अनावरणज्ञानशक्तिः इति वेद अहं हे 
परंतप ॥ ५ ॥ 


परंतप ॥ ५॥ 
हे अजुन | मेरे ओर तेरे पहले वहत जन्म हो 
चुके है । उन सवको मेँ जनता रहः तू नहीं 
जानता; क्योकि पुण्य-पाप आदिके संस्कारोसे 
तेरी ज्ञानशक्ति अच्छादितहो रदी है। 
परन्तु हे परन्तप ! मे तो निव्य-ज्ुद्र-वुद्धः सुक्त- 
खभाववाट र, इस कारण मेरी ज्ञानशक्ति आवरणरहित 
है, इसय्यि मेँ ( सव बुक ) जानता द्रं ॥ ५॥ 


-- + - 


कथं तहिं तव निस्येश्वरख धर्माधरमामाषे 


अपि जन्म इति उच्यते-- 


तो फिर अप नित्य ईश्वरका पुण्य-पापरसे 
सम्बन्ध न होनेपर भी जन्म कैसे होता है £ इस- 
पर कहा जाता है-- 


अजोऽपि सन्नव्ययात्मा मूतानामीडवरोऽपि सन्‌ । 


परकृतिं स्वामधिष्ठाय 

अजः अपि जन्मरहितः अपि सन्‌ तथा 
छव्ययात्मा अक्षीणज्ञानशक्तिखभावः अपि सन्‌ 
तथा . भूतानां ब्रह्मादिस्तम्बपर्यन्तानाम्‌ ईशर 
ईशनशीलः अपिं सन्‌ प्रकृतिं खां मम वैष्णवीं 
मायां त्रिगुणात्मिकां यस्या वशे सवं जगद्‌ 
वर्तते यया मोहितं सत्‌ खम्‌ आत्मानं वासुदेवं 
न जानाति, तां प्रकृतिं स्वाम्‌ अधिष्ठाय वह्ीङ्रत्य 
संभवामि देहवान्‌ इव भवामि जात इव आलमायया 
आत्मनो मायय। न परमार्थतो रोकवत्‌ ।।६॥ 


संभवाम्यात्ममायया ॥ £ ॥ 

यद्यपि मे अजन्मा-जन्मरहित, अन्ययासा-- 
अक्षीण ज्ञानशक्ति-खभाववलटा ओर ब्रह्मासि ठेकर 
स्तम्बपर्यन्त सम्पूर्ण भूतोका नियमन करनेवाला 
ई्रभी रहः ते भी अपनी त्रिगुणासिका वैष्णवी 
मायो, जिसके, वाम सव†जगत्‌ वर्तता दै ओर 
जिसे मोहित हआ मनुष्य वुदेवरूप अपने आपको 
नहीं जानता, उस अपनी म्रकृतिको अपने वहम 
रखकर केवर अपनी टीखसे दही शरीखाटा-सा 
जन्म च्या इआ-सा हो जाता ह अन्य छोगोकी 
ति वास्तवमें जन्म नहीं टेता ॥ ६॥ 


ग्र 


उच्यते-- 


तत्‌ च जन्म कदा किमर्थं च इति | 


वह. जन्म क्व ओर किसव्यि होता है सो 
कहते है-- 


~ 
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यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत । 
अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सजाम्यहम्‌ ॥ ७ ॥ 

यदा यदा हि धर्णस ग्ठनिः हानिः बणी- हे भारत | वर्णाश्रम आदि जिसके क्षण है 
भरमादिरक्षणख प्राणिनाम्‌ अभ्युदयनिःगरय- | एव ्रागियोकी उन्नति ओर धरम कल्याणका जौ 
साधन है उस धर्मकी जव्-जव हानि होती है, ओर 
अधमेका अभ्युत्थान अर्थात्‌ उन्नति होती है, तब- 
तदा आत्मानं सृजामि अहं मायया | ७ ॥ तत्र ही मै मायासे अपने खरूपको रचता ह ॥ ७ ॥ 


साधनसख भवति भारत, अम्युत्थानम्‌ उद्धव; अधर्मस्य 





किमर्थम्‌-- | किंसव्यि १-- 
परित्राणाय साधूनां विनाराय च दुष्कृताम्‌ । 
धमंसंख्यापनाथौय संभवामि युगे युगे॥ ८ ॥ 
पस्रिणाय परििश्षणाय साधूनां सन्मागं- सत्‌-म्गैमे धित साघुओंका पचिण अर्थात्‌ 


>~ (~ ~, 


; व उनकी ) रक्षा स्यि, पापकर्म करनेवाले 
स्थानां विनाशाय च दुष्कृतां पापकारिणाम्‌ । ( रं 1 9. य क 
दुष्टाका नाश करनेके च्य, ओर धमकी अच्छी प्रकार 


दि च धर्मसं्यापनार्याय धर्मस्य सम्यक्‌ स्थापनं | स्थापना कके वि च युग-युगमे अर्थात्‌ प्रत्येक 
तदथं संभवामि ये युगे प्रतियुगम्‌ ॥ ८ ॥ युगमे प्रकट हआ करता र ॥ ८ ॥ 
<स 
तत्‌ ~ | वह 


© स्‌ = ५ =, न (न ~ 
जन्म कमे च मे दिव्यमेव या वेत्ति तत्वतः। 
| = [93 जन © 
त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति सोऽ्ज॑न ॥ ९ ॥ 
जन्म मायारूपम्‌) कम च साधुषसि्राणादिः मेरा मायामय जन्म ओर साधुरक्षण आदि कर्म 
= < ६ - | दिष्य है, अर्थात्‌ अछोकिकः है यानी केवर ईशर- 
> मम दिव्यम्‌ अप्रा एेखवरम्‌ एवं यथोक्त | ` `". 
१ ( शक्तिसे दी होनेवाठे हैँ । इस प्रकार जो त्से 
यो वेत्ति ततः तच्वेन यथावत्‌ । 11 
व्यक्ल। देहम्‌ इमं पुनज॑न्र पुनरुत्पत्तिं न एति | हे अर्जुन | वह इस शरीरको छोड़कर पुनर्जन्म 
न प्राप्नोति मम्‌ एति आगच्छति स शुच्यते | अर्थात्‌ पुनः उदत्तिको प्राप्त नहीं होता, ( बल्कि 


हे भ्न ॥ ९ ॥ मेरे पास आ जाता है अर्थात्‌ मुक्त हो जाता है॥९॥ 
----७-> 2 ६ 
न एष मोक्षमार्मं इदानीं प्रवृत्तः किं तहिं | गह मोक्ष-मागे अभी आरम्भ इजा है, देसी बात 
पूर्वम्‌ अपि-- नर्ही, किन्तु पहटे भी-- 


वीतरागभयक्रोधा मन्मया मायुणच्रिताः 
` बहवो ज्ञानतपक्ता पूता मद्भावमागताः ॥ १० ॥ 


0 








वीतरागभयक्रोधा रागः च भयं च क्रोधः च 
बीता विगता येभ्यः ते वीतरागभयक्रोधाः, 
मन्मया ब्रह्मविद ईश्वरामेददरषिनः, माम्‌ एव 
प्रमेश्वरम्‌ उपश्रिताः केवरज्ञाननिष्ठा इत्यथः । 
वहवः श्रनेकै ज्ञानतपसा ज्ञानम्‌ एव च परमारम- 
विषयं तपः तेन ज्ञानतपक्ला प्ताः परां शद्वि 
गताः सन्तो सद्ववम्‌ ईश्वरभावं मोक्षम्‌ अगताः 
समनुप्राप्ठाः । 

इतरतपोनिरयेक्षज्ञाननिष्ठा इति अख लिद्खं 
ज्ञानतपसा इति विरोषण९्‌ ॥ १० ॥ 





श्री मद्भगवदीता 


स == = === 








रागादि दोषोसे रदित, ईश्वरम तन्मय हृए्‌-स््ररे 
अपना अभेद समञ्नेवाठे-त्रहवेत्त ओर पञ 
परसेश्वरके दी अश्रित-- केवट ज्ञाननिष्ठमे लित 
देसे वहुत-से सदपुरूष परमात्मविषयक्र ज्ञानरूप 
तपसे परमडुद्धिको प्राप्त होकर मुञ्च 
मावक्रो-- श्रण॑तया मोक्षको प्राप्त हो गये है | 


‡श्वरके 


~ 


ज्ञानतपसा यह ॒विदेषण इस बातका योतङ् दै 


किं ज्ञाननिष्ठा अन्य तपोकी अपक्टा नहीं रखती ॥२०॥ 


र त्> 


तव तहिं रागद्रषो स्तः येन केभ्यधिद्‌ एव 
आत्मभावं प्रयच्छसि न सवभ्य 
उच्यते-- 


तव क्या आपे रग्द्रेव है) जिप्तसे करि अप 


इति | किी-किंसीको दी आलसमव प्रदान करते ठं, सव 


नहीं करते ! इसपर कहते दै -- 


ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्‌ । 
मम॒ वत्मौनुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थं सवशः ॥ ११ ॥ 


ये यथा येन प्रकारेण येन प्रयोजनेन 


यत्फरथितया पां प्रपयन्ते; तान्‌ तथा एव जित 
तत्फलदानेन. भजामि अनुगृह्णामि अहम. इति = 
9 च ` >` | अनुषार ही फरु दे 


एतत्‌ । तेषां मोक्षं प्रति अनधिंतवात्‌ । 


न हि एकस्य युषक्चुखं फराथिखं च युगपत्‌ 
संभवति । 


अतो ये फएराथिनः तान्‌ फरप्रदानेन्‌ 


जो भक्त जित प्रकारसे- जिस प्रयोजनसे-- 
फखप्राती इच्छसे स॒द्य मजते है) उनको #ै 
याव्‌ उनकी कामनाक 
देकर मै उनपर अनुग्रह. कारतः 

कयोक्ति उन्हें मोक्षकी इच्छा नदीं होती । 


उसी प्रकार भजता हर अ 


एक ही पुरुषे सुमुष्षुख ओर फसिल ( कख्का 
इच्छावाखहोना ) यह दोनो एक साय नहीं हो सक्ते 


इपस्यि जो फलकी उच्छाव है उन्हे फर देकर्‌ 


ये यथोक्तकारिणः त॒ अफरार्थिनो भर्क्षचः | जो फल्वो न चाहते इए शक्त प्रकारे कमे 
च तान्‌ ज्ञानप्रदानेन, ये ज्ञानिनः संन्यासिनो | कसनेवठे ओर सथुष्ु दै उनको ज्ञान देकरः = 
मुखक्षवः च तान्‌ मोकषप्रदानेन, तथा आन्‌ | इनी, संन्यासी आर सपु ह उने मोक्ष देकर) तथा 
आतिहरणेन इति एवं यथा प्रपचन्ते ये ताय्‌ | अर्तिका दुख दूर करके, इ प्रकार जो जिस त 


तथा एव भजामि इत्यथः 


न पुनः रागद्रेषनिमित्तं मोहनिमित्तं वा 
कंचिद्‌ भजामि । 


सुद्चे मजते हैँ उनको मे भी वेसे दी भजता द्रं) 


. परन्तु किंसीको रागद्ेषके काश्ण या मोदके 
कारण नहीं भजता । 


९ == 
जिनके राग, भय ओर क्रोध चले गये है फे 


न> 
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सर्वथा अपिशनसवौवखस्य म ईश्वरस्य वर्म॑ 
मास्‌ अदर्न्ते मलष्याः । यत्फलार्थितया यिन्‌ 
कर्मभि अधिषटवा ये प्रयतन्ते ते मनुष्या 
च्यन्ते हे पर्थ सर्शः सर्वप्रारे; ॥११॥ 





५५९ 4 


हे पार्थ ! मनुष्य सव तरहसे वर्तते इए भी सर्वत्र 
स्थित मुञ्च ईश्वरके ही मार्गका सब प्रकारसे अनुसरण 
करते है, जो जिस फल्वी इच्छसे जिस कर्मके 
अधिकारी वने इए ( उस्र कर्मके अनुरूप ) प्रयत 
करते दैवे ही मनुष्य कहे जति है ॥ ११॥ 


"दिय -द्न्स्--~- 


यदि तव ईश्वरख रागादिदोषाभावात्‌ 
सर्वप्राणिषु अनुजिधरक्षायां तुल्यायां सर्वफल- 
प्रदानसमर्थे च स्वपि सति, बासुदेवः सर्वम्‌ इति 
जञानेन एव स॒यु्षवः सन्तः कसात्‌ त्वाम्‌ एव 
स्वे न प्रतिपद्यन्ते इति शृणु तत्र कारणम्‌-- 


यदि रागादि दोषोंका अभाव होनेके कारण सभी 
प्रणियोपर अप ईश्वरकी दया समान है एवं आप 
सव फल देनेमे समथं भी है तो फिर सभी मनुष्य 
सुमक्ष दयेकर--यह सारा विश्च बाघुदेवखखूप है-- 
इस प्रकारके ज्ञानसे केवल आपको ही क्यों नहीं 
भजते ? इसका कारण घुन-- 


काष्न्तः कर्मणां सिद यजन्त इह देवताः । 
क्षिप्रं हि मायुषे रोके सिद्धिर्भवति कमजा ॥ १२॥ 


काङ्क्षन्तः 
निप्यत्ति प्रार्थयन्तः यजन्त इह 
देवता इन्द्रारन्याद्याः-- 

“अथ योऽन्यां देवतामुणस्तेऽन्यो ऽसावन्योऽहम- 


अक्षिन्‌ रोके 


स्मीतिनत्त वेद यथा प्रेव स देवानाम्‌? ( वु° 
उ० १९।४।.2० ,) इति श्वुतेः। 

तेषां हि भिनदेवलयाजिनां एलाकाष्धिणां 
कषिप्रं शीध्रं हि यखां माङ खोकेः मनुष्यलोके 
हि शास्चधिकारः | 

प्रं हि साुषे रोके इति विशेषणाद्‌ 


[3 © ~ (२) 
अन्येषु अपि कपफएकपिद्विं दशयति मगवान्‌ । 
मालुषे रोके बणाश्रमारिकमोधिक्षार इति 


विदोषः, तेषां व्णीभरमा्यधिकारिकर्मणां एल 


अभीप्सन्तः कर्मणां सिद्धि एल- | 


कर्मोकी सिद्व चाहनेवाले अर्थात्‌ फलग्रा्िकी 
कामना क्रनेवाटे मनुष्य इस लोकम इन्द्र, अग्नि 
आदि देवकी प्रूना किया करते है । 
[क =>, देवताकी भ, 
तिमे कहा है कि“जो अन्य इस भावसे 
उपासना करता हे कि बह (देवता) दसरा मर ६ 
(3 [* 
( उपासक ) दुसरा हं वह कुछ नहीं जानता, जसे 
(- ॥ मो =. 
पयु ह्येता दै वैसे ही वह देवताओंका पञ्च दे ।' 
अतः उन मिचरूपसे देवताओका पूजन करनेवाले 
फलेच्छुक मतुप्योकी इस मलुष्यलोकम ( क्से उन्न 
हुई ) सिद्ि शीघ्र ही हो जाती है । क्योकि मलुष्य- 
लोकम शाखका अधिकार है ( यह विशेषता है ) । 
क्षिप्रं हि मानुषे लोकैः इस वाक्यमे क्षिप्र 
विदोषणसे भगवान्‌ भन्य लोकोमे भी कर्मफख्वी 
सिद्धि दिखलते हे । 
४५ क, 
पर भनुष्य-छोकम व्णै-आश्रम आदिके करमोका 
अधिकार है, यह विशेषता है । उन वर्णाश्रम आदिमे 
अधिकार रखनेवाटेके कर्मोवी करमजनित फल- 


सिद्धिः क्षिप्रं मवति कर्मना कर्मणो जाता ॥१२॥ | सिद शीघ्र होती है ॥ १२॥ 
व्र" 
# ब्ल (सर्वथापि इत कथनसे माष्यकारकरा यह अभिप्राय समञ्चन भाता है कि कर्म-मा्गः भक्ति-मार्ग 
अदि किसी भी मार्मपेते किसी भो देवताविरोषके मभ्रित होकर वर्नेवारे मी भगवान्‌के मामके अलसार बते 


दै ( देखिये; गीता ९ । २३-२४) । 





मालुषे एव लोके वर्णाभमादिकर्माधिकारो 
न अन्येषु लोकेषु इति नियमः निमित्त 


इति । 
अथवा व्णाश्रमादिप्रविभागोषेता सदुष्या 
मम॒ वर्मं अनुबरतन्ते सर्वेश इति उक्तं कसात्‌ 
९ ©. 
पुनः कारणाद्‌ नियमेन तव एव वतमं अनुबतन्ते 
न अन्यस्य इति उच्यते-- 
चादुवैण्य मया 
तस्य कतीरमपि मां 
चाुर्बण्भं चत्वार एव वर्णाः चातुर्वर्ण्यं मया 
ईश्वरेण सषटम्‌ उत्पादितम्‌, शाह्मणीऽस्व सुख- 
मासीत्‌ इत्यादिश्वुतेः, गुणकर्मविभागशः गुण- 
विभागः कमविभागशः च गुणाः सत्वरज- 
स्तमांसि । 


तत्र॒ साखिकसय सख प्रधानख ब्राह्मणख 
शमो दमः तप इत्यादीनि कमणि । 


सखोपस्जनरजःप्रधानख 
जञोर्यतेजःप्रभृतीनि कर्माणि । 

तपउपस्जनरजःप्रधानख वेशय कृष्या- 
दीनि कमीणि । 

रजपसजेनतमप्रभानख शुद्रसख श्रूषा 
एव कमं । 

इति एवं गुणकर्मविभागश्चः चातुर्वण्यं 


क्षत्रियस्य 


सया सृष्टम्‌ हत्यर्थः । 
तत्‌ च हृदं चातुर्वण्यं न अन्येषु लोकेषु 


अतो मादुषे लोके इति विशेषणम्‌ । 


सृष्टं 


श्रीमद्धगवद्रीता 








च्च 

मनुष्यलरेकमे ही वर्णाश्रम आदिके कर्मोक्षा 
अधिकार है, अन्य लोकम नही, यह नियम किंस 
कारणसे है £ यह वतानेके ल्य ( अगला उलकः 
कहते है )-- 

अथवा वर्णाश्रम आदि विमागसे युक्त इए भुष्य 
सव प्रकारसे मेरे माके अनुपार वर्तते है रेस 
आपने कहा, सो नियमप्र्वक वे अपके ही मर्गका ` 
अनुप्रण स्यो करते है, दूसरेके मामका क्यों 
करते १ इसपर कहते है-- 


त्त 


य] 


गुणकर्मविभागशः । 
विदयकतीरमव्ययम्‌ ॥ १२३ ॥ 


( ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैशय ओर शद्र--इन ) उरो 
वर्णोका नाम चतुवण्यं है । सख, रजः, तम - 
इन तीनों गुणोके विभागसे तथा केकि विभागे 
यह चारौ वर्णं॒मुञ्च ईश्वरद्रारा रचे इए--उस्पन 
किये हए है । श्राह्यण इस पुरूषका मुख इञा" 
इत्यादि श्रतियोसे यह प्रमाणित है । 

उनमैसे साचिक- -सखमगुण्रधान त्राह्णके 
ङम, दम, तप इत्यादि क्म है । 

निमे सगुण गौण है ओर रजोगुण प्रश्न दै 
उस क्षत्रियके शूरवीरता, तेज प्रति कम है । 

जिसमे तमोगुण गौण ओर रजोगुण प्रधान हैः 
देसे वैस्यके कृषि आदि कमं है । 

तथा जिसमे रजोगुण गौण ओर तमोगुण प्रन 
है उस शद्धका केव सेवा ही कपर है । 

इत प्रकार गुण ओर केकि विभागसे चारो 
वणं भेरेद्ररा उयतन्न कयि गये हैः यह 
अभिप्राय है । 


न 


दसी यह च।र॒ वरणे अल्ग-अङ्ग व्यवस्था 
दूरे लोकोमे नदीं दै इव्यि ८ परषरटोकमे ) 
पनु के यह विदोषण गाया गया है । 
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हन्त तहिं चातुरवण्यसगोदेः कर्मणः | यदि चातुरक रचना आदि कर्मके आप वर्ता 
करतलात्‌ तत्फरेन युन्यसे मतो न सं नित है, तव तो उवे फठसे भी अपका सम्बन्ध होता 
ही होगा, इसघ्यि अपर नित्यमुक्त ओर निव्य ईश्वर 
युक्तो निस्येश्वर इति उच्यते-- भी नहीं हो सकते ? इसपर कहा जाता है-- 
यद्यपि माया्यवहारेण त्स्य कर्मणः| यपि मापिक्त व्यवहारसे भ उत्त कर्मका कर्ता 
कर्तारम्‌ अपि सन्तं मां परमाथतो विद्धि हरः तो भी वास्तवमें सुज्ञ तू अकर्ता ही जान; 
अकर्तारम्‌ अत॒ एध अन्ययम्‌ असंस्तारिणं च | तथा इसीष्यि मुञ्चे अन्य ओर असंसारी भी 
` मां विद्धि॥ १३॥ समञ्च ॥ १३॥ 
न 
येषां त॒ कर्षणां कतीरं मां मन्यसे, परमाथैतः | जिन कर्मक तु. सुच कर्ता मानता है, वास्तवे 
तेषाम्‌ अकत एव अहं यतः-- भ उनका अकर्ता ही दरः क्योकि-- 
न मां कमीणि छिस्पन्तिन मे क्मफटे खहा । 
इति मां योऽभिजानाति कममभिनं स बध्यते ॥ १४ ॥ 

न मां ताति कर्माणि टिम्पन्ति देहाचयारम्भ- सु्चमे अहंकारका अभाव है इसच्यि वे कमं 
कस्वेन अहङ्काराभावात्‌ | न च तेषां करमां | देहादि उपरिके कारण वक सुच स्ति नरी 
करते, ओर उन कमेकि फल्में मेरी लखर्सा अर्थात्‌ 
तृष्णा भी नही हे | 
येषांतु संसारिणाम्‌ अहं कर्ता इति अभिमानः, | जिन संसारी मलुष्योका करमपि भे कर्ता ह एसा 
अभिमान रहता दै, एवं जिनकी उन कर्मभि ओर 
उनके फठोम ढाट्सा रहती है, उनको कमं च्छि 
करते है यह ॒टीक है, परन्तु उन दोनोका अभाव 
होनेके कारण वे ( कमं ) मुञ्चे टिक नही कर सकते । 

इति एवं यः अभ्यः अपि माम्‌ आत्मत्वेन | इस प्रकार जो कोई दूसरा भी सुन्ञे आत्मरूपसे 
अभिजानाति न अहं कता न मे कर्मठे स्पृहा | जान लेता है कि भ कर्मोका कर्त नहीं द्र मेरी 
इति, स वर्मभिः न वध्यते | तस अपि | कर्पवमे सहा भी नही है बह भी क्सि नहीं 
न॒ देहाचारम्भकाणि कमीणि भवन्ति |ता अर्थत उपक भी कर्म दहादिके उतादकं 
इत्यरथः ॥ १४ ॥ नहीं होति ॥ १४॥ 





फटेघु मे स्प्रहा तृष्णा | 


कर्मसु स्पृहा तसफरेषु च, तान्‌ कमणि 
लिम्पन्ति इति युक्तम्‌, तदभावाद्‌ न मां 
कमीणि लिम्पन्ति । 





मैन तो कर्मोका कर्ता ही द्व ओर न मुञ्चे कम- 
न अहं कती नमे कमफले स्पृहा - फख्वी चाहना दी है-- 


एवं ज्ञाला छतं कम पूर्वैरपि स्॒चभिः । 
कुर कमैव तस्सच्छं परैः पूर्वतरं कृतम्‌ ॥ १५॥ 


गी° शां° भा° १५-- 


११४ श्रीसद्वगवद्रीता 





=-= =-= === ----------- ~ 


=== ~~ ~ -------- 


एवं ज्ञाला कृतं क पूर्वैः अपरि अतिक्रान्तं | रेषा समहकर दी श्वकाच्के सुपु पु्मोनि भी 
कर्म कियिथे | इ्तव्यि तूभी कर्म दही कर । तेरे 
लिये चुपचाप वैठे रहना या संन्यास लेना यह दोनों 
न अपि संन्यासतः कर्तव्यः | ही कन्य नही ह । 
तस्मत्‌ लं पूरैः अपि अलु्ठतसमाद्‌ यदि | _व्थोवि रनोन भी र्का आचरण किना है इ- 
ञ्य यदि त्‌ आसन्ञानी नहीं है तत्र तो अन्तःकरण- 
अनासमज्ञः त्वं तदा आतमश्चदधयथं तवित | की इद्धो ठ्थि ओर यदि तचक्ञानी है तो लेक- 
संप्रहके व्यि जनकादि पूर्वोद्रारा सदसे करिये हए 
८ प्रकारसे ही ) क्म कर, नये टंगसे किये जनेवाले 
कृतं न अधुनातनं तं निवंतिंतम्‌ ॥ १५ ॥ | कम मत कर* ॥ १५ ॥ 


समुक्ुभिः, कुरु तेनकर्म एव सं नं तूष्णीम्‌ आसनं 


चेद्‌ लोकग्रहाथं श्वः जनकादिभिः श्तर 


--------- 


तन्न करमं॒॑चेत्‌ कर्तव्यं त्वद्षचनाद्‌ एव | यदि कर्म ही कर्तव्य है तो में आपकी आज्ञसे 
करोमि अहं वः विहितेन परै तरं कृतम्‌ | दी केका र र 9 कत कतमः 


विरोषण देनेकी क्या अवदयकता है ? इसपर कहते 
इति, उच्यते यखाद्‌ महत्‌ वेष्यं कमणि) | है किं कर्पके विषयमे बडी मारी तरिषमता है अथ 





कर्मैका विषय वडा गहन है । सो किंस प्रकार-- 
किं कर्म॑ किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः 
तत्ते कर्मं प्रवक्ष्यामि यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसेऽशुभात्‌ ॥ १६ ॥ 
किंकरं विः च अकम इति क्वयो मेधाविनः कथं क्या है ओर अकम क्या है, इस कर्मादिके 
अपि अत्र असिन्‌ कर्मादिविषये मोहिता | विषयमे बडे-वढे बुद्धिमान्‌ भी मोहित हो चुके है 
मोहं गताः । अतः ते तुभ्यम्‌ अहं कम अकमं च | इच्यि भै तञ्च वह कम ओर्‌ अक्रम वतज्गा 
्र्यामि यद्‌ ज्ञाला व्रिदित्वा क्मीदि मोक्ष्यसे | जिस कर्मादिको जानकर तू. अशुभसे यानी संसारसे 


अञ्युभात्‌ स॒प्तारात्‌ ॥ १६॥ मुक्त हो जायगा ॥ १६ ॥ 
-ग => =-= --- 


न॒ च एतत्‌ खया मन्तव्यम्‌, करम नाम |. उठे य नदी समना चाहिय ि केवल देहादिकी 
देहादिचेष्टा रोकम्रसि प तदत्रि चेष्टका नाम कम है ओर उसे न करके चुपचाप्‌ वैर 
दादि म्‌ अकम तदक्रिया | नेका नाम॒ जक ह, उमे जाननेकी बात ही 


तूष्णीम्‌ आसनं किं तत्र बोद्धन्यम्‌ इति । | कया है १ यह तो लोके प्रसिद्ध ही है । क्यो ( पेा 
कस्मात्‌, उच्यते-- नी समञ्चना चाहिये £ ) इसपर कहते दै-- 
करणो ह्यपि बोदन्यं बोदग्यं च विकर्मणः । 
अकर्मणश्च बोख्व्यं गहना कर्मणो गतिः ॥ १७ ॥ 


% अर्थात्‌ जिन कमेसि न तो अन्तःकरण दी शद्ध होता दै ओर न लेक-संग्रह दही होता दैः एेते आधुनिक 
८ लौकिक ) मलुष्येद्ारा कयि जानेवाे कम मत कर । 


कथम्‌ - 





^ 


सांकरभाष्य अध्याय्‌ ४ ११५ 


2 





कर्मणः जास्चविहितख डि यस्माद्‌ अपि अस्ति 
वोद्धव्यं बोद्धव्यं च अस्ति एव विकर्मणः प्रतिषिद्धस्य, 
तथा अकर्मणः च तुष्णींभावस्य बोद्धव्यम्‌ अस्ति 
इति त्रिषु अपि अध्याहारः कर्तव्यः । 

यस्माद्‌ गहना विषमा दुज्ञाना, कम॑ण इति 
उपलक्षणार्थं कमीदीनां कमीकरम॑विकर्मणां गतिः 
याथार्म्यं खम्‌ इत्यथः ।॥ १७ ॥ 


कयवः।- साखविदहित क्रियाका भी ( रहस्य ) 
जानना चाहिये, विवर्मैका-शाखवजित क्मका भी 
( रदस्य ) जानना चाहिये ओर अकर्मका अर्थात्‌ 
लुपचाप तठ रहनेका भी ( रस्य ) सम्चना चाहिये । 

वोकरि कर्मी अर्यात्‌ कर्म, भकं ओर 
विक्की गति--उनका यथाथ खरूप--तख बड़ 
गहन है, समञननेमे बडा ही कटिन है ॥ १७ ॥ 


नण 


विः पुनः त्वं कषीदेः यद्‌ बोद्धव्यं 


वक्ष्यामि इति प्रतिक्ञातम्‌ उच्यते-- 


कर्मादिका वह तच क्या दै जो क्रि जाननेयोग्य 
है, जिसके स्यि अपने यह प्रतिज्ञा की थी कि 
व्वा । इपर कहते है-- 


कर्मण्यक्॑य; पदयेदकर्मणि च कमं यः। 
स॒वबुद्धिमान्मनुष्येषु स युक्तः करत्स्नकर्मकरत्‌ ॥ १८ ॥ ` 


कमणि कर्मं क्रियते इति व्यापारमात्रं 
तमिन्‌ कर्मणि अकम कर्माभावं यः पदयेद्‌ 
अकर्मणि च कमीभावे कर्तैतस्तरलात्‌ प्रवृत्ति 

१] ञः = ¢ 
निघ्रयोः वस्तु अप्राप्य एव हि सवे एव 


त्रियाकारकादिव्यवहारः अविद्याभूमो एव कमे 
यः पर्येत्‌ परयति । 

स बुद्धान्‌ मनुष्येषु स युक्तो योगी कृत्स्न- 
कर्मकृत्‌ समस्तकर्मन्त्‌ च स॒ इति स्तूयते 
क्माकर्मणोः इतरेतरदशी । 

ननु किम्‌ इदं विरुदधम्‌उच्यते (कर्मणि अकम 
यः प्येद्‌ इति अकर्मणि च कमं इति ॥' न्‌ हि 

© ¢ 
कर्म अकर्म-खाद्‌ अकम वाः कमं तत्र विरुद 
कथं पश्येद्‌ द्रष्टा । 


जो वु किया जाय उस चे्टामात्रका नाम 
कर है । उस कर्ममे जो अक्षमं देखता है, अर्थात्‌ 
क्का अभाव देवता है तथा अकरममै-शरीरादिकी 
चेक अभावमे जो कमै देता है । अर्थात्‌ 
कुरमका करना ओर न करना दोनों दही कर्तीके 
अधीन ह । तथा आलतच्वकी प्रासे व 
अज्ञानावस्थामे ही सव क्रिया-कारक अदि व्यव्रहार्‌ 
है, ( इील्यि क्मेका व्याग भी कर्मं दही है ) 
इस प्रकार जो अकर्म कम देवता है। 

बह मनुमे बुद्धिमन्‌ है, वह योगी है ओर 
वह समस्त कर्मोको करनेवाख है, इस प्रकार कर्मे 
अकर्म ओर अकर्भये कम॑ देखनेवाटेकी स्तुति की 
जाती है । 

प०--जो करममे अकमैदेलता है ओर अक कम 
देखता है यह विरुद्र॒ बात किस भावसे कही जा रही 
हे १क्योकि कम तो अक नहीं हो सकता ओर अकम 
कः नहीं हो सकता, तत्र देखनेवाख विरुद कैसे देखे? 








„~ ------------------------ 
# कर्मोका करना --------~- 1 ओर उनका व्याग करना दोनो ही कतोके व्यापाराधीन है, जिसमे कर्ताका व्यापार है, वह 
हृति हो च निदि, वासवम कम ही है, इसल्यि अहंकार किया हुमा कमै्याग भी वास्तवम्‌ कमं ही हे । 


श्रीमद्धगवदीता 


न ल =-= 


नलु अकम एव परमाथतः सत्‌ करमब्रद्‌ 
अवभासते मूढच््टेः लोकस्य तथा कर्म॑एव 
अकमवत्‌ तत्र यथाभूतदशंनाथम्‌ आह भगान्‌ 
(कर्मणि अकम थः पर्येत्‌" इत्यादि । अतो न 
विरुद्रम्‌ । बुद्विमचाघयुपपत्तेः च । बोद्धव्यम्‌ 


इति च यथा भूतदश्चनम्‌ उच्यते । 
न॒ च विपरीतज्ञानाद्‌ अश्चुभाद्‌ मोक्षणं 


स्यात्‌ चन््राता गोक्षसेऽद्भात्‌” इति च उक्तम्‌ । 

तस्मात्‌ कमीकर्मणी विपर्ययेण गृहीते 
प्राणिभिः तद्विप्यग्रहणनिवृरयथं भगवतो 
वचनम्‌ (कमणि अकर्म यः! इत्यादि । 

न च अत्र कमधिकरणम्‌ अकम स्िङण्डे 
बद्राणि इव न अपि अकर्माधिकरणं कमं 
अस्ति कमीभावतवाद्‌ अकर्मणः । 

अतो विपरीतगृहीते एव कर्माकर्मणी 
लोक्रिकैः यथा प्रगतष्णिङायाम्‌ उदकं श॒क्ति- 
कायां बा रजतम्‌ । 

नलु क्म॑एव सर्वेषां न क्वचिद्‌ 
व्यभिचरति । 

तद्‌ न, नखस्य नावि गच्छन्त्यां तटस्थेषु 


अगतिषु नगेषु प्रतिश्चलगतिदशनाद्‌ दरेषु 
चक्षुषा असंनिङृष्टेषु गच्छत्सु गत्यभाव- 


दनात्‌ । | 
एवम्‌ इह अपि कर्मणि अहं करोमि इति 


कर्मद्शेनं कर्मणि च अकर्मदर्शनं विपरीतदर्शनं 
येन तन्निराकरणारथम्‌ उच्यते “कर्मणि अकर्म 


यः पश्येत्‌" इत्यादि । 





उ ०- वास्तवे जो अकम है वही मूढु-मति 
छोगोको कर्मके सदा मास रहा है ओर उसी तरह कर 
अक्के सदृश मस रहा है, उमे ार्थं॑तच्च 
देखनेके व्यि भगवान्‌ने "कर्मणि अकम॑यः; पर्येत्‌ 
यादि वाक्य कहे दै, इसच्यि (उनका कहना) विरुद 
नही है । क्योकि बुद्धिमान्‌ आदि पिदोषण भी तभी 
सम्भव हो सकते है । इसके सिवा यर्थ ज्ञानको ही 
जननेयोग्य कडा जा सकता है (मिया ज्ञनवो नह) | 

तथा 'जिखको जानकर अश्चुमसे मुक्त हो 
जायगा ।' यह भी कहा है सो विपरीत ज्ञानद्वारा 
( जन्म-मरणख्य ) अञ्युभसे सुक्ति नहीं हो सकती । 

तसां प्राणियोने जो कम ओर अकरो विपरीत- 
रूपसे समश्च ख्ख है उप॒ विपरीत ज्ञानको हेटनेके 
च्वि ही मगवान्‌के करमण्यकरम यः) इत्यादि वचन है | 

यहां व्वुण्डेमे बेशकी तरह कर्मका आधार 
अकम नदी है ओर उसी तरह अक्षका आधार कर्म 
भी नहीं है करथोकिं कर्मके अभावका नाम॒ अक्रम है | 

इसच्यि ( यदी सिद्ध हआ कि) मृगतृष्णामे 
जख्की भोति एवं सीपमे चोँदीकी तरह लोगोने 
कम ओर अकर्मको विपरीत मान खला है | 

पू०-क्मैको सव करम ही मानते है, इसमे कभी 
फेरफार नहीं होता । 

उ ०-यह बात नही, क्योकि नाव चल्ते समय 
नौकां बैठे हए पुरुषको तटकरे अचल वृक्षम प्रतिकूर 
दीखती है अर्थात्‌ वे ब्रृक्ष उल्टे चलते हए दीखते 
है ओर जो (नक्षत्रादि) पदारथ नेत्रोके पास नदीं होते, 
बहत दूर्‌ होते है, उन चकते इए पद मिं भी गतिका 
अभाव दीख पड़ता है अर्थात्‌ वे अचर दीखते है । 

इसी तरह यहो भी अकर्म (क्रियारहित अममे ) 
^ करता दव यह क्का देखना ओर ८ क्रियाके व्याग- 
रूप ) कमम अर्क्मका देखना अर्थात्‌ यह कर्रहित 
होना है-इस प्रकार समञ्मना पेसे विपरीत देखना होता है, 
अतः उसका निराकरण करनेके च्यि “कर्पणि अकर्म 
यः पयेत्‌, इत्यादि वचन भगवान्‌ कहते है । 


शांकरभाष्य अध्याय ® 





तद्‌ एतद्‌ उक्तप्रतिवचनम्‌ अपि असद्‌ 
अत्यन्तत्िप्रीतद्‌शेनभाव्िततया मोुद्यमानो 
राकः श्रुतम्‌ अपि असत्‌ तं विस्मत्य 
मिथ्याप्रसङ्गम्‌ अवतार्य अवतार्थं चोदयति इति 
पनः पुनः उत्तरम्‌ आह भगवान्‌ दुर्विज्ञेयं 
च आलक्ष्य वस्तुनः । 





“उव्यक्तोऽयमविन्त्यो ऽयम्‌" “न जायते त्रियते 
इत्यादिना आमनि क्माभावः श्रुतिस्मृति- 
न्यायप्रधिद्ध्‌ उक्तो वक्ष्यमाणः च । 

तसिन्‌ आत्मनि कर्माभावे अकर्मणि 

0 ष [9 
कमेविपरीतदश्चनम्‌ अस्यन्तनिरूढभ्‌ । 

यतः किं कर्म॑ कियकरमति कवयोऽप्यत्र 
मोहिताः । 

॥ ( 9 

देहादाश्रयं कमं आत्मनि अध्यारोप्य 
अहं कतौ भम एतत्‌ कर्म मया अख फलं 
भोक्तव्यम्‌ इति च । 

तथ्‌ अहं तृष्णीं भवामि येन अहं निराधाप्षः 
अकम सुखी खाम्‌ इति कार्यकरणाश्रय- 
व्यापारोपरमं तत्कृतं च सुखितम्‌ आत्मनि 
अध्यारोप्य न करोमि किंचित्‌ तुष्णीं सुखम्‌ 
आसम्‌ इति अभिमन्यते रोकः । 

+ (| 

तत्र इदं रोख ष्रिपरीतदश्नापनयनाय 
आह भगवान्‌ कर्मणि अकम यः पश्येत्‌! 
इत्यादि । 

अत्र च कर्मं कमं एव सत्‌ कार्थकरणाभ्रय 


कर्मरहिते अविक्रिये आत्मनि सवैः अभ्यस्तं 


यत; पण्डित; अपि अहं करोमि इति मन्यते 


११७ 








यद्यपि यह विषय अनेक वार शंका-समाधानोंदरारा 
सिद्ध किया जा चुका है तो भी अयन्त विपरीत ज्ञान 
की भावनासे अतिङ्य मोहित इए छोग अनेक वार घुने 
हए तत्वको भी भूलकर मिथ्या प्रसंग ला-खकर्‌ शंका 
करने ल्ग जते है इस्तथ्यि तथा आत्मतस्वको 
दुविंज्ञेय समञ्चकर भगवान्‌ पुन-पुनः उत्तर देते हँ । 

श्रुति, स्मृति ओर न्यायसिद्ध जो आसम कर्मोका 
अभाव है वह (अव्यक्तो ऽयमचिन्त्यो ऽयम्‌! "न जायते 
त्रियते" इत्यादि शोकोसे कहा जा चुका ओर 
अगे भी कहा जायगा | 

उस व्रियारहित आ्मामे अर्थाव्‌ अकर्ममे करम- 
का देखनारूप जो विपरीत दशन है, यह खोगोमे 
अत्यन्त खाभाविक-सा हो गया है । 

क्योकि “कम क्या हे ओर अकम क्या दै, इख 
विषयमे वुद्धिमान्‌ भी मोहित है ।' 

अर्थात्‌ देह-इन्दियादिसे होनेवाटे क्मांका 
आत्मामं अध्यारोप करके भें कर्ता हर “मेरा यह 
क्म है" भुञ्चे इसका फर भोगना है” इस प्रकार 
८ लोग मानते है । ) 

तथा भ्य चुप होकर वैठता ह्र जिससे किं 
प्रिश्रमरहित ओर कर्मरहित होकर षुखी हो जाऊं! 
इस प्रकार देह-इन्दरियोके व्यापारी उपरामताका 
ओर उससे होनेवाटे घुखीपनका आत्मामे अध्यारोप 
करके भरँ बुक भी नहीं करता द्र चुपचाप सुखसे 
वै ह" इस प्रकार छोग मानते है । 

ोगोके इस विपरीत ज्ञानको हटानेके च्य 
ध्र्मणि अकम यः पर्येत्‌" इत्यादि वचन भगवान्‌ने 
कदे है । 

यँ देहेन्धियादिके आश्रयसे होनेवाखा कमं 
ययपि क्रियारूप है तो भी उसका शे्गोनि कैरहित 
अविक्रिय आसाम अध्यारोप कर रक्वा है क्योकि 
शास विद्वान्‌ भी भवै करता ह! पसा मान वैठता है । 
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अत॒ आत्मसमवेततया सव॑रोकप्रसिद्ध 


कर्मणि नदीकूलस्येषु इव वृक्षेषु गहिः प्राति- 
लोम्येन अकषम कमौभावं यथाभूतं गत्यभावश्‌ 


इव ृ्ेषु य ; पञ्चत्‌! 
अकर्मणि च कायंकरणन्यापारोपरमे कम॑वद्‌ 


आत्मनि अध्यारोपित तप्णीम्‌ अद्वन्‌ सुखम्‌ 
आस्त॒ इति अहंकाराभिसंधि्ेतखात्‌ तसिन्‌ 
अकर्मणि च कमं यः पद्येत्‌ | 

य॒ एवं कपरोकर्मविभागन्ञः स बुद्धिमान्‌ 
पण्डितो मनुष्येषु स युक्तो योगी कृरस्नकरमकत्‌ 
च सः अश्युभाद्‌ मोक्षितः कृत्स्यो भवति 
इत्यर्थः । 

1] ष 

अयं शोकः अन्यथा व्याख्यातः कथित्‌, 
कथम्‌, नित्यानां किर कमणाम ईश्वरार्थं अलुष्ठी- 
यमानानां तत्फलाभावाद्‌ अकमांणि तानि 
उच्यन्ते गौण्या वर्या । तेषां च अकरणम्‌ 
अकर्म तत्‌ च प्रत्यवायफलस्वात्‌ कमे उच्यते 
गौण्या एव वृत्या । 

तत्र नित्ये कर्मणि अक्रमं यः पश्येत्‌ एला. 
भावात्‌, यथा धेनुः अपि गौ; अगोः उच्यते 
क्षीराख्यं एरु न श्रयच्छति इति तदत्‌ । तथा 


नित्याकरणे त॒ अकर्मणि च कर्मं यः पदयेद्‌ 
नरकादिप्रत्यवायष्टलं प्रयच्छति इति । 


न एतद्‌ युक्तं व्याख्यानम्‌ एवं ज्ञानाद्‌ 


अश्चभाद्‌ मोकषालुपपत्तेः “यज्ज्ञात्वा मोश्यसे 


ऽ्ुभात्‌ ।' इति भगवता उक्तं वचनं बाध्येत । 








श ~ 
अतः नदी-तीरस्य दृष्तो भमसे प्रतिवूक गति 
प्रतीत होनेकी सोति अज्ञानसे आ्माके निव्य-सम्बन्धी 
माने जाकर जो लोकम कभ नामसे प्रसिद्ध हो रहे 
है, उन कर्मेमिं वस्तुतः नदी-तीरस्थ वृष्षोमे गतिका 
अमाव देखनेकी भति जो अकमं देवता है अरथीत्‌ 
आलामें क्रियाका अभाव देखता है । 

तथा कर्मकी मति आसम अन्ञानसे आरोपित 
विये इए शरीर; इन्दिय आदिकी उपरामतारूप 
अकरममे, अर्थात्‌ क्रियवे व्यागमे भी भे बु न 
करता हआ चुपचाप॒॒सुखप्रधैक बैठा दु इस 
अहंकारका सम्बन्ध होनेके कारण जो कमं देखत। 
है यानी उस व्यागको भी जो कं समन्नता है । 





इस प्रकार जो कम ओर अकमके विभागको 
( त्से ) जानेवाला है, वह पदुप्योमे बुद्धिमान्‌ - 
| है, वह युक्त योगी है ओर सम्पूणं क॑ 
करनेवाला भी बही है अर्थात्‌ वह पुण्य-पापरूप 
अद्युभसे मुक्त इआ कृतक्त्य है । 

कितने ही टीका्ारोने इस शोककी दूसरी तरह- ' 
से व्याख्या की है । वैसे ? ई्रके ण्य किये जानेवाले 
जो ८ पञ्च महायङ्ञादि ) नित्यकमे है, उनका फल 
नहीं पिख्ता इस कारण वे गौणी वृत्तिसि अकै कदे 
जति है £ ८ इसी प्रकार ) उन निव्यकमेकि न | 
करनेका नाम अक है, वह भी पापरूप फलके देने 
वाखा होनेके कारण गोणरूपसे ही कमं कहा जाता है । 

जसे कोई गौ व्यायी इई होनेपर भी यदि दधर्थ 
फर नीं देती तो वह अगौ कह दी जाती दै वैसे 
ही निव्यकर्ममे, उसके फलका अभाव होनेके 
कारण जो अकर्म देखता है ओर निव्यकम॑का न . 
करनाखूप जो अक है उक्तम करम॑देखता _ 
व्योकि वह नरकादि विपरीत फर देनेवाख € । 

यह व्याख्या ठीक नहीं है; क्योकि इस प्रकर 
जननेसे अ्भसे मुक्ति नहीं हो सकती अर्थात्‌ जम 


मरणका बन्धन नहीं ट सकता । अतः यह अं पा 
लेनेसे भगवान्‌के कहे इए ये वचन किं “ जिसको का 


कर तू अश्युभसे मुक हो जायगा कट ज 


साकिरभाष्य अध्याय 8 








कथ्‌, नित्यानाम्‌ अबुष्ठानाद्‌ अशुभात्‌ 
स्याद्‌ नाम बओक्षणं न तु तेषां फएलाभावन्ञानात्‌ 
न हि नित्यानां फलाभावङ्ञान्‌ अश्युभयुक्ति- 
फरत्वेन चोदितं नित्यकम॑क्ञानं वा । नच 
भगवता एव इह उक्तम्‌ । 

एतेन अकर्मणि कमंद्शनं प्रलयक्तमू ¦ न 
हि अ ¢ (५ [५ 
हे कमणि कर्मं इति दशनं कर्तव्यतया इ 
चोद्यते, नित्यख तु कतंम्यतामघ्रष्‌ । 

न्‌ च अकरणाद्‌ नित्यस प्रत्यवायो भवति 
इति चिज्ञानात्‌ किंचित्‌ एलं स्यात्‌ न अपि 
नित्याकरणं ज्ञेयत्वेन चोदितम्‌ । 

५ © ५९ [क्‌ ¢ 

न अपरि कमं यकम इति मिथ्यादशनाद्‌ 
जश्यभाद्‌ सोक्षणं बुद्धिस युक्तता कररस्नकर्थ- 
छुचखादि च एप्‌ उपषधते स्तृतिः वा । 

पिथ्प्रज्ञानप्र्‌ एव हि साक्ष।द्‌ अद्भखूपं 
ङुतः अन्यसपाद्‌ अश्रुमाद्‌ मोक्ष्‌, न हि तमः 

व ५.९ 
तमको निवतेकं भषति । 

नलु कर्मणि यद्‌ अकर्दमम्‌ भकर्मणिवा 
कर्द्नं न तद्‌ पिथ्याज्ञानं किं तहिं गौणं 
फरभावाभारनिभित्तम्‌ । 

न, कमक्॑वज्ञानाद्‌ अपि गौणात्‌ एरस्य 


अश्रवणात्‌ । न अपिशरुतहान्यश्ुतपरिस्पनवा 


कथिद्‌ विशेषो छमभ्यते । 
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क्योकि निव्यकमेकि अनुष्ठानसे तो शायद 
अञ्युभसे छुटकारा हो भी जाय; परन्तु उन निव्यकर्मो- 
का फर नहीं होता, इस ज्ञनसे तो मोक्ष हो ही नर्ही 
सकता । क्योकि निल्यकर्मोका फढ नदीं होताः 
यह ज्ञान या नित्यकर्म ज्ञान अश्चुभसे मुक्त कर 
देनेवाढ है ेसा राखोमे कहीं नहीं कहा ओर न 
मगवान्‌ने ही गीताशाखमे कहीं ठेसा कहा है । 

इसी युक्तिसे ८ उनके वतदाये इए ) अकर्ममे 
कर्मदर्शनका भी खण्डन हो जाता है | क्योकि यँ 
८ गीताम ) निव्यकमेकि अभावरूप अकर्म कमं 
देखनेको कहीं कर्तव्यरूपसे विधान नहीं किया 
केवर नित्यक्मकी कर्तव्यताका विधान है । 

इसके सिवा ननित्यकम न करनेसे पाप होता है, 
देता जान लेनेमात्रसे कोई फ नदीं ॒हो सकता । 
ओर यह नि्यकर्मका न करनाख्य अकम शाखे 
कोई जाननेयोग्य विषय भी नदीं बताया गया है । 

तया इस प्रकार दूसरे टीकाकारोके मने इए 
र्मम अकर्म ओर अकममे करमदर्शनः रूप इस 
पिध्यादर्दानसे “अश्युभसे सुक्ति' शुद्धिमत्ता' युक्तता 
सर्व-कर्म-कर्तृलः इत्यादि फक भी सम्भव नहीं ओर 
एसे मिथ्याज्ञानकी स्तुति भी नहीं बन सकती । 

जव किं मिध्यज्ञान खयं ही अह्युभरूप है तब 
वह दूसरे अश्युभसे किसीको कैसे मुक्त कर सकेगा ९ 
क्योकि अन्धकार { कभी ) अन्धकारा न[राक नहीं 
हो सकता । 

¶०-यहयँ जो कमम अकामं देखना ओर अकम 
म कर्म देखना ८ उन टीकाकारोने ) बतलाया है, वह 


पिथ्यज्ञान नहीं है; किन्तु फलके होने ओर न होनेके ` 


नितित्तसे गौणरूपसे देखना है । 

उ ०-यह कहना भी ठीक नही क्योकि गोणूपसे 
कको अकम ओर अक्मको कमं जान छेनेसे भी 
कोई खभ नहीं घना गया । इसके सिवा श्रुतिसिद्ध 
बातको छोडकर श्रुतिविषुद्र बातकी कल्पना करनेमे 
कोई विरोषता भी नहीं दिखायी देती । 
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-------------------न~~~~------------------------_-_------_--~--~- 


खशब्देन अपि शक्यं वक्तुः नित्यकर्मणां 


फं न अति अकरणात्‌ च तेषां नरकपातः 
साठ इति तत्र व्याजेन परब्यामोहरूपेण 


कर्मणि अकमे यः पश्येद्‌ इत्यादिना किम्‌ । 
तत्र एवं व्याचक्षाणेन भगवता उक्तं वाक्यं 


लोकव्यामोहाथंम्‌ इति व्यक्तं कल्पितं खात्‌ । 
न च एतत्‌ छद्मरूपेण वाक्येन रक्षणीयं 


वस्तु, न अपिन्चन्द्‌न्तरेण पुनः पुन; उच्यमानं 


सुबोधं स्याद्‌ इत्येवं क्तं युक्तम्‌ । 
“कर्मण्येवाधिकारस्तेः इति अत्र हि स्फुटतर 


उक्तः अर्थो न पुनः वक्तव्यो भवति । 
सर्वत्र च प्रशस्तं बोद्धव्यं च कतव्यम्‌ एव 


न निष्प्रयोजन बोद्धव्यम्‌ इति उच्यते । 

न च भिध्याज्ञानं बोद्धव्यं भवति तस्प्रत्युप- 
सख्ापितं वा वस्त्वाभासम्‌ । 

न अपि नित्यानाम्‌ अकरणाद्‌ अभावात्‌ 


प्रस्यवायभावोरपत्तिः (नासतो विद्ते मावः? 


इति वचनात्‌ । “कथमसतः सनायेत ८ छा ० उ० 


$ । २।२,) इति च दशितम्‌ । 
असतः सञ्जन्मप्रतिषेधाद असतः सदुर्पत्ति 


बरुवत असद्‌ एव सद्‌ भवेत्‌ सत्‌ च असद्‌ 





( भगवान्‌को यदि यही अभीष्ट होता तोष)उसी 
प्रकारके शब्दोसे भी स्पष्ट कह सकते थे किं "निय. 
कर्मोका कोई फल नीं है ओर उनके न करनेसे 
नरक प्रा्तिं होती है ।' फिर इस प्रकार (कमम जो 
अकं देखता हैः इत्यादि दूसरोको मोहित करनेवाले 
मायाथुक्त वचन कहनेसे क्या प्रयोजन था | 

इस प्रकार उपर्युक्त अर्थं करनेवाढोका तो स्पष्ट 
ही यह मानना हज कि (मगवानूद्रारा कहै इए 
वचन संसारको मोहित करनेके व्यि हें ।' 

इसके सिवान तो यह कहना ही उचितदहै कि 
यह नित्यकम-अनुष्ठानरूप पिषय मायायुक्त वचनोसे 
गुप्त रखनेयोग्य है ओर न यदी कहना ठीक है किं 
( यह विषय बड़ा गहन है इसव्य ) वारंवार दूरे 
दूसरे शब्दद्वारा कहनेसे षुबोध होगा । 

क्योक्रि "कर्मण्येवाधिकारस्तेः इस उलोकम 
स्पष्ट कहे हए अर्थको फिर कहनेकी आवद्यकता 
नहीं होती । 

तथा सभी जगह जो बात करनेयोग्य होती 
है, वही प्ररसनीय ओर जननेयोग्य बतछायी 
जाती है | निरर्थक बातको (जाननेयोग्य है रेसा 
नहीं कहा जाता । 

तिथ्यज्ञान या उप्ते द्वारा स्थापित की हई 
आभासमात्र वस्तु जननेयोग्य नदीं हो सकती । 

इसके सिवा नित्यकमेकि न करनेरूप अभावसे 
प्रत्यवायरूप भावकी उत्ति भी नहीं हो सकती । 
क्योकि “नासतो विद्यते भावः इत्यादि भगवानके 
वाक्य तथा (असतसे सत्‌ कैसे उत्पन्न हो सकता 
है ? इत्यादि श्रुतिवाक्य भी पहले दिखखाये जा 
चुके दै । 

इस प्रकार असतसे सत्‌की उत्प्िका निषेध कर 
दिया जनेपर भी नो असते सतकी उसपति 
बतखते हैँ, उनका तो यह कहना हज कि असत्‌ 


भवेद्‌ इति उक्तं स्थात्‌ । तत्‌ च अयुक्तं | तो सत्‌ होता है ओर सत्‌ असत्‌ होता है, पनत 


सर्वप्रमाणविरोधात्‌ । 


यह सब प्रमाणोसे विरुद्ध होनेके कारण अयुक्त है । 


शांकरभाष्य अध्याय ४ 


न =-= 


------------------------------------- 





न च जिष्फरं विदध्यात्‌ क्म शालं दुःख- 
खशूपर्वाद्‌ दुःख च बुद्धपूर्वंकतया 
कार्यतालुपपततेः । 

तदकरणे च सरकपाताभ्युपगमे अनधौय 
एव॒ उभयथा अरि करणे अकरणे च शासं 
निष्ण फलितं खात्‌ । 

खास्युपगमधिरोधः च नित्यं निष्फलं 
अभ्युपगम्य सोक्षराय 


कमं इति 


इति घुवतः। 


तखट्‌ यथाश्रुत एव अर्थः (कर्मणि अकम | 


(नष 


यः' इत्यादेः, वथा च व्रूयात्‌; अस्माः 


लोकः ।॥ १८ ॥ 
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तथा दाख भी निरर्थक कर्मोका विधान नहीं कर 
सकता, क्योकि सभी कमं ( परिश्रमकी दष्टे ) दुःख 
ख्प है ओर जान-वुज्ञकर ( विना प्रयोजन ) किसी- 
का भी दुःखमे प्रवृत्त होना सम्भव नहीं । 

तथा उन निवकरमोको न कारतेसे नरकप्ा्ति 
होती ह, रेक्षा शक्लका आशय सान केनेपर तो यह 
मानना हृ करि कर्म करने ओर न करनेमे दोनों 
प्रकारसे शाल अनर्थका ही कारण है, अतः व्यथै है | 

इसके सिवा, 'निव्यकर्मोका फक नहीं दै,› एेसा 
मानकर पिर उनको पोक्ष्प फर्के देने 
कहनेसे उन व्यास्याकारौकी स्ीकृतिभ भी विरोध 
होता है । 

सुतरां कर्मणि अकम यः पर्येत्‌ इत्यादि स्मोकका 
अर्थ जैसा ( गुरपरम्परासे ) सुना गया है, वही टीक 
है ओर हमने भी उसीके अनुसार इस स्टोकक्ी 
व्याख्या की है ॥ १८ ॥ 





तद्‌ 


स्तूयहे-- 


यस्थ स्वे समारम्भाः 


एतत्‌ कर्मणि अकक्रौदिदर्शनं | उप्त कमम अकष ओर अकरममे क्म-दरनकी 


स्तुति करते है-- 
कामसंकस्पवर्जिंताः । 


ज्ञानाग्निदग्धकमीणं तमाहुः पण्डितं हुधाः ॥ १९ ॥ 


यस्य य॒थोक्तदषिरः स्वे यन्तः समारम्भाः 
कर्माणि समारभ्पन्ते इति समारम्भाः काम- 
संकस्पवजिताः कामः तच्छारणैः च संकल्पः 
वर्जिता यधा ख॒ चेशमात्रा अबुष्टीयन्ते, 
्रहृत्ेन चेत्‌ रोक्संगरहाथं निडृततेन चेत्‌ 


जीवनपाघ्राथ॑म्‌, 
तं ज्ानामिदग्धकर्माणं कमीदौ अक्रमादिदशनं 


ज्ञानं तद्‌ एव अग्निः तेन ज्ञानागिा दग्धानि | 
यश्य तम्‌ | गये दै, देसे ज्ञानाग्नि-दग्ध-कर्मा पुरुभको बरह्वेत्ता- 


छुभाल्चभलक्षणानि कर्माणि 


जिनका प्रारम्भ किया जाता है उनका 
नाम समारम्भ है, इस व्युवपत्तिसे सम्पूरणं कर्मोका नाम 
समारम्भ है । उपर्युक्त प्रकारसे (र्मम अकम ओर 
अकर्म कर्म देखनेवाठे जिस पुरूषके समस्त समारम्भ 
(कर्म) कामनासे ओर कामनाके कारणरूप संकत्पो- 
से भी रहित हो जति हैँ अर्थात्‌ जिसके द्वारा बिनाही 
किसी अपने प्रयोजनके- यदि वह प्रवृत्तिमागैवाख 
हे तो लोकसंग्रहके व्यि ओर निचृत्तिमावाला है तो 
जीवन-यात्रा-निर्वाहके व्ि- केवल चेष्टामत्र ही 
करिया होती है, 

तथा कर्मम अकमर अकर्म कमदशनरूप 
्ञानाग्तिसे जिसके पुण्य-पापरूप स्रं कमं दग्ध हो 


अहुः परमार्थतः पण्डितं बुधा ब्रह्मविद्‌; ॥१९॥। । जन वास्तवम पण्डित कहते है ॥ १९ ॥ 


~ गछन 


गी° शा० भा० १६ 
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है, बह यदि विवेक होनेसे प्रमं कमेमिं वगाह्य 
तो भी कममें अकम ओर अकर्म कर्षका ज्ञान हो 
सन्‌ कमणि न प्रवतते यद्यपि प्राग विवृतः | जनेसे केवढ जीवन-निर्वाहिसात्रके व्यि चेष्टा करता 
इअ कमरहित संन्यासी ही हयो जाता है, कि 
प्रवृत्तः | उसकी करमोमि प्रत्ति नदीं होती । 

यः त॒ प्रारञ्धकमां सन्‌ उत्तरकालम्‌ | अर्थात्‌ जो पटे करनेवाय हो ओर प 
उत्पन्नात्सम्यग्दशनः स्यात्‌ स॒ कमणि | निसो आलाकरा सम्यक्‌ ज्ञान इभा हो रेषा 
प्रयोजनम्‌ अपश्यन्‌ ससाधनं कमं॑परित्यजति | पुर्प कर्ममं कोई प्रयोजन न॒ देखवार साधनोतहित 
एव | करमोकि व्याग कर ही देता है | 

स ङतथित्‌ निमित्तात्‌ कर्मपरित्यागासम्भवे| परन्तु किसी कारणसे करमोका घयाग करना 

असम्भव होनेपर कोई रेस पुरूष यदि केम ओर 

सति कमणि तत्फले च सङ्रहिततया | उनके फर्म आसक्तिरदित होकर केवठ लोकसंग्र 


व छिये पहलेके सदृश कमं करता रहता है तो मी 
खप्रयोजनाभावात्‌ लोकसंग्रहाथं पूववत्‌ निजका प्रयोजन न रहनेके वारण ( व(स्तवमे ) वह 


कमंणि प्रवृत्तः अपि न एव किंचित्‌ करोति । | कुछ भी नदीं करता । 
ज्ञ नाग्निद्ग्धकमंत्वात्‌ तदीयं कमं अकमं | क्योकि ज्ञानरूय अनिद्रारा भस्पीूत हो जनेके 
कारण उसके कर्मं अकम दीहो जाते है। इसी 
एव सम्पद्यते इति एतम्‌ अथं द्रोयिष्यम्‌ आह-- जारायको दिलानेकी इच्छसे मगवान्‌ कहते है 


एव निष्कम सन्यासी जीवनपात्राथचेष्टः 


त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गं नित्यतृप्तो निराश्रयः । 
कमेण्यभिपरवृत्तोऽपि नैव किंचित्करोति सः॥ २०॥ 


वक्तवा कषु अभिमानं फलसङ्गं च यथो- | अर्ु्तज्ञानके प्रभावसे करमोम अभिमान ओर 
क्तेन ज्ञानेन नियतप्तो निराकरो बिषयेषु | फखसक्तिका व्याग करके जो निव्यतृप्त है अर्थात्‌ 
इत्यथ ; । विषय-कामनासे रहित हो गया है, 

निराश्रय आश्रयरहितः । आश्रयो नाम तथा आश्रयसे रहित है । जिस फख्का अश्रय 
यदाभित्य पुरुषां सिसाधयिषति, दष्टे | स्कर मुष रुषाथे सिद्ध वरनेकी इछा क्था 
करता है उसका नाम आश्रय है, एेसे इस खोक ओर 
फलसाधेनाभ्रयरदित इत्यथैः | प्रढोकके इष्टफठ-साधनखूप आश्रयसे जो रदित दै, 
विदुषा क्रियमाणं कम॑परसाथेतः अकर्म | उस ज्ञानीद्रारा विये हए क्म वास्तवे अकर्म 
एव॒ तख निष्कियात्मदशंनसभ्पन्नत्वात्‌ । | दी दै क्योकि वह निच्िय आत्मके ज्ञानसे सम्पन्न है | 
तेन एवं भूतेन प्रयोजनाभावात्‌ ससाधनं | अपना कोई प्रयोजन न रषनेके कारण रसे 
पुरूषको साधनोसहित कर्मोका परित्याग कर दी 

कमे परित्यक्तव्यम्‌ एव इति प्राप्ते, देना चाहिये, ेसी कर्तव्यता प्राप्त होनेपर भी, 


=. 
= 


== 
यः तु अकर्मादिदशीं सः अकर्मादिदर्श॑नाद जो कमम अकम ओर अक्ममे कर्म॑देखनेवाट 
॥ 


शांकरभाष्य 


अध्याय ४ १२३ 


न 





ततो निगमासम्भवात्‌ रोकसंगरहचिकीरपया 
षि 0 रि (~ 
विगहणापरिजिदीर्षया वा पूर्वत्‌ कर्मणि 
अभिप्रेतः अपि निच्छियात्मदशनसंपननखात्‌ 
न एव चित्‌ करोति सः ॥ २० ॥ 
£ ९ श ध --- ०) ज 
यः पुनः पूर्वोक्तविपरीतः प्राग्‌ एव कमौ- 


रम्भाद्‌ व्हमणिं सर्वान्तरे प्रत्यगात्मनि 


निष्कि संजातात्मदश्नः, 

स॒ दृष्टादृषटेष्टविषयाद्नीतिवर्जिततया दष्टा 
दार्थ कर्मनि प्रयोजनम्‌ अपश्यन्‌ ससाधनं 
ट © रः ( 
पृ संन्यद्य श्रीरयात्रामाव्रदेष्टो यतिः 
ज्ञाननिष्ठो च्यते इति एवष अर्थं द्च॑यितुम्‌ 


(ज 


[4 


निराशीर्यतचित्तात्मा 





उन कमेसि निवृत्त होना असम्भव होनेके कारण 
लोकसंप्रहकी इच्छा या श्रेष्ठ पुर्षरदयरा की 
जनेवाठी निन्दको दूर कएने इच्छसे वदि ( कोई 
ज्ञानी ) परहलेकी तरह करमेमिं प्रवृत्त है तो भी वह 
निचि अस्माक ज्ञानसे सम्पन्न होनेके कारण 
वास्तवमें कुछ भी नहीं करता ॥ २० ॥ 


ट>&०--- 


परन्तु जो उससे विपरीत है अर्थात्‌ उपर्युक्त 
प्रकारसे कर्मं करनेवाटा नहीं है, कर्पोकता आरम्भ 
करनेसे पहले ( गृहस्थी न बनकर ब्रहमचयं आश्रमम ) 
ही जिका सवके अन्दर व्यापक अन्तरात्मारूप 
निष्वरिय ब्रह्मम आल्भाव प्रव्यक्त हो गया है 

वह कैव रारीरयात्राके लिये चेष्टा करनेवादाज्ञान- 
निष्ठ यति, इस लेक ओर परलोकके समस्त $च्छित 
भोगोकी आशासे रहित होनेके कारण, इस लोक भौर 
परटोकके भोगखूप फल देनेवाठे कमेमिं अपना कोई 
भी प्रयोजन न देखकर्‌ कर्मो ओर कमेकि साधनो- 
को व्यागकर सुक्त हो जाता है । इसी मावको 
दिखलानेके च्वि ( अगल शेक ) कहते है- 


त्यक्छसवेपरिप्रहः । 


शारीरं केवलं क्मं॑कुवैन्नास्रोति किंटिबिषम्‌ ॥ २१॥ 


निरासीः निर्गता आशिषो यखात्‌ स निरा- 
शी; यतचित्तात्मा चित्तम्‌ अन्तःकरणम्‌ आत्मा 
वाद्यः कार्यकरणसंघातः तौ उभौ अपि यतौ 
संयतो येन सर यतचित्तात्मा, यक्तसर्वपरिहः 
त्यक्तः र्वः परिग्रहो येन स त्यक्तर्बपरिप्रहः ! 

शारीरं शरीरखितिमत्रप्रयोजनं केवटं तत्र 
अपि अभिमानवजितं कप उर्वन्‌ न आपरोति न 
्राप्नोति किल्विषम्‌ अनिषटस्पं पापं धमं च । धर्मः 
अपि पक्षो; क्षिरिबिषम्‌ एव बन्धापादकसात्‌ । 

फं च न्ारीरं केवलं कमं इत्यत्र किं 
शरीरनिर्बतयं शारीरं कमं अभिप्रेतम्‌ आदोखित्‌ 
शारीरयितिमात्रप्रोजनं शारीरं कम इति । 


जिसकी सम्धूणं आशं दूर हो गयी हे, वह 
'निराशीः' है, जिसने चित्त यानी अन्तःकरणको ओर 
आत्मा यानी बाह्य कार्य.करणके संघातरूप इरीरको- 
इन दोनोको भटी प्रकार अपने वराम कर ल्या है वह 
ध्यतचित्तात्मा कहता है, जिसने समस्त परिग्रहका 
अर्थात्‌ भोगोकी सामग्रीका सर्वथा व्याग कर दिया 
है, वह ्यक्तसवपरिग्रह' है । 

ठेसा पुरुष केवठ शरीरखितिमत्रके च्य किये 
जनेवाले ओर अभिमानरहित कर्मोको करता हआ 
पापको अर्थात्‌ अनिष्टङ्ूप पुण्य-पाप दोनोको नहीं 
प्रा होता । बन्धनकाख होनेसे धम भी स॒सुक्षके 
च्यितोपापहीहै। 

यहाँ (शारीरं केवलं करम" इस पदमे इरीरदयारा 
होनेवाके कम शारीरिक कर्म मने गये है, या शरीर- 
निर्वाहमात्रके स्यि किये जानेवाके कमे शारीरिक कर्म 
मनि गये ई 





श्रीम्धगवदरीता 
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क्वि च अतो यदि श्रीरनिर्वत्यं शारीरं कमं 
यदि बा श्षरीरखितिमात्रभ्रयोजनं शरीरम्‌ 
इति, उच्यते-- 

यदा शरीरनिरव्यं कमं शारीरम्‌ अभिप्रेतं 
सात्‌ तदा दृषटाटषटप्रयोजनं कर्मं प्रतिषिद्धम्‌ 
अपि शरीरेण इकन्‌ न आभरोति किख्विषप्र्‌ इति 
बुवतो धिरुद्राभिधानं प्रसज्येत । शास्रीयं च 
कर्थं द्टाच््प्रयोजनं शरीरेण इुषेन्‌ न आभोति 
किखिषम्र्‌ इति अपि श्रवत; अप्रापरप्रतिषेध- 
प्रघङ्कः। 

५ © 0 ^ = ¢ 

शारीरं कमं इन्‌ इति विरेषणात्‌ केव 
शब्दप्रयोगात्‌ च वाञ्जनसनिवैत्यं कमं बिधि- 
प्रतिषेधविषय धर्माधरमशन्दवाच्यं दुन्‌ 
प्रा्नोति किखिषम्‌ इति उक्तं खात्‌ । 

तत्रे अपि वाञ्जनक्षाभ्यां विहितायुष्ठानपक्ष 
किखिपग्राक्षिव चनं विरुद्रभ्‌ आपद्येत | प्रहिषिद्ध- 
सेवापक्षे अपि भूताथदुवादमाल्रम्‌ अनथकं 
सात्‌ । 

यदा तु शरीरथितिमात्रप्रयोजनं शरीरं 
कम अभिप्रेतं भवेत्‌ तदा दष्टाटषटप्रयोजनं 
कम त्रिभिप्रतिषेधगम्यं शरीराकनसनिर्व्यम्‌ 
अन्यद्‌ अङ्वैन्‌ तेः एव शरीरादिभिः शरीर- 
खितिमात्रप्रयोजनं केबलशन्दप्रयोगाद्‌ अहं 
करोमि इति अभिमानवरजितः शरीरादिचेटा- 


मात्रं लोकच््टया डेन न आप्नोति किख्विषम्‌ । 


न्न्य 

चाहे शरीरदारा होनेवाटा कै शारीखि कई 
माने जायं या शरीरनिर्बाहमत्रके स्यि किये 
जनेवले कम॑ (शारीर कर्म मने अर्थ, इ 
विवेचनसे क्या प्रयोजन है | इसपर कहते है - 

जो शरीरदारा होनेवटे कर्मोक्रा नाम शारीलि 
कं मान व्यि जाय तो इस लोकें या परघ्नेकमे फढ 
देनेवाटे निषिद्ध कर्मोको भी शरीराय करता इथा 
मनुष्य पापको प्रप्त नहीं होता, रेषा कडनेसे मगवान्‌- 
के कथनमें विरुद्ध विघानका दोष अता है | ओर इस 
लोक या परछोकमें फट देनेवाटे, शाखरविहित कर्मोको 
शरीरद्रारा करता हुआ मनुष्य पापको प्राप्त महीं 
होता, पेसा कहनेसे भी विना प्राप्त इए दोषके 
प्रतिषेध करनेका प्रसङ्ग आ जाता है । 

तथा (शरीरि कमं करता हओ दस विदेपणसे 
ओर केवट" रब्दके प्रयोगसते ( उपरक्त मन्यताके 
अनुसार ) मगवानूका यह कहना हो जातादैकि 
( शरीरके क्षिवा ) मन-वाणीद्वारा किये जानेवाटे विहित 
ओर प्रतिषिद्ध कर्मोको, जो कि धर्मं ओर अधर्म नमसे 
कहे जाते है, करता हआ मनुष्य पापको प्राप्त ह्येता है] 

उसमे भी (मन-वाणीह्रारा विहित कमक करता 
हआ पापको प्राप्त होता है, यह कहना तो विरुद 
विधान होगा, ओर भनिविद्रि कर्मोको करता हआ 
पापको प्रपत होता है)? यह कहना अनुवाद मात्र 
होनेषे व्यथं होगा । 

परन्तु जव शरीरनिर्वाहिमान्रके घ्य क्रिये जने- 
वाले क्म शारीरि कर्मं मान स्यि जार्यगे, तव 
इसका यह अर्थं हो जायगा कि इस लोक्‌ या परटोक- 
के भोग ही जिनका प्रयोजन दहै, जो विधि-निषेधातक 
शाखेद्रारा जाने जाते है, जो शरीर, मन या वाणीद्ारा 
क्रिये जते है, पेसे अन्य कर्मोको न करता इभा 
उन रारीर, मन या वाणीसे, केवर शरीरनिर्वाहके 
ल्थि आक्हयक कम लोकदष्से करता हुआ यरा 
(केवर) शब्दके प्रयोगसे यह अभिप्राय है कि भे 
वरता छू दस अभिमानसे रहित होकर केवट लोकटधिते 
ही शरीर, वाणी आदिकी चेष्टामात्र करता हआ पुरुष 
क्रिल्विषको प्राप्त नहीं होता | 
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एवं ॒बृतस्य पापछब्दवाय्यक्षिख्विषप्राप्त्य- रेसे पुरुषो पाप्य किंल्विप प्रहत ह्यना ते 
पम्भव है, इृसय्यि यँ यह समङ्चना चाहिये कि 
वह करिल्विघरको यानी सं्ारको प्राह नी होता । 
ज्ञनाननिदग्धसवंकमेखाद्‌ अप्रतिबन्धेन ज्ञानरूप अग्निरा उसके समस्त वर्मोका नाश 
हो जनेके कारण वह व्रिना किष्ी प्रतिबन्धके शक्त 

मुच्यते एष इति । दी दहो जाता है ।' 
ू्वोक्त्म्यण्दशनपराशुषाद्‌ एव एषः । | यह्‌ पहले कहे हए यथाथ आसक्ञानके फलका 
अनुवादमात्र है । शरीरं केवटं कम इस वाक्यकरा 
इस प्रकार अथं मान छेनेसे बह अथं निर्टेषि अकाय 


सम्भवति किस्विषं संसारं न आति । 


एवम्‌ (शारद कवर कम इ।त अद्य अ्थेषरिप्रहे 





निरव भति \ २१॥ | तिद्ध होता दै ॥ २१॥ 
© क~ 
स्यक्तसर्वपस्तरहश्च यतेः अन्नादेः शरीर- ¦ जिसने समसत सं्ह्का व्याग कर दिय है पेते 


सन्यातीकरे पास शरीरनिर्वाहके कारणस्य अनादिका 


९ (क ^ (नित्त रः व्‌ = नारि; 





उरीरखितौ करन्यतायां प्ाठयाम्‌ “अयारितम- | सीरत की चता श 
| विना यत्चना ।क्यः बना संक्टपके अथच 
संवदटप्तमपपन्नं यदच्छयाः (वोधा °स्मृ० २९।८।९ २५ | धेना इच्छा क्षिय ब्रात इष ६६ वचनोसे जो 
दाञ्चने संन्यासीके शरीरनिर्वाहके व्यि अनादिकी 
्ा्तिके द्वार वतल्ये गये टै, उनको प्रकट करते 
देतो: अन्नादेः प्रापम्‌ आापिष्डुवन्‌ आद-- | इए कहते दै 
यदच्छासाभसंद्टो दन्द्वातीतो विमत्सरः 
समः लिद्धाबसिदौ च छत्वापि न निबध्यते ॥ २२॥ 
यदृचछछारमसंतटः अप्रार्थिलेपनतै लाभो जो विना मँगे अपने-आप मिले इए पदाथसे 
४ ५ श संतु है अर्थात्‌ उसीमे जके मनका यह भाव हो 
यद्च्छाखाभः तेन संतुष्टः संजातारग्रस्ययः । | जाता है किं यही पर्या है, 
्र्रतीतो दन्छः शीतोष्णादिभिः हन्यमानः | जो द्रन्धोसे अतीत है अर्थात्‌ सीत-उष्णं आदिं 
> न्द्रे सताये जानेपर भी जिघ्के चित्तम विषाद्‌ 
अपि अविषण्णचिततो दन्दातीत उच्यते । नहीं होता, 
विमर्तरो विभतमत्छरो निवरखदधिः समः | जो यसि रहित अर्थात्‌ निर्वरुद्धिवाय है ओर 
जो अपने-आप प्राप्त इए लभकी सिद्वि-भसिद्धिं 
तुर्या यद्च्छाखभस सिदरौ अतिद्धौ च । भी सम रहता है । 
य ए्मूतो यतिः अनादेः चरीरखितिहेतोः जो एेसा शरीरख्ितिके हेतरूप अनादिके प्राप्त 
थ क होने या न होनेमे भी हर्ष.रोकसे रहित, समदशीं है 
लाभालाभयोः समी हषं विषादितः कमीदौ | जर कर्मादिमे अकर्मादिं देखनेबाय, यथाथ आस- 
अकि मथाभूतासमद्ननिष्ठः रीर. । दशैननिष्, ए शीरसितिमत्क चथ विये जानेन 


इत्यादिना वचनेन भर्गं यतेः श्रीरिति 


~~ 





दिनिर्वत्थ न एव किंचित्‌ करोमि अहम्‌ रुणा 
गुणेषु वतन्ते इति एवं सदा संपरिचक्षाण 
आरमनः कतंत्वाभावं परयन्‌ न एव किंचिद्‌ 
भिक्षाटनादिकं कमं करोति । ` 

लोकव्यवदारसामान्यदशंनेन त॒ लौकिकेः 
आरोपितकर्तवे भिक्षाटनादौ कर्मणि कती 
भवति खायुभवेन त॒ श्ञाकप्रमाणादिजनितेन 
अकता एव । 

स॒ एवं पराध्यारोपितकतंसः श्ररीरयिति- 
मात्रप्रयोजनं भिक्षाटनादिकं कर्म कला अपि 
, न॒निव्यते, बन्धहेतोः कर्मणः हेतुक 
ज्ञानाभ्चिना दग्धलाद्‌ इति उक्तायुबाद्‌ एव 
एषः ॥ २२॥ 


[0 


^त्यक्त्वकर्मफटासङ्गम्‌इति अनेन श्लोकेन यः 

0 
प्रारब्धकमौ सन्‌ यदा निष्कियत्रह्मात्मदर्शन- 
संपन्नः खात्‌ तदा तख आतमनः कर्ठकर्म- 


प्रयोजन(भावदश्षिनः कर्मपरित्यागे प्राप्ते 


इतश्चिद निमित्तात्‌ तदसम्भवे सति पूर्ववत्‌ 
तसिन्‌ करमणि अभिप्रदृततः अपि न एव 
। 


# 
# 


किंचित्‌ करोति स इति कमीभावः प्रदर्चित 


यस्य एवं कमीभावो दितः तस्य एव-- 
गतमद्खस्य सक्तस्य 
यज्ञायाचरतः कमं 
गतसद्गसय॒ सर्वतो निृत्तासक्तेः सक्तस्य 
निवृत्तधर्माधरमादिवन्धनस्य 


ज्ञनावस्थितचेतसो 


श्रीमद्गवद्रीता 
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यितिपात्रभ्रयोजने भिक्षाटनादिकर्मणि शरीरा- | ओर शरीरादिदरा 








रा हीनेवलि मिक्षाठनादि करेमि भी 
भे कुछ नहीं करता गुण दी गुणोमे वतं रहे है स्स 
प्रकार सदा देखनेवाल है वह यति अपने कर्तापन- 
का अभाव देखनेसे अर्थात्‌ अत्ाको अकर्ता समङ्च 
लेनेसे वास्तवम भिक्षाटनादि बु भी कर्मं नही 
करता है | 
एसा पुरुष टोकव्यवहारकी साधारण दृष्टस तो 
सांसाचि पुकषरद्ारा आरोपित विये हए कर्तापनकें 
कारण भिक्षाटनादि कर्मोका कर्ता होता है । पर्त 
| रालप्रण आदिसे उलन अपने अनुभवसे ( वस्तुतः) 
वह अकर्ता ही रहता है । 
इस प्रकार दूसरोद्रारा निपपर वकर्तापनका 
अध्यरोप क्रिया गया है, रेता बह पुरुष शरीर 
निर्वाहमत्रके व्यि किये जनेवलठे भिक्षाटनादि 
कर्मोको करता हज भी नहीं वँधता | क्योकि 
। ज्ञानरूप अग्निद्रारा उस्तके ८ समस्त ) वन्धनकारकं 
कम॑ हेतुसहित भस्मद्यो चके है । यह पले वहै 
दएका ही अनुवादमन्र है ॥ २२ ॥ 
नि. 
जो कम कना प्रारम्भ कर चुका है, रसा पुरुप 
जव कम करते-करते इस ज्ञानसे सम्पन्न हो जाता है 
कि निष्छिय ब्रह्म ही आत्मा है तव अपने कर्ता क्म 
ओर प्रयोजनादिका अभाव देलनेवाछे उस पुरुषे 
लिये कर्मोका व्याग कर देना ही उचित होता है । किन्तु 
किसी कारणव कर्मोका व्याग करना असम्भव होने- 
प्र यदि वह पहटेकी तरह उन कमेमिं छ्गा रे 
तो भी, वस्तवमे ठु भी नहीं करता । इतत प्रकार 
“त्यक्त्वा कमं फलासङ्गम्‌' इस शोकसे ( ज्ञानीके ) 
कर्मोका अभाव ( अकमैव ) दिखलया जा चुका है । 
जिस पुरुषके कर्मोका इस प्रकार अभाव दिखाया गया 
है, उसीके ( विषयमे अगल शोका कहते है )-- 
ज्ञानावस्थितचेतसः । 
समग्रं प्रविलीयते ॥ २३ ॥ 
निस पुरुषकी सब ओरसे आसक्ति निवत्त हो 
चुकी है जिसके पुण्य-पापरूप बन्धन छट गये है, 
| जिसका चित्त निरन्तर ज्ञानम ही सित है, पेसे 


जञाने एव अवसितं चेतो यस्य॒ सः अयं | केव यङ-सम्पादनके च्य ही कमा आचरण 
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ज्ञानावयिदयेक्नः तख यज्ञाय यज्ञनिवृर्यथम्‌ करनेवाले उक्ष सद्दीन मुक्त ओर ज्ञानावस्थित-चित्त 
आचरतो निर्वतयत; कर्म समगर सहाग्रेण फलेन | प्के समर कमं विटीन हो जते है । “अग्र शब्द 
फट्का वाचकः है । उसके सहित कर्मोको सप्र कम॑ 
कहते है, अतः यह अभिप्राय हा क्रि उप्ते 
| फर्सहित समस्त वर्मं नट हो जतिदहै॥२३॥ 
कात्‌ पुनः कारणात्‌ क्रियमाणं कर्म| विये जनिवाठे कमे अपना कायं अस्म किये 
खशायारस्भबर्‌ अवत्‌ समभरं प्रविलीयते इति | विना ही ( ठु फठ दिये विना ही ) किस कारणसे 
उच्यते यतः-- | । फए्सहित विटीन हो जाते है १ इसपर कहते है 
बरह्माणं वह्य॒हविर्हयाम्नौ ब्रह्मणा हृतम्‌ । 
ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं वह्मकर्मसमाधिना ॥ २४॥ 

रह अर्पणं येन करणेन वह्यविद्‌ हविः अग्नौ | त्रहवे्त पुरुष जपत सधनदवारा अग्ने हवि अर्पण 
अर्पयति तद्‌ वद्य एवं इति पश्यति तय | करता है, उस साधनको बरहमरूप ही देखा करता है" 

आरषन्यतिरेकेण अभावं पश्यति । अर्थात्‌ अघ्मकरे सिवा उसका अभाव देखत है | 
यथा शुक्तिकायां रजताभावं परयति तद्‌ | जसे ( सीपको जननेवाला ) सीपमं चोँदीका 
अभाव देखता है श्र ही अर्पण हैः इस पदसे मी वही 
उच्यते बरह्म एष अर्पणम्‌ इति, यथा य॒द्‌ रजतं | बात कदी जाती है । अर्थात्‌ जैसे यह समञ्ञता है 
किजो चोदीके खूयमें दीख रही है वह सीपदी है । 
तत्‌ शुक्तिका एव इति । बहम, अर्पणम्‌ इति | ८ वैसे ही ब्रम्ा भी समक्ता दै कि जो अर्पणकी 
आङ्ृतिमे दीखता है वह ब्रह्म ही है) ब्रह्म ओर 

असमस्ते पदे । अर्षण-यह दोनों पद अच्ग-अलग हैँ | 

यद्‌ अर्षणबुद्रया गृदयते रोक तद्‌ अख | अगिप्राय यह कि संसारम जो अपण मने नाते 
है ३ क्‌, सुव आदि सव पदाथ उस ब्रहवेतताकी 
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वतते इति समग्रं क्म॑तत्‌ समग्रं प्रविटीयते 
विनश्यति इयर्थः ॥ २३॥ 


ब्रह्मविदो बह्म एव इत्यर्थः । दधमि ब्रह ही है। 

ब्रह हविः तथा यद्‌ हविर्ुदधया गृह्यमाणं | वैसे दी जो वस्तु हविूयसे सानी जाती है वह 
तद्‌ न्रह्म एव अख । भी उसकी दृष्टम ब्रह ही होता है । 

तथा ब्रह्माग्नौ इति समस्तं पदम्‌ । घ्रह्माग्नौ, यह पद समासयुक्त है । 


अग्निः अपि बरह्म एष यत्र हृयते बरहणा | इव्यि यह जय हआ कि ब्रह्य कर्तदरा 
ॐ , | जिसमे हवन किया जाता है बह अनि भी ब्रह्म ही है 
क्रा तह एव कतौ इत्यथः । यत्‌ तेन इतं | जौर बह करत भीकर ही है जोर जो उपे दरा 
हवन क्रिया तद्‌ ब्रह्म एव । हवनरूप क्रिया की जाती है वह भी व्ह ही है । 

यत्‌ तेन गन्तव्यं फलं तद्‌ अपि ब्रहम एव । | उस्‌ वरहकमंमे सित इए पुरुषदरार प्रात करनेयोग्य 
रमनाधिना, बरहम एष कम ब्रह्मम तसि | जो फर दै वह म ऋ ही ह 1 अर्थ्‌ नरहर कम 














१२८ श्रीमद्गवदीता 
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समाधिः यद स ब्ह्मकर्मसमाधिः तेन ब्रह्म- | जिसके चित्ता समाधान हो चुका है उप पुर्षद्रारा 


करै्माधिना बहा एव मर्तव्यम्‌ । 
एवं लोकसंग्रहं चिकीषेणा अपि क्रियमाणं 


कम परमाथैतः अमं ब्हुदधवुपशदितत्वात्‌। 

एषं सति निव्रत्तकमणः अपि सवंकमं- 
संन्याधिनः सम्यग्ददनस्तुत्यथं यक्ञत्वसंपादनं 
ज्ञानख सुतराम्‌ उपपद्यते, यद्‌ अप॑णादि अधि- 
यज्ञे प्रसिद्धं तद अस अध्यात्मं व्रह्म एव 

0 
परमाथदर्चिन इति । 
© 
अन्यथा सर्वस ब्रह्मस्वे अ॑णादीनाप्‌ एव 


विशेषतो बह्मत्वाभिधानम्‌ अनथकं खात्‌ । 
तसाद्‌ ब्म एव इदं सर्वस्‌ इति भ्रभिजानौ 


विदुषः सर्वकमौभावः । 
कारकबुद्धयभावात्‌ च । न हि कारकबदधि- 
रहितं यज्ञाख्यं कम॑ दृष्टष्‌ । 


सर्वपरएव अग्निहोत्रादिकं कमं शन्दसमपित- 


देषतावरिदेषप्रदानादिकारकयुद्धिमत्‌ कत्र 


भिमानफलाभिसंधिमत्‌ च ट्टम्‌ । 
न ३ 


कसाभिमानफलाभिसंधिरहितं बा । 
हदं तु॒त्रहमबुद्धयुप्दितापंणादिकारक- 


क्रियासरमेदबुद्वि कर्म अतः अकम एव तत्‌ । 


प्राप्त किये जनेयोग्य जो फठ है वह भी ब्रम ही है | 
इस प्रकार लोकसंग्रह करना चाहनेवले पुरुषदारा 
किये इए कमं भी ब्रहमवद्धिसे वाषित होनेके कारण 


| अर्यात्‌ फल उलन्न करलेक्री शक्तिसे रहित कर्‌ दिये 


जानेके कारण बास्तवमे शकम दी है । 

रेप्ता अर्थं मान ठेनेपर्‌ कर्मौको छोड देनेषासे 
करम-संन्यासीके ज्ञानको भी यथाथं ज्ञानकी स्तुतिकै 
च्यि यद्ञरूप सपञ्चना भटी प्रकार वन सकता है, 
अधियङ्मे जो सुवादि वस्तं प्रसिद्ध है वे सव इष 
ययाथ ज्ञानी संन्यासीके ८ सम्यक्‌ ्ञनरूप ) 
अध्यासधक्नमे व्रह्म दी है । 

उपर्युक्त अर्थं नहीं माननेसे वस्तवमें षव दही 
ब्रह्मरूप होनेके कारण केव सुव दिको ही 
विशेषतासे ब्रह्मरूप बतदाना व्यथं होगा । 

षुतरां यह सव दु ब्रह्म ही है" इस प्रकार 
सपञ्चनेवले क्ञानीके व्यि वास्तव सव कर्मोका 
अभव ही हो जाता है। 

तथा उसके अन्तःकरणमें (क्रिया, फड आदि ) 
कारकसम्बन्धी मेदघुद्धिका अभाव होनेके कारण मी 
यही तिद्ध होत है; क्योकि कोई भी यज्ञ नामक करम 
कारकसम्बन्धी भेदबुद्धिसे रदित नहीं देखा गया । 

अभिप्राय यह ह कि अग्निहोत्रादि सभी करम; 
८ इन्द्राय, वरुणाय आदि ) श्दोंदारा हवि आदि द्व्य 
जिनके अर्षण किये जति है, उन देवताविशेषरूप 
सप्रदान आदि काशुदधिवाले तथा कर्तपनके 
अभिमानसे र फल्की इच्छसे धुक्त देखे गये दै । 

जिससे करिया, कारक ओर फसम्न्धी मेदडुद्ध 
नष्ट हो गयी हो तथा जो कर्तापनके अमिमानते भौर 
फङ्की इच्छसे रहित हो रेसा यज्ञ नदीं देखा गया । 

पर्त यह उपर्थुक्त कर्मं तो देषा है किं जितम 
सर्वत्र ्रहबुद्धि हो जानेके कारण, अरपणादि कारकः 
करिया ओर फल्सन्बन्धी मेदबुद्धि न्ट हो गधी दै । 
इसव्यि यह अकम ही है । 
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तथा च द्रितम्‌ कर्मण्यकर्म यः प्र्ेत्‌" 
-कमण्यभिप्वततोऽपि नैव किंतरिकरोति सः "गुणा 
गुणेषु वर्ततेः नेव किंविकरोमीति युक्त मन्येत 
त्वित" इत्यादिभिः । 

तथा च दशन्‌ तत्र तत्र क्रियाकारकफल- 


भेदबुद्धयुपमदं करोति । 
ट्टा च काम्प्राग्निहोत्रादौ कामोपमर्देन 


काम्यागिनिहोत्रादिदहदानिः । 
तथा सतिपू्कामतिपूर्कादीनां कमणां 


कायविशेषसख आरम्भकं ट्टम्‌ । 
तथा इह अपि व्रहवद्धवुपमृदिता्पणादि- 
कारकक्रियाफलमेदवुदधेः गदयचेशासाघ्रेण कसं 


५, स 


अपि विदुपः अकम संपद्यते । अत उक्तं समग्र 


प्रविलीयते इति । 

अन्र केचिद्‌ आहुः यद्‌ बरहम तदपणादीनि । 
च्रद्म एव॒ किल अर्षणादिना पञ्चविधेन 
कारकात्मना व्यवितं सत्‌ तद्‌ एव कमं 
करीति । तत्र न अर्षणादिवुद्िः निवस्य॑ते 
रितु अर्पणादिषु ब्रह्बुद्धिः आधीयते । यथा 
प्रतिमादौ परिष्णादिबुद्धिः यथा बा 
व्रह्मुद्धिः इति । 

सत्यम्‌ एवम्‌ अपि खाद्‌ यदि ज्ञानयज्ञ्‌- 
स्तुस्यथं प्रकरणं न खत्‌ । 

अत्र॒ तु सम्यण्दश्॑नं ज्ञानयज्ञशव्दितम्‌ 


अनेकान्‌ यन्ञशम्दितान्‌ क्रियाविशेषान्‌ 
उपन्यख श्रेयान््रव्यमयाचन्नाजानधन्नः" इति 
ज्ञानं स्तीति । 


गी शां° भा १७ 





९९ ९९ ^ 








यही वात, "कर्मण्यकमे यः पर्येत्‌ 
"्कर्मण्यभिभ्रवृत्तोऽपि नैव किचित्करोति सः" 
गुणा गुणेषु वर्वन्ते भेव किंचित्करोमीति 
युक्तो मन्येत तत्ववित्‌" इत्यादि इटोकोद्रारा भी 
दिखल्रयी गथी है । 

भगवान्‌ भी इसी प्रकार दिखते हए जगह- 
जगह क्रिया, कारक ओर फठसम्बन्धी मेदबुद्धिका 
निवेध कर रहे है । 

देल भी गया है करि सकाम अग्निहोत्रादिमे 
कामना न रहनेपर वे सकाम अग्निहोत्रादि नदीं 
रहति । ( उनकी सकरामता नष्ट हो जाती है । ) 

तथा यह भी देखा गया है किं जान-वृहकर्‌ 
किये इए ओर अनजानम किये हए कमं भिन्न-भिन 
कायकि आरम्भक होते है अर्थात्‌ उनका कख 
अख्ा-अल्ग होता है | 

वैसे ही यँ भी जिस पुस्पकी सर्वत्र वरहबुद्धि 
हो जनेसे ( सुव, हवि आदिमे ) क्रियाः कारक 
ओर फट्सम्बन्धी मेदबुद्धि न्ट हो गयी है, उस 
ज्ञानी पुरक बाह्य चेशमात्रसे होनेवाले कमे भी 
अकर्म हो जति है । इसीय्यि कहा है किं सकर 
फाटपहित कं विटीन हो जाते है ।' 

इस वरिषयमे कोई-कोई टीकाकार कहते है किं 
जो ब्रह्म है वही सुव आदि है अर्थात्‌ ब्रहमही चव 
आदि पोच प्रकारके कारकोके रूपमे सित है ओर 
वही कर्म किया करता है, ( उनके सिद्धान्तानुसार ) 
उपर्युक्त यक्नम सुव आदि बुद्धि निवृत्त नहीं ऊी 
जाती, किन्तु सुव आदिमं ब्रहमुद्ि स्थापित की 
जाती है, जैसे कि मतिं आदिमे विष्णु आदिं देव- 
बुद्धि या नाम आदिमे बरह्मुद्धि की जाती है । 
ठीक है, यदि यह प्रकरण ज्ञानयज्ञकी स्तुतिके 
स्यि न होता तो यह अथ॑ भी हो सकता था। 

परन्तु इस प्रकरणम तो यज्ञ नामसे कदे जनेवाटे 
अलग-अलग ॒वबहुत-से त्रिया-मेदोको कहकर किर 
द्रभ्यमय य्ञकी अपेक्षा ज्ञानयक्ष कल्याणकर छ" 
इस कथनद्वारा॒ज्ञानयक्ञ॒रब्दसे कथित सम्यक्‌ 
दर्यानकी स्त॒ति करते है । म 
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अत्र च समर्थम्‌ इद वचनं बरहमाप॑णम्‌ इत्यादि । 
ज्ञानख यज्ञत्वसंपादने अन्यथा स्वंख बहाव 
अ्पणादीनाम्‌ एव विशेषतो ब्रह्मताभिधानम्‌ 
अनथकं यात्‌ । 

ये तु अपणादिषु प्रतिमायां विष्णुदृ्टिवद्‌ 


(7 


ब्रह्मदृष्टिः क्षिप्यते नामादिषु इव च इति घुषते 


न तेषां ब्रह्मविद्या उक्ता इह विवश्िता खाद्‌ | 


अपणादिविषयखाद्‌ ज्ञानख । 

न च दष्टिसंपादनज्ञानेन मोक्षफलं प्राप्यते 
ज्रहयेव तेन गन्तव्यम्‌" इति च उच्यते । विरु 
च सम्यण्दशच॑नम्‌ अन्तरेण मोक्षषटलं प्राप्यते 
इति । 

रछतिविरोधः च । सम्यग्दशंनं च प्रकृतम्‌ । 


-कर्मण्यकर्म॑यः पर्येत्‌ इत्यत्र अन्ते च 
(9.0 ५ 
सम्यग्दशन तख एव उपसहारात्‌ । 


श्रेयान््रव्यमयावन्नाज्ानयन्नःः ञानं लब्ध्वा 
पं शान्तिम्‌" इत्यादिना सम्यम्दशंनस्तुतिभ्‌ एव 


कुषन्‌ उपक्षीणः अध्यायः । 

तत्र अक्रस।द्‌ अर्पणादो ब्रह्मदः अप्रकरणे 
प्रतिमायाम्‌ इव॒ विष्णुदृष्टिः उच्यते इति 
अनुपपन्नम्‌ । 

तखाद्‌ यथाव्याख्यातार्थ ण॒ अयं 
ख्लोकः ॥ २४ ॥ 





श्रीमद्धगवद्रीता 
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एवं इस प्रकरणम जो भ्रहयापणम्‌ इत्यादि 
वचन दै, यह ज्ञानको य्गरूपसे सम्पादन करनेमे 
समर्थ भी दैः नहीं तो वस्तवे सव बु ब्रह्मरूप 
होनेके कारण केवल अर्पण ( सुव ) अदिको ही 
अलग करके व्रहमरूपसे विधान करना व्यर्थं होगा | 


जो एेसा कहते है करं यहाँ मूर्ते विष्णु आदि- 


| की दष्टिके सदृशा या नामादिमे ब्रहबुद्धिकी मति 


अपण ( लुव ) आदि यज्ञकी साग्रमे ब्रहि 
स्थापन करायी गयी दै, उनकी दष्टे सम्भवतः 
दस प्रकरणम ब्रह्मविया नहीं कदी गयी है| 
क्योकि ८ उनके मतानुसार ) ज्ञानका विषय सुव 
आदि यज्ञकी सामग्री ही है, व्रह्म नहीं| 

इस प्रकार केवल ब्रह्मटश्टि-सम्पादनखूप ज्ञानसे 
मोक्षरूय फर नदीं मिर सकता ओर यँ ( स्पष्ट ही ). 
यह कहा है किं उसके द्वारा प्राप्त किया जानेवाटा 
फट ब्य ही है रिरि त्रिना यथार्थ ज्ञानके मोक्षरखूप 
फठ मिल्ता है--यह कहना सर्वथा विपरीत है । 


/॥ 


इसके सिवा ( एेसा मान ठेनेसे ) प्रकरण्मे भी 
विरोध आता है | अभिप्राय यह दै कि ^ञो कर्म 
अकर्म देखता टे" इस प्रकार यदय आरम्भमे सम्यक्‌ 
ज्ञनका दी प्रकरण है तथा उसीमे उपसंहार होनेके. 
कारण अन्तम भी यथार्थं ज्ञनका ही प्रकरण दै। 

क्योकि ्वरव्यमय यज्ञी अपेक्षा ज्ञानयन्न 
श्रेष्ठतर दैः ज्ञानको पाकर परम शान्तिको 
तर्त ही प्राप्त हो जाता दै" इत्यादि वचनसे 
यथा्थं॒ज्ञनकी स्तुति करते-करते ही यह अध्याय 
समाप्त हृआदहै | 

क्षि विना प्रकरण अकस्मात्‌ मूर्तिमे विष्णु- 
दष्टकी भोति खुव आदिम त्रहदृष्टिका विवरान 
बतलाना उपयुक्त नहीं । 

सुतरं निस्त प्रकार ईसकी व्याख्या की गयी है 
वैता ही इष श्टोकका अर्थ है ॥ २४ ॥ 


~~~ 


> 


(न 


जाकरभाष्य 


अध्याय 8 १३२ 








तत्र॒ अधुना सम्यग्दश्ैनख यज्ञत्वं संपा 
तर्सतत्यथम्‌ अन्ये अपि यज्ञा उपध्िप्यन्ते देवम्‌ 
एव इत्यादिना-- 
दवमेवापरे यज्ञं 
ब्रह्माग्नावपरे यज्ञं 


दैवम्‌ एव देषा इज्यन्ते येन यज्ञेन अपरो दबो 


पयुपासते कुवन्ति इत्यथैः । 
ब्रह्म्नो “सत्यं ज्ञानमनन्तं व्रह्म (तत्ति०उ२० २। 


यज्ञः तम्‌ एव अपरे यज्ञं योगिनः कर्मिणः 


£ „) शविजञानमानन्द्‌ बह्म" (वृह ० उ० । ९।२८ ) 
3 (॥ वृह ० 


रक्तम्‌ अशनायादि 


-यत्साक्षादपरोक्षाद्‌ व्रह्म य जात्मा सर्वान्तरः 
ॐ०९।४। ९) इत्थादिषिच 


सर्वघंसारधर्मबजितम्‌, नेति नेति इति निरस्ता- 
शोषविरोषं ब्रह्मशब्देन उच्यते । | 

ब्रह्म च तद्‌ अग्निः चस होमाधिकरणत्व- 
विवक्षया बह्माग्निः तसिन्‌ ब्रह्माग्नौ अपरे अन्ये 
ब्रह्मविदः, यनं यज्ञश्ब्दबाच्य आत्मा आत्म- 
नामु यक्ञक्षब्दस्य पाटात्‌ तम्‌ आतमानं यज्ञ 
परमार्थतः परम्‌ एव ब्रह्म सन्तं बुद्धयाचुपाधि- 
संयुक्तम्‌ अध्यस्तसरवोपाधिधर्मकम्‌ आहुतिरूपं 
यज्ञेन एव आत्मना एव उक्तलक्षणेन उपजुहति 
श्रक्षिपनित । 

सोपाधिकरख अ।तमनो निरुपाधिकेन 
परत्रह्मसूपेण एव यद्‌ दशेनं॑स॒तसिन्‌ 
दोपः तं॑इुर्ब॑न्ति ब्रह्मा्मैकत्दशंननिष्ठाः 
संन्यासिन इत्यथः । 


यागिनः 


उपर्युक्त लोकम यथार्थ॒ज्ञानको यज्ञ्यसे 
सम्पादन करके अवर उसकी स्तुति करनेके चयि 
वम्‌ एव! इत्यादि रलोकोसे दूसरे-दूसरे यज्ञोका भी 
उल्टेख किया जाता है-- 

©, न 
पयुपासते | 
य्॒ेनेवोपजुहति ॥ २५ ॥ 

जिस यक्घके द्वारा देवोका प्रूनन करिया जता 
हे वहं देवस॒म्बन्धी यज्ञ है, अन्य (कितने ही ) योगी 
अर्थात्‌ कर्म॑ करनेवाले खोग उस दैव-यज्ञका दी 
अनुष्ान किया करते ह । ॥ 

अन्य ( ब्रह्मवेत्ता पर्प ) ब्रह्म्निमे ( हवन करते दै ) 
अर्थात्‌ "व्रह्म सत्य-ज्ञान-अनन्तस्वरूप दै" ‹वि्ञान 
ओर आनन्द्‌ ही ब्रह्य द" “जां साक्षात्‌ अपर 
( प्रत्यक्ष ) हे वह ब्रह्य दे" “जो सवान्तर आत्मा टं 
वह बह्म दै" इत्यादि वचनोसे जिसका वणन क्या 
गया है, जो भूख-प्यास आदि समस्त सांसारिक 
धर्मस रहित है, जो प्रसा नही" "पेता नही" इस 
प्रकार वेदवाक्यों(रा सव विरोषणोँसे परे वतका 
गया है, वह ब्रह्म शन्दसे कहाजात। है । ` 

हवनक। अधिकरण बतलनेके स्थि उस त्रह्को 
ही यँ अनि कह दिया है । उस ब्रह्मरूप अग्निम 
कितने ही ब्रह्मेत्ता-ज्ञानी यज्ञदारा॒य्ञको हवन 
करते है । आत्माके नामोमे यज्ञ॒ शब्दका पाठ 
होनेसे आस्माका नाम यज्ञ है जो किं वास्तवमें 
प्रजह्म दही है, परन्तु बुद्धि आदि उपाधियोसे 
युक्त हभ उपाधियोके धर्मोको अपनेमे मान “ रहा 
है । उस अआहतिखूप आत्माको उपर्थुक्त आतमाद्रारा 
ही हवन करते हैं । 

सारांश यह किं उपाधियुक्त आताको जो उपाधि- 
रहित परत्रह्मरूपसे साक्षात्‌ करना है, वही उसका 
उसमे हवन करना है; ब्रह्म ओर आलाके एकलज्ञानमें 
खित इए वे संन्यासी लोग पेसा हवन किया करते है । 








सः अयं सम्यग्दश्च॑नलक्षणो 


श्रीमद्भगवद्धीता 


यज्ञे देव- 


"श्रेयान्द्रभ्यमयायनज्ञाउज्ञानयज्ञः परंतपः 


यज्ञादिषु यज्ञेषु उपश्िप्यते नरह्मा्पणस्‌* इत्यादि- इत्यादि इलोकोसे स्त॒ति करनेके व्यि यह सम्यग्द रीन. 


उलोकषैः शरोयादधव्यमयाचज्ञाज्ानयज्ञः परंतपः | रूप यञ शरहमापेणम्‌ इत्यादि स्ोवोंारा 


इत्यादिना स्तुत्यम्‌ ॥ २५॥ 


आदि यज्ञम सम्मिलित क्रिया जता है | २५ ॥ 


"क~ - 


श्रोादीनी न्द्रियाण्यन्ये 


संयमाग्निषु जहति । 


राब्दादीन्विषयानन्य इन्द्रियाग्निषु जुहति ॥ २६॥ 


श्रोत्रादीनि इन्द्रियाणि अन्ये योगिनः संयमाननिषु 
 प्रतीन्ियं संयमो विद्यते इति बहुवचनम्‌ । 
संयम्‌। एव अग्नयः तेषु जहति इन्द्रियसंयमम्‌ 
एव इरवन्ति इत्यथः । 

ङब्दादीन्‌ विषयान्‌ अन्ये इद्धियानि्र जुह्वति 
इन्द्रियाणि एव॒ अग्नयः तेषु इन्द्रियाग्निषु 
जहति भरोत्रादिभिः अविरुद्धविषयग्रहणं होमं 
मन्यते ॥ २६ ॥ 


अन्य योगीजन संयमख्य अग्नियोमे श्रोत्रादि 
इद्दियोका हवन करते हँ । संयम ही अनिर्यो हे, 
उन्दीमें हवन करते है अर्थात्‌ इन्दियोका संयम करते 
हैँ । प्रवेक इन्द्रिपका संयम भिन-मिन है, इसच्यि 
यहाँ बहूवचनका प्रयोग किया गया है | 

अन्य ( साधकल्ेण ) इन्दियखूप अनियमे शब्दादि 
विषयोका हवन करते हैँ । इद्िर्यो दी अननिरयो है, उन 
इन्द्रियागिनियोमे हवन करते हँ अर्थात्‌ उन श्रोत्रादि 
इन्द्रियोद्रारा शाखसम्मत विषयोके ग्रहण करनेको 
ही होम मानते हैँ ॥ २६ ॥ 


-->कष्न्क-- 


किच-- 
सवणीन्दरियकमीणि 
आत्मस्तंयमयोगाग्नो 
सर्वाणि इच्ियकर्माणि इन्द्रियाणां कर्माणि 
इन्द्रियकमीणि तथा प्राणकर्माणि प्राणो वायुः 


आध्यासिकः तत्‌ कमणि आङ््वनप्रसारणा- 
दीनि तानि च अपरे आत्संयमयोगग्नौ आत्मनि 
संयम आत्मसंयमः स एव योगाग्निः तसिन्‌ 
आत्मसंयमयोगाग्नौ जहति प्रक्षिपन्ति ज्ञान- 
दीपिते स्नेहेन इव प्रदीपिते विवेकविज्ञानेन 


उज्ज्वरभावम्‌ आपादिते प्रविलापयन्ति 
इत्यथः ॥ २७ ॥ 


----*-*>ॐ>> 


तथा- 
प्राणकमीणि चापरे । 
जुहति ज्ञानदीपिते ॥ २७ ॥ 


दूसरे साधक इन्दियोके स्ूर्णं॑कर्मोको ओर 
शारीरके भीतर रहनेवघल वायु जो प्राण कहटर्ता 
है उसके संकुचित होनेः पटने आदि करमोकोः 
्ञानसे प्रकारित इई आतसंयमर्प योगाम्निमें हवन 
क्रते हैः । आसविषयक संयमका नाम अल्मसंयम 
है, वही यछ योगाम्नि है । घरृतादि चिकनी वस्त॒से 
प्रज्वलित इई अग्निकी मति विवेकविक्ञानसे 
उञ्ञ्वङताको प्राप्त हई ८ धारणा-ध्यान-समाधिखूप ) 
उस आ्म-संयम-योगाग्नमे ( वे प्राण ओर इन्दियोके 
कर्मक ) विटीन कर देते है ॥ २७ ॥ 





` सम्यक्श्वतानि 


रांकरभाष्य अध्याय 





द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञा 


खाध्यायज्ञानयज्ञश्च 
. इ्ययज्ञः तीर्थेषु द्रभ्यविनियोगं यज्ञुद्धया 

षन्ति ये ते द्रव्ययज्ञाः | 

तपोयज्ञ ये तपखिनः ते तपोयज्ञाः, योगयज्ञाः 
प्राणायामप्रत्याहारादिरक्षणो योगो यज्ञो 
येषां ते योगयज्ञाः । 

तथा अपरे खाध्यायक्ञानयज्ञाः च खाष्यायो 
यथाविधि ऋगाद्यभ्यासो यज्ञो येषां ते 
साध्याययज्ञा ज्ञानयज्ञा ज्ञानं शाच्रा्थपरि- 
ज्ञानं यज्ञो येषां ते ज्ञानयज्ञाः च । 


यतयो यतनशोराः संशितव्रताः 


तनृषकतानि तीक्ष्णीकृतानि 


व्रतानि येषां ते संशितव्रताः ॥ २८ ॥ 


यतयः 


१३३ 


योगयज्ञास्तथापरे । 
संशितव्रताः ॥ २८ ॥ 

जो यद्ञबुद्धिसे तीर्थादिमें द्रव्य च्णाते हैँ वे द्रव्य- 
या यानी द्रव्य-सम्बन्धी यज्ञ करनेवाले है । 

जो तपली है वे तपोयज्ञा यानी तपरूप यज्ञ करने- 
वाले है । प्राणायाम-प्रत्याहारखूप योग ॒दही जिनका 
यज्ञ है वे योगयज्ञा यानी योगरूप यज्ञ करनेवले है । 

वैसे ही अन्य करई खाध्याययज्ञ ओर ज्ञानय्ग 
करनेवाले भी है । जिनका यथाविधि ऋगवेद आदिका 
अभ्यासरूप खाध्याय ही यज्ञ है, वे खाध्याययज्ञ 
करनेवले हैँ ओर श्लोका अर्थं जाननारूप ज्ञान 
जिनका यज्ञ है वे ज्ञानयज्ञ करनेवाले हैँ । 

इसी तरह कई यलन्ीठ संशित त्रतवाले हैँ | 
जिनके व्रत-नियप अच्छी प्रकार तीक्ष्ण किये इए 
यानी सूक्म-ञ्ुद्ध किये इए होते है वे पुरूष संरित- 
तरत कहरते है ॥ २८ ॥ 


[र रपे रि 


कि च- 


अपने जहति प्राणं 
रुद्ध्वा 


प्राणापानगती 


अपाने अपानवरत्त जहति र्िपन्ति राणं 
प्राणव््ति पूरकाख्यं प्राणायामं कुवन्ति इत्यथः। 
प्राणे अपान तथा अपरे जुह्धति रेचकाख्यं 


च प्राणायामं कुर्वन्ति इति एतत्‌ । 
प्राणापानगती मुखनासिकाम्यां वायोः 


निर्ममनं प्राणस्य गतिः तद्विपर्थयेण अधोगमनम्‌ 
अपनंख ते प्राणापानगती एते स्द्ध्वा निरुष्य 
्राणायामपरायणाः प्राणायामतत्पराः इम्मकाख्यं 
प्राणायामं र्वन्ति इत्यर्थः ॥ २९ ॥ 


तथा- 
प्राणेऽपानं तथापरे । 
प्राणायामपरायणाः ॥ २९ ॥ 


८ कोई ) अपानवायुमें प्राणवायुका हवन करते 
टे अर्थात्‌ प्रक नामक प्राणायाम किया कस्ते है । 

वैसे ही अन्य कोई प्राणम अपानका हवन करते 
हैँ अर्थात्‌ रेचक नामक प्राणायम किया करते हैँ । 

मुल ओर नासिकाके द्वारा वायुका बाहर निकलना 
पराणक्री गति है ओर उसके विपरीत ( पेटमे ) नीचेकी 
ओर जाना अपानकी गति है । उन प्राण ओर अपान 
दोनोंकी गतियोको रोककर कोई अन्य लोग प्राणायाम 
प्रायण होते है अर्थात्‌ प्राणायामे तत्पर इए वै 
केवठ कुम्भक नामकं प्राणायाम किया करते है ॥ २९ ॥ 


-अनध्न््- 
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अपरे नियताहाराः 
सर्वेऽप्येते यज्ञविदो 


अपरे नियताहारा नियतः परिभित आहारो 


येषां ते नियताहाराः सन्तः, प्राणान्‌ वायुमेदान्‌ 


ग्राणेषु एव जहति । 

यस्य यख वायोः जयः क्रियते इतरान्‌ 
वायुभेदान्‌ तसिन्‌ तसिन्‌ जुति ते तत्र 
ग्रविष्टा इव भवन्ति । 

स्वै अपि एते यज्ञविदो य्क्षपितकल्मपा यज्ञः 
यथोक्तैः क्षपितो नाशितः कटमषो येषां त 
यज्ञश्चपितफरपषाः ॥ २० ॥ 


श्रीमद्धगवद्रीता 


----=--- 


~ 


| तथा-- 
प्राणान्प्राणेषु जहति । 


शै 


यज्ञक्षपितकल्मषाः ॥ ३० ॥ 

अन्य किंतने ही नियताहारी अर्थात्‌ जिनका 
आहार नियमित किया हआ है रेसे परिमित भोजन 
करनेवाले प्राणोंको यानी वायुके भिन्न-मिन्न मेदोको 
प्राणोमे ही हवन किया करते हैँ । 

भाव यह है कि वे जिपत-जिप् बायुको जीत ठेते 
है उसीमे वायुके दूसरे मेदोको हवन कर देते हैँ यानी 
वे सत्र वायुभेद उसमें विटीन-से हो जाते है । 

ये सभी पुरुष यज्ञोको जाननेवले जर यज्ञोद्ारा 
क्षपितकल्मष है । उपर्युक्त यज्ञोदरा जिन्हौने अपने 
सव प्राप नष्ट कर दिये है वे '््ग्षपितकल्मप 
कहलाते है ॥ २० ॥ 


[षो प 


एवं यथोक्तान्‌ यज्ञ।त्‌ नित्यं - 


इस प्रकार उपर्युक्त यज्ञोका सम्पादन करकरै-- 


यज्ञरिष्टामरतञ्ुजो यान्ति बह्म सनातनम्‌ । 


नायं लखोकोऽस्त्ययन्ञस्य 
यज्ञशिशमृतमुनो यज्ञानां शिष्टं यज्ञशिष्टं 
यज्ञशिष्टं च तद्‌ अमृतं च यज्ञशिष्टामृतं तद्‌ 
युञ्जते इति यज्ञश्िष्टाम्रतथजो यथोक्तान्‌ यज्ञान्‌ 
कृत्वा तच्छिष्टेन कारेन यथाविधि चोदितम्‌ 
अनम्‌ अमृताख्यं अञ्चते इति यज्ञशिष्टामृतथ॒जो 
यानि गच्छन्ति ब्रह सनातनं चिरंतनम्‌ । 
मुय॒क्षवः चेत्‌ कालातिक्रमापेक्षया इति 


सामथ्यीद्‌ गम्यते 1 


न अथं लोकः सर्वप्राणिसाधारणः अपि अस्ति 
यथोक्तानां यज्ञानाम्‌ एक; अपि यज्ञो यस्य न 
अस्ति स॒ अयज्ञः तस्य दतः अन्यो विशिष्ट 
साधनसाध्यः इुरुसत्तम ॥ २९ ॥ 


कुतोऽन्यः कुरुसत्तम ॥ २१ ॥ 

यज्ञोके रोषा नाम यज्ञशिष्ट है, वही अमृत है 
उसको जो मोगते है, वे यक्घरिष्ट अमृतभोजी हें । 
उपर्युक्त यज्ञोको करके उप्तसे बचे इए समयद्रारा 
यथाविधि प्राप्त अमरतरूप विहित अन्नको भक्षण 
करनेवञे यज्ञशिष्ट अमृतभोजी पुरुष, सनातन 
यानी चिरन्तन ब्रह्मको प्राप्त होते है । 

यह “यान्ति इस गतिविषयक रब्दकी राक्तिसे 
यह पाया जाता है क्रि यदि यज्ञ करनेवटि सुश्च 
होते है तो काटातिक्रमकी अपेक्षासे ( मरनेके बाद 
क्रितने ही काठ्तकः त्रहमटोकमे रहकर किर प्रख्ये 
समय ) ब्रह्मको प्राप्त होते है । 

हे बुरशरेष्ठ ! जो मनुष्य उपर्युक्त यज्ञोमेसे एक 
भीयज्ञ नहीं करता, उप्त यज्ञरहित पुरुषको सव 
प्राणियोके व्यि जो साधारण है, पेखा यह लेक 
भी नहीं तिच्ता, फिर विरोष साधनोंदवारा प्राप्त दोने- 
वाखा अन्य छोक तो पिर ही कसे सकता है १।३१ ॥ 





न~ ------- 
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------------ =-= 
एवं॑बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मखे । 
कम॑जान्विद्धि तान्सर्वानेवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे ॥ ३२ ॥ 


२ 











उवं यथोक्ता वट्विधा बहुप्रकारा यज्ञा वितता 
विस्तरणं ्रमणो वेद सुते द्वारे । 

बेददरारेण अवगम्यमाना ब्रह्मणो श्रे 
परिनता उच्पन्ते, तद्‌ यथा वाचि हि प्राणं 
जुहुम' इत्यादयः । 

कर्मजान्‌ कायिक्वाचिकमानसकर्मोद्धवान्‌ 
विद्वि तन्‌ सर्वान्‌ अनात्मजान्‌ । निव्यौपारो 
हि आत्मा | 

अत एवं ज्ञावा विमोक्ष्यसे अश्युभात्‌। न 
सदुव्यापात्‌ इमे निव्यापारः अहस्‌ उदासीन 
इत्ति एवं ज्ञातया असात्‌ सम्यण्दश्चनाद्‌ 
६ 9, ~~ ~. ५ = 
योक्ष्यसे संघारबन्धनाद्‌ इत्यधंः ।॥ ३२॥ 


"वहयर्पणम्‌" इत्यादिश्छोकेन सम्थग्द्च॑नख 
यज्ञत्वं संपादितं यज्ञाः च अनेके उपदिश्छःतैः 


सिदध पुरूपारथप्रयोजनैः ज्ञानं स्तूयते । कथम्‌-- 


श्रेयान््रव्यमयाय्ञाञ्ज्ञानयज्ञः 
पार्थं॒ज्ञाने परिसमाप्यते ॥ ३३ ॥ 


सर्ग॑ कमीखिटं 
श्रेषान्‌ द्रव्यमयाद्‌ द्रव्यसाधनसाध्याद्‌ यज्ञाद्‌ 


कञानयन्ञो है परंतप । 

द्रव्यमयो हि यज्ञः फलस आरम्भक 
ज्ञानयज्ञो न फलारम्भकः अतः श्रेयान्‌ 
ग्रशरश्यतरः । 

कथम्‌, यतः सर्व कम समन्तम्‌ अिटम्‌ अप्रति 
वदं पां ज्ञने मोक्षसाधने स्वेतः संप्तोदक- 
खानीये परिसमाप्यते अन्तम॑वति इत्यर्थः । 


इसी प्रकार उपर्युक्त वहत प्रकारके यज्ञ ब्रहमके 
यानौ वेद करे मुम विस्तृत हैँ | 

वेदद्रारा ही सव यज्ञ जननेमे अति हैँ इसी 
अभिप्रायसे "र्यके मुखम विस्तारित है पेसा कहा है । 
जैसे टम वाणीरमे ही प्राणोको हवन करते है, इत्यादि 
(इकी तरह अन्य सब यज्ञोका भी वेदम विधान है ) | 

उन सव यज्ञोको तु कर्मन- कायिक, वाचिक ओर 

मानिक क्रियाद्वारा दही होनेवे जान, वे यज्ञ 
अआत्मासे होनेवटे नहीं है, क्योकि आसा हल्न- 
चटन आदि क्रियाओंसे रहित है । 

पतरं इस प्रकार जानकर त्‌ू अञ्युभसे मुक्त हो 
जायगा अर्थात्‌ यह ` सव॒ करम मेरे्रारा सम्पादित 
नहीं है, मे तो निभिय ओर उदासीन ह, इस प्रकार 
जानकर इस सम्थव्‌ क्ञानके प्रभावसे त्‌. संसार- 
वन्धनसे सुक्त हो जायगा \॥ ३२ ॥- 


-*ॐ>~ऽ < 

"्रह्मापणम्‌' इत्यादि ॐकद्ारा यथाथ ज्ञान वो 
यज्ञरूपसे सम्पादन किया, पिर बहुत-से यज्ञोका 
वर्णन श्रिया । अव पुरूषका इच्छित प्रयोजन जिन 
यज्ञोसे सिद्ध होता है, उन उपरक्त अन्य यज्ञोकी अपेक्षा 
्ञानयक्ञकी स्तुति करते है । कसे £ सो कहते है - 


परतप । 


हे परन्तप ! द्रव्यमय यक्ञकी अपेक्षा अर्थाव्‌ 
द्रव्यख्य सधनद्रारा सिद्ध होनेवाटे यज्ञकी अपेक्षा 
ज्ञानयज्ञ श्रेष्ठतर है । 

क्योकि द्रव्यमय यज्ञ फल्का आरम्भ करनेवाला 
है ओर ज्ञानयक्ञ ८ जन्मादि ) फल देनेवाख नहीं है । 
इसय्यि बह श्रेष्ठतर अर्थात्‌ अधिक प्ररोसनीय है । 

क्योकि हे पार्थं ! सव-के-सब कमं मोक्षसाधन- 
ख्य ज्ञानमे, जो छि सर ओरसे परषूणं जलरायके 
समान है, समाप्त हो जाते है अर्थात्‌ उन सनकाः 
ज्ञानम अन्तर्भाव हो जता है । 


१२.४६ 


<=च्य्य् ब्ल 


श्यथा कताय विजितायाधरेयाः संयन्त्येवमेनं 


त्वौ तदभिततमेति यकि प्रजाः साधु कुर्वनिि 
यस्तद्ेद यत्स वैद" (छ ०० ¢ । ¢ । ¢ ) इति 


श्रुतेः ॥ २३२ ॥ 


तद्‌ एतद्‌ विशिष्टं ज्ञानं तहिं केन प्राप्य 
इति उच्यते-- 


तद्विदि प्रणिपातेन 


उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं 
तद्‌ विद्वि विजानीहि येन विधिना प्राप्रे | 


इति आचायान्‌ अभिगम्य प्रणिपतिन प्रकर्षेण 
नीचैः पतनं प्रणिपातो दीर्धनमस्कारः तेन 
कथं ब्धः कथं मोक्षः का विद्याका च अविद्या 
इति पञ्िर्नेन सेवया गुरुशुभ्रषया | 

एवम्‌ आदिना प्रश्रयेण आबनिता आचार्या 
उपदेस्यन्ति कथयिष्यन्ति ते ज्ञानं यथोक्त- 
विरोषणमू, ज्ञनिनः । 

ज्ञानवन्तः अपि केचिद्‌ यथावत्‌ तख- 
दशंनशीला अपरे न अतो विशिनष्टि 
तदिन इति । 

1 दक्ष ण्य ॥ + () + 

ये सम्यग्दश्षिनः तः उपदिष्टंज्ञानं कायक्षमं 


मवति न इतरद्‌ इति भगवतो मतम्‌ ॥ ३४॥ 





श्रीमद्गवद्रीता 





र = क = 
“जसे(चोपड्के खेलमे छतयुग, तेता, द्वापर ओर 
कछियग पेल नामवाछे जो चार पासे होते है उन- 
मसे) कृतयुग नामक पासेको जीतटेनेपर नीचेवाले 
सव पाले अपने-आप ही जीत ल्यि जतिहै, से 
जिखको वह रेक जानता है उस ब्रह्मो जो कोई भी 
जान ठेता दै पजा जो कुछ भी अच्छे कम करती हे 
उन सबका फल उसे अपने-आप ही मिल जाता है} 
इस श्रतिसे मी यही तिद्र ह्येता है ॥ ३३॥ 


<> 


इस प्रकारसे श्रेष्ठ वतलया हआ वह ज्ञान क्रि 
उपायसे मिल्ता है £ सो कहते है- - 


परिपररनेन सेवया । 


ज्ञानिनस्तच्चदरिनः ॥ ३४ ॥ 

बह ज्ञन जिस विधिसे प्रप्त होता हैवह दत्‌ 
जन यानी घुन | आचार्यके समीप जाकर भटीभोँति 
दण्डवत्‌-प्रणाम करनेसे एवं “किंस तरह बन्धन 
दज £ च्केसे सुक्ति होगी ? ध्विचा क्या है? 
“अव्या क्या है ? इत प्रकार्‌ ८ निष्कपट मवसे ) 
परस्न करनेसे ओर गुस्फी यथायोग्य सेवा करने- 
से ( वह ज्ञान प्राप्त होता है ) | 

अभिप्राय यह कि इस्त प्रकार सेवा ओर्‌ विनयं 
आदिसे प्रसन इए तखदरशीं ज्ञानी आचार्यं तुस 
उप्यक्त विरेषणोवाटे ज्ञानका उपदेडा करेगे । 

ज्ञानवान्‌ भी कीोईकोई ही यथार्थं तको 
जाननेवले होते है सव नदीं होते | इसच्यि 
्ञानीके साय (तच्वटदर्शा? यह विरोपण स्गाया है ] 

इपसे मगवानूका यह अभिप्राय है करि नो यथाथ 
तको जाननेवाटे होते है, उनके द्वारा उपदेश 
क्रिया हआ दही ज्ञान अपने कार्यको सिद्र करनेमे 
समथ होता है दूसरा नदीं ॥ ३४ ॥ 


"न्क्व 


तथा च सति इदम्‌ अपि समर्थं बचनम्‌-- | 


एसा होनेपर यह कहना भी दीक है- - 


यज्ज्ञात्वा न पुनर्मोहमेवं यास्यसि पाण्डव । 


येन॒ भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो 


मयि ॥३५॥ 


सांकरभाष्य अध्याय 


~~~ 








पद्‌ क्षल यद्‌ ज्ञानं तै; उपदिष्टम्‌ अधिगम्य 
प्राप्य पुनः भूयो मोहम्‌ एवं यथा इदानीं मोहं 
गतः जसि पुनः एवं न यस्यति हे पण्डव । 

किं च येम ्ञःनेन मूतानि अरोषण ब्रह्मादीनि 
स्तस्बपथेन्तानि व्र्यसि साक्षाद्‌ आसनि 


्रस्यगास्मनि पत्संखानि इमानि भूतानि इति,. 


अथो अपि मि शसुदेवे परमेश्वरे च इमानि 
इति, कषत्रननशरकसं सर्मोरनिपषतसरसिद्ं दरक्ष्यसि 
इत्यर्थः । ३५ ॥ 


१२३७ 





हे पण्डव | उनके द्वारा बतद्ये इए जिस 
ज्ञनको पाकर फिर त्‌ इत प्रकार मोहको प्राप्त 
नहीं होगा, जैसे किं अवदहोरहादहै। 





तथा जि ज्ञानके दवारा त्‌. पूर्णतया स्तव भूतोको 
अर्थात्‌ ब्रह्मसे टेकर स्तम्बपर्यन्त समस्त प्राणियोको 
ध्यह सव॒ भूत समुञ्मे शित दै इस प्रकार साक्षात्‌ 
अपने अन्तरासामे ही देखेगा ओर रिरि सुश्च वादेव 
परमेश्वरम भी इन सव भूतो को देखेगा । अर्थात्‌ सभी 
उपतिपदौमे जो जीवात्मा ओर ईश्वरकी एकता प्रसिद्ध 
है उको प्रयश्च अनुभव करेगा ॥ ३५ ॥ 


भ ०2 


रिं च एतख ज्ञानस्य साहारम्यमू-- | 


इस ज्ञानका माहास्य क्या है ( सो सुन )-- 


अपि चेदसि पापेभ्यः सवभ्यः पापकृत्तमः । 


© न 
सर्वं ज्ञान्वेनेव 


अपि चेद्‌ अत्ति पापेभ्यः पापद्द्स्यः सर्वेभ्य | 


वृजिनं 


संतरिष्यसि ॥ ३६॥ 
यदि तू पाप करनेवाले सत्र पापियोसे अधिकं 


अतिशयेन पश्चत्‌ पापतमः, स ज्ञानष्टवेन | पाप करएनेवा--अति पापी भी है तो भी ज्ञानरूप 


एव ज्ञानघ्‌ एव शुं करत्वा दनिनं वृजिना्णवं 


पापं सतस्य, धर्मः अपि इह शघुक्षोः पापम्‌ | 


उच्यते | २३६ ॥ 


उच्यते-- 
यथेधासि 
ज्ञानाग्निः सर्वकसौणि 
यथा एवाधि काष्ठानि समिद्रः सम्यम्‌ इद 
दीप्चः अनिः भस्मताद्‌ भखीभावं कुर्ते अयन 
ज्ञानम्‌ एव अग्निः ज्ञानानि सर्वकर्मणि भस्मसात्‌ 
ते तथा निवींजीकरोति इस्यथंः । 
नहि साक्षाद्‌ एव ज्ञानाग्निः कर्माणि 
इन्भनवद्‌ भसीक्षतं शक्रोति, 


नौकाद्रारा अर्थात्‌ ज्ञानको ही नौका बनाकर 
सपस्त॒पापरूप समुद्रसे अच्छी तरह पार उतर 
जायगा । यहाँ सृस्॒चुके ल्यि धमे भी पराप ही 


। कहा जाता है ॥ २६ ॥ 
- - न्य 


ज्ञानं कथं नाज्चयति पापम्‌ इति सद्ान्तम्‌ | 


ज्ञान पप्रको किंस प्रकार नष्ट कर देता है 
सो दष्टान्तसहित कहते है-- 


समिदधोऽग्निर्भससमसात्कुरुतेऽलैन । 


भस्मसात्कुरुते तथा ॥ ३७ ॥ 
हे अजुन ! जसे अच्छी प्रकारसे प्रदीक्त यानी 
प्रञ्छित हज अनि ईैवनको अर्थात्‌ काठके समूहको 
भस्मखूप कर देता है, वैसे ही ज्ञनख्प अग्नि सब 
करमोको मस्मलूप कर देता है, अर्थात्‌ निबीज कर 
देता है । 


क्योकि ईधनकी भति ज्ञानरूप अग्नि 


तस्मा | करमोको साक्षात्‌ भस्महूय नहीं कर सकता, 


सम्यग्द्॑नं स्वकर्मणां नि्वीजत्वे कारणम्‌ | इसव्यि इसका यही अभिप्राय है वि यथार्थं ज्ञन 


इति अभिप्रायः । 


गी° शां° मा° १८- 


सब कर्मोको निर्वीज करनेका हेतु है । 


१३८ श्रीमद्धगवद्वीतां 
य स क द व ० क न न = 
सामथ्याद्‌ येन कर्म॑णा शरीरम्‌ आरब्धं | = नित करमसे शरीर उन्न हमा दै, वह फठ 
देनेके व्यि प्रषृ् हो चुका इसव्यि उसका नाश तो 
तत्‌ प्रवृत्तफरुख।द्‌ उपभोगेन एव क्षीयते । | उपभोगद्ररा ही होगा । यह प्रफरणकी शक्तिसे सिद्ध है| 
अतो यानि अग्रषृतफलानि ज्ञानोत्पत्तेः अतः इस जन्मे हञनकौ उात्तिसे परे ओर 
प्राक्‌ कृतानि ज्ञानसहभावीनि च अतीतातेक- | ११ सच स ९ ९ परान्‌ अनक जन्म 


करिये हए, जो करम अभीतक फर देनेके व्यि प्रघृत्त 
जनप्ृहानि च तानि एव सर्वाणि भसतात्‌ | नदीं इए है, उन सव करमो ही जञानागिनि भल 


ङुरुते ॥ ३७ ॥ करता है ( प्रारब्ध करपोको नदीं ) 1 ३७ ॥ 


यत एवम्‌ अतः-- | क्योकि 
नहि ज्ञानेन सदशं पवित्रमिह विद्ते । 
तत्स्वयं योगसंसिडः काटेनात्मनि विन्दति ॥ ३८ ॥ 











न॒हि ज्ञनेन सदशं तुयं पत्रं पावनं ज्ञानके समान पवित्र करनेवार--श्ुद्ध करने- 
शुद्धिकरम्‌ शह विचते | वास इस छोकमे ( दूसरा कोई ) नहीं है 
तद्‌ ज्ञानं ख्यम्‌ एषं योगषसिद्रो योगेन कर्म कर्मयोग या समाधियोगद्वारा बहत काल्मे 


योगेन समाधियोगेन च संसिद्धः संस्छृतो | भी प्रकार शुद्रान्तःकरण इभा अर्थात्‌ वैसी योग्यता- 
योग्यताम्‌ आपन्नो युक्च: कालेन महता आनि | को प्रा इआ मुमुक्षु स्वयं अपने आत्मामं ही उस 
विन्दति लभते इत्यथः ।। ३८ ॥ ज्ञानको पाता है यानी साक्षात्‌ करिया करता है । २८] 


ठ नवक व््= 
येन एकान्तेन ज्ञानप्राप्चिः भवति स उपाय | जिसके द्वार निश्चय दी ज्ञानकी प्राति हो जाती 
उपदिश्यते- है वह उपाय वतलया जाता है- - 
श्रदार्वाद्छभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः । 
ज्ञानं रुन्ध्वा परां सास्तिमचिरेणाधिगच्छति ॥ ३९॥ 
श्रद्धावान्‌ श्रद्धालुः रमते ज्ञानम्‌ । ` श्रद्धावान्‌-श्रद्राट मलुष्य ज्ञान परापत किया करता है | 
श्रद्धालवे अपि भवति कथिद्‌ मन्द्रखानः | श्रद्वा होकर भी तो कोई मन्द प्रयनवाटा ह 
ह क व्यि कहते है कि तपर अर्थात्‌ 
अत आह तसरो गुूपासनादौ अभिथुक्तः, | सकता दै, इ = 
7 ्ञानप्रापिके गुरुञ्ुश्रूषादि उपायोमे जो अच्छी प्रकार 
ज्ञानरुभ्ध्युपाये । ल्त] चया । 
श्रद्धावान्‌ तत्परः अपि अनजितेन्द्रिथः| श्रद्धावान्‌ ओर तत्पर होकर भी कोई अजितेन्दिय 
साद्‌ इति अत आह संयतेन्दियः संयतानि | दो सकता है, इसव्यि कते हैँ कि संयतेन्धिय 


भी होना चाहिये । जिसकी इन्ियोः वराम की इई 
विषयेभ्यो निवतिंतानि यख इन्द्रियाणि हो यानी विषयोसे निन्त कर छी गधी ह, बह 


स संयतेन्द्रियः संयतेन्दिय कहलता है । 


सांकरभाष्यं अध्याय १३९ 








य एवंभूतः श्रद्धावान्‌ तत्परः संयतेन्द्रियः 
च सः अवयं ज्ञानं रभते । 
प्रणिपातादिः तु बाह्यः अनैकान्तिकः अपि 


भवति मायावित्वादिसंभवाद्‌ न तु तत्‌ श्रद्रा 


वखादौ इति एकान्ततो ज्ञानरुग्ध्युप।यः । 
वि पुनः ज्ञानराभात्‌ खाद्‌ इति उच्यते-- 


ज्ञानं ठब्ध्वा परां मोक्षाख्यां शान्तिम्‌ उपरतिमू 


अचिरेण क्षिप्रम्‌ एव अधिगच्छति । 
सम्यण्दकषनात्‌ क्षिप्रं मोक्षो भवति इति 














जो इस प्रकारं श्रद्धावान्‌, तस्र ओर संयतेच्िय 
होता है वह अवद्य दी ज्ञानको प्राप्त कर ठेता है । 

जो दण्डवत्‌ प्रणामादि-उपाय हैँ वे तो वाह्य है 
ओर कपटी मलुष्यद्रारा भी कयि जा सकते हैँ 
इसच्यि वे ( ज्ञानख्य फट उत्प करनेमे ) अनिधित 
भी हो सकते हैँ । परन्तु श्रद्राठुता आदि उपायोमे 
कपट नहीं चठ सकता, इसय्यि ये निश्वयरूपसे 
्ञानप्रा्िके उपाय हैं । 

ज्ञनप्रा्िसे क्या होगा £ सो ८ उत्तरर्धमें ) 
कहते है - 

ज्ञनको प्रप्त होकर मनुष्य मोक्षख्प परम 
शान्तिको यानी उपरामताको वहत॒ शीघ्र तत्काल 
ही प्राप्त ह्यो जाता है । 

यथां ज्ञानसे तुरंत ही मोक्ष हो जाता है, यह सव 


सर्वशाच्न्यायप्रसिद्धः सनिथितः अर्थः ।३९॥ | राख ओर यु्तिधोे तिद्ध निशित वात है ॥२९॥ 


--- नदष) -- 


अत्र संशयो नकर्तव्यः पापिष्ठो हि संशयः, 
कथ॒म्‌ उच्यते-- 
अक्लश्चाश्रहधानश्च 





सरयात्सा 


इस विषयमे संदाय नहीं करना चाहिये, क्योकि 
संशाय बड़ा पापी है । कैसे £ सो कहते है-- 
विनयति । 


नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः ॥ ४० ॥ 


अङ्गः च अनार्पज्ञः अश्रदधानः चच | 


संदायात्मा च विनयति । 


ए 
जज्ञा्रदधेधानो यद्यपि विनश्यतः तथापि 
न तथा यथा संज्ञयात्मा, संशयात्मा तं 
पापिष्ठः सर्वेषाम्‌ । ह 
कथम्‌, न अयं साधारणः अपि खोकः अस्ति 


तथा न परो लोको न लम्‌, तत्र अपि संशथो- 


पृपत्तः संशयासनः संश्चयचित्तख । तसात्‌ 


संयो न कर्तव्यः ॥ ४० ॥ 


जो अज्ञ यानी आलमज्ञानसे रहित है, जो 
अश्रद्धा है ओर जो संशयात्मा है- ये तीनो न्ट 
हो जति है। 

ययपि अ्ञानी ओर अश्रद्राु भी न्टहोते है 
परन्तु जैसा संशयसा नष्ट होता है, वैसे नही 
क्योकि इन सबने संरायासा अधिक पापी है । 

अधिक परापीकैसे है £ ( सो कहते है) 
संशयात्माको अर्थात्‌ जिसके चित्तम संशय है उस 
पुरूषको न तो यह साधारण मनुष्यलोक मिल्ता है 
न प्रढोक मिर्ता है ओर न सुख ही सिक्ता है 
क्योकि वहाँ भी संराय होना सम्भव है, इसच्यि 
संशय नहीं करना चाहिये ॥ ४० ॥ 


43 जक्छ99---- 


१४० श्रीमद्धगवदरीता 
कसत्‌-- केसे ? 
योगसंन्यस्तकमोणं ज्ञानसंकिन्नसं रायम्‌ । 
आत्मवन्तं न कमौणि निबध्नन्ति धनंजय ॥ ४१॥ 
योगरन्यस्तकर्माणं परमा्थदर्श॑नलक्षणेन | निस परमार्थदशौ पुरुषे परमार्धजञानख्प् योगकर 


योगेन संन्यस्तानि कमोणि येन प्रमा्थदश्चिना | दार पण्य-परपरूप समरणं कर्मोका व्याग कर दिया हो, 


 धरमाधर्माख्यानि तं योगसंन्यस्तकर्माणम्‌ । 
कथं योगर्षन्यस्तकमा इति आह-- 
ज्ञानेन अत्मेश्वरेकल्वदशनरक्षणेन संछिनः 
संशयो यख स ज्ञानसंलिन्नसंश्नयः । 


य एवं योगसंन्यस्तकमां तम्‌ अआवन्तम्‌ 


वड योगसंन्यस्तकर्माहै । (उसको क्थ नदीं वधते | ) 
वह योगसंन्यस्तकर्मा केसे है ४ सो कहते है ` 
आला ओर ईशवरकी एकता-दर्शनरूप ज्ञानदरारा 
जिस्तका संशय अच्छी प्रकार नष्ट हो चुक्रा है, वह्‌ 
श्ञानसंहिन्नपंशाय' करता दै । ८ इसीख्यि वह 
योगसंन्यस्तकर्मा है । ) 
जो इस प्रकार योगसंन्यस्तकर्मा है, उस 
अल्मवान्‌ यानी अत्मिवलसे युक्त॒प्रमादरहित 


भश्रमत्तं गुणचे्टारूपेण दानि कर्माणि न | पुरषकरो हे धनंजय ! ( गुण ही गुणोमे ववत हेत 
निन्नन्ति अनिष्टादिरूपं एलं न आरभन्ते हे | प्रकार ) रुर्णोकी चेशमातरके स्पे समने हए कर्म 


धनंजय ॥ ४१ ॥ 


0 (>. === 
यात्‌ कमयागाद्ुष्टानाद्‌ अद्युद्क्षय- 


हेत॒क्ज्ञानसंलिन्नसंशयो न निबध्यते, कर्मभिः 
ज्ञानाग्निदग्धकरमताद्‌ एव । यसत्‌ च 


ज्ञानकमीलुष्ठान विषये संशयवान्‌ विनयति- 
तस्मादज्ञानसभूतं 
छिन्तेनं 
तस्मात्‌ पापिष्ठम्‌ अङ्ञानसंमूतम्‌ अन्ञानाद्‌ 
अनरिवेकाद्‌ जातं हस्यं हृदि बुद्धौ खितं 
्ानासिना शोकमोहादिदोपहरं सम्यग्दर्शनं 
ज्ञानं तद्‌ एव असिः खङ्कः तेन ज्ञानासिना 
आसनः ` स्वस | 
आत्म विषयत्वात्‌ सं शयसख । 


नहीं वधते, अर्थात्‌ इष्ट, अनिष्ट ओर मिश्र--इन 
तीन प्रकारके फटोका मोग नहीं करा सकते ॥ ४१॥ 


क्योकि कपयोगका अनुष्ठान करनेसे अन्तःकरण- 

की अश्ुद्धिका क्षय हो जानेपर उत्पन्न होनेवाठे 
आलङ्ञानसे जिसका संहाय नष्ट हो गया ह रेसा 
पुरुष तो ज्ञानानिद्रारा उसके क्म दग्ध हो जनके 
भ ८ < (8 ¢ 

कारण कर्मासे नदीं व॑धता; तथा ज्ञानयोग ओर कम- 
योगके अनुष्ठानमे संशय रखनेवाद नष्ट हौ जाता है-- 


हत्स्थं ज्ञानासिनात्मनः । 
संशयं योगमातिष्टोत्तिषठ 


भारत ॥ ४२॥ 

इसस्यि अज्ञान यानी अविवेकसे उत्पन्न ओर 
अन्तःकरणमें रहनेवाटे ( अपने नाके हितभूत ) इस 
अव्यन्त पाधी अपने संशयकर ज्ञानखद्ादवारा अर्थात्‌ 
शोकमोह आदि दोपोका नाश करनेवाला यथाथं 
दर्शनखूप जो ज्ञान है वदी खड्ग है उस खरूय्ञान- 
रूप खड्गहारा ( छेदन करके कर्मयोगमे खित हो )। 
यहं संशाय अलमत्रिषयकर है इसच्यि ८ (असनः' 
पद्का ज्थं॑सवस्य किया गया है ) | 


००००० > = ~ ~ 
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न हि परख संशयः परेण छेत्तव्यतां प्राप्नो | ्योकिं एक्का संशय दूसरेके द्वारा छेदन 
र ५ करनेकी शङ्का यँ प्रप्त नहीं होती जिससे कि 
भन खख इति त्रिशिष्यते अत आत्मविषयः (पेषी श्चि दूर करनेके उदेश्यसे ) (अल्मनः' 
पदका अर्थं खस्य किया जावे अतः ( यही समञ्चना 
चाहिये क्रि ) आतविषयक होनेसे भी अपना करा 
जा सकता है । ( घुतरां संशयको “अपना' बतटान। 
अक्षंगत नहीं है | ) 
क्ख एनं संशयं खबिनाशहेतभूतं योगं अतः अपने नाके कारणद्प इस संशयो 
51 व ( उपयुक्त १ ) काटकर्‌ पूणं ज्ञनकी प्राक्तिके 
उपायसूप कमयोगमे धित हो ओर हे भारत ! अव 


इत्यर्थः । उपि इृदानीयुद्धाय मारत इति ॥४२॥ | युदक व्यि खडा हो जा ॥ ४२ ॥ 


"न्म्य 














अपि खस्य एव भवति । 


इति श्रीपहाभारते शतष्ादस्यां संहितायां वेयाक्षिवयां भीष्म- 
पर्वणि धीमद्धभव द्रीताध्पनिषसु ब्रह्मविद्यायां योगन्षाखे 
श्रीकृष्णाजँमसंवादे ज्ञानकर्मसंन्यास्योगो 
नाम चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ 


अश्न 


[3 


इति श्रीमदरमहंसपलिजकाचार्यगो विन्द भगवदूव्यपाद रिष्यश्रीमच्छङ्कर- 
भगवतः कृतौ श्रीमगवद्रीतामाष्ये ब्रहमयक्ञप्ररांसा नाम 
चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ 


स्स 


# विवे) 






"1 
<~ 
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पन्चमोऽध्यायः 


वकर्मण्यक्रमं॑यः पश्येत्‌ इत्यारभ्य (स युक्तः 
कतस्नकर्मङत्‌ः श्ञानागिद्ग्धकर्माणम्‌” नारीरं केवलं 
कर्म कुर्वन्‌ चदच्छलाभसंतुषटः* (्रहारपणं ब्रह हविः” 
कर्मजाचिद्धि तान्सर्वान्‌ -तर्वं॒कमासिटं पार्थः 
्ञानागनिः सर्वकर्माणि? '्योगसंन्यस्तकमाणम्‌' 
इत्यन्तः वचनैः सवंकरमसंन्यासम्‌ अवोचद्‌ 
भगवान्‌ । 

“च्लिनं संचयं योगमाति8ः इति अनेन 
वचनेन योगं च कमौनुष्ठानरक्षणम्‌ अनु 
उक्तवान्‌ । 

तयोः उभयोः च कमीचुष्ठानकर्मसंन्यासयो : 
सितिगतिषत्‌ परस्परविरोधाद्‌ एकेन सद 
कतम्‌ अशक्यलात्‌ कालभेदेन च अदु्टान 
विधानाभावाद्‌ अर्थाद्‌ एतयोः अन्यतरकर्त- 
व्यताप्राप्ौ सत्याम्‌, यत्‌ प्रशस्यतरम्‌ एतयोः 
कमालुष्ठानकर्मसंन्यासथोः तत्‌ कतव्यं न इतरद्‌ 
इति एवं मन्यमानः प्रश्स्यतरबुर्पया अर्जन 

, उवाच संन्यासं कमणां कृष्ण' इत्यादिना । 
नज च आतमर्षिदो ज्ञानयोगेन निष्ठा 


परतिपिपादयिषन्‌ पूर्वोदाहृते; वचनैः भगवान्‌ 
सर्वकर्संन्यासम्‌ अवोचद्‌ न तु अनासन्ञस्य 
अतः च कर्मालुष्टानकरमसंन्यासयोः भिनपुरुष- 


विषयत्वाद्‌ अन्यतरस्य प्रलञस्यतरत्वबुभुत्सया 
प्रश्रः अनुपपन्नः । 


'कर्मण्यकमं यः पर्येत्‌ इस पदसे ठेकर म्स 
युक्तः छृतल्नकमरत्‌ज्ञानाधिदग्धकमीणम्‌ “शारीरं 
केवलं कमे कुषन्‌" "यटच्छलाभसंत्ः" ध्रह्मापैणं 
बरह्म हविः? (“क्मजाच्विद्धि तान्खवौन्‌, “सर्व 
कमौखिरं पाथः शज्ञानःग्निः सवेक्माणिः ध्योग- 
संन्यस्तकर्माणम्‌" य्होँतकके वचनोंसे भगवानूने 
सव कमेक संन्यासका वर्णन किया | 

तथा “छ्िचनं संदायं योगमातिष्ठ" इस वचनसे 
यह भी कहा कि कमानुष्ठानरूप योगम खित हो 
अर्थात्‌ कमं कर । 

उन दोनोका अर्थात्‌ कमयोग ओर कम॑संन्यास- 
का, स्थिति ओर गतिकी मांति परस्पर विरोध होनेके 
कारण, एक पुरृषद्वारा एक साथ ( उनका ) अनुष्ठान 
क्रिया जाना अतम्भव है ओर कारके मेदसे अनुष्ठान 
करनेका विधान नहीं दै, इसच्यि खभावसे ही इन 
दोनोमिसे किंसी एककी ही कर्तव्यता प्रात होती है, 
अतएव कर्मयोग ओर करमसंन्यास--इन दोनोमे जो 
ष्ठत्‌ हो, वही करना चाहिये दूसरा नही, पे्ा 
मानता इभा अर्जन, दोनो प्ेष्ठतर साधन धरनेकी 
इ्छासे (संन्यासं कर्मणां कृष्णः श्यादिं वचन बोल 


¶ ०-पूर्वोक्त बचनोसे तो मगवानने ्ञानयोगदरारा 
आसक्गानीकी निष्ठाका प्रतिपादन करनेकी इच्छसे 
केवर आलज्ञानीके स्यि ही सव कर्मोका संन्यास कश | 
हे, आततखवो न जननेवलेके व्यि नहीं । अतः 
कर्मान्न ओर वर्मन्यास--यह दोनों मिन्-मित् 
पुरुषोद्यारा अनुष्ठान कयि जनेयोग्य होनेके कण 
दोनोमेसे किसी एककी श्रेष्ठतरता जाननेकी इच्छसे - 
परश्च करना नहीं बन सकता । 


शाकरभाष्य अध्याय २ 
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सत्यम्‌ एव॒ तदभिप्रायेण प्रश्नो 5उप- 
प्ते प्रष्टुः खाभिप्रायेण पुनः प्रश्नो युज्यते 
एव इति वदामः । 

कथम्‌-- 

पूर्वोह्महतेः वचनैः भगवता कर्मसंन्या- 
सख कर्तव्यता विवक्षितलात्‌ प्राधान्यम्‌, 
अन्तरेण च कतीरं तस्य करतन्यत्वासंभवात्‌, 
अनात्मविद्‌ अपि कता पक्षे प्राप्तः अनुधयते एव 
न पुनः आस्मवित्छरँ सप्‌ एव संन्यासस्य 
विक्षि इति । 

एवं मन्धानस्य अर्जुनस्य कर्मानुष्रानकर्म- 
संन्यासथोः अविद्र्पुरूपक्षतकसम्‌ अपि असि 
इति पूर्घोक्तेन प्रकारेण तयोः प्रस्परविरोधाद्‌ 
अन्थतरस्य कर्तव्यत्वे प्राप्ते प्रशस्यतरं च 
कतंभ्यं न इतरद्‌ इति प्रशस्यतरविविदिषया 
प्रहनो न अनुपपन्नः | | 

प्रतिवचनःबाक्या्थनिरूपणेन अवि प्रष्टुः 


अभिप्राय एवम्‌ एव इति गम्यते । 


कथम्‌-- 
संन्यासकर्मयोगौ निश्रेयक्षकरो तयोः 


तु कर्मयोगो विशषिध्यते इति प्रतिवचनम्‌ । 
एतद्‌ निरूप्यं किम्‌ अनेन 
तकयोः संन्यासक्मैयोगयोः निःभेयसकरत्वं 
प्रयोजनम्‌ उक्सा तथोः एव तिट्‌ विकेषात्‌ 
कर्मसंन्यासात्‌ कम॑योगस्य विरिष्टत्वम्‌ उच्यते 
आहोखिद्‌ अनात्मवित्कद कयोः सन्यास 
कर्मयोगयोः तद्‌ उभयम्‌ उच्यते इति । 
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उ ०-दीक है, तुम्हारे अमिप्रायसे तो प्रक्च नर्ही 
वन सकता; परन्तु इसमे हमारा कहना यह है किं 
पर्नकतकि अपने अमिप्रायसे तो प्रश्च बन दही 
सकता है । 

¶०-सो वैसे £ 

उ ० -ूर्क्त वचनोसे मगवानने कमंसंन्यासको 
कर्तव्यरूपसे वणेन किया है । इससे उसकी प्रधानता 
सिद्ध होती है| किन्तु विना कर्तकि उसकी 
कर्तव्यता असम्भव है ईइसध्यि एक पक्षम अङ्ञानी 
भी संन्यास्का कर्ता हो जाता है ( सुतरां ) उसीका 
अनुमोदन किया जाता है केवल आलज्ञानी-कतेक 
ही संन्यास ह्येता है, यह कहना अभीष्ट नदीं है । 

दूस प्रकार कर्मानुष्ठान ओर कम॑सन्यास-यह 
दोनों अत्नानीद्रारा भी किये जा सकते है, एसा मानने- 
वके अज्जुनका, दोनोमिंसे एक श्रेष्ठतर साधन जाननेकी 
इच्छसे प्रश्च करना, अयुक्त नहीं है । क्योकि पूर्वोक्त 
प्रकारसे उन दोनोका परस्पर विरोध होनेके कारण 
दानमिसे किंसी एककी ही कर्तव्यता प्राप्त होती 
है । रेसा होनेसे जो श्रेष्ठतर हो उसे ही करना 
चाहिये, दूसरेको नहीं । 

उत्तस्मै कंदे इए भगवानके वचनोका अथं 
निषपण करनेसे भी, प्रश्वकर्तीका यही अभिप्राय 
प्रतीत होता है । 

पू ०=कसे 

उ ०-संन्यास ओर कमयोग यह दोनों ही 
कल्याणकारक है ओर उन दोनोमेसे कर्मयोग श्रष्ठ 
है-यह मगवानूका उत्तर है । 

इसमे विचारनेकी वात यह है किं इस प्रति- 
वचनसे जलक्ञानीद।रा विये हए संन्यास ओर कम- 
योगका कल्याणकारकतारूपं प्रयोजन बतलाक्र्‌ 
उन दोनोमेसे दी किंसी विंशेषताके कारणः करम 
सन्यासकी अपक्षा कर्मयोगकी प्रेष्ठां कही गयी है £ ` 
अथवा अज्ञानीद्रारा किये इए संन्यास ओर कमैयोग- 
क, विषयमे यह दोनो बाते कही गयी है ? 
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कविं च अतो यदि आत्मवरि्कैकयोः 
संम्यासकर्मयोगयोः निःश्रेयसकरत्वं तयोः तु 
कर्मसंन्यासात्‌ कर्मयोगस्य विशिष्टम्‌ उच्यते 
यदि बा अनात्मवित्कठंकयोः संन्यासकमः- 
योगथोः तद्‌ उभयम्‌ उच्यते इति । 

अत्र उच्यते, आटमवित्कर्तंकयोः संन्यास- 
कर्मयोगयोः असंभवात्‌ तयोः नि;भेयसकरस्व- 
वचनं तदीयात्‌ च कमंसंन्यासात्‌ कर्मयोगस्य 
विशिष्टत्वाभिधानम्‌ इति एतद्‌ उभयष्‌ 
अनुपपन्नम्‌ । 

यदि अनात्मविदः कम॑संन्यासः तसप्रतिद्रूलः 
च कमलुष्टानलक्षणः कर्मयोगः संभवेतां तदा 
तयोः निःशभरेयसक्रत्वोक्तिः कमयोगस्य च 


कर्मसंन्यासाद विशिष्टताभिधानम्‌ इति एतद्‌ 
उभयम्‌ उपपद्यते । 


आतमविदः 
अषंभवात्‌ तयोः 


सन्य(सकम॑योगयोः 
निःश्रेयसषकरस्वाभिधानं 


त्‌ 


कर्मसंन्यासात्‌ च कर्मयोगो विशिष्यते इति 
च अनुपपन्नम्‌ । 


अत्र आह किम्‌ आत्मविदः संन्यासकरम- 
योगयोः अपि असंभव आहोखिद्‌ अन्यतरस्य 
असंभवो यदा च अन्यतरस्य असंभवः तदा 
किं कर्मसंन्यासस्य उत कर्मयोगस्य इति 
असंभवे कारणं च वक्तव्यम्‌ इति । 

अत्र उच्यते, आत्मविदो नित्मिथ्याज्ञान- 
खाप तिपर्षयज्ञानमूरस्य कर्मयोगस्य असंभवः 
स्यात्‌ । 


श्रीमद्धगवद्रीता 
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प०-इससे क्या मतल्व ? चाहे आत्मवेतताद्वारा 

कयि ए संन्यास जोर कर्मयोगी कल्याणकारकता 

ओर उन दोनोम संन्यासकी छयेक्षा कर्मयोगकी 

र्ता कही गयी हो अथवा चाहे अङ्ञानीद्रारा किये 

इए संन्यास ओर कमयोगकरे विषयमे ही वे दोनों 
वातं कही गयी हों । 

उ ०-अलमिङ्ञानीक्तैक कर्मसंन्यास ओर कष 
योगका होना अप्षम्भव हे; इस कारण उन दोनोको 
कल्याणकारक कहना ओर उसके किये हए 
कर्मसंन्यासकी अपेक्षा कर्मयोगको श्रेष्ठ बतलाना, ये 
दोनों बते ही नहीं बन सकतीं | 

यदि कर्मसन्यास्त ओर उसके विरुद्ध कर्माुष्ठन- 
खूप कर्मयोग इन दोनोको अज्ञानीकतक मान च्या 
जाय तो फिर इन दोनों साधनोको कल्याणकारक 
बताना ओर कर्मसंन्यासकी अपेक्षा कर्मयोगको श्रष् 
वतटना-ये दोनों बातें ही बन सकती हें | 

परन्तु आकज्ञानीके द्वारा कर्मसंन्यास ओर क- 
योगका होना असम्भव दहै, इस कारण उने 
कल्याणकारक कहना शवं करमैसंन्यासकी अपेक्षा 
कर्योगको श्रेष्ठ बतटाना-- ये दोनों बातें नही 
बन सकतीं । 

व ०-आलङ्ञानीके द्वारा कर्मसंन्यास ओर कम~ 
योग॒दोनोका ही होना असम्भव है अथवा दोनो 
किसी एकका ही होना असम्भव है १ यदि किसी 
एकका होना ही अ्म्भव है तो कर्मसंन्यासका हीना 
अपम्भव है या कर्मयोगका £ साथ दी उसके असम्भव 
होनेका कारण भी बतलना चाहिये । 

उ०-आकाङ्ञानीका मिथ्या ज्ञान नित हो जत। 
है, अतः उसके द्वारा षिपर्य-जञानमूक कमयोग 
होना दी असम्भव है । 


राकरभाष्य अध्याय < 
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आत्मानम्‌ आत्मरवेन यो वेत्ति वस्य आस्मविदः 
सम्यण्दुशनेन अपारतमिश्याज्ञानस्य निष्कि 
यात्पस्व्हपाघयानरक्षणं सवेकम॑संन्यासम्‌ 
उक्तवा, तद्विपरीतस्य मिभ्याज्ञानमूखकतखा- 
भिमानपुरःससख सक्रियत्मस्वरूपावस्ानः 
रूपस्य कर्मयोगस्य इह शचा तत्र तत्र आत्म- 
स्वरूपनिरूपणग्रदेशेषु सम्यज्ञानमिथ्या- 
ज्ञानतत्कायविरोधाद्‌ अभावः प्रतिपा्ते, 
यात्‌, तसाद्‌ आरमविदौ निवृत्तमिथ्ा- 
ज्ञानस्य विपर्थयज्ञानमूखः कमयोगो न संभवति 
उति युक्तम्‌ उक्तं स्यात्‌ । 

केषु केषु पुनः आत्मस्वहूपनिरूपणग्रदेशेषु 
आस्मविद्‌ः कर्माभावः प्रतिपाघते इति । 

अनर उच्यत्‌ "अविनाशि तु तद्विधिः इति 
प्रकृत्य च्य एनं वेत्ति हन्तारम्‌ धवदाविनाशिनं 
नित्यम्‌ इत्यादौ तत्र तत्र आत्मविदः कर्मामाव्‌ 
उच्यते । 

तनु च कर्मयोगः. अरि आ्मस्वसूप- 
निरूपणपरदेशेदु तत्र तत्र प्रतिपाद्यते एव तद्‌ 


यथा “तस्माधुध्यस्व मारत <स्वधर्ममपि | 


-करमव्येवाधिकरारस्तेः इत्यादौ । अतः च कथम्‌ 


आत्मविदः कम॑योगस्य असंभवः स्याद्‌ इति । 


अत्र उच्यते सम्थग्ञानमिथ्याज्ञानतत्कायं- 


विरोधात्‌ । 
गी° शा० भा° १९-- 


- € (~ 
जन्मारि सव विक्रियारहितस्वेन निष्क्रियम्‌ 














क्योकि, जो जन्म वादि समस्त विकागेसे 
रहित निष्रिय आलमाको अपना खस्य समक्च 
लेता है, जितने याथ ज्ञानदा पिध्यज्ञानफी इटा 
द्विया है, उस अल्ञानी पुरुपके य्य निच्करिय 
अआत्लदूपसे खित हो जानाखूय सवकर्मोका संन्यात्त 
वतखकर, इस गीताशच्मे जर्हा-तहयं अ्मखर्प- 
सम्बन्धी निरूपणके प्रकरणोमे, यथाथज्ञानः पिध्यज्ञान 
जीर उनके कार्यका परस्पर विरोध होनेके कारणः 
उपर्युक्त संन्याससे विपरीत मिथ्याज्ञानमल्क वरतृल- 
अभिमानघूरवक सक्रिय आत्मरूप सित दौनाख्म 
वषयोगके अभावका ही प्रतिपादन किया गया है । 
इसव्यि जिसका मिथ्याज्ञान निदत्त हो गथा है, रेसे 
असज्ञानीके व्यि मिध्याज्ञानमरक कर्मयोग सम्भव 
नदी, यह कहना ही दीक है । 


~~ 


पू ०-आ(लखल्पका निरूपण करनेबलि किन- 
विन प्रकरोमि ज्ञानीके व्यि कर्पोका अभाव 
वताते हैँ 

उ०- “डस आत्माको तू अविनाशी समश्च 
यसे प्रकरण आरम्भ करके “जो इस आत्माको 
मारतेवाला समञ्चता दै" “जो इस अविनासी 
निस्य आत्माकतो जानता हे" इत्यादि व्योम जगह- 
जगह ज्ञानक किये कर्मोका अभाव कहा है । 

पू०-इस प्रकारतो आसखरपका निरूपण करने- 
जे खनेम जगह-नगह कमयोगका भी प्रतिपादन 
किया दी है जैसे इसलिये हे भास्त। तू युद्ध कर । 
'खध्महञो ओर देखकर भी तंच युदधसे डरना 
उचित नदीं ड तेरा क्ममे दी अधिकार डेः 
इत्यदि । अतः आलमङ्ञनीके च कर्मयोगा होना 
असम्भव वैसे होगा 

उ ०--कथोकि सम्थक्‌ ज्ञान ओर मिध्यज्ञानका तथा 
नके कार्या परस्पर विरोध है । 
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श्ञानयोगेन सस्यानाम्‌ इति अनेन 
सांख्यानाम्‌ . आत्मतच््िदाम्‌ अनात्मवित्करत- 
ककर्मयोगनिष्ठातो निष्करियातमसवरूपावखान- 
सक्षणाया ज्ञानयोगनिष्टायाः प्रथक्करणात्‌ | 
छृतक्ृतयत्वेन आत्मविदः प्रथोजनान्तरा- 
मावात्‌ । 
तस्य काय न विदिते" इति कतंग्यान्तराभाव- 


` वचनात्‌ च | 

न॒ कर्मणामनारम्भात्‌” तन्यासस्तु महाबाहो 
डःसमापतुमयोगतः" इत्यादिना च आत्मज्ञाना्ग- 
सवेन कमंयोगस्य विधानात्‌ । 

“योगारूढस्य तस्येव कारणमुच्यते? 
इति अनेन च उत्पन्नसम्य्द्शनस्य कर्मयोगा- 
भाववचनात्‌ । 

शारीरं केवलं कर्म॒कर्वबाप्नोति किल्विषम्‌ 
इति च शरीरघितिकारणातिरिक्तस्य कर्मणो 
निवारणात्‌ । 

शव पधिबित्ररोमीति युक्तो यन्येत त्रबितः 
शत॒ अनेन च शरीरयितिमात्रप्रयुक्तेषु अपि 
दशनश्रवणादिकर्मसु आत्मयाथार्म्यविदः 
करोमि इति प्रत्ययस्य समाहितचेतस्तया सदा 
अकतेञ्यत्वोपदेशात्‌ । 

आत्मत विदः सम्यग्दर्शनविरुद्धो मिथ्या- 


जञानदेत॒कः कर्मयोगः खप्ने अपिन संभावयितुं 
शक्यते यसात्‌ । 


आयः 


तस्माद्‌ अनात्मवित्करतैक्योः णएव 
9 ©. 
न्ासकमयोगयोः नि श्रेयपकरस्ववचनं 


तदीयात्‌ च कर्मसंन्यासात्‌ पूर्ोक्तात्मवितकर्तक- 
्कर्मसंन्यापतरिरक्षणात्‌ सति एव करत. 


श्रीमद्धगवद्रीता 


= क 
आलतत्वको जाननेवाटे सांख्ययोगियोकी 


निज्रिय जलसखरूपसे सितिरूप ज्ञनयोगनिष्ठाको 
श्लानयागन साख्यानाम्‌' इस वचनद्वारा अज्ञानियो- 
दवारा की जानेवाटी- कमयोगनिष्ठासे पथक्‌ कर्‌ 
द्या ह | ५ 

कृतकृत्य हो जनेके कारण आल्ञानीके अन्यः 
सब प्रयोजनोका अभाव हो जाता है | 

“उसका कोड कल्य नहीं रहताः इस कथन 
से ज्ञानीके अन्य कर्तव्योका 
गया है | 

"कर्मोका आरम्भ बिना किये क्ञाननिष्टा नक्ष 
मिलतीः हे महाबाहो ! विना कर्मयोगके संन्यास 
पराप्त करना कठिन है इत्यादि वचनोसे कर्षयोगकौ 
आममज्ञानका अङ्क बताया गया है | 

“उसी योगारूढको उपशम कर्तव्य ह" 
इस वचनसे यथार्थ ज्ञानीके च्य कर्मयोगके अमावका 
वर्णन है । 


अमाव बताया 


"केवल शरीरसम्बन्धी कमं करता हआ 
मजष्य पापको प्राप्त नही होताः ययँ भी ज्ञानीके 
च्यि शरीर्वितिके कारणरूप कर्मेसि अतिरिक्त 
कर्मोका निवारण क्रिया गया है | 

तथा “तच्ववेत्ता योगी पेखा माने किमे कुछ 
भी नहीं कर्ताः इस कथनसे केव डरीर-यात्राके 
च्य क्रिये जानेवाटे दर्शन, श्रवण आदि कमपि 
भी यथाथदरशकि व्यि चित्तसमाधानपूर्वक “मै करता 
टर" इस भावको कभी न करनेका उपदेश टै । 

इन सव काशणोसे आत्मवेत्ता पुरुपकरे ल्य ययथै- 
ददीनसे विरुद्ध तथा मि्याज्ञानसे होनेषाख कर्मयोग 
खम्नमे भी सम्भव नहीं माना जा सकत। । 


इसख्यि यहां अज्ञानीद्रारा क्रिये इए संन्यघत 
ओर कर्मयोगको ही कल्याणकारक वताया है ओर 
उस अक्ञानीके संन्यासवी अपेक्षा ही ( कर्मयोग 
की शरष्ठताका बिधान है ) । अर्यात्‌ जो पमे कदे 
इए आसज्ञानीके संन्यासे विलक्षण है तथा 


~ 


शांकरभाष्य अध्याय ५ 
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विज्ञाने कमकदेशषिषयाद्‌ यमनियमादि- | जो कर्तापनके ज्ञानसे युक्त होनेके कारण एकदेदीय 


सहितत्वेन च दुरनुष्ठेयतवात्‌ सुकरत्वेन च 


कमयोगख बिशिष्टसाभिधानम्‌ इति । 
एवं प्रतिवचनवाक्याथनिरूपणेन अपि 
पूतः प्रष्टुः अभिप्रायो निश्वीयते इति यितम्‌ । 
“व्यायसी चेत्कर्मणस्ते" इति अत्र ज्ञानकर्मणोः 
सहासंभवे यत्‌ श्रेय एतयोः तद्‌ मे ब्रूहि इति 
एवं पृष्टः अयुनेन भगवान्‌ सांख्यानां 
संन्यापिनां ज्ञानयोगेन निष्ठा पुनः कर्मयोगेन 
योगिनां निष्ठा प्रोक्ता इति निणय॑ चकार । 

न च संन्यसनाद्‌ एव केबलात्‌ सिद्व 
समभिगच्छति इति वचनाद्‌ ज्ञानसहितस्य 
सिद्धिसाधनलम्‌ इष्टं कमंयोगख च विधानात्‌ । 
ज्ञानरहितः संन्यासः श्रयान्‌ किंवा कर्मयोगः 
श्रेयान्‌ इति एतयोः विशेषबुयुल्सया-- 

अर्जुन उव्ाच-- 


कर्मसंन्यास है ओर यम-नियमादि साधनोसे युत 
होनेके कारण अनुष्ठान करनेम कठिन है, पसे 
संन्या्तकी अपेक्षा कर्मयोग सुकर दहै, अतः उसकी 
्ेष्ठताका विधान है | 
इस प्रकार भगवानद्रारा दिये हए उत्तरके अ्थ- 

का निरूपण करनेसे भी प्रईनकर्ताका अभिप्राय पहटे 
बतलाया हुआ दी निधित होता है, यह सिद ह | 

'उयायसी चेत्कमेण स्ते इस स्टोकसे ज्ञान ओर 
कका एक साथ साधन होना असम्भव समद्मकर्‌ 
इन दोनो जो कल्याणकर है, वह सुञ्चसे किये; इस 
प्रकार अर्जुनद्रारा पूरे जनेपर भगवान्‌ने यह निणय 
किया किं सांख्ययोगियोकी अथात्‌ संन्या्षियोकी 
निष्ठा ज्ञानयोगसे ओर योगियोकी निष्ठा क्मयोगसे 
कटी गयी है | 

कवक संन्यस्त करनेमात्रसे दी पिद्धिको 
प्रात नहीं होता . है, इस वचनसे ज्ञानसहित 
संन्यासको ही सिद्धिका साधन मना है, साथदी 
वर्मयोगका भी विधान करिया है, इसच्यि ज्ञानरहित 
संन्यास कल्याणकर है अथवा कर्मयोग, इन दोनोकी 
व्रिरोपता जाननेकी इच्छसे अर्जुन बोडा-- 


संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि । 


यच्छेय 
संन्यासं परित्यागं कर्मणां ज्ञाह्लीयाणम्‌ । 
अनुष्टानविशेपाणां शंसति कथयसि इति एतत्‌ । 


घुनः योगं च तेषाम्‌ एव अुष्ठानम्‌ अवश्य 


कर्तव्यत्वं शंपरसि । 


अतो मे कतरत्‌ श्रेय इति संशयः किं 





एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि स॒निधितस्‌ ॥ १९ ॥ 


अप पहले तो. शाखोक्त बहत प्रकारके 
अनुष्ठानखूय कर्मक त्याग करनेके ल्य कहते हे 
अर्थात्‌ उपदेश करते है ओर फिर उनके अनुष्ठान- 
की अवश्च-कर्तव्यतारूप योगको भी बतटते हैं । 

इसच्यि सुद्धे यह शङ्का होती है किं इनमेसे 
कौन-सा श्रेयस्कर है । कर्मोका अनुष्ठान करना 
कट्याणकर्‌ है अथवा उनका त्याग करना 


_----~~---------------------------------- 


‰ एसे संन्यासमे गदस्थाश्रसके करमोँका तो त्याग दै पर साथ ही संन्यास-आश्नमके कर्ममिं अभिमान रदत ` 


३ इसव्ि यह एकदेशीय संन्यास दै । 


४8. 


श्रीमद्कगवद्रीता 





` प्रशषसखयतरं च अनुष्ठेयम्‌ अतः च यत्‌ श्रेयः 
प्रशस्यतरम्‌ एतयोः कर्मसंन्यासकमोनुष्टानयोः 
यदनुष्ठानात्‌ श्रेयोऽबाप्निः मम स्याद्‌ इति 
मन्यसे तद्‌ एकम्‌ अन्यतरतुसरैकपुरपालुष्ठेयत्वा- 
संभवात्‌ मे ब्रूहि एनिधितंम्‌ अभिप्रेतं तव 
रति ॥ १ ॥ 


~ ----------------------- ; 


जो श्रेष्ठतर हो उसीका अनुष्ठन करना चाहिये; 

[अ ४ मन्य क्‌ ©. मे चस 4 
इसथ्यि इन कम॑संन्यास ओर कमयोगमे जो रे 
ह्यो अर्थात्‌ निसका अवुष्ठान करनेसे आप यहः 
मानते हैँ कि मुञ्चे कल्याणक प्राप्ति होगी, उस 
मढीरभति निश्चय किये इए एक ही अभिप्रायको 
अलग करके किये, क्योकि एक पुस्षद्ाय एक, 
साय दोनोका अवुष्ान होना असम्भव है \॥ १ ॥ 


----ध्य्भ्न- 


खाभिप्रायम््‌ आचक्षाणो निणयाय-- 
श्रीभगवान्‌ उवाच-- 


संन्यासः क्ैयोगश्च 


तयोस्तु 
संन्यासः कर्मणां परित्यागः क्॑योगः च तेषाम्‌ 
अनुष्ठानं तौ उभौ अपि निःगरेयसकरौ निःश्रेयसं 
मोक्षं ङुर्बाति । 
ज्ञानोत्पत्तिरेतुरवेन उभौ यद्यपि निःश्रेयस- 
करौ तथापि तयोः त॒ निःभरेयसरेत्धोः 
कमसंयासात्‌ केवसात्‌ कमयोग विरिष्यते इति 
कर्मयोगं स्तौति ॥ २॥ 


कर्मसंन्यासात्कमयोगो 


अर्जुनके प्रदनक। निर्णय करनेके च्य भगवान्‌ 
अपना अभिप्राय बतखते इर्‌ बोटे-- 

(~. न वु भ 

निश्रयस्करावुभा । 


~ “~ 


ध 

विरष्यत ॥ २ ॥ 

~ ) ~ = न ८ ख 

संन्यास्त-कर्मोका परसियाग ओर कमयोग-उनकः 
अनुष्रान करना, ये दोनों ही कल्याणकारक 
अर्थात्‌ सुक्तिके देनेवाले हैं । 

यद्यपि ज्ञानी उदत्तिमे हेत होनेसे ये दोनो दी 
कल्याणकारक है तथापि कल्याणके उन दोनो कारणो- 
मे ज्ञानरदहित केवट संन्यासतकी अपेक्षा कर्मयोग श्रेष्ठ 
है । इ प्रकार मगवान्‌ कर्मयोगकी स्त॒ति करते टै ॥२॥ 


<~ 


~<= 


कखात्‌, इति आह-- 


॑। | ( कर्मयोग प्रष्ठ) केसे है १ इसपर कंते दै-- 


जेयः स नित्यसंन्यासी यो न दि न काह्नति । 


निद्न्धो दहि महावाहो 

्ेयो ज्ञातव्यः स कर्मयोगी नि्यसंन्याप्ी 
इति, यो न द्रष्ट िविद्‌ न काह्घति, दुःखस॒खे 
तत्साधने च एवंविधो यः कर्मणि वतमानः 
अपि स नित्यसंन्यासी इति ज्ञातव्य इत्यथः । 


निर्न्दरो दन्द्रव्जिवो हि यसखाद्‌ महाबाहो एं 


 चन्धाद्‌ अनायासेन प्रुच्यते ।। २ ॥ 


सुखं बन्धासमुच्यते ॥ २ ॥ 


उस कर्मयोभीको सदा संन्यासी दी समन 


चाये, कि जोन तो देष करता है ओर न किषी 
बस्तु आकाह्घा ही करता है । अर्थात्‌ जो दु 


दः जोर उनके साधनम उक्त प्रकारसे रागष- 
रहित हो गया है, वह कमम बतैता इजा भी सदा 
संन्यासी ही है रेसे समक्षना चाहिये । 8 

क्योकि दे महाबाहो ] राग-वेषादि द्रनद्ोसे र्त 
इभा पुर घुधक--अनायास ही वन्धनसे धुण 
हो जाता है ॥ ३॥ 


-- अननक 


जांकरभाष्य अध्याय ९ 






-------- =-= ज्ज्य -----------~ 


सन्यासकमंयागयोः भिन्नपुरूषानुष्टेययोः 


विरुद्धयोः फले अपि विरोधो युक्तो नतु 
उभयोः निःप्रेयसकरत्वम्‌ एव इति प्राप्ते इदम्‌ 
उच्यत-- 


१४९ 


भिन्न पुरषोारा अनुष्ठान करनेयोग्य परस्मर- 
क्रुद्र कर्मसंन्यस ओर कर्मयोगके फठ्मै भी 
विरोध होना चाहिये, दोनोका कल्याणरूप एक 
ही फ कहना ठीक नही, इस शङ्काके प्राप्त होने- 
पर यह कहा नाता है-- 


[न 


सांख्ययोगो प्रथगबाखाः प्रवदन्ति न पण्डिताः 


एकमप्यरास्ितः 
लां्ययोगौ परथग्‌ बिरुद्रभिन्नफलौ त्रासः 
ग्रवृद्न्ति न पण्डिताः | 


पण्डिताः 
इच्छन्ति । 


ठं ज्ञानिन एकं फलम्‌ अविरुद्धम्‌ 


कथम्‌ एकम्‌ अपरि सां ख्ययोमृयोः सम्यग्‌ 


आल्ितः सम्यम्‌ अनुष्टितवान्‌ इत्यथः । 


उभयोः विन्दते फलम्‌ । 

उभयोः तद्‌ एव हि निःश्रेयसं फलम्‌ अतो 
न्‌ फरे विरोधः असि । 

नु संन्यासकर्मयोभक्षब्देन प्रस्तुत्य 
सांख्ययोगयोः फलेकत्वं कथम्‌ इह अप्रकृतं 
व्रवीति । 

न एष दोषः, यद्यपि अनेन संन्यासं कर्म- 
योगं च केवरम्‌ अभिप्रेत्य प्ररनः कृतः, भगवान्‌ 
तु वदपरित्थामेन एव खाभिप्रेतं च विरोषं 
संयोजय श्दान्तराच्यतया प्रतिवचनं ददो, 
सांख्ययोमो इति । 

तौ एव संन्यासकर्मयोगौ ज्ञानतदुपायसम्‌- 


ुद्धिस्वादिसंयुक्तौ सां ख्ययोगखन्दवाच्यौ 
इति भगवतो मतम्‌ अतो न अप्रकृतप्रक्रिया 
इति ॥ ४ ॥ 





सम्यगुभयोचिन्दते फलम्‌ ॥ ४ ॥ 


बाल्बुद्धिवठे ही सांख्य ओर योग-इन दोनोको 
अर्ग-अल्ग विरुद्र॒ फठ्दायक वतठते है, 
पण्डित नहीं | 

ज्ञानी-पण्डितजन तो दोनोका अविरुद्ध ओर 
एक ही फक मानते हैँ । 

क्योकि सांस्य ओर योग-इन दोनोमेंसे एकका 
भी मढीर्मोति अनुष्ठान कर ठेनेवाख पुरूष दोनोंका 
फट परा ठेता है | 

कारण दोनोका वही ( एक ) कल्याणरूप 
८ परमपद ) फट है, इसथ्यि फलम विरोध नहीं है। 

१०-(्ंन्यासः ओर कर्मयोगः इन रश्दोसे 
प्रकरण उठकर फिर यहाँ प्रकरणविरद्ध सांख्य 
ओर योगके फल्की एकता कैसे कहते है 

०-यह दोष नहीं है । यदपि अर्जुने केवट 

संन्यास ओर करमयोगको प्रूनेके अभिप्रायसे ही 
प्रन किया था, परन्तु भगवानने उसके अभिप्राय- 
दो न छोडकर ही अपना विशेष अभिप्राय जोडते 
टृेए (सांख्यः भौर योगः रेसे इन दूसरे शब्दोसे 
उनका वणेन करके उत्तर दिया है । 

क्योकि वे संन्यास ओर कमयोग ही ( क्रमानु- 
सार ) ज्ञानसे ओर उसके उपायरूप समबुद्धि आदि 
भावस युक्त हो जानेपर सास्य ओर योगके नामसे 
कटै जते है, यह भगवानूक्ा मत है, अतः यह 
वर्णन प्रकरणव्िरुद्र नही है ॥  ॥ ` 


१५० 


एकस्य अपि सम्यग्‌ अनुष्ठानात्‌ कथम्‌ ` 


उभयोः एलं विन्दते, इति उच्यते-- 








श्रीमद्भगवद्रीता 





एकका भी भटी प्रकार अनुष्ठान कर लेनेसे दोनो. 
का फर केसे पा ठेता है ? इसपर कहा जाता है- 


यत्सांख्यैः प्राप्यते सथानं तद्योगैरपि गम्यते । 
एकं सांख्यं च योगं च यः परयति स पयति ॥ ५॥ 


थत्‌ सस्यैः ज्ञाननिष्ठः संन्याधिभिः 
्ाप्यते स्थानं मोक्षाख्यं तद्‌ योगैः अपि । 

ज्ञानप्राप्त्युपायत्वेन ईश्वरे समप्यं कर्माणि 
आत्मनः फएलम्‌ अनभिसंधाय असुतिष्टन्ति ये 
ते योगिनः तैः अपि परमार्थज्ञानसंन्यासमप्रापि- 
दारेण गम्यते इति अभिप्रायः । 

अत एकं सांल्यं योगं च यः पश्यति फल- 


कत्वात्‌ स सम्यक्‌ पश्यति इत्यरथः ॥ ५ ॥ 


सांख्ययोगियोद्यारा अर्थात्‌ ज्ञाननिषटायुक्त 
संन्यातियोंदरारा जौ मोक्ष नामक स्थान प्राप्त किया जाता 
है वही कमयोगियोद्ररा भी ( प्रप्त किया जाता है ) | 

जो पुरुष अपने द्यि ( कर्मकरा ) फट न चाहकर्‌ 
सव करम ईखरमे अर्पण करके ओर उसे ज्ञानप्रा्िका 
उपाय मानकर उनका अनुष्रान करते है वे योगी है, 
उनको मी परमाथज्ञानरूप सन्यापतप्राधिके द्रारा 
( वही मेोक्षरूप फट ) पिता है | यह अभिप्राय दै | 

इसव्यि फल्मे एकता होनेके कारण जो सांख्य 
ओर योगको एक देता है वही यथाथ 
देता है ॥ ५ ॥ 





एव तहिं योगात्‌ संन्यास एव विक्षिप्यते, 


कथं तहिं इदम्‌ उक्तम्‌ (तयोस्तु कर्मसंन्यासात्‌ 
कर्मयोगो विशिष्यते" इति । 


शृणु तत्र कारणम्‌ । स्वया पृष्टं केवलं 
कर्मसंन्यासं कर्मयोगं च अभिप्रेसय तयोः 
अन्यतरः कः अयान्‌ । तदनुरूपं प्रतिवचनं 
मया उक्तं कर्मसंन्यासात्‌ कर्मयोगो विशिष्यते 
इति ज्ञानम्‌ अनपेक्ष्य | 


ज्ञानपेक्षः तु संन्यासः सांख्यम्‌ ३ति मय। 
अभिप्रेतः । परमाथयोगः च स॒ एव । 
यः त॒ कर्मयोगो वैदिकः स तादर्थ्याद्‌ 


योगः 
ताद््ंम्‌, इति उच्यते-- 


न्यास इति च उपचर्यते | कथं 


पू०-यदिं पेसा है तव तो करमयोगसे कमसंन्या् 
ही श्रेष्ठै, फिर यह कैसे कहा कि (उन दानमे 
कमेसखंन्याखकी अपेश्चा कमयोग श्रेष्ठ टे £" 

उ०--उप्तमे जो कारण है सो सुनो, तुषने 
केवर कर्मसंन्यास्त ओर केव कर्मयोगके अभिप्रायसे 
पूछा था कि उन दोनोमें कोन-सा एक कल्यण- 
कारक है £ उसीके अनुरूप मेने यह उत्तर दिया 
करि ज्ञानरहित कमसंन्यासक्री अपेक्षा तो क्ये 
हीश्रेष्ठदै। 

क्योकि ज्ञानसदित सन्यासको तो मेँ स्य 
मानता हँ ओर सत्वा ( वास्तविक ) योग भी वही है। 

जो वेदिक ८ निष्काम ) कर्मयोग है वहतो 
उसी ज्ञानयोगका साधन होनेके कारण गौणरूपसे 
योग॒ ओर संन्यास कहा जाने च्गा है | उह 
उसीका साधन कैसे है ए सो कहते है - 


राकरभाष्य 
सन्यासस्तु महाबाहो 
योगयुक्तो  सनिर्ब॑ह्य 
त्यतः त॒ पारमार्थिको टःखम्‌ जतं प्रप्त 
ॐवोगतो योगेन विना । 
योगयुक्तो वैदिकेन कर्मयोगेन ईश्वरसमपिंत- 
रूपेण फ़लनिरपक्ेण युक्तो सनिः मननाद्‌ ईश्वर- 
खरूपद्य युनिः तरह परमत्मज्ञानलक्षणत्वात्‌ 
प्रकृतः संन्यापतो ब्रह्म उच्यते न्यास इति वह 
बह हि प्रः” (ना० ० २ | ७८ 9 इति श्रुतेः | 
बह परमार्थसंन्यासं परमात्मज्ञाननिष्टा- 
रक्षणं न चिरेण क्षिप्रम्‌ एव॒ अपरगच्छति प्रस्नोति 
अतो मया क्तम्‌ करमगोयो किष इति॥६॥ 









अध्याय ९ 


` === ------- 


दुःखमाप्तुमयोगतः । 
न॒ चिरेणाधिगच्छति ॥ £ ॥ 

पिना कर्मयोगके पारमार्थिक संन्यास प्रात होना 
कठिन है दुष्कर है । 

तथा फठ न चाहकर्‌ ईश्वर-समर्णणके वसे 
किये हए वैदिक कर्मयोगसे युक्त हआ, ईरके 





खरूपका मनन करनेवाल मुनि, ब्रह्मको अर्थात्‌ 
परमालज्ञानरूप पारमार्थिक संन्पासको, 


शीघ्र ही प्राप्त कर ठेता है इसच्यि मैने कहा कि 
"कमयोग भेष्ठ है" | प्रमालङ्ञानका सुचक ॒होनेसे 
प्रकरणमें वर्णित संन्यास ही ब्रह्म नामसे कहा गया है, 
तथा संन्यास ही व्रह्म दै ओर बह्म दी पर है" इस 
श्रृतिसे भी यही वात सिद्ध होती है ॥ ६ ॥ 


"~ध - 


यदा पनः अयं सम्यण्ददनम्ाप्तुपाय- 


त्वेन - 


जन यह पुरुष सम्यक्‌ ज्ञानप्रा्के उपाय- 
रूप-- 


योगयुक्तो विशुदधाटमा विजितात्मा जितेन्ियः । 


सवभूतात्मभूतात्मा दुर्ब्नपि न 


योगेन युक्तो योगयुक्तो विद्रा विशुद्ध 


सखो विजिता बिजितदेहो नितेन्धियः 
च, सवभूताममूतामा सर्वेषां ब्रह्मादीनां 


सतम्बपरयन्तानां भूतानाभ्‌ आत्मभूत आत्मा 
रत्यक्चेतनो यख स॒ सर्वभूतातममूतात्मा 
सम्यग्दश्ी इत्यथः । 

स तत्र एवं वतमानो लोकसंग्रहाय कर्म 


लिप्यते ॥ ७ ॥ 


योगसे युक्त, विदयुद्ध अन्तःकरणवाख, 
पिजितासा-दारीरविजयी, जितेन्दिय ओर सब 
भूतोमं अपने आतमाको देखनेवाय अर्थात्‌ जिस- 
का अन्तरतमा ्रहयसे लेकर स्तम्बर्नत सम्पूर्ण 
ूरतोका आलरूप हो गया हो; रेता यथा ज्ञानी 
हो जाता है । 


तव ईप प्रकार सित इआ वह पुरुष लोकसंम्रह- 


उव॑न्‌ अपरि न ट्प्थति न कर्म॑भिः बध्यते | के व्यि कर्म करता हआ भी उनसे ठ्पि नहीं होतः 


इत्यर्थः ॥ ७ ॥ 


अर्यात्‌ कमेसि नहीं नँधता ॥ ७ ॥ 


न च असौ परमाथंतः करोति अवः- | वास्मे व छख करता भी नही ह इतन्नि- _ 
नेव किंचित्करोमीति युक्तो मन्येत तत्ववित्‌ । 


८. 


न एव विचित्‌ करोमि इति युक्तः समाहितः सन्‌ 
मन्येत चिन्तयेत्‌ तलवद्‌ आतमना याथारम्य 


श्रीमद गवद्रीता 


आसाके यथाथ खरूपका नाम तच है उसको 
जाननेवाख तचज्ञानी-परमाथदश, समाहित डोकर्‌ 


कं वेत्ति इति तच्तित्‌ परमाथेदशीं इत्यथः | | देसे माने कि मै कुछ भी नहीं करता । 


~~ ~: 


इति उच्यते-- 


उ८~-*~-- 


कदा क्थ वा तव्‌ अवधारयन्‌ मन्यत 
| मने £ सो कहते है -- 


तच्छको समञ्चकर कव ओर किंस प्रकारं रेस 


परयञ्ध्ण्वन्स्पराञ्जिघन्नश्चन्गच्छन्स्वपञ्धसन्‌  ॥ < ॥ 
प्रलपन्विस्जन्गृहन्नन्मिषन्निमिषन्नपि | 


इन्द्रियाणीन्दरियार्थषु वतन्त ` 


मन्येत इति पूर्वेण संबन्धः । 


यस्य एवं तखविदः घवंकार्यकरणवेशासु 
कर्मसु अकर्म एव पर्यतः सम्यग्दधिनः तस्य 
सर्वकर्मसंन्यासे ए अधिकारः कमणः अमाव- 


दशनात्‌ । 
न हि मगदष्णिकायाम्‌ उदकबुद्धया पानाय 


प्रवतत उदकाभावज्ञाने अपि तत्र एव पान 
म्रयोजनाय प्रवर्तते ॥ ८-९ ॥ 


इति धारयन्‌ ॥ ९ ॥ 

८ देखता, सुनता, दताः संघता, खाता, चल्ता, 
सोता, आस लेता, बोलता, व्याग करता, ग्रहण करता 
तथा ओँखोको खोलता ओर्‌ मूता हआ भी इद्ियाँ 
इन्द्ियोके विषयमे बतं रही है ठेसे समञ्चकर ) रेसे 
मने कि भ्ये कुकछछ भी नदीं करता ।' इस प्रकार इसका 
प्रहलेके आचे रस्टोकसे सम्बन्ध है । 

जो इस प्रकार तचज्ञानी है अर्थात्‌ सव इन्दर 
ओर अन्तःकरणोकी चेश्य करमेमिं अकमं देखने- 
वाखा है, वह अपनेमे कर्मोका अभाव देता है, 
इस्यि उप्त यथा्थं॒॑ज्ञानीका सरवैकमसंन्यातमं 
ही अधिकार है । 

क्योकि मृगतृष्णिकामें जक समञ्चकर 
पीनिके चल्यि प्रदृत्त आ पनुष्य उसमें 
अभावकषा ज्ञान हो जानेपर फिर भी व्ही जर पीने- 
कर च्य प्रवृत्त नदीं होता \ ८-९ ॥ 


उततको 
जटके 


स - 


यःत 
कर्मयोगे- 


पुनः अतखवित्‌ प्रवृत्तः च | 


परन्तु जो तचक्ञानी नटीं है आर्‌ करमयोगमं 


ट्गा हआ है ( यनी ) 


ब्रह्मण्याधाय कमणि सङ्खं त्यक्त्वा करोति यः 


लिप्यते नस 


ब्रह्मणि ईश्वरे आधाय निश्षिप्य तदथं करोमि 
इति भूर्य इव स्वाम्यं सर्वाणि कर्माणि मोक्षे 


पापेन पदयपत्रमिवास्भसा ॥ १० ॥ 


जो (लापीके च्वि कर्मं करनेवाटे नौकरी 
मति भँ इसके व्यि करता द इस भावसे सव 
कर्मके ईश्वरम अ्षण करके यहाँतक किं मोक्षथ 


अपि फे सङ्गं चक्वा करोति यः सर्वकमीणि 1 | फलकी मी आसक्ति छोडकर कम कएता है । 


क 
१ 


 शांकरभाष्य अध्याय ९५ 


वच्च ~ 


(स्यते न स परषेन संबध्यते पद्मपत्रम्‌ इव 


अभ्भत्ता उदकेन ॥ १० ॥ 


99399 


केवर सणुद्विमात्रफरम्‌ एव तस्य कमणः 
स्यात्‌, यखात्‌-- 


कायेन मनसा 


योगिनः क्म कुर्वन्ति 
कायेन देहैन मना बुद्धया च्‌ केवठैः ममल- 
वर्जितः ईश्चरशय एव कर्म करोभि न मम 
फलाय इति ममत्वबुद्धिराल्येः इन्रः अपि, 
केवलशब्दः कायादिभिःअपि प्रत्यक संवध्यते 
सवेव्य(पारेषु समतावज॑नाय, योगिनः कभिंणः 
कम दुर्वन्ति सङ्गं व्यक्ला फरुविषयम्‌ आसञद्धे 
सखशुद्धये इत्यं: । 
„ तसात्‌ तत्र एव तव अधिकार इति इर 
कमं एव ॥ ११॥ 


== ~ 
-------------------- 
-------------------- 





बुध्या 


१५३ 





वह जैसे कमल्का पत्ता जल्मेँ रहकर भी उप्त- 
से चति नहीं होता, वैसे ही परपंसे रिक्त नहीं 
होता ॥ १० ॥ 





उसके कर्मोका फल तो केवल अन्तःकरणकी 
गुद्धिमत्र ही होता है, क्पोकि-- 
= _ 2 भ, 
कंवटरिन्द्रियेरपि । 


च; ठ्‌ 1 शु 
सङ व्यक्त्वात्मशुदये ॥ ११ ॥ 
कर्म करनेवाले योभी छोग केवल यानी भँ सव कमे 
ईश्रके चि ही करता र, अपने फर्क च्थि नहीं ।! 
इसत भावसे जिनमें ममलबुद्धि नहीं रही है पसे शरीर, 
मन, बुद्धि ओर इन्दियोसे फटविषयक आतिको 
छोडकर आसञ्ुद्धिके च्यि अर्थात्‌ अन्तःकरणकी 
ुद्धिके च्ि क्म करते हैँ । सभी क्रियाओम ममताका 
निवेध करनेके व्यि "केवर! राब्दका काया आदि 
्तयेक्र शब्दके साथ सम्बन्ध है । 
[० [न ७ ~ 4 छि = कः ¢ 
तेरा भी उमे अधिकार है, सथ्य तू कम 


| ही कर ॥ ११॥ 


---स्म रत >= ~ 


यस्मात्‌ च-- 


क्योकि-- 


युक्तः कर्मफलं त्यक्तवा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम्‌ । 


अयुक्तः कामकारेण 
युक्त ईश्वराय कर्माणि न मम एलाय इति 
एषं समाहितः सन्‌ क्मफटं व्यक्ता परित्यञ्य 
शान्ति मोक्षाख्याम्‌ अप्नोति नैष्ठिकीं निष्ठायां 
भवाम्‌ । 
सखश्चद्धिज्ञानप्रापिसवेकमेसंन्यासन्ञान- 


निष्ठाक्रमेण इति वाक्यशेषः । 


गी शां० भाः २०-- 


फटे सक्तो निबध्यते ॥ १२ ॥ 

(स्व कर्मं ईश्वरके व्यि ही है, मेरे फलके च्यि 
नही इस प्रकार निश्वयवराखा योगी, कम॑फलका 
ल्ाग करके ज्ञाननिष्ठामै होनेवाटी पोक्षरूप परम 
शान्तिको प्राप्त हो जाता है । 

यहाँ पहले अन्तःकरणकी शुद्धि, फिर ज्ञानप्राप्ति 
फिर सर्व-कर्म-संन्यासरूप ज्ञननिष्ठवी प्र्ि--इस 
प्रकार क्रमसे प्रम शान्तिको प्राप्त होता है, इतना 
वाक्य अधिक समञ्च लेना चहिये । 





११४ 





यः तु पुनः अयुक्तः असमाहितः कामकारेण 

करणं कारः कामय कारः कामकारः तेन 
(= 0 

कामकारेण कामप्रेरिततया इत्यथः । मम 


फछय इदं करोमि कमं इति शवं फले सक्तो 
निवध्यते । अतः त्वं युक्तो भव इत्यथः ।॥१२॥ 


श्रीमद्गवद्रीता 





परन्तु जो अयुक्त है अर्थात्‌ उपर्युक्त निश्वयवाला 
नहीं है वह कामकी प्रेरणासे "अपने फलके व्यि यह 
क मै करता द्रु इस प्रकार फलम आसक्त होकर 
वैधता है । ईसव्यि तु युक्त हो अर्थात्‌ उपरक्त 
निश्वयवाला हो, यह अभिप्राय है | करणका नाम कार 
है, कामके करणका नाम कामकार है, उसमे तृतीया 
विभक्ति जोडनेसे कामके कारणसे अर्थात्‌ (कामी 
्रेरणासे' यह अथं इ ॥ १२ ॥ 





<> 


यः तु परमाथदशीं सः-- 


परन्तु जो यथाथ ज्ञानी है वह-- 


सवैकमीणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखं बक्षी । 


नवह्वारे पुरे देही 
सर्वाणि कर्माणि सर्वकर्माणि संन्यस्य परित्यज्य 
नित्यं नेमित्तिकं काम्यं प्रतिषिद्धं च सर्वकर्माणि 
तानि मनसा बिवेकबुद्धया कर्मादौ अकर्म 
संदशनेन संत्यज्य इत्यर्थः, जस्ते तिष्ठति दलम्‌ । 
त्यक्तबादनःकायवचेषटो निरायासः प्रसन्न- 


चित्त आत्मनः अन्यत्र निषृत्तबाद्यसर्वप्रयोजन 
इति सुखम्‌ आस्ते इति उच्यते । 

वरी जितेन्द्रिय इत्यर्थः, क कथम्‌ आस्ते 
इति आह-- 

नवद्ररे पुरे सप्त. शीषंण्यानि आत्मन 


डपलन्धिद्ाराणि अर्वाग्‌ द्वे मूत्रपुरीपविसर्गथे 
= (= ४ (१ # 

तद्वार; नत्रद्वारं पुरम्‌ उच्यते । शरीरं पुरम्‌ हव 
पुरम्‌ आस्मैकसवामिकम्‌, तदर्प्रयोजनैः च 
इन्द्रियमनोबुद्धिविषयेः अनेकफरविज्ञानसख 


उत्पादकः पौरः इव अधिष्ठितम्‌ तस्मिन्‌ 


नेव कुर्वन्न कारयन्‌ ॥ १३ ॥ 

८ वशी-जितेन्द्रिय पुरुष ) समस्त कर्मोको मनसे 
छोडकर अर्थात्‌ नित्य, नैमित्तिक, काम्य ओर निषिद्ध- 
इन सव कर्मोको कर्मादिमे अकर्म-द्च॑नरूप विवेक- 
बद्धिके द्रा व्यागकर सुखपूर्वक खित हो जाता है । 

मन, वाणी ओर शदीरकी चेशको छोडकर 
परिश्रपरहित, प्रसन्नचित्त ओर आत्मासे अतिरिक्त 
अन्य सव बाह्य प्रयोजनोसे निवृत्त हआ ( वह ) घुख- 
पूवक सित होता है, रेसे कहा जाता है । 

वरी --जितेन्दिय पुरुष कहँ ओर कैसे रहता 
है £ सो कहते है-- 

नौ द्वारवाठे पुरम रहता है । अभिप्राय यह कि दो 
कान, दो नेत्र, दो नासिका ओर एक मुल--रब्दादि 
विषयोको उपटब्ध करनेके ये सात द्वार शरीरके 
ऊपरी भाग मे हैँ ओर मल-मूत्रका व्याग करनेके व्यि 
दो नीचेके अङ्गे है इन नौ द्वारोवाला शरीर पुर 
कहलाता है । शरीर भी एक पुरी भति पुर है, 
जिसका खामी एकमात्र आतषा है, उस अत्माके ्यि दी 
जिनके सब प्रयोजन है, एवं जो धनेक फल ओर 
विज्ञानके उत्पादक है, उन इन्द्रिय, मन, बुद्धि ओर 
विषयष्प पुरवा्ियोंसे जो युक्त है उस नौ द्राखटे 


नवद्वारे पूरे ददी स्वं कमं संन्यख आस्ते । | पुरम देदी सव्र कर्मोको छोडकर रहता है । 


शांकरभाष्य 


अध्याय (9 ४ 


= =-= 





~) २ (= 9 स ५१ 
कि विशेषणेन, सर्वो हि देही संन्यासी, १०-इ रेषणे क्या विद्ध हमा १ संन्यासी 


अन्यास बा देहे एव आस्ते, तत्र अनर्थकं 
विरेषणम्‌ इति । 


उच्यते यः तु अज्ञो ददी देहेन्द्रियसंघात- 
मात्रास्मदश् स पर्वो ओेहे भूमौ आसने बा आसे 
इति मन्यते । न हि देहमात्रारमदर्चिनो गेहे 


हव देहे आसे इति प्रस्ययः संभवति । 
देहादिसंषातव्यतिरिक्तातमदरिनः त देदे 


आसे इति प्रत्यय उपपद्यते । 

परकर्मणां च परसिन्‌ आत्मनि अविद्यया 
अध्यारोपितानां विद्यया पिवेकज्ञानेन मनसा 
सन्याद्च उपपद्यते । 

उत्पन्नविवेकन्ञानस्य स्वकर्मसंन्यासिनः 
अपि हे इ देहे एव नवद्वारे पुरे आसनप्‌ 
प्रारन्धफरकर्मसं ्कारशेपानुघररया देहे एव 
विज्ञेषविज्ञानोत्पत्त : । 

देहे एष आस्ते इति अस्ति एष विशेषणफटं 
विद्रदविद्रसत्ययभेदापिक्षत्वात्‌ । 

यद्यपि कार्यकरणकर्माणि अविद्यया 
आत्मनि अध्यारोपितानि संन्यस्य आस्ते 
इति उक्तं तथापि अ।त्मसमवायि तु कर्तं 


कारयित्त्वं च स्याद्‌ इति आशङ्य आह-- 
न एव कुवन्‌ खयं नकायंकरणानि कारयन्‌ 


क्रियासु प्रवर्तयन्‌ । 








| हो चाहे असंन्यापी, सभी जीव शरीरम ही रहते 
। है । इस स्थले विरोषण देना व्य है | 
उ ०-जो अङ्ञानी जीव शरीर ओर इन्दियोके 
संघातमात्रको आता मननेवाटे है वे सव घरमे 
मूमिषर या भआसनपर वरैठता दु पसे ही माना 
करते है; क्योकि देहमात्रमे जसबुद्धियुक्त अज्ञानियो- 
को “वर्की भोति शरीरमे रहता ह यह ज्ञन होना 
सम्भव नहीं | 
परन्तु देहादि संघातसे आसा भिन्न है, एेसा 
जाननेवाले विवेकीको “मै शरीरम रहता ह यह 
प्रतीति हो सकती है । 
तथा निर्केप आत्मामं अविद्यासे आरोपित जो 
परकीय (देह-इद्दियादिके) कमं है, उनका व्रिवेक- 
विज्ञानख्प ॒विचद्रारा मनसे संन्यस्त होना भी 
सम्भव है | 
जिसमे विवेकःविक्ञान उतपन्न हो गया है ठेसे 
सर्वकमसंन्यापीका.भी घरमे रहनेकी मति नौ द्वार 
वाले शारीरख्प पुरम रहना प्रारब्ध-कर्मोकरिं अवरिष्ट 
संस्वारोकी अनुदृत्तिसे बन सकता है; क्योकि 
शरीरमे दही प्रारव्धफल्भोगका विरोष ज्ञन होना 
सम्भव है | 
अतः ज्ञानी ओर अनज्ञानीकी - प्रतीतिके भेदकी 
अपेक्षासे देहे एव॒ आस्ते इस ॒विशेषणका फ 
अवश्य ही है | 
यपि "कार्य करण ओर क॑ जो अविचयासे 
आत्मामे आरोपित है उन्हें छोडकर रहता है रेसा 
कहा है तथापि आतमासे नित्य सम्बन्ध रखनेवाले 
कर्तापन ओर करानेकी प्रेरकता ये दोनों भाव तो उस 
( आत्मा ) मे रहेगे दी £ इ शङ्कापर कहते है-- 
खयं न करता हआ ओर शरीरइन्दरियादिसे 
न करवाता हआ अर्थात्‌ उनको कमेमि प्रवृत्त न 
करता हआ ८ रहता है ) । 


१९६ 








छार्मसमवायि पत्‌ संन्यासताद्‌ न भवति 
यथा गच्छतो गतिः गमनन्यापारपरित्याभे 
न स्यात्‌ तद्वत्‌, फं वा खत एव अ(त्मनो 
नास्ति इति । 

अत्र उच्यते न अस्ति अत्मनः स्वतः कठत्वं 
क।(रयितरतवं च | उक्तं हि “अविकायोऽयमुच्यते" 
(्चरीरस्थो 50 कौन्तेय न करोति न टिप्यते" इति । 
ध्यायतीव लेलायतीव ८ बृ० उ० ४ ।९।४,) 


इति च श्रुतेः ॥ १३ ॥ 


क्षिं यत्‌ तत्‌ करतलं कारयितेतवं च देहिनः 


श्रीमद्गगवद्रीता 


¶ ०-जैसे गमन करनेवलिकी गति गमनद्य 
व्यप्र याग करनेसे नहीं रहती, तरसेदी क्या 
आत्मामं जो क्तत ओर कारयितृ हैँ वह आला- 
के नित्य सम्बन्धी होते इए ही संन्याससे नहीं 
रहते £ अथवा खभावसे ही आकामें नहीं है ? 

उ ०- आत्ममं क्तव ओर कारयितृल खपाव- 
से दही नदींहै । क्यक्रि यह अत्मा षिकार- 
राहत कहा जाता ।' ष्दे कौन्तेय ] यह आल्मा 
शारीरमे स्थित हुखा भीन करतादे ओर्‌ न 
किक्त होता है , रेता कह चुके है एवं मानो “ध्यान 
करता है, मानो क्रिया करता इस श्रुतित 
मी यही सिद्ध होता है ॥ १३॥ 








न करतलं न कमौणि 

न कर्मफलसंयोगं 
न र्वं छुर्‌ इति न अपि कर्माणि रथघट- 
्रा्ठादादीनि रईप्सिततमानि सेकस खजति 
उत्पादयति प्रसुः आत्मा, न अपि रथादि 
छरतवतः तत्फलेन संयोगं न कर्मफटयोगम्‌। 
यदि र्रंचिद्‌ अपि खतो न करोति न 


कारयति च देही कः तर्द वन्‌ कारयन्‌ च 


प्रतते इति उच्यते । 
खभवः तु खो भावरः खमभावः अविद्या 


लक्षणा प्रकृतिः माया प्रवतत दवी हि" इत्यादिना 


वक्ष्यमाणा ॥ । १४॥ 


परमाथंतः त॒-- 


लोकस्य सजति प्रभुः 
सखभावस्तु प्रवर्तते ॥ १४॥ 


देहादिका खामी आसान तो न्तू अमुक कमं वरे 
इ प्रकार लोगोके कर्तापनको उदन्न करता है, 
ञओरन रथ, घट, महठ़ आदि कर्म जो अव्यन्त 
इष्ट हैँ उनको रचता है तथा न रथादि वनानेवरटेका 
उसके कर्मपच्करे साय संयोग ही रचता है-- 

यदि यह देहादिका खामी आसा स्वयं वु भी 
नहीं करता-कराता, तो फिर यह सब कान कर 
रहा ओर करा रहा है १ इसपर कहते द॑-- 

स्वभाव ही बतैता है अर्थात्‌ जो अपना भाव 
हे, अविचा जिसका स्वरूप है, जो देवी हि" 
इत्यादि श्येकों ते अगे कदी जानेवाठी है, बह प्रकृति 


| यानी माया ही सब कुछ कर रही है ॥ १४ ॥ 


| 





वास्तवमें तो-- 


3 = भ ज (= 
नादत्ते कस्यचित्पापं न॒ चेव सुदतं विभुः | 


अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन॒ युद्यन्ति जन्तवः 


॥ १५॥ 





शांकरमष्य अध्याय प 


१५७ 


=-= 


न अदत्ते न च गृह्णाति भक्त अपि 
कस्यचित्‌ पापं न च एव आदत्ते सुक़रतं भक्तैः 
प्युक्तं विभुः । 


किमथ तहिं भक्तैः पूजादिलकषणं यागदान- 


हो पादिकं च सुतं प्रयुज्यते, इति आह-- 

अज्ञानेन अषृतं ज्ञानं विवेकविज्ञानं तेन 
सुदयन्ति करोमि कारयामि भोक्ष्ये भोजयामि 
इति एवं मोहं गच्छन्त अविवेकिनः संषारिणो 
जन्तवः ॥ १५ ॥ 


विभु ( सर्वव्यापी परमासा ) किसी भक्तके 
पापको मी ग्रहण नहीं करता ओर भक्तोद्रारा अर्पण 
किये इए घुकृतको भी वह नदीं ठेता । 

तो फिर भक्तोहमरा पूना आदि अच्छे कमं एवं 
यज्ञ, दान, होम आदि सुकृत करम किंसच्यि अर्पण 
किये जते हैँ £ इसपर कहते है-- 

जीवोका विवेक-विज्ञान अज्ञानसे ठका हआ है 
इस कारण अविवेकी-- संसारी जीव ही (करता द्र" 
'कराता र! (लाता हू, “विलता ह" इशत प्रकार 
मोहवो प्रात हो रहे है ॥ १५॥ 


---अष्न>- 


ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषां नारितमात्मनः। 


तेषामादित्यवज्ज्ञानं 


ज्ञानेन त॒ येन अज्ञामेन आता अुद्यन्ति 
जन्तवः तद्‌ अक्ञानं येषां जन्तूनां विवेकज्ञानेन 


आत्मविषयेण नाशितम्‌ आत्मनो भवति, तेषम्‌ 
अदिव्वद्‌ यथा अ(दिस्यः समस्तं रूपजातम्‌ 


८ $ ९ 
अवभासयति तद्वद्‌ चनं ज्ञेयं वस्तु सवं 
प्रफाशयति तसरं परमार्थतसम्‌ ॥ १६ ॥ 


प्रकारायति 


तत्परम्‌ ॥ १६ ॥ 


जिन जीवोके अन्तःकरणका वह अज्ञान, जिस 


अज्ञानसे अच्छादित हए जीव मोहित होते है, आस- 


विषयक विवेक-ज्ञानद्रारा नष्ट हो जाता है, उनका 
वह ज्ञान, सूर्यकी मति उस प्रम परमाथैतच्वको 
प्रकाशित कर देता है । अर्थात्‌ जैसे सूर्य समस्त रूप- 
मात्रको प्रकाशित कर देती है वैसे ही उनका ज्ञान 
समस्त ज्ञेय वस्तुको प्रकाशित कर देता है ॥१६॥ 


+ @ कत 4 


यत्‌ परं ज्ञानं प्रकाशितम्‌ - 





जो प्रकारित हआ परमज्ञान है- - 


तदूबुदयस्तदात्मानस्तन्निष्ठास्तत्परायणाः | 


गच्छन्त्यपुनरावृत्ति 


तसिन्‌ गता बुद्धिः येषां ते तद्लुद्धयः 
तदालानः तद्‌ एव परं ब्रह्म आत्मा येषां 
ते तदात्मानः तनिष्ठा निष्ठा अभिनिवेशः 
तात्प सर्वाणि कमाणि संन्यस्य बक्मणि 
एव अवसानं येषां ते तनिष्ठा; । 


ज्ञाननिधूतकल्मषाः ॥ १७ ॥ 


उप॒ परमात्म जिनकी बुद्धि जा परहची है 
वे (तदूबुद्धि" दै, वह पररह ही जिनका आत्मा है वे 
(तदात्मा है, उस ब्रह्मम ही जिनकी निष्ठा-दढ आतम- 
भावना-तत्परता है अर्थात्‌ जो सब कर्मोका संन्यास 
करके ब्रह्मे दी सित हो गये है वे (तचिष्ठः है । 


< 








गतिः येषां भवति ते तत्परायणाः केवरातम- 
रतय इत्यर्थः । येषां ज्ञानेन नाशितम्‌ आत्मनः 
अज्ञानं ते गच्छन्ति एवंविधा अपुनरावृत्तिम्‌ अपुन- 
दहसंबन्धं ज्ञाननिधूतकल्पषा यथोक्तेन ज्ञानेन 
निरतो नाशितः करमपः पापादिसंसारकारण- 
दोषो येषां ते ज्ञननिधूतकरमप्‌ा यतय 


इत्यथ; ॥ १७ ॥ 


तत्रशयणाः च तद्‌ एव परम्‌ अयनं परा 


श्रीमद्धगवद्रीता 


=-= 
¢ =-= 


वह परब्रह्म ही जिनका परम अयन-आश्रय-_ 
प्रमगति है अर्थात्‌ जो केवर आत्माय ही रत ह 
(तलरायण' है, ( इसत प्रकार ) जिनके अन्तःकरणका 
अङ्ञान, ज्ञानद्वारा न्ट हो गया है एवं उपर्युक्त 
्ञानद्रारा संसारके कारणख्प पापादि दोष जिनके 
नष्ट हो चुके है रसे ज्ञाननिधूतकल्मष संन्यासी 
अपुनराव्ृत्तिको अर्थात्‌, जिस अवस्थाको प्राप्त कर 
लेनेपर फिर देहसे सम्बन्ध होना छुट जाता है, पेसी 
अवस्थाको प्राप्त होते है ॥ १७ ॥ 





® क 


येषां ज्ञानेन नाितम्‌ आत्मनः अज्ञानं ते 


जिनके अत्माका अज्ञान ज्ञानद्वारा नष्ट हो चुका 
न ५९) कैसे (० 
है वे प्रण्डितजन परमाथतखको कैसे देखते हैँ 


पण्डिताः कथं तं पश्यन्ति, इति उच्यते-- । सो कहते है-- 


विद्याविनयक्षपनने बाह्यणे 


शुनि चैव उवपके च 
वियाविनयसम्धन्ते विद्या च विनयः च विद्या- 
विनयो विद्या आत्मनो बोधो विनय उपशमः 
ताभ्यां विद्याविनयाभ्यां संपन्नौ विधाविनय- 
संपन्नो विदान विनीतः च यो ब्राह्मणः तसिन्‌ 
ब्रह्मणे गवि हस्तिनि शुनि च एव श्वपाके च 
पण्डिताः समद दिनः । 
विद्याविनयसंपनने उत्तपसंस्क।(रवति ब्राह्मणे 
साखिके मध्यमायां च राजस्यां गवि संस्कार- 
हीनायाम्‌ अत्यन्तम्‌ एव केवलतामसे हस्त्यादौ 
च पचखादिगुणेः तज्जः च संस्कारे; तथा 
राजसैः तथा तामसे; च संस्करैः अत्यन्तम्‌ एव 
अस्पृष्टे समम्‌ एकम्‌ अविक्रियं ब्रह्म द्रष्टुं शीटं 
येषां ते पण्डिताः समदधिनः ॥ १८ ॥ 


गवि हस्तिनि । 
पण्डिताः समदरिनः ॥ १८ ॥ 


विया ओर विनयथुक्त ब्राह्मणमे अर्थात्‌ विघा-- 
आलमबोध ओर विनय-उपरामता-इन दोनो गुणोसे 
सम्पन जो विदान्‌ ओर विनीत ब्राह्मण है, उस्‌ राह्मण- 
मे, गौमे, हाथमे, कुत्ते ओर चाण्डाल भी पण्डित- 
जन सममावसे देखनेवाटे ८ होते हे ) । 

अभिप्राय यह किं, उत्तम--संस्कारयुक्त विवा- 
विनयसम्पनन साचिक ब्राह्मणमे, संस्काररहित रजो- 
गुणयुक्त मध्यम प्राणी नमे ओर ८ कनिष्ठ प्राणी )-- 
अतिशय सूह केवर तमोगुणयुक्त हाथी आदिमं 
स्खादि गुर्णोसे ओर उनके संस्कारोसे तथा राजस्‌ 
ओर तामस संस्कारोसे सर्वथा ही निर्ेप रहनेवले, 
सम, एक निर्विकार व्रह्मको देखना ही जिनका 
खभाव है वे पण्डित समदा है ॥ १८ ॥ 


गन 


ननु अभोज्याननाः ते दोषवन्तः समासमा- 


¶०-वे ( इस प्रकार देखनेवाटे ) दोषयुक्त 6 
उनका अनन भोजन करने योप्य नहीं । क्योकि 


भ्यां विषमसमे पूजातः ८ गौ स्मृ ९७ । च ) | यह स्मृतिका प्रमाण है कि "समान गुण-दील- 


इति स्मृतेः । 


वालोकी विषम पूजा करनेसे ओर विषम गुण 
शीखवालोकी सम पूजा करनेसे ( यजमान दो" 
होता द ) ।' 
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न ते दोषवन्तः । कथप्‌-- 


९ ^<. 





उ०-वे दोषी नहीं है । क्योकि-- 


भ जिं (९ ©= ^ = - 17 
इहैव तैर्जितः सगो येषां साम्ये सितं मनः| 
भत $ (कः (~ न (~ 
निदोषं हि समं व्रह्म तस्माद्रह्यणि ते खिताः ॥ १९ ॥ 


इद एव जीवद्भिः एव तैः सप्दकषिभिः 


पण्डितेः जितो वशीकृतः सर्गो जन्म येषां साम्ये 
(५ 
सथ्सूतेषु बरह्मणि समभावे खितं निशीभूतं 
मनः अन्त;क्रणम्‌ | । 
निदोषं यद्यपि दोषवत्सु श्वपाकादिषु महैः 
भ [न 
तदपे: दोषवद्‌ इव विभाव्यते तथापि तदेतैः 


अश्प्टम्‌ इति । निर्दोषं दोपवर्जितं हि यसत्‌ । 
न अपि खगुणमेदभिन्नं॑निर्शुणतात्‌ 


चैतन्यस्य, वक्ष्यति च भगवान्‌ इच्छादीनां 
म © ¢ [> 

्षत्रधसत्वम्‌ “अनादित्वाद्‌ निगुंणत्वात्‌" इति च । 
न॒ अपि अन्त्या शिशञेषा आत्मनो भेदकाः 


सन्ति प्रतिशरीरं तेषां सखे प्रमाणातुपपत्तेः । 
अतः समं व्रह्म एकं च तस्मद्‌ श्रह्मणि एव 
ते सिताः तखाद्‌ न दोषगन्धमात्रम्‌ अपि 
तान्‌ स्पृशति, देहादिसंघातात्मदशेनाभिमाना- 
भावात्‌ । 
देहादिसंघातात्मदशनाभिमानवद्विषयं त॒ 
तत्‌ घत्रम्‌ "समासमाभ्यां विषमसमे पूजातः" इति 


पूजाविषयसविक्षेषणात्‌ । 


जिनका अन्तःकरण समतामे अर्थात्‌ सब भूतोके 
अन्तगेत त्रहमह्पम समभावमे सित यानी निश्चल हो 
गथा है, उन समदशीं पण्डितोने यह जीवितावस्थामे 
ही सर्गको यानी जन्मो जीत ल्या है अर्थात्‌ 
उसे अपने अधीन कर च्या है | 

क्योकि व्रह्म निर्दोष ( ओर सम ) है । यथपि 
मूं टोगोको दोषयुक्त चाण्डालदिम उसके दोषोके 
कारण आला दोषयुक्त-सा प्रतीत होता है, तो 
भी वास्तवमे बह ( अत्मा ) उनके दोपोसे 
निर्चति ही है । 

चेतन आसा नि्युण होनेके कारण अपने 
गुणके मेदसे भी भिन्न नहीं है । भगवान्‌ भी 
इच्छदिको क्षेत्रके ही धर्म बतखवेंगे तथा “अनादि 
ओर निगुण होनेके कारणः ( आत्मा रप्ति नही 
होता ) यह भी कहेंगे । ( वैशेषिक शाखे बतस्मये 
हए निव द्रव्यगत ) अन्त्य ॒विरोषः मी आत्मे 
मेद॒ उतपन्न करनेवाले नहीं है, क्योकि प्रत्येक 
शरीरम उन अन्य विशेषके होनेका कोई प्रमाण 
सम्भव नहीं है | 

अतः ( यह सिद्ध हआ करि ) ब्रहम सम है ओर 
एक ही है । इसथ्यि बे समदा पुरुष ब्रहममे ही 
सित है, इसी कारण उनको दोषकी गन्ध भी स्पश 
नहीं कर पाती । क्योकि उनसे देहादि संघातको 
आसारूपसे देखनेका अभिमान जाता रहा है । 


समासमाभ्यां विषमसमे पूजातः" यह सूत्र 
पूनाविषयकर विरोषणसे युक्त होनेके कारण 
देहादि संघातम असदृष्टिके अभिमानवाले पुर्के 
विषयमे है | 
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दर्यते हि ब्रह्मवित्‌ षडङ्गवित्‌ चतुद विद्‌ 
इति पूजादानादौ गुणविरेषसम्बन्धः कारणम्‌| 


रहम तु सर्दैगुणदोषसंबन्धवितम्‌ इति अतो 
बरह्मणि ते सिता इति युक्तम्‌ । 

कमिविषयं च समासमाभ्याम्‌” इत्यादि, इदं 
त॒ सर्वकर्मसंन्यासिविषयं प्रस्तुतम्‌ सर्वकर्माणि 
मनसाः इति आरभ्य आ-अध्यायपरिसभाप्तेः१९ 


=-= 


क 


क्योकि पूजा, दान आदि कर्मं ( मेदयुद्धिका ) 
कारण श्रह्वेत्ता' “छओं अद्गौको जाननेवालाः ध्वा 
वेदक जाननेवा' इत्यादि विशेष गुणका सम्बन्ध 
देखा जाता है । 

परन्तु बरह्म सम्पूर्णं गुण-दोषोके सम्बन्धसे रहित 
है इसल्यि यह ( कडना ) ठीक है कि वे ब्रह्मे 
खित है| 

इसके अतिरिक्त इत्यादि 
कथन तो क्ियोके विषयमे है ओर यह 'सवेकमौणि, 
मनसाः इप्त रडोकसे ठेकर अध्यायसमप्तितक सारा 
प्रकरण सर्ब-कर्म-संन्यासीके विषयमे है ॥ १९. ॥ 


‹सप्रासमाभ्याम्‌ः 


9 0-9- 


याद्‌ निदिं समं ब्रह्म आत्मा तसात्‌-- 


क्योकि निर्दोष ओर सम त्य ही आसाहै, 
इसव्यि-- 


न प्रहष्येलियं प्राप्य नोद्धिजेखाप्य चाघ्रियम्‌ । 


सिरबुदिरसंमूढो 

न श्रह्ेद्‌ न प्रहषं ङुयीत्‌ प्रियम्‌ इष्टं प्रप्य 

लञ्घ्वरा, न उद्विजेत्‌ प्रप्य एव च अप्रियम्‌ 
अनिष्टं रब्ष्वा, 

देहमत्रात्मदक्षिनां हि प्रियाप्रियप्रापरी हष॑- 


विषादस्याने न केवलार्मदष्चिनः तस्य प्रिया- 


प्रियप्राप्त्यसंभवात्‌ । 


$ च सर्वभूतेषु एकः समो निर्दोष आत्मा 
इति स्थिरा निर्विचिकित्सा बुद्धिः यश्य स 
सिखुद्धिः असंमूढः संमोहवर्जितः च स्याद्‌ 
यथोक्तो ग्रहवद्‌ ब्रह्मणि सितः अकर्मकृत्‌ सर्व- 
कर्मसंन्यासी इत्यथः ॥ २० ॥ 


ब्रह्मविद्‌ बरह्मणि 


सितः ॥ २० ॥ 


प्रिय वस्तुको प्राप्त करके तो हर्षित न हो अर्थात्‌ 
इष्वस्तु पाकर तो हर्षं न माने ओर अग्रिय-अनिषट 
पदार्थके पिलनेपर उदेग न करे | 

क्योकि देहमात्रमै आलनबुद्धिवाले पुरुषको दी 
प्रियकी प्राति हर्षं देनेवाटी ओर अग्रिय्ी प्रति 
शोक उत्पन्न करनेवाटी आ करती दै) केवट 
उप्ाधिरहित आ्माका साक्षात्‌ करनेवाले पुरुषको 
नहीं । कारण, उसके घ्य ( वास्तवे ) प्रिय ओर 
प्रियकी प्राति असम्भव है । 

सव भूतम आत्मा एक है, सम है ओर निदोषं 
हे, पेसी संशय-रहित बुद्धि जिसकी श्र हो उक 
है ओर जो मोह--अज्ञानसे रहित है, वह सिख 
्रहज्ञानी ब्रह्मे ही खित है | अर्थात्‌ वह कथ ¶ 
करनेवाका- सर्वं कर्मोका व्यागी ही है ॥ २० ॥ 
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रिं च ब्रह्मणि यितः-- ` 
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ओर भी वह ब्रह्मम सित हआ पुरुष ( केसा 





होता है सो वतते है )-- 


बाह्य्परेष्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत्सुखम्‌ । 


स॒ वब्रह्मयोगयुक्तात्मा 


स्पशे बाह्याः च स्पर्शाः च तेबाह्यसर्शा 
धर्यन्ते इति स्पशः शब्दादयो विषयाः तेषु 
बाद्यस्पशेषु अक्त जमा अन्तःकरणं यख सः 
अथम्‌ असक्तात्मा विषयेषु प्रीतिवर्जितः सन्‌ 
विन्दति लभते आसनि यत्‌ सुखं तद्‌ विन्दति 
इति एतत्‌ । 


स त्रहमयोगयुक्तासा ब्रह्मणि योमः समाधिः 
बरह्ममोगः तेन व्रह्मयोगेन युक्तः समितः 
तसिन्‌ व्याप्त आत्मा अन्तःकरणं यख 
स॒ब्रह्मयोगयुक्तार्मा सुप्‌ अक्षयम्‌ अदे 
प्राप्नोति । 


तसाद्‌ बाह्यविषयप्रीतेः क्षथिकाया इन्द्रि 
याणि निवतयेद्‌ आत्मनि अक्षयसुखाथीं 
0 
इत्यथंः ।॥ २१ ॥ 


सुखमक्षयमदनुते ॥ २१॥ 


“जिनका इद्ियोदरारा स्पशौ ( ज्ञान ) किया जा 
सके वे स्यश्च है'- इस व्युत्तिसे शब्दादि विषयोका 
नाम स्पशं है, ( वे सवर अपने भीतर नहीं है इस्यि 
बह्म हैँ ) उन व्य स्पशेमि जिसका अन्तःकरण 
असक्त नर्हीं है, एेसा विपयप्रीतिसे रहित पुरुप उस 
पुषको प्राप्त होता है जो अपने भीतर है | 


तथा वह व्रह्मयोग-युक्तातमा-- ब्रह्मम जो समाधि 
दै उसका नाम ब्रह्मयोग है, उस ब्रह्मयोगसे जिप्तका 
अन्तःकरण युक्त दै--अच्छी प्रकार उसमें 
समाहित है--ख्ग आ है, ठेसा पुरुष अक्षय 
सुलको- .अनुभव करता है- प्राप्त होता है । 

इसलिये अपने-अ।प्े अक्षय घुख चाहनेवाठे पुरुष- 
को चाये कि वह क्षणिकः वाह्य विषयोकी प्रीतिसे 
इन्दरियोको हटा ठे । यह अभिप्राय है ॥ २१ ॥ 


-------- 


हतः च निवत॑येत्‌- - 


इसय्यि भी ८ इद्दियोको विषयोसे ) हटा छना 
चाहिये-- 


ये हि संस्पर्शजा मोगा दुःखयोनय एव ते। 
आयन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः॥ २२॥ 


भे दि यस्मात्‌ संसशंना बिषयेन्द्रिय- 
संस्प्शेभ्यो जाता मोग शक्तयो दुःखयोनय 
एव ते अविद्याकृततात्‌ । द्यन्ते हि आध्या- 
रिमकरादीनि दुःखानि तन्निमित्तानि एव । 
यथां इह रोके तथा परलोके अपि इति 
गम्यते एवशब्द्‌त्‌ । 
गी° शां० भा २१ 


क्योकि विषय ओर ईद्ियौकरे सम्बन्धसे उत्पन्न 
जो भोग है बे सन अविधाजन्य होनेसे केवर 
दुःखके ही कारण दै; क्योकि आध्यासिक आदि 
( तीनो प्रकारके ) दुःख उनके ही निमित्तसे होते 


हए देखे जाते हें । 


(एवः रब्दसे यह भी प्रकट होता है क्रिये जैसे 
इत लोकमे दु खरः है, वैसे ही परटोकमे भी दुः खद्‌ है 
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श्रीमद्कगवद्रीता 














न संसारे सुखस्य गन्धमात्रम्‌ अपि अस्ति, 
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संसारे घुखकी गन्धपात्र भी नहीं है, यद 


इति बुद्ध्वा विषयग्ृगठष्णिकाया इन्द्रियाणि | समकर विषयरूप मृगतृष्णिकासे इन्दरियोको हटा 


निवतयेत्‌। 

न केवलं दुःखयोनय आयन्तवन्तः च आदिः 
विषयेन्द्रियसंथोगो 
तद्वियोग एव । 


भोगानाम्‌ अन्तः च 


अत आद्यन्तवन्तः 
भावित्वाद्‌ इत्यथः । 


अनित्या मध्यक्षण- 


कौन्तेय न तेषु भोगेषु रमते बुधो विवेकी 


ना चाहिये । - 

ये विषय-भोग कवक दुःखके कारण है, 
इतना दी नही, विन्तु ये आदि-अन्तव्राटे भीरहै, 
विषय ओर इद्धिर्योका संयोग होना भोगोका आदि 
हे ओर वियोग होना ही अन्त है । 

इसच्यि जो आदि-अन्तवणि हैँ वे केवट बीचके 
क्षणम ही ्रतीतिवाठे होनेसे अनित्य है | 


हे कौन्तेय | प्ररमाथ॑तचको जाननेवाढा ववेक 


अ्रगतपरमार्थत्वः, अत्यन्तमूढानाम्‌ एव । शीर बुद्धिमन्‌ परुष उन भोगम नही रण कत | 


हि विषयेषु रतिः द्यते, यथा परशुप्रभृती- 
नाम्‌ ॥ २२॥ 


। क्योकि केवर अव्यन्त मूढ़ पुरूपोकी दी प्र॒ आदि- 
। करी मेति विषयमे प्रीति देखी जाती दै॥ २२॥ 


< १ 


अयं च श्रेयोमार्प्रतिपक्षी कष्टतमो दोपः 


सर्वानर्थप्रा्निहेतुः दुनिवायैः च इति तत्परि 


हारे यत्नाधिक्यं कतंव्यम्‌ इति आह भगवान्‌-- 

शाक्तोतीहैव यः सोढुं 

कमक्रोधोद्रवं वेगं स 

शक्रोति उत्सहते इह एव जीवन्‌ एव यः 

सोहुं प्रसहितं प्राक्‌ पूवं शरीरत्रोक्षणात्‌ 
आ मरणात्‌ । 

मरणसीमाकरणं जीवतः अबश्य॑भावी हि 

“ कामक्रोधोद्धबो वेगः अनन्तनिपित्तवान्‌ हि 

स इति, यावत्‌ मरणं तावत्‌ न विश्रभ्भणीय 


इत्यर्थः । 


कल्याणक मार्मका प्रतिपक्षी यह ( काम-करोध- 
का वेगरूप ) दोष बडा टुःखदायक है, सव अनर्थो 
की प्रातिका कारण है ओर निवारण करने अति 
कठिन भी है | इसव्ि भी भगवान्‌ कहते हैँ कि इसको 
नष्ट करनेके व्यि ल प्रयल करना चाहिये । 


प्राकशरीरविमोक्षणात्‌ । 
युक्तः स धघुखी नरः ॥ २२॥ 

` जो मनुष्य यँ जीवितावस्थामे ही शरीर रुटनेसे 
^ अर्थात्‌ मरणपर्यनत ( काम-क्रोधसे उन 
इए वेगको ) सहन कर सकता है अर्थात्‌ सहन करने 
का उतसाह रता है ( वही युक्त ओर घी हे) । 

जीवित पुरुषके अन्तःकरणे कामकरीधक वेग 

अवद्य ही होता है, इसय्यि मरणपर्यन्तकी सीमा 
की गयी दै, क्योकि वह काम-करोध-जनिंत वेग 
अनकः निमिततोसे प्रकट होनेवासा है, अतः मसल 
तवा उसका विवास न करे । ( सदैव उससे सावधि 
रहे ) यह अभिप्राय है। 


रांकरभाष्य अध्याय ५ 


काम इन्द्रियगोचरप्रप्ते हृष्टे विषये 
श्रूयमाणे सर्यमाणे वा अनुभूते सुखहेतौ था 
गधिः त्ष्णा स॒ कामः| 


कराधः च आत्मनः प्रतिङ्रलेषु दुःखहेतुषु 
दृश्यमानेषु श्रूयमाणेषु सर्यमाणेषु चा यो 
द्रषः स क्रोधः 


तौ कामक्रोधौ उद्धबो यख बेग स 
कामक्रोधोद्धवो वेणो रोमाश्चनहृषटनेत्रवदनादि- 
लिङ्गः अन्तःकरणप्रक्षोभरूपः 
वेगः । 


गात्रप्रकम्पप्रसवेदसंद शोषपूटरक्तनेत्रादि- 


लिङ्घः क्रोधोद्भवो वेगः । 


| तं कमत्रोधोद्धवं वेगं य॒ उत्सहते प्रसहते 
सों प्रसहितुं स युक्तो योगी छली च इह 
लोके नरः ॥ २३ ॥ 


कामोद्धबोः 
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किसी अनुभव किये इए दुखदायक इष्ट-वरिषयके 
इन्दियगोचर हो जनेपर यानी घुने जनेपर या 
स्मरण हो जनेपर्‌ उसको पनेकी जो गल्सा- - 
तृष्णा होती है उसका नाम काम है | 


वैसे ही अपने प्रतिकूढ दुःखदायक विष्के 
दीखने, घुनायी देने या स्मरण होनेपर उनम जो 
पर होता है उसका नाम क्रोध है । 


वे काम ओर क्रोध जिस वेगके उ्पादक होते है 
वह्‌ काम-क्रोधसे उन्न हआ वेग कहता है | 
रोमा्च होना, मुख ओर नेत्रोका प्रफुव्छित होना 
इत्यादि चिहोबाखा जो अन्तःकरणक। क्षोम है 
वह कामसे उन्न हुआ वेग है । 


१ 


तथा शरीरा कोपना, पसीना आ जाना, होलेको 
चवाने कगना नेत्रोका खर हो जाना इत्यादि चिहो- 
व्य वेग क्रोधसे उघन्न हुभा वेग है । 


देसे काम ओर क्रोधके वेगको जो सहन कर सकता 
है उपतको सहन करनेका उत्साह रखता है वह मनुष्य 
इ संसारम योगी है ओर वही घुखी है ॥ २३ ॥ 


2 रट @-न््वू--- 


कथंभूतः च व्रह्मणि सितो ब्रह्म प्राप्नोति 
इति आह-- 


ब्रहम सित हुआ केसा पुरुष ब्रह्मो प्रात 


होता है एसो कते है 


योऽन्तःसखोऽन्तरारामस्तथान्तर््योतिरेव यः । 


स॒ योगी बह्मनिवीणं 


थः अन्तःघुलः अन्तरात्मनि सुखं यख स 
अन्तःसुखः तथा अन्तरेव आत्मनि आराम 
अक्रीडा यस्य सः अन्तरारामः तथा एव 


अन्तरात्मा एव ज्योतिः प्रकाशो यख सः 
अन्त्व्योतिः एव । 


ब्रह्मभूतो ऽधिगच्छति ॥ २४ ॥ 


जो पुरुष अन्तरात्माम घुखवाला है- जि्को 
अन्तरासममे ही सुख है वह अन्तः घुखवाख है तया जो 
अन्तरात्माम रमण ॒करनेवाठा है- जिसकी क्रीडा 
( खेल ) अन्तरातमाम ही होती है अह अन्तरारामी 
है ओर अन्तरात्मा दी जिसकी अ्योति- प्रकारा है 
वह अन्त्जयोति है । ` 
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निरषत्ति मोक्षम्‌ इह जीवन्‌ एव त्रमूतः सन्‌ 
अधिगच्छति प्राप्नोति ॥ २५४ ॥ 


श्रीमद्भगवद्रीता 
= ज्य 


य ईशः स॒ योगी तहनिर्वाणं ब्रह्मणि. 


~~ 
^ = + - 

जो एसा योगी है वह यां जीवितावस्थाम ही 

्रहमरूप हआ ब्रहम ठीन होनाखूप मोक्षको प्राप्त 


। हो जाता है ॥ २४॥ 


व उत ~ 


किं च-- 
रभन्ते 
चिन्नदैधा यतात्मानः 
` लभनते ब्रह्मनिर्वाणं मोक्षम्‌ ऋषयः सम्य्दधिनः 
संन्यासिनः क्षीणपापादिदोषाः 
क्िनदेधा छिन्नसंशया यतास्ानः संयतेन्द्रियाः 
सर्वभूतहिते रताः सर्वेषां भूतानां हिते आलुङूसथे 
रता अरिसक्षा इत्यथः ॥ २५ ॥ 


क्षीणकल्मषाः 


ब्रह्मनिबीणम्रषयः 


ओर भी-- 

क्षीणकल्मषाः 

सर्वभूतहिते रताः ॥ २५॥ 

जिनके पपादि दोष नष्ट हो गये है, जिनके सव 
संराय क्षीण हो गये है, जो जितेन्द्रिय है, जो स 
भूतोके हितम अर्थात्‌ अनुकूठ अआचरणमें रत हं 
अर्थात्‌ अहिंसक है, ेसे ऋषरिजन-सम्यक्‌ ज्ञानी 
संन्यासी लोग तब्रहमनिर्वाणको अर्थात्‌ मोक्षको प्रप्त 
होते दै ॥ २५॥ 


~< ट ----- 


दिं च-- तथा--- 
कामक्रोधवियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम्‌ । 
अभितो व्रह्मनिवीणं वतैते विदितात्मनाम्‌ ॥ २६॥ 


कामव्रोधवियुक्तनां कामः च क्रोधः च 


कामक्रोधौ ताभ्यां वियुक्तानां यतीनां संन्या- | चके टै, जिन्होने अन्तःकरण अपने वहमे 


पिनां यतचेतसां संयतान्तःकरणानाम्‌ अभित 
उभयतो जीवतां मृतानां च व्रह्मिर्वाणं मोक्षो 


जो काम अर क्रोध---इन दोनों दोसे रहित हौ 

वर 

च्या है, जिन्होने आक जान च्या है, देसे 
आसलज्ञानी सम्यगदशीं यती- -संन्यासियोको दोनो 


रवते विदितानां विदितो ज्ञात आमा येषां | ओरसे अर्थात्‌ जीवित रहते इए भी ओर परनेके 


ते विदितालमानः , तेषां 
सम्यग्दर्िनाम्‌ इत्यथः ॥ २६ ॥ 


विदितात्मनां | पश्चात्‌ भी दोनों अवसाओंमे ब्रह्मनिर्वाण यानी मोक्ष 


प्राप्त रहता है ॥ २६ ॥ 





रयो- 
मुक्तिः उक्ता कर्मयोगः च ईवरपिंत- 


सम्यग्दशननिष्ठानां संन्यासिनां 
सर्वभावेन खरे बरह्मणि आधाय क्रियमाणः 
 सत्वञ्द्िज्ञानप्रापिसवेकमसंन्यासक्रमेण मोक्षाय 
इति भगवान्‌ पदे पदे अत्रनीत्‌ वक्ष्यति च । 


यथार्थं ज्ञानमें निष्ठावलि संन्यातियोके घ्य सः 
( तुस्त ही ` होनेवाटी ) सक्ति वतलयी गवी है तथा 
सव प्रकार इरार्पितमावसे पूर्ण व्रह्म परमात्म सव 
कर्मोका व्याग करके किया हआ कमयोग भी अन्तः- 


| करणकी शुद्धि, ज्ञानप्रा्ति ओर सवकमंसंन्याकं 


क्रमसे पोक्षदायक है--यह वात भगवान्‌ने ५६. 
पदप॒र कही है ओर (अगे भी ) कैग | 
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=== ~~ === = 
अथ इदानीं ध्यानयोगं सभ्यग्दर्चनख | अव सम्यक ज्ञानके अन्तरङ्ग साधनरूप ध्यान- 
अन्तरङ्गं विस्तरेण वयामि इहि, तख योगको विस्तारपूर्वक करहरा, यह विचार, उस 


| वयानयोगके सूत्रथानीय स्छोवोका उपदेश 
घरत्रस्यानीयान्‌ श्लोकान्‌ उपदिशति स-- | कते है 








स्पशान्कृत्वा वहि बीह्यांशक्षुरचैवान्तरे भुवोः । 


भ (९ ग 
प्राणापाना समी कृत्वा नासाम्यन्तरचारिणो ॥ २७ ॥ 


स्पर्शान्‌ शब्दादीन्‌ करवा वहिः वाह्यन्‌ 

0. =, 
श्रोत्रादि रेण अन्तवद प्रवेशिताः शरब्द्‌{दयो 
विषयाः तान्‌ अचिन्तयतो बाह्या बहिः एव कृता 
भवन्ति । तान्‌ एवं बहिः क्त्या चक्षुः च एव 


अन्तरे भुवोः कृत्व! इति अनुषज्यते । तथा 


रब्दादि बाह्य विषयोको बाहर करके यानी जो 
शब्दादि विषय श्रोत्रादि इन्दियोद्यारा अन्तःकरणके 
भीतर प्रविष्टकर च्यिगये है) उनका चिन्तन न 
करना ही बाह्य विषयोको निका बाहर करना है, 
इस प्रकार उनको बाहर करके एवं दोनों नेत्रो (की दष्ट) 
को श्रकुटिके मध्यस्थानं सित करके तथा नासिका 
८ ओर कण्ठादि आभ्यन्तर भागों ) के भीतर विचरने- 


प्राणापानौ नासभ्यन्तसचारिणौ समौ कृतवा ॥ २७ | वले प्राण ओर अपानको समान करके ॥ २७ ॥ 


--<<>==5~=- 


य॒तेन्दरियमनोवुदिखनिमोक्षपरायणः | 


विगतेच्छाभयक्रोधा यः 


यतेन्दियमनोुद्धिः यतानि संयतानि 
इन्द्रियाणि मनो बुद्धिः च यख स यतेन्द्रिय- 
मनोबुद्धिः मननाद्‌ मुनिः संन्याप्षी मोक्षपरायण 
एवं देहसंखानो सोक्षपरायणो सोक्ष एव परम्‌ 
अयनं परा गतिः यख स॒ अयं मोक्षपरायणो 
युनि; भवेत्‌ । विगतेच्छाभयक्रोध इच्छा च भयं 
च क्रोधः च इच्छाभयक्रोधाः ते विगता 
यसत्‌ स त्रिगतेच्छाभयक्रोधः । य एवं 
वर्तते सदा संन्यासी खक्त एव स न तख मोक्षः 
अन्यः कर्तव्य; अत्ति ॥२८॥ 


सदा छ एव सः॥ २८<॥ 


जिसके इन्िय, मन॒ ओर बुद्धिं वराम किये इए 
है, जो ईररफे खख्पका मनन करनेसे सुनि 
यानी संन्यासी है, जो शरीरम रहता इआ भी 
मोक्षपरायण है, अर्थात्‌ जो पोक्षको ही परम 
अश्रय-प्रम गति समञ्चनेवाा सुनि है तथा 
जो इच्छ, भय ओर क्रोधसे रहित हो चुका है-- 
जिसके इच्छा, भय ओर क्रोध चले गये है जो इस 
प्रकार बतेता है वह संन्यासी सदा सुक्त ही है, उसे 
कोई दूसरी युक्ति प्राप्त नहीं करनी है ॥ २८ ॥ 





एषं समाहितचित्तेन फं विज्ञेयम्‌ इति 
उच्यते-- 


इस प्रफार समाहित-चित्त हए पुरुषद्यारा जानने- 
योग्य क्या है ! इसपर कहते है-- 


श्रीमद्भगवदरीता 


यज्ञतपसां सव॑लोकमहेश्वरम्‌ । 
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=== 
भोक्तारं 


सुहदं सवभूतानां ज्ञात्वा मां शन्तिमच्छति ॥ २९ ॥ 


भोक्तारं यज्ञानां तपसां च त॑रूपेण 
देवतारूपेण च सर्वलोकपदेरं सतरैषां रोकानां 
महान्तम्‌ ईश्वरं स्ंरोकमदेश्वरम्‌, षदं सवैमूतानां 
सर्वप्राणिनां परत्युपकारनिरपेक्षतया उपकारिणम्‌, 
सर्वभूतानां हदयेशयं सर्वकर्म॑फलाष्यक्षं 
सरवप्रतययसाक्षिणं मां नारायणं ज्ञाता शन्ति 
सर्वसंसारोपरतिम्‌ ऋच्छति प्राप्नोति ॥२९॥ 


८ मनुष्य ) मुञ्च॒ नारायणको कर्तारूपसे ओर 
देवरूपसे समस्त यज्ञो ओर तपोंका भोक्ता, सर्वटोक- 
महेश्वर अर्थात्‌ सव॒ लोकोका महान्‌ ईश्वर, 
समस्त ॒प्राणियोका सुदृद्‌- प्रस्युपकार न चाहकर 
उनका उपकार करनेवाछा; सब भूतोके हृदयम 
सित, सब कर्मोके फटोका खामी ओर सब 
संकल्पोका साक्षी जानकर शान्तिको अर्थात्‌ सव 
संपारसे उपरामताको प्राप्त हो जाता है॥ २९॥ 


----कच््छर्श--- 


इति श्रीमहाभारते शतसाहस्रचां संहितायां वैयासिक्यां भीष्म- 
पर्वणि श्रमद्धगवद्रीता्रपनिषत्सु व्रह्मवि्यायां योगक्षास्च 
श्रीकृष्णाजनसंवादे कर्मसंन्यासयोगो नाम 
पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५॥ 


` क्छ 


इति श्रीपलरमहं सपखिजक्राचायगोविन्द भगवलूञ्यपाद शिष्यश्रीमच्छंकर- 
भावतः कृतौ श्रीमद्भगवद्रीताभाष्ये प्रक्ृतिगर्भो नाम 
पञ्चपोऽध्यायः ॥ ५ ॥ 


1 #॥ 





ॐ 


पषठऽष्यायः 


अतीतान्तराध्यायान्ते ध्यानयोगख 
सम्यण्दनं प्रति अन्तरङ्गख द्रभृताः लोकाः 
सरा्तवा वहिः" इत्याद्य उपदिष्टाः तेषां 
वृत्तिस्थानीयः अयं पष्ठः अध्याय आरभ्यते | 
तत्र॒भ्यानयोगस वहिरङ्गं कर्म इति 
यावद्‌ भयानयोगारोहणासमथ॑; तावद्‌ गृहस्थेन 
अधिद्तेन कतव्य कर्म इति अतः तत्‌ स्तौति । 
ननु किमथं ध्यानयोगारोहणसीमाकरणं 
याचता अनुष्ठेयम्‌ एद विहितं करम याव्ीवम्‌ । 
न) (आर्क्क्षोः मुनेयोगं कर्म कारणमुच्यते" 
इति विरेषणाद्‌ आरूटसख च शमेन एव 
संबन्धङ्रणात्‌ । 
आरुरुक्षोः आषशूटख च रामः कर्म॑च 
उभयं कर्तव्यत्वेन अभिप्रेतं चेत्‌ खात्‌ तदा 
आरुरक्षोः आरूढसय च इति शमकर्मविपय- 
भेदेन विज्ेषणं विभागकरणं च अनथकं खात्‌ । 
तत्र आश्रमिणां कथिद्‌ योगम्‌ आरुरुक्षः 


भवति आरूढः च किद्‌ अन्धे न आरुरक्षवो 


न॒ च आरूढाः तान्‌ अपेक्ष्य आरुरुक्षोः 


आषूढस्य च इति विशेषणं विभागकरणं च 


उपपद्यते एव इति चेत्‌ । 


यथार्थं ज्ञानके ल्यि जो अन्तरङ्ग साधन है उस 
ध्यानयोगकरे सुत्रख्ूप जिन स्पर्शान्कृत्वा वहिः" 
~. क गिक ~ 0 = मे 
इ्यादरि शोकोका प्रबा्यायक्रे अन्तम उपदेश 
करिया है, उन शछोकोका व्याख्यारूप यह छठा 
अध्याय अरम्म क्रिया जाता है | 


परन्तु ध्यानयोगका बहिरङ्ग साधन कर्मं है 
इसलिये जवतक ॒ध्यानयोगपर आरूढ होनेमे समर्थ 
न हो, तवतक अधिकारी गृहस्यको कर्मं करना 
चहिये अतः उस ( कर्षं ) की स्तुति करते है । 

पू ०-ध्यानयोगपर आरूढ होनेतककी सीमा 
क्यो बोधी गथी ? जवबतक जीवे तब्रतक विहित 
न म (म 
कर्माका अनुष्ठान तो सबको करते ही रहना चाहिये ? 


उ ०-यह ठीक नही क्योकि "योगपर आरूढ 
होनेकी इच्छावाटे मुनिके लिये क्म कर्तब्य के 
गये दै" रेसा कहा है ओर योगारूढ योभीका 
केवर उपशमसे दी सम्बन्ध बतलाया गया है | 


यदि अररुष्चु ओर आरूढ दतोनोहीके व्यि 
राम ओर कमं दोनों ही करतव्यर्से माने गये 
हो तो अररक ओर अरूटके शम॒ ओर कर्म 
अटग-अल्ण॒विपरय ब्रतखकर्‌ विशोषण देना ओर 
बिभाग करना व्यर्थं होगा | 


पू०-उन आश्रपवालोम कोई योगारूढ होनेकी 
इच्छवाला होता है ओर कोई आरूढ होता है 
परन्तु कुछ दूरे न तो आरूढ होते है ओर न 
आर्रशयु ही होते है । उनकी अपेक्तासे (आरुरुक्षु 
ओर “आरूढ यह विशेषण देना ओर ८ उन दोनों 
प्रकारके योगियोको साधारण श्रेणीके छोगोसे 
पथक्‌ करके ) उनका विभाग करना, ये दोनों 
वराते ही बन सकती हे | 
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न, तस्यैव" इति वचनात्‌ । पुन; योग 
ग्रहणात्‌ च शयोगारुढस्य" इति य॒ आसीत्‌ 
पूर्व योगम्‌ आरुरुक्षुः तख एव आरूढस्य शम 
एव कर्तव्यं कारणं योगफलं प्रति उच्यते इति । 
अतो न यावजीवं कर्व्यतप्रा्िः कस्यचिद्‌ 
अपि कर्मणः । 


ग्ोगविभ्रष्वचनात्‌ च । गृदसख चेत्‌ 


कर्मिणो योगो विहितः षष्ठे अध्याये स 


क 


योगवरिभ्र्टः अपि कर्मगतिं कर्मफलं प्रण्नो | 
इति तख नाज्ञाजङ्का अलुपपन्ना खात्‌ । | 


अवश्यं हि कृतं कमं काम्यं नित्यं वा | 
मोक्षस्य नित्यत्वाद्‌ अनारभ्यत्वे स्वं फरम्रू 
आरभते एव । 

नित्यस्य च कर्मणो वेदप्रमाणावबुदधत्वात्‌ | 
फलेन भवितव्यम्‌ इति अभोचाम अन्यथा | 
वेदस्य आनर्थक्यप्रसङ्गाद्‌ इति । न च, 


कमणो विभ्रशकारणालपपततेः । 

कर्म कृतम्‌ ईश्रे संन्यस्य इति अतः कर्तरि 
कमं फलं न आरभते इति चेत्‌ । 

न, श्वरे संन्यासस्य अधिकतरफल- 


हेतुस्वोपपत्तेः । 


^ 








श्रीमद्गवद्रीता 














इस पदक प्रयोग किया गया है । एवं “योगारूढस्यः 
इस विरोषणमे योग शब्द भी ग्रहण किया गया है | 
अर्थात्‌ जो पहले योगका आरुरुक्षु भा वही जव 
योगपर आरूढ हौ गया तो उसी योगारूढका 
योग-फख्की प्राप्तिके व्यि हम ही कारण यानी 
कर्तव्य बताया गया है । इसच्यि किसी भी कके 
र ९. ् (9 शं 

चयि जीवनपर्यन्त कर्तव्यताकी प्राति नहीं होती । 


तथा योगश्रष्टविषयक वण॑नसे भी यही वात 
घिद्र होती है । अभिप्राय यह किं, यदि कर 
करनेवटे गृहस्थके च्यि भी छटठे अध्यायमे कहा 
हआ योग विहित हो, तो बह योगसे भ्रष्ट इञा 
भी कर्मोकी गतिको अथात्‌ कर्पोके फच्को तो प्राप्त 
होता दही है, इसव्यि उसके नारकी आशङ्का 
युक्तियुक्त नहीं रह जाती । 

क्योकि निव्य होनेके कारण पेक्ष तो कर्पसि 
प्रत्त हो ही नहीं सकता । इसच्ि किये हए काम्य 
या निल कर्म अपने फलका आरम्भ अवश्य ही करेगे । 


निव्यकर्म भी वेदप्रमाणद्वारा विक्ञात होनेके कारण 
अव्य ही कठ देनेवाले होते है, नहीं तो वेदको 


¦ निरथक्र माननेका प्रसङ्ग आ नाता है, यह पहले 
„^ (स ह | केकि नाशक कि देतकी कोई 
करमणि सति उभयविश्रष्टवचनम्‌ अथंवत्‌ | 


सम्भावना न होनेके कारण केकि रहते हए (ग्छ- 
वो ) उभयभरष्ट कहना युक्तियुक्त नही हो सकता । 


तरे वप शश्रे 7 
श्रे कं दर्मं अरण 


पू०-यदि रेता माने कि ध 
तरे कातक्रि टि 


करके करिये गये; है, इसय्यि वे 
फटका आरम्भ नहीं करगे । 

उ ०-यह ठीक नही, -क्योकि ईस अर्पण 
क्वि हए केका तो ओर भी अधि फल देनव 
दोना ही युक्तिसंगत है । ` 
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मक्षाय एव इति चेत्‌ खकर्मणां कृतानाम्‌ 
द्रे न्यासो मोक्षाय एव न फलान्तराय 
योगसहितो योगात्‌ च विभ्रष्ट इति अतः तं प्रति 
नाशाशङ्का युक्ता एव इति चेत्‌ | 


न, “एकाकी यतनित्तात्मा निरादीरपसििहःः 


चहचाखििते स्थितः" इति कर्मसन्यासविधानात्‌ | 

न च अत्र॒ ध्यानकलि घीसहायलादङ्ा 
येन एकाक्षित्वं विधीयते । न च गृहखस्य 
-निरासीरपसििहः" इत्यादिवचनम्‌ अनु्रूलम्‌ 
उभयविभ्रषटप्र्च नुपपत्तेः च । 


अनाधितः! इति अनेन कमिण ए 
संन्यासिखं योगित्वं च उक्तं प्रतिषिद्धं च 
निरग्नेः अक्रियस्य च संन्यासिलं योगिसं च 
इति चेत्‌ | 

न, ध्यानयोगं प्रति बहिरङ्गस्य सतः कर्मणः 


फलाकाट्वासंन्यासस्तुतिपरस्वात्‌ । 

न केवरं निरग्निः अक्रिय एव संन्यासी 
योगी च रिं तहिं क्म अपि कर्मफलासङ्गं 
संन्यस्य कर्मयोगम्‌ अनुतिष्ठन्‌ सचशचद्रयथं स 


संन्यासी च योगी च मवति इति स्तूयते । 
न च एकेन वाक्येन क्मफरासङ्गसंन्यास- 


स्तुतिः चतुरथाश्रमग्रतिषेधः च उपपद्यते । 


गी° शां° भा° २९ 





पृ०-यदि एसे मानें किं वे कमं केवल मोक्षके 
व्ही होते है अर्थात्‌ अपने किये इए कर्मका 
जो ईश्वरम योगसहित ( समत्व ) संन्यास है वह 
केवर मोक्षके च्यि ही होता है दूसरे फच्के चयि 
नहीं ओर वह उस योगसे ( समल्वसे ) भ्रट हो गया 
है, अतः उसके व्यि नादी आशङ्का टीक ही दै । 

०-यह भी ठीक नहीं, क्योकि “एक्राकीो 

यतचित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः श्रह्मचारित्रते 
स्थितः आदि वचनोद्रारा कर्म-संन्यात्का विधान 
क्रिया गया दहै । 

यँ ध्यानकाल्मै खीकी सद्टायताकी तो कोई 
आशङ्का नही होती करि जिससे गृहस्थके च्ि 
एकाकीका विधान किया जात । निराशीरपरिग्रहः" 
इत्यादि वचन भी गृहस्थके अनुकूट नही है | तथा 
उभयश्रष्ट-विषयकर प्रश्चकी उसत्ति न होनेके कारण 
भी ( उपयुक्त मान्यता ) ठीक नही है | 

¶०-“अनाश्रितः' इस कसे कम करनेवटको 
ही संन्यासी ओर योमी कहा है, अग्निरहित 
ओर त्रियारहितके संन्यासिव ओर योगिका 
निवेध किया है । 

उ०- यह कहना भी ठीक नही, क्योकि यह 
दोक केव ध्यानयोगके च्ि बहिरंग सधनखूप 
कमेक फयकाक्षासम्बन्धी संन्यासकी स्तुति करनेके 
निमित्त ही है । 

कवक अग्निरहित ओर क्रियारहित ही संन्याषी 
ओर योगी होता है, एसा नहीं, किन्तु जो कोई 
कम करनेवाला मी कर्मफल ओर आसक्तिको छोडकर 
अन्तःकरणकी शुद्धिके स्यि कर्मयोगमे सित दै 
वह भी संन्यासी ओर योगी है, इस प्रकार कर्मयोगी- 
की स्तुति की गयी है | 

एक ही वाक्यसे कर्मफटविषयक आसुक्तिकं 
व्यागरूप॒संन्यासकी स्तुति ओर चतुथं आश्रमका 
प्रतिषेध नहीं बन सकता । 
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न च प्रसिद्धं निरण्नेः अक्रियस्य परमार्थ 
संन्यासिनः ्रुतिस्मरतिपुराणेतिहास्षयोग- 
शाखविहितं संन्यासित्वं योगित्वं च प्रतिषेधति 
भगान्‌ । खवचनविरोधात्‌ च । 

सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्य नेव कुरव 
कारयन्‌ आस्ते भमोनी संतुष्टो येन केनतित्‌” 


(अनिकेतः स्थिरमतिः विहाय कामान्यः 
तर्वा्पुमाशवरति निःखहःः स्वारम्भपरित्यागी 


इति च तत्र तत्र भगवता स्ववचनानि दरिंतानि 
तैः षिरभ्येत चतुथाश्रमप्रतिषेधः । 
तसाद मनेः योगम्‌ आरुरक्ोः प्रतिपन्न- 


गार्हस्थ्यस्य अग्निहोत्रादि एरनिरपेक्षम्‌ 
अनुष्टयमानं ध्यानयोगारोहणस्राधनत्वं 


सवश्ुद्विद्वारेण प्रतिपद्यते । 
इति स॒ संन्यासी च योगी च इति स्तूयते-- 


श्रीमद्रगवद्रीता 


अ्चिरहित ओर क्रियारहित वासविका संसु 
संनयति ओर योगि जो शति, स्मृति, पुराण, 
इतिहास ओर योगराख्से विहित तथा सर्वत्र प्रसिद्ध 
है उसका भगवान्‌ प्रतिषेध नहीं करते, क्योकि 
इससे भगवान्‌के अपने कथनमं भी विरोध आता है | 

अभिप्राय यह है किसव कर्मौको मनसे छोडकर 
न करता इआ न करवाता हुमा रहता हे" "मौन 
भाववाला जिस-किख पकारसे भी सदा संतुष्टः 
"विना घरद्वारवाछा स्थिर वुद्धि “जो पुरूष समस्त 
कामनाओको छोडकर निःस्पृह भावसे विचरता 
हे" ‹समस्त आरम्भोका त्यागी" इस्‌ प्रकार जगह- 
जगह भगवान्‌ने जो अपने वचन प्रदहित किये है, 
उनसे चतुथं आश्रमके प्रतिपेधका विरोध है | 

इसव्ये ( यह सिद्ध इअ कि ) जो गृहस्थाश्रममे 
सित पुरू योगरूढ. होनेकी इच्छावाखा ओर 
मननशीट है, उसके फल न॒ चाहकर अनुष्ठान 
किये ए अग्निहोत्रादि कमं अन्तःकरणकी जुद्धिदरा 
ध्यानयोगमे आरूढ होनेके साधन बन सकते है | 

इसी भवसे "वह संन्यासी ओर योमी है! इस 
प्रकार उसकी स्तुति की जाती है-- 


श्रीभगवातुवाच-- 


| 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण बोटे-- 


अनाश्रितः कर्मफटं कार्य कम करोति यः | 
स संन्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः ॥ १ ॥ 


अनश्रितो न्‌ आश्रितः अनाभ्रितः फं कमफटं 
कणः फलं कमफ यत्‌ तद्‌ अनाभितः 
कर्मफरष्णारहित इत्यरथः । 

यो हि कमफरदष्णावान्‌ स कर्मफलम्‌ 
आश्रितो भवति अयं तु तद्विपरीतः अतः 
अनाधरितः कर्मफरम्‌ । 

एवंभूतः सन्‌ कायं कतव्य नित्यं काम्य- 


जिसने आश्रय नहीं छया हो, वह॒ अनाश्रित हैः 
किंसका १ कर्मफट्का अर्थात्‌ जो केकि फरक 
आश्रय न लेनेवाल- कर्मफट्की तृष्णासे रहित दै । 


क्योकि जो कर्मप्वी तृष्णावाला ह्येता है वही 
कर्मफख्का आश्रय चेता है, यह उससे विपरीत हैः 
इय्यि कर्षफट्का आश्रय न लेतेवाा है । 

दसा ( कर्मफल्के अआश्रयसे रहित ) ६ 
जो पुरु कल॑ब्यकर्मोको अर्थात्‌ कोम्यकमेसि 


होकर 


विपरीतम्‌ अग्निहोत्रादिकं करेति निर्वतेयति, विषरैत निलय अग्निहोत्रादि कर्मोको प्रा करता है 


शांकरभष्य 





यः कथिद्‌ इद्शः कमीं स॒ कर्म्न्तरेभ्यो , 
विशिष्यते इति एवम्‌ अर्थम्‌ आह स संन्यासी 

योगी च इति | 

संन्यासतः परित्यागः स यख अस्ति 
सन्यासी च योगी च योगः चित्तसमाधानं स 


यस्य अस्ति स योगी च इति एवंगुणसंपन्नः 
अयं मन्तव्यः | 


न केवट निरमिः अक्रियः एव संन्यासी योगी 
च इति मन्तव्यः । 


निगंता अग्नयः कमाङ्गभूता यात्‌ स 
निरम्निः अक्रियः च अनग्निसाधना अपि 
अविद्यमानाः क्रियाः तपोदानादिका यस्य 
असो अक्रियः ॥ १॥ 


नु च निरम्नेः अक्रियस्य एष श्चुतिस्मृति- 
योगक्ञास्त्रेषु संन्यासिसवं योगिखं च प्रसिद्धं 
कथम्‌ इह साग्नेः सक्रियस्य संन्यासित्वं योभिववं 
च अप्रिद्धम्‌ उच्यते इति । 


न एप दोपः । कथाचिद्‌ गुणव्रच्या 


उभयस्य संपिपाद्‌यिपितलात्‌ । 

तत्‌ कथम्‌ ! 

कर्मफलसंकल्पसंन्यासात्‌ संन्यासित्वं 
योगाङ्गत्वेन च क्माचषटानात्‌ कर्म़लसंकस्पस्य 
वा चित्तविकषेपहेतोः परित्यागाद्‌ योगित्वं च 
इति गौणम्‌ उभयम्‌ । 

न पुनः धर्यं संन्यासित्वं योगित्वं च 
अभिप्रेतम्‌ इति एतम्‌ अथं दशेथितुम्‌ आद- 


अध्यायं £ १७१ 


दूसरे कर्मियोकी 
अपक्षा श्रेष्ठ है, इसी अमिप्रायसे यह कहा दै कि 
वह संन्यासी भी है ओर योगी भी द । 


पसा जो कोई कर्मी है ब 


न्यास नाम व्यागका हे । वह जिसमे हो वही 
संन्यासी है ओर चित्तके समाधानका नाम योग दै 
वह जिपमे हो वही योगी है, अतः वह कमेयोगी भी 
इन गुणोसे सम्पन्न माना जाना चहिये । 


केवट अग्निरहित ओर क्रियारहित पुस्प ही 
संन्यासी ओर योगी है, पेष नहीं मानना चाहिये । 


ककि अंगभूत गाहप्यादि अग्नि जिससे चट 
गये है, वह निरमनि है ओर विना अग्निक होनेवाटी 
तपनदानादि क्रिया भी जो नहीं कररता वह 
अक्रियट ॥ १॥ 


पू०-जव कि निरघनि ओर अक्रिय पुर्षके घ्य 
ही श्रुति, स्मृति ओर योगशाखौम संन्यासित्व ओर 
योगि प्रसिद्ध है, तव यहो अन्नियुक्त ओर क्रिय 
यक्त पुरुषके ल्य अप्रिद्र संन्यापितर ओर योगिख- 
का प्रतिपादन कैसे करिया जाता है 

उ०-यह दोष नहीं है । क्योकि किसी एकं 
गुणबृत्तिसि ८ किंसी एक गुणविरोषको लेकर ) 
संन्यासिल ओर इन दोनो भावोको उसमें 
८ गृहस्थमे ) सम्पादन करना भगवान ट है । 

¶०-वह कैसे ? 





उ ०-कर्मफल्के संकलपोका व्याग होनेसे 
(संन्यासितः है ओर योगके अंगरूपसे कर्मोका 
अनुष्ठान होनेसे या चित्तविक्षेपके कारणरूप कर्म- 
फलके संकल्पोका परित्याग होनेसे योगि है, 
इस प्रकार दोनो माव ही गोणरूपसे माने गये है । 

इससे सुख्य संन्यसि ओर योगि इष्ट नहीं 
है । इसी भवको दिखलनेके ल्यि कहते है- - 

४ 





` निशृ्तिरष्वणेन 











न द्यसंन्यस्तसंकस्पो योगी 
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यं सवेकृमतत्फरपरित्यागलक्षणं परमाथ 
संन्याप्तम्‌ इति प्राहः श्ुतिस्म्रतिषिदः, योगं 
कर्मालुषठानलक्षणं तं परमार्थसंन्यासं विदि 
जानीहि हे पाण्डव । 

कर्मयोगस्य प्रवर्तिरक्षणख् तद्विपरीतेन 
परमाथसंन्यासेन कीदशं 
सामान्यम्‌ अङ्गीडत्य तद्भाव उच्यते इति 
अपेक्षायाम्‌ इदम्‌ उनच्यते-- 


अस्ति परमार्थसंन्यासेन साद्य कर्तद्रारकं 
कर्मयोगसखय । यो हि परमा्थसन्यासी स त्यक्त 
सवंकरमसाधनतया सवकरमतत्फरविपयं संकल्पं 
ररत्तिदेतुकामकारणं संन्यखयति । अयम्‌ अपि 
कर्मयोगी कर्म ुर्बाण एव फलव्रिषयं संकल्पं 
संन्यस्यति इति एतम्‌ अथं दशंयन्‌ आह-- 

न हि यखाद्‌ असंन्यस्तसंकल्पः असंन्यस्त 
अपरित्यक्तः फएरविषयः संकस्पः अभिसंधिः 
येन स्‌ः असंन्यस्तसंकल्पः, कश्चन कथिद्‌ अपि 
कमी योगी समाधानवान्‌ मवति, न संभवति 

© ॥ (= 
इत्यथः । फरसंकरपस चित्तविक्षेपदेतुत्वात्‌ । 

तखाद्‌ यः कश्चन कमी संन्यस्तफलसंकरपो 
भवेत्‌ स योगी समाधानवान्‌ अविकिप्तचित्तो 
भवेत्‌ चित्तविक्षपहेतोः फरसंकर्पस्य संन्यख- 
त्वाद्‌ इति अभिप्रायः । 
८ 


श्रीमद्कगवदीती 





भवति क्श्चन ॥ २ ॥ 


श्रुति-स्परतिके ज्ञता पुरुष सर्गकर्मं ओर 
उनके फच्के व्यागरूप जिस मावको वास्तविक 
सन्यास कहते है, हे प्रण्डव | करमानुष्रानशप 
योगको ( निष्काम कर्मयोगको ) भी तू वही वासत्रिकं 
संन्यास जान | 

्रतरत्तिरूप कमयोगकी उससे विपरीत निदरत्तिरूप 
प्रमाथ-संन्यसके साथ कैसी समानता खीकार 
करके एकता कही जाती है ? पेसा प्रन होनेपर 
यह कहा जाता है - 


प्रमाथ-संन्यासके साथ कर्मयोगकषी वर्तृविषयक 
समानता है | क्योकि जो परमार्थ-संन्यासी है 
वह्‌ सव कमसाधनोका व्याग कर चुकता है इचि 
सव कर्मकरा ओर उनके फटविपयक संक्योका, 
जो किं प्रवृत्तिदेतुक कामके कारण है, व्याग करता 
है | ओर यह कर्मयोगी भी कर्म करता आ 
फटविषरयक संकल्पोका व्याग करता ही है ( इस प्रकार 
दोनोकी समानता है ) इस अभिप्रायको दिवलाते 
हए कहते है - 


जिसने फट्विषयक्र संकट्पोका यानी इच्छओंका 
व्याग न क्रिया हो, पेप्रा कोई मी कर्मी, योगी 
नहीं हो सकता । अर्थात्‌ रेसे पुरुषका चित्त 
समाधि होना सम्भव नहीं है | क्योकि फलका 
संकल्प ही चित्तके विक्षेपका कारण है । 


इसस्यि जो कोई कर्मी फटविषरयक संकल्योका 
व्याग कर देता है वही योगी होता है | अभिप्राय 
यह है किं चित्तविक्षेपका कारण जो फटविषयक 
संकल्प है उसके व्यागसे दी तुष्य समाधानधुक्त 
यानी चित्तविक्षेपसे रहित योगी होता है | 


शाकरभाष्य अध्याय कना ८ 






एव्‌ परमाथसन्यासकममयोगयोः कतदारक 
न्यातसामानयम्‌ अप्य धयं संन्यानमिति 


श्वा तें विदि एण्डपः इति कमयोगख 


(न [] ९ ५; 
पतत्यथ संन्यासम्‌ उक्तम्‌ ॥ २॥ 





१७६३ 





इस प्रकर परमथ-संन्यसकी ओर कर्मयोगकी 
कत्तकि भव्रसे सम्बन्ध रखनेवाटी जो व्यागविधयक 
समानता है, उसकी अपेक्ष ही कर्मयोगी स्तुति 
करनेके स्यि भ्यं संन्यासमिति प्राहर्योगं तं विद्धि 
पाण्डव इस उलोकम उसे संन्यास वतखय। है ॥ २ ॥ 





ध्यानयोगस्य पलनिरपेक्षः कमंयोगो 
वहिरङ्गं साधन्‌ इति तं संन्यासत्वेन स्तुखा 
अघुना कमेयोगस्य ध्यानयोगसाभनलं 
दर्ंयति-- 
आरुरक्षो्म॑नेर्योगं 
योगारूढस्य तस्थैव 
आर्स्मौः आरोट इच्छतः 
ध्यानयोगे अवखतुम्‌ अशक्तस्य एव इत्यर्थः 
कस्य॒ आरुरक्षोः सने: कर्मफलसंन्यासिन 
इत्यथः । क्रिम्‌ आरुरुक्षोः योगं कर्मं कारणं 
साधनम्‌ उव्यते । 


योगाूटश्य पुनः त्य एव शम उपशमः 


स्वकर्मभ्यो निघ्त्तिः कारणं योगारूढस्य 


साधनम्‌ उच्यते इत्यर्थः । 

याव्रद्‌ यावत्‌ कर्मभ्य उपरमते तावत्‌ 
तावद्‌ निरायासस्य जितेद्द्ियस्य चित्तं 
समाधीयते । तथा सति स श्षटिति योगारूटो 


भवति। 
था च उक्तं व्यासेन-- 
“नेताह्रं बाह्मणस्यास्ति चित्तं यथेकता समता 


सत्यता च | ज़ीटं स्थितिर्दण्डनिषानमाजंवं 
ततस्ततश्चोपरमः क्रियाभ्यः ॥° ८ मह्य ° श्रान्ति० 


। ९७य । २७ ) इति ॥ ३ ॥ 


भजय = ~ 


फटेच्छासे रहित जो कर्मयोग है वह ध्यानयोगका 
वहिरंग साधन टै इस उद्यसे उसवी संन्यासरूपसे 
स्तुति करके अव यह भाव दिखटते है कि कर्णयोग 
ध्यानयोगकरा साधन है. - 

© ~ 
कम करणसुच्यत | 
शमः कारणसुच्यते ॥ ३ ॥ 

जो ध्यानम अष न्ह है व्यनयोगमे 





धित नहीं रह सकता है, एसे योगारूढ होनेषी 


इच्छावटे मुनि अर्थात्‌ कर्भफर्त्यागी पुस्पके 
व्यि ध्यानयोगपर आरूढ होनेक्रा साधन कर्मी 


वतलया गया है | 

तथा वही जव योगा हो जाता है तो उसके 
व्यि योगरूढताका ( ध्यानयोगे सदा सित 
रहनेका ) सावन शप-उपङ्ञम यानी स्स करसि - 
निनरत्त होना, वतलया गया है | 

८ मनुष्य ) जितना-जितना क्मसि उपरत होता 
जाता है, उतना-उतना ही उस॒॒परिश्रमरहित 
जितेन्धिय पुरक चित्त समाहित होता जाता है 
दसा होनेसे वह इट्पट योगारूढ हो जाता है | 

व्यासजीने भी यही कहा है किं ध्राह्मणके लिये 


दुखरा पेखा कोद धन नकीं है जेखा कि पकता, 


समता, सत्यता, शीर, स्थिति, अहिंसा, आजव 


ओर उन-उन करिया भोँसेडपराम होना हेः ॥ २३॥ 


~ "अनथ्व््ट-- 








९ श्रीमद़गवद्रीता 






[~~ ------- 


अथ इदानीं कदा योगारूढो भवति इति | सधक कव योगारूढ हो जाता है, यह अव 


उच्यते-- वतरते है-- 
यदा हि नेन्दरियाथेषु न कर्मस्वनुषजते । 
सरवैसंकस्पसंन्यासी योगारूटस्तदोच्यते ॥ ४ ॥ 


यद्‌ समाधीयमानचित्तो योगी हि इन्ध | = चिक _ समाधान कर लेनेना योगी जव 

इद्ियाणाम्‌ अथाः शब्दादयः तेषु इद्दिया्थषु १ 9 8 
र = < +. १ ॥ <) =) 

कूठ च नितयनेमतिककाम्यतिपदधेषु ओर निषिद्र कर्मेमिं अपना कुछ भी प्रयोजन न 
प्रयोजनाभवबुद्धया न॒ अयुषन्त अदुपज्ञं | देलकर आसक्त नदी होता, उनमें आसक्ति यानी ये 
कर्तव्यतां न करोति इत्यथः । करने चाहिये पेसी बुद्धि नहीं करता । 

तव--उस समय वह सव संकल्पौका व्यागी 
अर्थात्‌ इस ठोक ओर प्रलोकके भोगोकी कामनाके 
कारणरूप सब संकलपोका व्याग करना जिसका 
खमाव हो चुका है, एसा पुरूषः योगरूढ 
यानी योगको प्राप्त हो चुका दहै, एेसे कहा 













स्वसंकल्पसन्यासी सवान्‌ संकरपान्‌ इहा- 
यत्रा्कामहेत्‌न्‌ संन्यसितं शीलम्‌ अस्य 


इति सर्वसंकल्पसंन्यासी, योगरूटः प्राप्तयोग 


इति एतत्‌ तदा तसन्‌ कारे उच्यते । जाता है । 

सर्वसंकस्पसंन्यासी इति वचनात्‌ सवान्‌ | स्र्वसंकससंन्यासी' इस कथनका यह आशय 
च कामान्‌ सर्वाणि च कमणि संन्यसेद्‌ | है कि सव कामनाओंको ओर समस्त वर्गोको छोड 
इत्यथः । देना चहिये । 

संकस्पमूला हि सवे कामाः-- 

(संकल्पमूलः कामो वे यज्ञाः संकल्पसंभवाः । 

( मनु० २।२) 

काम जानामि ते मृं संकल्याखं हि जायसे । 

न त्वां संकल्पभिष्यामि तेन मे न भविष्यति ॥ 


( महा० शान्ति ९७७। २५ ) इत्यादिस्मृतेः । 
सबैकामपरित्यागे च सर्वकमसंन्यासः सिद्धो 


भवति स यथाकामो भवति तत्कतुरभैवति 


वयोकि सव कामनाओंका मू संकल्प ही है । 
स्मृति भी कहा है किं -भकामका मूल कारण 
संकटप ही ह। समस्त यज्ञ संक्टपतते उत्पन्न होते 
है ।' दे काम | मे तेरे मूर कारणको जानता । तू 
निःसन्देष् संकट्पसे ही उत्पन्न होता ह । मै तेरा 
संकटप नदीं करूगा, अतः फिर तू सुच भ्रात 
नदीं होगा ।' 

सब कामनाओंके परसियागसे दी सवं कर्मोका याग 
सिद्ध हो जाता है । यह बात (वह जेसी कामना- 
वाखा होता है वैसे ही निश्चवयवाला होता हे, जैसे 
निश्चयवाला होता है वही क्म करता दै' 
इवयादि श्रुतिसे प्रमाणित है ओर “जीव जो-जो कमं 
करता दहै वह सव कामकी ही चेष्ठा टै ॥ 
इ्यादि स्पृतिसे भी प्रमाणित है । 


यत्रतुभवति तत्कर्म कुरुते" (वृह ०३० ४।४। ५ ) 
इत्यादिश्ुतिभ्यः "यद्यद्धि कुरुते कर्म तत्तकामस्य 


चटितम्‌ ( मनु° २ । ४ ) इत्यादिस्म्रतिभ्यः च। 


~ रः) = ॥ 


शाकरभाष्य अध्याय £ 





` च्‌  । न ह व = च । न हि सर्वसंकर्पसंन्यासे 


कृतित्‌ खन्दितुम्‌ अपि शक्तः । 


४) ५ (^ 
तसात्‌ सवसंकरपसंन्यासी इति वचनात्‌ 
स्न्‌ कामान्‌ सर्वाणि कर्माणि च त्याजयति 
भगवान्‌ ॥ ४ ॥ 


१७५ 





यक्तिसे भी यही वात सिद्र होती है । क्योकि 
सव संक्पोका व्याग कर देनेपर तो कोई जर-सा 
हिट मी नहीं सकता । 

एुतरां (सवसंकल्पसंन्यासी कफर भगवान्‌ 
समस्त कामनाओंका ओर समसत कर्न व्याग 
कराते हैँ |॥ ® ॥ 


यदा एष योगारूढः तदा तेन आतमा 


जव मनुष्य इस प्रकार योगारूढ हो जाता है 


अत्मना उद्धृतो भवति संसाराद्‌ अनरथत्राताद्‌ | तव वह अनयेकि समूह इ सं्ारसमुदरसे खयं अपना 


अत्‌;ः- 


उद्धरेदात्मनात्मानं 
आत्मैव ह्यात्मनो 


उद्र संसारसागरे निमग्नम्‌ आसना आलानं | 


तत उद्‌ उध्वं हरेद्‌ उद्भरेद्‌ योगारूढतां 
आपादयेद्‌ इत्यर्थः । 

न आलानम्‌ अव्रसादयेद्‌ न अधौ नयेद्‌ न 
अधो गमयेत्‌ । 

अत्मा एव हि यस्द्‌ आलनो बन्धुः | न 
हि अन्यः कशिद्‌ वन्धुः यः संसारयुक्तये 
भवति बन्धुः अपि तावद्‌ मोक्ष प्रति प्रतिकूल 
एव ॒स्नेहादिबन्धनायतनत्वात्‌ तखाद्‌ युक्तम्‌ 
अवधारणभ्रआत्मा एव हि आत्मनो बन्धुः" इति। 

अत्मा एव रिपुः शत्रुः यः अन्यः अपक्षारी 
बाह्यः श्च; सः अपि आतमप्रयुक्त एष इति, 
यक्तम्‌ एव अवधारणम्‌ आत्मा एव रिपुः 
आसन इति ॥ ५ ॥ 


उद्रार कर्‌ केता है, इसच्यि -- 


नात्मानमवसादयेत्‌ । 


बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः ॥ ५ ॥ 


संसार-सागरमे दवे हए अपने-भपको उस 
संसारससुद्रसे आत्प-वल्के द्वारा ऊँचा उठा लेना 
चहिये अर्थात्‌ योगार अवस्थाको प्राप्त कर छना 
चाहिये-- 

अपना अधःपतन नहीं करना चाहिये अर्थात्‌ 
अपने आत्माको नीचे नहीं गिरने देना चहिये । 

क्योकिं यह आप ही अपना बन्धु है। दूसरा 
कोई ( एेा ) वन्धु नहीं है जो संसारे मुक्त करने- 
वाला हो| प्रेमादि भाव वन्धनके स्थान होनेके 
कारण सांसा वन्धु भी ( वास्तवमें ) मोकषमार्गका 
तो विरोध ही होता है । इपव्यि निश्वयपर्वक यह 
कहना ठीक ही है किं, आप ही अपना बन्धु है | 

तथा आप ही अपना श्र है । जो को$ दूसरा 
अनिष्ट करनेवाला वाह्य शत्र है वह भी अपना 
ही बनाया हृआा होता है, इसव्यि आप ही अपना 
शतु है, इस प्रकार केवल अपनेको ही शत्र बतलाना 
भी ठीक दही है॥ ५॥ 


~~ च्स्-ञ---- 











[र  --------------7----- 


आमा एव बन्धुः आत्मा एव रिपुः आत्मन 





इति उक्तम्‌, तत्र रक्षण आत्मनो बन्धुः कि- 


=-= ---- 


श्रीमद्वगवद्रीता 






--- --- 


परही अपना मित्र है ओर अप दही अपना 
शत्र है यह बात कही गयी; उम किन ठक्षणोवासा 





पुरुप तो ( अप ही ) अपना नत्र होता है ओर 


कौन ८ आप ही ) अपना शतु होता ह ? सो कहा 
लक्षणो वा आत्मनो रिपु; इति उच्यते-- जाता है-- 
बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः । 
अनात्मनस्व॒ श्रुते वर्तेतात्मैव रशतुवत्‌ ॥ ९ ॥ 


बन्धुः आस आलनः तसय तख आत्मनः 
स॒ आत्मां बन्धुः येन॒ आसना आत्ता एव 
नितः आत्मा कार्यकरणसंघातो येन 
बर्ीकरतो जितेन्द्रिय इत्यथे; । अनामनः त 
अजितात्मनः तु शरुते श्ुभावे तैत अल्ता 
एव ॒शत्रु्रव्‌, तथा अनारपा शत्रुः आत्मन्‌ः 


[क 


उप्त जीवासाका तो वदी अप्र पित्र है षि 
निने खयमेव कार्थ-करणके समुदाय शरस्य 
अलसको अपने वकम कर च्यि हो अर्यात्‌ जो 
नितेन्दिय हो । जिसने ८ कार्य-करणके संघात ) 
ररीरखूय आत्मको अपने वराम नदीं किया 
उसका वह आप ही रघ्रुकी ति र्भाव 
वरवता है । अर्थात्‌ जैसे दूसश शत्रु अपना अनि 


वर्तेत इत्यथः | ६ ॥ 





जितात्मनः प्रशान्तस्य 


रीतोष्णसुखदुःखेषु तथा 


नितासनः कोर्थक्ररणादिसंघात अपमा जितो 
येन्‌ स॒ जितात्मा, तख नितारमनः, प्रशान्तस्य 
प्रसन्नान्तःकरणसय सतः संन्यासिन्‌; परसासा 


समाहितः साक्षाद्‌ आत्मभावेन वतते इत्यथः । 


विः च शीतोष्णघुलदुःेषु तथा माने अपमाने ज 
३ 


चच मानापमानयोः पूजापरिभवयोः ॥ ७ । 


अनिष्ट करनेमे दगा रहता है ॥ ६ ॥ 
समाहितः । 
मानापमानयोः ॥ ७ ॥ 


परमात्मा 


जिसने मन, इद्धिय आदिके संवातख्प हत 
शीस अपने वशम कर ज्य है ओर जो प्रशान्त 
है जिसका अन्तःकरण सदा प्रसन्न रहता हं ॐ 
सन्या्ीको मही प्रकास्ते सर्वत्र परमासा प्रात < 
अर्थात्‌ साक्षात्‌ अल्ममवसे विद्यमान हं । 


था बह सर्दी-ग्भी ओर षलदःलमं एवं पान । 
अपमानमे यानी प्रजा ओर तिरखासे "| 
( स्म हो जात) ॥ ७1 


५ -- व्याक --- 


ज्ञनविक्ञानतृप्ताल्ा द्टश्थो 


विजितेन्द्रियः । 


युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टादमकाञ्चनः ॥ ८ ॥ 


~~ ---------- 


शांकरभाष्य अध्याय £ 





(व्व =-= ---------=----- 


शनविक्ञनव्तात्मा ज्ञानं शाखोक्तपदार्थानां 
परिज्ञानं विज्ञान त॒ शा्तो ज्ञातानां तथा एव 
श्वाुभवकरणं ताभ्यां ज्ञानविज्ञानाभ्यां त्रः 
संजातालप्रत्यय आत्मा अन्तःकरणं यद्य स 


्ञानविनज्ञानतप्तास्मा कूटखः अप्रकम्प्यो भवति 


इत्यर्थः । विजितेन्दियः च| य॒ ईशो युक्तः 


(7, 


समाहितः इति स उच्यते कथ्यते | 


स॒ योगी समलोशश्मकाञ्चनो लोष्टारम- 
काञ्चनानि समानि यस्य स॒ समरोष्टाऽ्म 
कश्चनः | ८ ॥ 








राखोक्त पदार्थोको समञ्चनेका नाम न्ञान' दहै 
ओर शासे समञ्च हए भावोको वैसे ही अपने 
अन्तःकरणमे प्रत्यक्ष अनुभव करनेका नाप धविक्ञान 
है, एसे ज्ञान" ओर “विज्ञानः से जिसक। अन्तःकरण 
तृप्त है अर्थात्‌ जिसके अन्तःकरणमं रेषा विश्वास उयन्न 
हो गया है कि वक्त, अत्र कुक भी जानना बाकर नदी 
है" पा जो ज्ञान-विक्ञानसे तप्त हए अन्तःकरणवाटा 
है तथा जो कूटस्थ यानी अव्रिचर ओर जितेद्धिय 
हो जाता है, वह युक्त यानी समाहित ( समधि ) 
कहा जाता है | 





वह योगी ण्डी, प्यर्‌ ओर सुवर्णो समान 
समञ्ननेवाता होता है अर्थात्‌ उततकी दषम द्री, पत्थर 
ओर सोना सवर सपान है ( एक व्रहमष्य है ) ॥८॥ 


चनन 


किं च-- 


तथा--- 


घुहन्मितरायदासीनमध्यखद्ेष्यवन्धुषु । 
साधुष्वपि च पपेषु समबुद्धि्विरिष्यते ॥ ९॥ 


सुहदिस्यादिश्ोकार्थम्‌ एकं पद्‌ । 
एद्‌ इति प्रत्युपकारम्‌ अनपेक्ष्य उपकर्ता | 


“सुद्‌? शब्दसे लेकर आधा शोक एक प्रद है । 


“सुहृत्‌! -ग्रद्युपकार्‌ न चह्विकर उपकार करनेवाख, 


'मित्रः--प्रेषी, (अरि--रघुः “उदासीन'-पक्षपात- 
रहितः 'मध्यस्थः-जो परस्पर विरोध करनेवाले दोनों 
कस्यचित्‌ पक्षं भजते । मध्यस्थो यो विरुद्योः | का हितैषी हो, प्रेष्यः --अपना अब्रिय ओर “वन्धु 
उभयोः हितेषी । देष्य आत्मनः अप्रियः । | अपना वुटम्बी, इन सवे तथा राखालुार चठने- 
बन्धुः सम्बन्धी इति एतेषु पधुष् ल्ाञ्लानुवतिंषु | वलि शष्ठ पुरपरम ओर 8 कामं ध 

~ प्रापियोम भी जो समबुद्धिवादा है; इन सबमे कौन 
0 तिषिद्धकारषु सषु एतेष वैसा क्याक्र रहा द विचारम जिसकी बुद्धि 
समबुद्धिः कः रकम इति अव्यापृतः | नहीं कगती है वह श्रेष्ठ है । अर्थात्‌ पेसा योगी सव 
इत्यर्थः । विरिष्यते विग्च्यते इति वा | योगारूढ पुरुभोमे उत्तम है । यँ विरिष्यते के 
पाठान्तरम्‌ । योगारूढानां सर्वेषाम्‌ अयम्‌ उत्तम॒ सानम विमुच्यते ८ सक्त हो जाता है ) पेसा 
इत्यथः ।॥ ९ ॥ गन्त भी दै ॥ ९ ॥ 


मित्रं स्तेहवान्‌ । अरिः श्रुः । उदाीनो न 


----अन््छीष्यरश्- --- 
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अत एवम्‌ उत्तमफलप्राप्ये-- | अतः ठेसे उत्तम फठ्की प्रा्तिके व्यि-- 


योगी युञ्जीत सततमात्मानं रहसि स्थितः । 





एकाकी 


योगी ध्यायी युञ्जीत समादध्यात्‌ सततं 
सर्वदा आलानम्‌ अन्तःकरणं पि एकान्ते 
गिरिगुहादौ धितः सन्‌ एकाकी असहायः । 


रहसि खित एकाकी च इति विशेषणात्‌ 


संन्यासं कृता इत्यर्थः । 


यतचित्तात्मा चित्तम्‌ अन्तःकरणम्‌ आत्मा 
देहः च संयतो यस्य स यतचित्तात्मा निराशीः 
वीततृष्णः अपसििहः च परि्रहरहितः । 
संन्यासित्वे अपि त्यक्तपवपरिग्रहः सम्‌ युञ्जीत 
इत्यर्थः ॥ १० ॥ 


यतचित्तात्मा 





(~ 

निराशीरपरिग्रहः ॥ १० ॥ 

ध्यान करनेवाला योगी अकेठ-किपीको साथ न 
लेकर पह्ाडकी गुफा आदि एकान्त स्थानम सित हआ, 
निरन्तर भपने अन्तःकरणको ध्यानम स्थिर किया करे | 

(एकान्त स्थानम सित इञः ओर “अकरख, इन 
विदोषणेसे यह भाव पाया जाता है करि संन्यास प्रहण 
करके योगका साधन करे । 

जिसका चित्त-अन्तःकरण ओर आत्मा--शरीर 
८ दोनो ) जीते इए दै पेता यतचित्तात्मा, निरारी- 
तृष्णाहीन ओर संग्रहरहित होकर अर्थात्‌ संन्यासी 
होनेपर भी सव्र संप्रहका स्याग करके योगका 
अभ्याप्त करे ॥ १० ॥ 


+ व्क 


अथ इदानीं योगं युञ्ञत आसनाहारविहारा- 
दीनां योगसाधनत्वेन नियमो वक्तव्यः प्राप्त 
योगरक्षणं तर्फरादि च इति अत आरभ्यते 


तत्र आसनम्‌ एव तावत्‌ प्रथमम्‌ उच्यते-- 

शुचो 

ना्युच्छितं 

च शुद्धे विविक्ते खभावतः संस्कारतो 

बा देशे खाने, प्रतिष्ठप्य स्रम्‌ अचलम्‌ आतमन 

आसनं न अद्युच्छितं न॒ अतीव उच्ितंन अपि 

अतिनीच तत्‌ च चैटाजिनङुरोत्तम्‌+चैरम्‌ अनिनं 

शाः च उत्तरे यखिन्‌ आसने तद्‌ आसनं 

चेराजिनङ्शोत्तरं पाठक्रमाद्‌ विपरीतः अत्र 
क्रमः चैलादीनाम्‌ ॥ ११ ॥ 


देरो प्रतिष्ठाप्य 
नातिनीचं 


योगाभ्यास करनेवाटेके व्यि योगकेे साधनखूप 
आसन, आहार ओर विहार आदिका नियप॒ बतलाना 
उचित है एवं योगको प्रप्त हए पुरूषका लक्षण ओर 
उसका फट आदि भी कहना चाहिये । ईसव्ि अव 
( यह प्रकरण ) आरम्भ करिया जाता है । उसमे 
पहले भासनका ही वर्णन करते टै-- 


स्थिरमासनमात्मनः । 
चेलाजिनकुरोत्तरम्‌ ॥ ११ ५॥ 


ञद्ध स्थानम अर्थात्‌ जो खभावसे अथवा श्चाडने- 
बुहारने आदि संस्कारोसे सा विया हआ पवित्र भोर | 
एकान्त स्थान हो, उसमे अपने आसनको जो न अति 
ऊचा हो ओर न अति नीचा हो ओर जि्तपर क्रमसे 
वज्ञ, मृगचर्म ओर कुशा विक्रये गये हों, अविचट- 
भावस यापन करके । यह पाठ क्रमसे उन वलादिका 
क्रम उल्टा समञ्नना चाहिये अर्थात्‌ पहले कुशा, उसपर 
मृगचपे ओर प्रिर उसपर वस व्रिछवे ॥ ११ ॥ 


---*->-7& +~ 


शांकरभाष्य अध्याय £ 
=------------------------------= === ---- 
प्रतिष्ठाप्य किप्रू-- | ( आसतनको ) स्थिर स्थापन करके क्या करे 
` ८ सो कहते है )-- 
करत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः । 
युञ्ञ्याद्योगमात्मविशुदये ॥ १२ ॥ 
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तत्रैकाग्रं मनः 
उपविहयासने 


तत्र तेखिन्‌ असने उपविश्य योगं युञ्ञपात्‌ | 
कथम्‌, सरवेविषयेभ्य उपसंहृत्य एवापरं मः 


कृता यतचित्तन्दियक्रियः चित्तं च इन्द्रियाणि 
चं चित्तेन्द्रियाणि तेषां क्रियाः संयता यस्यस 
यतचित्तेन्द्रियक्रियः । 


स किषथं योगं युच्च्याद्‌ इति आह-- 


आत्मविजद्रये अन्तःकरणस्य ॒विजयुद्धवरथ्‌ 
इति एतत्‌ ॥ १२॥ 


उस अआसनपर वैठकर योगका साधन करे | 

वसे करे ? मनको सव विषयोसे हटाकर एकाग्र 
करके तथा यतचित्तेन्दरियक्रिय यानी चित्त ओर 
इन्दरियोकी क्रियाओंको जीतनेवादा होकर योगका 
साधन करे । जिसने मन ओर इद्दियोकी क्रियाओं 
का संयम कर ल्य हो उसको यतचित्तद्धियक्रिय 
कहते हैं | 

वह॒ किंसथ्यि योगका साधन करे १ सो 
कहते है - 


आलञ्ुद्विके चल्यि अर्थात्‌ अन्तःकरणकी 


। ज॒द्धिके व्यि करे ॥ १२॥ 


~~ -- 


व्यप आसनम्‌ उक्तम्‌ अधुना शरीरधारणं 
कथम्‌ इति उच्यते-- 


समं कायहिरोग्रीवं 


बाह्य आततनका वर्णन किया, अ शाशीरको वसे 
रखना चहिये £ सो कहते है-- 


धारयन्नचलं सिरः । 


संप््य नसिकाग्रं स्वं दिराश्चानवलोकयन्‌ ॥ १३ ॥ 


समं कायरिरोग्रीषं कायः च शिरः च ग्रीवा च 
कायशिरोग्रीवं तत्‌ समं धारयन्‌ अचलं च स॒मं 
धारयतः चलनं संभवति अतो बिश्षिनष्टि 
अचलम्‌ इति । सिरः थिरो भूखा इत्यथः | 

स्वं निकरं संप्र सम्यक्‌ क्षणं दशनं 


कूत्वा इव । 
इति इवशब्दो टप्रो द्रष्टव्यः । न हि 


खनापिकाग्रसं प्रेक्षणम्‌ इह विधित्सितम्‌ । 
कवि तहिं चक्षुषोः दष्टिसंनिपातः । 


काया, रिर ओर गरदनको सम ओर अचल 
भावसे धारण करके स्थिर होकर बैठे । सपानभवसे 
धारण किये इए कायादिका भी चलन होना सम्भव 
है इसव्यि (अचठम्‌! यह विरेषण दिया गया है । 

तथा अपनी नाप्तिकाके अग्रभागको देखता इअ 
यानी मानो वह उधर ही अच्छी तरह देख रहा 
है । इस प्रकार टट करके । 

यह “संप्रेष्य के साथ (इवः शब्द दुक्त समञ्लना 
चाहिये क्योकि यदा अपनी नासिकाके अग्राग- 
को देखनेका विधान करना अभिमत नदीं है । 

तोक्वाहै ? बस, नेत्रोकी ( टष्िको विषयोकी 
ओरसे रोककर ) बर्हा स्थापन करना ही इष्ट है 
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श्रीमद्धगवद्ीता 
न --------------------------~-~- 
सच अन्तःकरणसमाधानपिक्षो विवक्षितः । | 


वह ( इस तरह दष्टिस्थापन करना ) भी अन्तः 
करणके ्माधानके व्यि आवर्यक होनेके कारण 


खनापिकागरसप्र्षणम्‌ एव चेद्‌ विवधितं मनः | ही अभी दै । क्योकि यदि अपनी नासिकाके 


तत्र एष समाधीयते न आरपनि । 
आत्मनि हि मन्तः समाधानं वक्ष्यति 


"आत्मसंस्थं मनः कताः इति । तसाद्‌ इवशब्द- | स= 


अग्रमागको देखना ही विप्रेय माना जाय तो फिर मन 
वहीं सित होगा, आसामे नदी । 

परनतु ( अगे चच्कर ) ‹आन्मसंस्थं मनः 
7 इस प्रदसे आसम ही मनको सित करना 


५8 


बतसयेगे । इसव्यि इव शब्दके लोपद्मरा नेत्रोकी 


रोपेन अक्ष्णोः द्टिंनिपति , एव॒ स्ह | टिकर नासिकाके अग्रमागपर ल्गाना ही प्तं 


इति उच्यते । 
दिशः च अनवशेकयन्‌ दिशां च अवलोकनम्‌ 


अन्तरा अङ्र्बन्‌ इति एतत्‌ ॥ १३ ॥ 
किं च-- 
प्रशान्तात्मा 


विगतभीर्रह्यचारिते 


इस परदसे कहा गया है | 

इस प्रकार ८ नेत्रोकी दृष्टिको नातिकाके अप्रमाग- 
परर ख्गकर ) तथा अन्य दिशाओंको न देलता हआ 
अर्थात्‌ बीच-ब्ीचमे दिशाओंकी ओर दृष्टि न डार्ता 


टआ ॥ १३ ॥ 


तथा--- 


सितः । 


मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः ॥ १६४॥ 


प्रशान्ता प्रकर्षेण शान्त आपा अन्तः- 
करणं यस्य सः अयं प्रशान्तारमा विगतभीः 
विगतभयो व्रहचचिते सितो ब्रह्मचारिणो 
व्रतं ब्रहमचयं गुरुशश्रूषाभिक्षाथुक्त्यादि तसिन्‌ 
चितः तदुष्ठाता भवेद्‌ इत्यथः । पिच 
मनः संयम्य मनसो वृत्तीः उपसंहुत्य 
इति एतद्‌ मचिततो मयि परमेश्वरे चित्तं यस्य 
सः अयं मचित्तो युक्तः समाहितः सन्‌ आसीत 
उपत्रशेद्‌ मत्परः अहं परो यस्य सः; अयं मत्परः । 

भवति कथित्‌ रागी सरीचित्तो न तु खियम्‌ 


एव परत्वेन गृह्णाति, कं तदहि राजानं महादेषं 


बा अयं तु मित्तो मत्परः च ॥ १४ ॥ 


प्ररान्तासा--अच्छी प्रकारसे शान्त हए अन्तः- 
करणवाछ) विगत भी-- निर्भय ओर्‌ त्ऋ्यचासियिंके 
व्रतमे धित ह्वजा अर्यात्‌ ब्रह्मचर्य, गुरुसेवा, गिक्षा- 
भोजन आदि जो ब्रह्मचायीकें त्रत है उनमें सित भा 
उनका अनुषए्ान करनेवाा होकर ओर मनका 
संयम करके अर्थात्‌ मनकी वृ्तियोका उपसंहार 
करके तथा सुञ्मे चित्तवाटा अर्थात्‌ मुञ्च प्ररेर्वरमे 
ही जिका चित्त ख्ग गया दहै रेता मच्चित्त होकर 
तथा समाहितचित्त होकर ओरसुश्चे दी सवशर 
माननेवाछा, अर्थात्‌ मैं ही जिसके मतम सवसे श्रेष्ठ 
दर एसा होकर बैठे | ॥ 

कोई खीप्रेमी खीमे चित्तवाठा हो सकता है 
परन्तु बह खीको ससे श्रेष्ठ नहीं समञ्नता । तो 
किसको समञ्नता है £ वह राजाको या महादेवको 
खीकी अपेक्षा श्रेष्ठ समन्ता है; परन्तु यह साधक तो 
चित्त भी सुमे ही रखता है ओर सुजने दी सबसे 
अधिक श्रे भी समन्ता है ॥ १४ ॥ 





व ९ वकि क ` 
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भथ इदानीं योगफरप्‌ उच्यते-- अब योगका फठ कहा जाता है- - 





युञ्नन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः । 
रान्ति निबीणपरमां मत्संस्यामधिगच्छति ॥ १५॥ 


[> 


युञ्जन्‌ समाधानं कुरबत्‌ एवं यथोक्तेन | नियत मनवाटा योगी अर्थात्‌ जिसका मन 
विधानेन सदा आत्मानं योगी नियतमानसो नियतं | जीता हआ है रसा योगी उपयुक्त प्रकारसे सदा 
संयतं मानक्षं मनो यख स; अयं निप | भासक समाधान करता हआ अर्थात्‌ मनक 


त अ 2 , | परमात्माम धिर करता-करता सुञ्चमे द्वित 
मानसः, शान्तिम्‌ उपरतिं नर्वाणपरला निवापं | निर्वाणदायिनी शन्तिको-उपरतिको पाता दै 
मोक्षः तत्परमा निष्ठा गखाः शन्तेः सा | अर्थात्‌ जिस शान्तिकी प्ररमनिष्ठा--अन्तिम स्ति 


निर्वाणपरमा तां निर्वाणपरमां मत्संस्थां | मोक्ष है एवं जो सुद्यमे खित है--मेरे अधीन है 





मदधीना अधिगच्छति प्राप्नोति ॥ १५॥ । पेसी शान्तिको प्रप्त होता है ॥ १५ ॥ 
-- च्व र~ 
इदानीं योगिन अहारादिनियम उच्यते-- | - अव योगीके आहार्‌ आदिके नियम कहे 
| जति है-- 


नात्यरनतस्व॒॒ योगोऽस्ति न चैकान्तमनदनतः 
न॒ चातिच्वप्नशीख्स्य जाग्रतो नेव चाञ्जुन ॥ १६॥ 


$ | > => (५. 
न अव्यरनत आत्मसंभितम्‌ अन्नपरिमाणम्‌ अधिक खानेवाटेका अर्थात्‌ अपनी शक्तिका 
9 उल्जद्खन करके शक्तिसे अधिक भोजन करनेवाकेका 
अतीत्य अनतः अत्यरनती न योगः अस्ति) न ए र नि 
योग सिद्ध नहीं होता, ओर विल्छुर न खानेवाला 
च एकान्तम्‌ अनदनतो योगः असि हु ह वा | भी योग सिद्ध नहीं होता, क्योकि यह श्रुति है क्रि 
क ५ 7 “जो अपने शरीरकी शक्तिके अनुसार अन्न खाया 
आत्मसंमितमन्तं तदवति तज हिनस्ति" वद्भूवी | जाता हे वह रक्षा करत दै, वह क्ट नही देता 
बिगाड़ नहीं करता ) जो उक्तस अधिक्त होत 
हिनस्ति तचत्कनीयो न तदवति ( श्रतपथ ॥ ९ क ) क 
डे बह कष देता है ओर जो प्रमाणसे कम होता दै 

३ वह र्चा नहीं करता ।' 

इति श्तेः । न 
तखाद्‌ योभी न आमसंमिताद्‌ अन्नाद्‌ इसघ्यि योमीको चाहिये कि अपने ल्यि जितना 
अधिक न्युनं बा अरनीयात्‌ । उपयुक्त हो उससे व न सवय | 
अथवा योगिनो योगन्चास्े परिपटिताद्‌ | अथवा यह अथे सपो कि योगीके छथि योग- 


अन्नपरिमामाद्‌ अतिमात्रम्‌ अडनतो योगो न शखमै बतलाया हइ जो अनका परसििण है 
यल्ि। उससे अधिक खानेवलेका योग सिद्ध नहीं होता । 


श्रीमद्कगवद्रीता 





¢ 
तृतीयमुदकस्य तु । गयोः स्ररणार्थं॒तु चतुध- 


मवरोषयेत्‌ ॥* इत्यादि परिमाणम्‌ । 


तथा न च अतिखप्नशीट्स्य योगो भवति 
न एव च अतिमात्रं ज्रतो योगो भवति च 
अन | १६ ॥ 


वा यह परिण वतलाया है कि "ेरका आधा 
भाग अथौत्‌ दो हिस्से तो शाक-पात आदि व्यञ्जनो 
सहित भोजनसे ओर तीसरा हिस्ला जलत 
पूणे करना चाहिये तथा चौथा वायुके आने- 
जानेके लिये खाली रखना चाद्ये" इत्यादि । 


तथा हे अजुन | न तो बहत सोनेवाठेवा ही 
योग सिद्ध होताहै जीर न अधिक नागनेवाछेको 
ही योगसिद्धि प्राप्त होती है ॥ १६ ॥ 


-*-^-ॐ-5-& ^+ ~ 


कथं पुनः योगो भवति इति उच्यते-- 


युक्ताहारविहारस्य 


यक्ताहारविहारस्य आहियते इति आहारः 


अननं विहरणं विहारः पादक्रमः तौ युक्तो 
नियतपरिमाणौ यख तथा युक्तचेसय युक्ता 
नियता चेष्टा यख क्मघु तथा युक्तखप्नाव- 
बोध्य युक्तो खः च अवबोधः च नियत- 
कालो यख, तख युक्ताहारिहारख युक्त- 
चेष्ट कमसु युक्तखप्नावबोधखय योगिनो 
योगो भवति दुःखहा | 


दुःखानि सर्वाणि हन्ति इति दुःखहा सर्व- 


सपार्‌ :खक्षयरद्‌ योगो भवति इत्यर्थः ॥१५॥ 


युक्तचेष्टस्य 
युक्तखप्नावबोधस्य योगो भवति 


तो ररि योग वैसे क्षिद्र होताः है? सो 
कहते है- 
© 
कंसंस्ु | 
ठु;खहा ॥ १७ ॥ 


जो खाया जाय वह॒ आहार अर्थात्‌ अन्न ओर 
चटना-फिरनारूप जो पैरोकी क्रिया है वह विहार, 
यह दोनों जिसके नियमित परिमिणसे होते है 
ओर कर्ममिं जिसकी चेष्टा नियमित परिमाणसे 
होती है, जिसका सोना ओर जागना नियत-काटमे 
यथायोग्य होता दै, ठेसे यथायोग्य आहार्‌- 
विहारवाले ओर कमेमिं यथायोग्य चेष्टा करनेवाले 
तथा यथायोग्य सोने ओर जागनेवाछे योगीका 
दुःखनाशक योग सिद्ध हो जाता है | 

सब दुःखोको हरनेवल्का नाम दुःखहा, है । 


देषा सव संसाररूप दुःखोका नाक्ञ करनेवाया 
योग ( उस योगीका ) सिद्ध होता है यह अभिप्राय 
दै ॥ १७॥ 


- 


अथ अधुना कदा युक्तो भवति इति 
उच्यते- 


अब यह तलति है किं ( साधक पुरषं ) कव 
युक्त ( समाधिस्थ ) हो जता है _ 








यदा विनियतं चित्तमाट्मन्येवावतिष्ठते । 
निःसणृहः सवैकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा ॥ १८ ॥ 


शांकरभाष्य अध्याय & 


१८३ 
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यद्‌ विनियतं चित्तं विशेषेण नियतं संयुतम्‌ 
एकाग्रताम्‌ आपन्नं चित्तम्‌, हिता बाह्यचिन्ताम्‌ 
आलमनि एव कवले अवतिष्ठते स्वात्मनि यिति 
लभते इत्यर्थं; | 

निःस्पृहः स्वकमेभ्यो निर्गता दाद 
विपयेभ्यः स्पृहा तृष्णा यद्य योगिनः स 
युक्तः समाहित इति उच्यते तदा 
काले ॥ १८ ॥ 


तसिन्‌ 


वशम किया हआ चित्त यानी विरोषरषूपसे 
एकाग्रतको प्राप्त इजा चित्त, जब वाह्य चिन्तनको 
छोडकर केवङ आसममें ही स्थित होता है--अपने 
स्वरूपमें स्थिति खभ करता है । 

तव्र-उस समय सब भोगोकी टटसासे रहित 
हुआ योगी अर्थात्‌ दृष्ट ओर अद्ष्ट॒समस्त भोगोसे 
जिक्तकी तृष्णा नष्ट हो गयी है एेसा योगी युक्त 
है- समाधिस्थ ( परमात्माम स्थितिवाख ) है, पेसे 
कहा जता है ॥ १८ ॥ 





तख योगिनः समाहितं यत्‌ चि्तं तख 
उपमा उच्यते- 


उप्त योगीका जो समाधिस्थ चित्त है उसकी 
उप्रमा कही जाती है-- 


यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मरता। 
योगिना यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः ॥ १६ ॥ 


यथा दीपः प्रदीपो निवातस्थो निवाते वात- 
वर्जिते देशे सितो न इङ्गते न चरति, 
सा उपमा उपमीयते अनया इति उपमा 
व न्द = 
योगश्ञंः चित्तप्रचारदश्चिभिः स्मृता चिन्तिता 
योगिनो यतचित्तस्य संयतान्तःकरणसख युञ्जतो 
योगम्‌ अनुतिष्टतं अत्नः समाधिम्‌ अनुतिषटत 
इत्यर्थः ॥ १९ ॥ 


जैसे वायुरहित स्थानम रखा इअ दीपक 
विचलति नहीं होता, वही उपमा अत्मध्यानका 
अभ्यास करनेषले--समाधिम स्थित इए योगीके 
जीते हए अन्तःकरणकी, चित्त-गतिको प्रत्यक्ष 


देखनेवाठे योगत्रेत्त पुरुषोने मानी है । जिससे किसी- 


की समानता की जाय उसका नाम उपमा है ॥ १९॥ 


~^ 92 ^> 


एषं योगाभ्यासवलाद्‌ एकाग्रीभूतं निवात- 
प्रदीपकस्पं सत्‌- 


यत्रोपरमते चित्तं 


इस प्रक्रार योगभ्यासके बठ्से वायुरहित स्थानम 


रखे इए दीपककी भाति एकाग्र किया इआ--- 


निर्दट योगसेवया । 


यत्र॒ चैवालमनातमानं पद्यन्नात्मनि तप्यति ॥ २० ॥ 


यत्र यद्धिन्‌ काले उपरमते चित्तम्‌ उपरतिं 
गच्छति निरुदं सर्वतो निवारितप्रचारं योगसेवया 
योगानुष्ठानेन, यत्र॒ च एव यसिन्‌ च काले 
अत्मना समाधिपरिशद्रेन अन्तःकरणेन आसनं 
परं चेतन्धल्योतिः खरूपं पयन्‌ उपलभमानः 
स्वे एव आसनि तुष्यति तुष्टिं भजते ॥ २० ॥ 


योगक्ताधनसे निरुद्र किया हआ, सब ओरसे 


चच्चटतारहित किया हआ चित्त- निस समय 
उपरत होता है--उपरतिको प्राप्त होता है । तथा 
जिस कास्मे समाधिद्रारा अति निम ८ स्वच्छ ) इष 
अन्तः करणसे परमं चैतन्य ज्योतिः स्वरूप आताका 


साक्षात्‌ करता इआ वह (योगी) अपने आपम्‌ ह संतुष्ट 
हो जाता है- तक्ति टम करच्ताहै॥ २० ॥ 


--नभ्व्य्ै- 











१८४ श्रीमद्भगवद्रीता 
स | तथा-- ् 
घुखमात्यन्तिकं  यत्तदूबुदिग्राह्यमतीन्दरियम्‌ । 
रेति यत्र न चैवायं सितश्चरति तत्वतः ॥ २१॥ 
लम्‌ आत्यन्विकम्‌ अत्यन्तम्‌ एव भवति | जो घुल अयन्त यानी अन्तसे रहित-अनन्त है, 
इति आवयन्तिकम्‌ अनन्तम्‌ इत्यर्थ; । यत्‌ तद्‌ | जो इन्द्रियोकी कुछ भी अपेक्षा न करके केवल बुद्धिस 
ुद्धि्रा्ं॑बुद्धया एव इन्द्रियनिरपेक्षया गृह्यते ही ग्रहण किया जाने योग्य है, जो इन्दरियोकी पहंचसे 
इति बुद्िग्राह्यम्‌ अतीन्दियम्‌ इन्दरियगोचरातीतम्‌ 
अव्रिपयजनितम्‌ इत्यर्थः । >ति तद्‌. दं 
क ति 11 जिस कालम अपने स्वरूपम स्थित हआ यह ज्ञानी 
नं एव चलति ततः तसखरूषाद्‌ न प्रच्यवते | उप तचसे- वास्तविक स्वरूपसे चलयमान नही 


अतीत है यानी जो विषयजनित सुख नीं है, रेसे 
पको यह योगी जिस काल्मे अनुभव कर छता है) 


इत्यरथः ॥ २१ ॥ | होता-विचठित नहीं होता ॥ २१ ॥ 
क्रि च-- | तथा-- 


यं छञ्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः । 
यस्िन्खितो न दुःखेन गुरुणापि विचास्यते ॥ २२५ 
यं न्धा य॒म्‌ आत्मलाभं लन्ध्वा प्राप्य च | नित्त आसमप्रातिूप कामको प्रात होकर उससे 
अपसनअन्यह्छाभान्तरं तत; अधिकम्‌ अस्ति इति न | अधिक कोई दूरा लम है देखा नदीं मानता, दूसरे 
मन्यते चिन्तयति । किंच यस्मिन्‌आ्मतेञ्वे | कामक्रो स्मरण भी नहीं करता । एवं जिस आत्मतच्मे 
खतो दुःखेन शखखनिपातादिरक्षणे गुरणा | स्थित हआ योगी शाखाघात आदि बडे - भारी दुःखो 


मदता अपि न विचाल्यते | २२॥ द्वारा भी विचलति नहीं क्रिया जा सकता ॥ २२॥ 


्त्रोपरमतेः इत्याद्यारभ्य यावद्धिः । ` चन्नोपरमतेः से टेकर य्हौतक समस्त विशेषणो - 
विशेषणे विशिष्ट आत्मावयाविशेषो योग | से विशिष्ट आलसाका अवस्याविेषरूप जो योग का 
उक्तः-- गया है-- 
तं॑विचयाद्दुःखसंयोगं वियोगं योगसंज्ञितम्‌ । 
स॒ निश्चयेन योक्तव्यो योगोऽनिर्विण्णचेतसा ॥ २३ ॥ 
तं वियद्‌ विजानीयाद्‌ दुःखसंयोवियोगं | उस योग नामक अवस्थाको दुःखोके संयोगका 
दुःखैः संयोगो दुःखसंयोगः तेन वियोगो वियोग समञ्लना चाहिये । अभिप्राय यह कि दुःखेसे 
ुःससंयोगवियोगः तं॑दुःखसंयोगियोगं ० दुःखसंयोग ह उससे वियोग हो जाना 
योग इति एव संहितं विपरीतलक्षणेन वरि्याद 1 स समोर 


वियोगः को ध्योग पसे विपरीत नामसे कहा 
आ 
विजानीयाद्‌ इत्यर्थः । समञ्नना चाहिये । । 


सांकरभाष्य अध्याय & 
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योगफरम्‌ उपसंहृत्य पुनः अन्वारम्मेण 


[५ क 0 (8 ज 
योगसख कतव्यता ` उच्यते, निश्वयानिवेदयोः | 


योगसाधनत्वविधानार्म्‌ । 

स यथोक्तफरो योगो निश्चयेन अध्यवसायेन 
योक्त्य; अनिर्विण्णचेतसा | 

न निर्विण्णप्र्‌ अनिविंषणं स्रि तत्‌ चेतः तेन 


निर्वेदरहितेन चेतसा चित्तेन इस्यथं; । २३ ॥ 


१८५९ 








योग-फटका उपसंहार करके अव द्द्‌ निश्चय 
को ओर योगविषयक रंचिको भी योगका साधन 
तनके च्थि पुनः प्रकारान्तरसे योगकी कर्तव्यता 
बतायी जाती है-- 

वह उपर्युक्त फलवा योग व्रिना उकताये दए 
चिनत्तसे निश्वयपूर्वक करना चादिये | 

जिस॒ चित्तम निर्विण्णता (उदरेग) नदयो वह 
अनिर्वरिण्ण-चित्त है, एेसे अनिर्विण्ण ( न उकताय 
टरृए ) चित्तसे निश्यपूर्वक योगका साधन करना 
चाहिये, यह अभिप्राय है ॥ २३ ॥ 


किच- 


संकस्प प्रभवान्कामांस्त्यक्लवा 
विनियम्य 


मनसैवेन्द्ियग्रासं 

संकल्पप्रभवान्‌ संकल्पः प्रभवो येषां कामानां 

ते संकस्पप्रभवाः कामाः तान्‌ यकत 

परित्यज्य सर्वान्‌ अरेषतो निर्टपेन | वि च 

मनसा एव॒ विवेकयुक्तेन इद्दियम्राम्‌ इन्द्रिय- 

सयुदायं विनियम्य नियमनं कृस्वा समन्ततः 
समन्तात्‌ ॥ २४॥ 


तथा-- 

(९. ५. 
सवोनशषतः । 
` समन्ततः ॥ २४ ॥ 
संकससे उदयन ई समस्त कापनाजोको 


निःरेपतासे अर्थात्‌ टेदमन्र भी रेष न रखते इए 


निर्देपभावसे छोडकर, एव॑ विवेकयुक्त मनसे 
इन्द्रिये समुदायवो सव ओरसे रोककर अर्थात्‌ 


उनका संयम करके ॥ २४ ॥ 


स~ 


दानैः शानेरुपरमेदबुद्धया 


धृतिगरहीतया । 


(~. 


आलसंस्थं मनः कतवा न किचिदपि चिन्तयेत्‌ ॥ २५॥ 


दानैः दनैः न सहस्रा उपरमेद्‌ उप्रतिं 
कुर्यात्‌ । 

कया, बुद्धया | रकिविशिष्टया एृतिगृहीतया 
र्या धरेण गृहीतया ध्रतिगृदीतया धरेण 
युक्तया इत्यर्थः । 

आलमसंसखम्‌ आत्मनि संखितम्‌ आत्मा ए 


` स्रं न ततः अन्यत्‌ किचिद्‌ असि इति एषम्‌ 


आत्मसंस्थं मनः इला, न विंचिद्‌ अपि चिन्तयेद्‌ 
एष योगस्य परमो विधिः ॥ २५॥ 


गी श्चा भाऽ २४- 


रनैः-शनैः अर्थात्‌ सहसा नदी, क्रम-कमसे 
उपरतिको प्रत करे । 

विंसके द्वारा ? बुद्धिहयरा । कैसी बुद्धिदरारा 
रसे ध्रारण की इई अर्थात्‌. वैथैयुक्त बुद्धिदारा । 


तथा मनको आत्ममं सित करके अर्थात्‌ ध्यह 
सव्र बुछछ आत्मा ही है, उससे अतिरिक्त अन्य कुछ 
मी नहीं है इस प्रकार मनको आस्मामे अचलः 
करके अन्य क्रिस वस्तुका भी चिन्तन न करे । 
यह योगकी परम श्रेष्ठ व्िधि है ॥ २५ ॥ 
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तत्र एवम्‌ आत्मसंस्थं मनः कतु प्रत्त 
योगी-- ५ 
यतो यता 
ततस्तता 
यतो यतो यसाद्‌ यखाद्‌ निमित्तात्‌ शब्दादेः 
निश्चरति निगच्छति खभावदोषाद्‌ मनः चच्चरम्‌ 
अत्यथं चरम्‌ अत एव अधिरं ततः ततः तसात्‌ 
तसात्‌ शब्दादेः निमित्ताद्‌ नियम्य तत्‌ तद्‌ 
निमित्तं याथार्म्यनिरूपणेन आभासस्य 
वैराग्यभाघ्रतया च एतद्‌ मन॒ अत्मनि एव वं 
नयेद्‌ आत्मवश्यताम्‌ आपादयेत्‌ । एषं 
योगाभ्यासबलाद्‌ योगिन आत्मनि एव 
प्रशाम्यति मनः ॥ २६ ॥ 


नियभ्येतदात्मन्येव 


श्रीमद्गगवद्रीता 
=== =-= -------------------- =-= ~~ 


इस प्रकार मनको अत्मामं लित कनेमे सा 
हआ योगी-- 


निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरम्‌ । 


वशं नयेत्‌ ॥२६॥ 
साभाविक दोपके कारण जो अव्यन्त चञ्चल 
तथा इसीच्ि जो अचिर दै पेता मन जिस-जिस 
शब्दादि विषयक्रे निपित्तसे विचलति होता है-- 
बहर जाता है, उस-उस 
निपित्तसे ( इस मनको ) रोककर एव॑ उस-उस 
विप्रयख्प निमित्तको यथार्थं तचखनिरखूपणद्र्‌। 
आभासमात्र दिखाकर, वैराग्यकी भावनासे इस 
मनका ( वारंवार ) अस्मे ही निरोध करे अर्थात्‌ 
इसे आसके ही वशीभूत किया करे | इस प्रकार 
योगाम्यासके वल्से योगीका मन आत्मामं ही 


राब्दादि विपरयरूप 


शान्त हो जता है ॥ २६॥ 


----ज०््--- 


प्ररान्तमनसं देनं 
नि तरनत 
प्रशान्तमनसं प्रान्तं मनो यख स प्रशञान्त- 


मनाः त प्रशान्तमनसं हि एनं योगिनं ुलम्‌ उत्तमम्‌ । 


निरतिशयम्‌ उपैति उपगच्छति । शान्तरजसं 


योगिनं सुखघुत्तमम्‌ । 


बह्मभूतमकच्मषम्‌ ॥ २७ ॥ 

क्योकि जिका मन मटीमाति शान्त है 
जिका रजोगुण शन्त हो गया है अर्थात्‌ निसका 
मोहादि छॐशरूप रजोगुण अच्छी प्रकार क्षीण हौ 
चका है, जो ब्रह्मरूप जीवन्मुक्त अर्थात्‌ "यह सव 





्क्षीणमोहादिक्लेशरजसम्‌ इत्यथ; । व्रलमूतं | बु व्र ही हे' देते निश्वास हे एं नो 
जीवन्भ्तं € र ४ म "क ६ 
जोघन्षुक्तं व्रक्म एव सवम्‌ इति एवं निश्वयवन्तं | अधर्मादि दोपोसे रहित है, उस योगीको निरतिशय 
जलमभूतम्‌ अकटपषम्‌ अध्मादिवनितम्‌ || २७॥ उत्तम घुल प्रा होता है ।॥ २७ ॥ 

-~ॐ~ 


~. 0 (1 2 
युज्ञन्नव सदात्मानं योगी विगतकल्मषः । 


घुखेन॒ बह्मसंसर्शमत्यन्तं  सुखमदनुते ॥ २८ ॥ 
धञचन्‌ एवं यथोक्तेन करमेण योगी योगान्त-। योगविपयकर वि्नोसे रहित इभ विगतकस्मप-- 
रायवजितः सद। आत्मानं व्रिगतकल्मपो विगत- | निष्पाप योगी उपरक्त क्रमसे सदा चित्तको समाहित 
पापः छेन अनायासेन व्रहसंस्पश ब्रह्मणा परेण | करता हआ, अनायास ही त्रहम्रा्िरूप निरति- 
स॒स्पश्चा यख र ब्रहमसंस्पश्चं खलम्‌ अघ्यन्तम्‌ | राय-उच्कृष्ट॒सुखका अनुभव करता है अर्थात्‌ 
अन्तम्‌ अतीत्य वः इति अत्यन्तम्‌ उत्कृष्टं | जिसका परस सम्बन्ध है ओर जो अन्तसे अतीत-- 
निरतिश्चयम्‌ अदलते व्या्रोति ॥ २८ ॥ ९ है रेस परम घुखको प्रा हो जाता है ॥२८॥ 


शांकरमाष्य अध्याय £ 
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~~ ~~ 


इदानीं योगस्य यत्‌ फलं व्रह्मैकलदशंनं 


स्व॑संसारविच्छेदकारणं तत्‌ प्रदर्य॑ते-- 


सवैभूतसखमातानं 
दक्षते योगयुक्तात्मा 


सर्वभूतस्थं सर्वेषु भूतेषु स्थितं म्‌ आतमानं 
सर्वभूतानि च आत्मनि ब्रह्मादीनि स्तम्बपर्यन्तानि 
च सर्वभूतानि आत्मनि एकतां गतानि ईते 
पश्यति योगयुक्तामा समाहितान्तः रणः सवत्र- 
समदर्शनः सर्वेषु व्रह्मादिखावरान्तेषु विषमेषु 
सवभूतेषु समं निविंशेपं बरह्ामेकस्वविषयं दशनं 

५ 0 © 
ज्ञानं यस्य स सरव॑त्रसमदश्चनः ॥ २९॥ 


सवैभूतानि 


अव, योगका फठ नो कि समस्त संसाखा 


ठे वह दिखसाया जाता है-- 
चात्मनि । 
सर्वत्रसमदश्चनः ॥ २९ ॥ 


समाहित अन्तःकरणसे युक्त ओर सव जगह 
समद्रष्िवाखा योगी--जिसका व्रह्म ओर आाकी 
एकताको विषय करने्रास ज्ञान, ब्रह्मासि टेकर 
सावरपर्यन्त समस्त विभक्त प्राणि्योमे मेदभावसे 
रहित--सम हो चुका हैः एसा पुर्प--अपने 
आत्मको सव भूतम धित ८ देवता दै ) ओर 
आमे सव मूतोको देखता है । अर्थात्‌ ब्रह्मासे 
लेकर स्तम्बपर्थन्त॒ समस्त प्राणियोको आत्मामं 
एकताको प्राप्त हए देखता है ॥ २९ ॥ 





एतस्य आत्सेकत्वद नस्य एलम्‌ उच्यते-- 


इस आत्माकी एकताके दर्शनका फट कहा 
जाता है-- 


यो मां परयति सर्वत्र स्वं च मयि प्रयति । 


तस्याहं न प्रणद्यामिस च मेन प्रणयति ॥३०॥ 


यो मां प्रयति वाषुदेवं सर्व॑स्य आत्मानं 
स्र सर्वेषु भूतेषु स्रं च व्र्मादि भूतजातं मपि 
सर्वात्मनि प्यति, तस्य एवम्‌ आस्मकत्वद्षिनः 
अहम्‌ ईश्वरो न प्रणद्यामि न परोक्षतां गमिष्यामि 
सच मे न प्रणश्यति स॒ च विद्धान्‌ मम 
वासुदेवस्य न प्रणयति न परोक्षीभवति । 
तस्य च मम च एकारमकत्यात्‌ । 

खारमा हि नाम आ्मनः प्रिय एव भवति 


यात्‌ च अहम्‌ एव सर्वतमेकःवदर्श ।।३०॥ 


जो सवके अत्मा मुञ्च वाघुदेवको सव जगह 
अर्थात्‌ सवर भूतम ( व्यापक ) देखता दहै ओर व्रह्मा 
आदि समस्त प्राणियोौको मुञ्च सर्वास ( परमेश्वर ) 
म देखता है, इस प्रकार आत्राकी एकताको देने- 
वाले उस ज्ञानीके च्यि में ईश्वर कभी अदृद्य नहीं 
होता अर्थात्‌ कभी अग्रतयक्त नहीं होता ओर वह ज्ञानी 
भी कभी मुञ्च वाघुदेवसे अद्य परोक्ष नहीं ह्येता; 
क्योकि उप्तका ओर मेया स्वरूप एक ही है | 

निःसन्देह अपना आत्मा ही अपरना प्रिय होता 
है ओर जो सर्वात्मभावसे एकताको देखनेवाला है 
वह मेही ॥ ३० ॥ 


~क 
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सवेभूतसितं या 





सवेथा वतेसानाऽप स 


इति एतत्‌ पूर्व्छोकाथं सम्यण्दशंनम्‌ अन्य 

[न ९ ¢ म 

तत्फलं मोक्षः अभिधीयते । सवय सवप्रकारः 
[9 ~ 9 = [3 द (= 
वर्तमानः अपि सुम्यग्दक्षीं योगी मयि वष्णर्वे 
प्रमे पदे वरति नित्यघक्त एव स न मोष 


प्रति केनचित्‌ प्रतिव्ध्यते इस्यथंः ॥ ३१ ॥ 


मां भजत्येकत्वमासित 


श्रीपद्धगवदीता 


[=== ठ =-= 


योगी माये वतत ॥३१॥ 

८ एकत भवम खित हअ नो पुर सम्पूर्ण 
मूतोमे धित सञ्च बघुदेवको भजता दै ) इस 
प्रकार पहले श्छोकके अर्थखूप यथाथ ज्ञानका इष 
अघे स्लोकसे अनुवाद करके उसके फटखसरूप पोक्ष- 
का विधान करते है । वह परणं ज्ञानी--योगी सव 
प्रकारसे वर्तता हआ भी वैष्णव प्ररमपदरूप सुञ् 
परमेश्वरम ही वर्तता है अर्थात्‌ वह सदा मुक्त दी है- 
उसके मोक्षकरो कोई नदीं सकता ॥ ३१॥ 


--- स्क 


विं च अन्यत्‌ 


तथा ओर भी कहते दै - 


आत्मौपम्येन सर्वत्र समं प्यति योऽन । 


सुखं वा यदि वा दुःखं 

आत्मोपम्येन आत्मा खयम्‌ एव उपमीयते 

अनया ] इति उपमा तखा उपमाया भाव 
ओपम्यम्‌ । 

न आधरप्येन सवत्र सवभूतेषु समं तुल्यं 


पयति यः अर्जुन | 

स चरकं समं परयति इति उच्यते-- 

यथा मम खलम्‌ इष्टं तथा सर्वप्राणिनां सुखम्‌ 
अनुदूलम्‌ । वा शब्दः चार्थे । यद्रि वा यत्‌ च 
दुःखं मप्‌ प्रतिक्ूरम्‌ अनिष्टं यथा तथ। सर्व 
प्राणिनां दुःखम्‌ अनिष्टं प्रतिकूलम्‌ इति एवम्‌ 
आत्मोपम्येन सुखदुःखे, -अनुक्ररप्रतिक्ूले 


तर्यतया सवंमूतेषु समं -पदयति, न कस्यचित्‌ 


प्रतिङ्घूम्‌ आचरति अरिसक हत्यथैः । 

य एवम्‌ अर्हिसकः सम्यग्द्धननिष्ठः स योगी 
प्रम उत्कृष्टा मतः ` अभिप्रेतः सवेयोगिनां 
मध्ये ॥ ३२॥ 


स योगी परमो मतः॥ ३२॥ 

अत्मा अर्थात्‌ खयं अप, ओंर जि्तके दारा 
उपमित किया जाय वह उपमा, उस उपमाके भावको 
८ साद्द्यको ) ओपम्य कहते हैं । 

दे अञ्जन ! उतत अष्मौपभ्यद्टारा अर्थात्‌ अपनी 
सदशतसे जो योमी स्त्र-स्त्र मूतोम तव्य 
देखता है | 

वह तुल्य क्या देवता है £ सो कहते है - 

जेसे म॒न्चे एुख प्रिय है वैसे ही सभी प्राणियोको 
छुल अनुकूल हे ओर जसे दुः मुद्ध अप्रिय-- 
परतिकर है वैसे ही सव्र प्राणियोको अग्रिय-- 
प्रतिकूर है इस प्रकार जो सव प्राणियोमे अपने 
समान ही .घुखं ओर टुःखको तुल्यभावसे अलुकूट 
ओर प्रतिकूक देखता दहै, किसीके भी प्रतिकूट 
आचरणं नहीं करता, यानी अहिंसकः दै । यहाँ धवाः 
रन्दका प्रयोग "च! वे" अर्थमे हआ .है ।. 
“ जो इस ' प्रकारक ¡ अहिंसक पुरुष रणं" .ज्ञानमं 
सित है बह योगी अन्य सब योगियोमे प्रम उच्छृ 
मना जतादहै ॥ ३२'॥ 


~--- ---~=-~----.- 
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व्च व्यव] 


एतस्य यथाक्तस्य सम्यग्दश्चनलक्षणस्य 


१८९ 


इस उपर्युक्त प्रज्ञानरूपं योगको कठिनत- 


योगस्य दु; खसपाधताम्‌ भरक्ष्य शुश्रूषुः ध्रुवं | से सम्पादन किया जनेयोग्य समश्चकर उवी 


तप्प्राप्त्सुष्‌ (यभन 
अन उवाच-- 


योऽयं योगस्त्वया 


प्रा्तिके निशित 
¢ 
अजुन वोल-- 


उपायको घुननेकी इच्छवाटा 


प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन । 


एतस्याहं न पश्यामि चञ्चछत्वास्स्थिति सिराम्‌ ॥ ३३ ॥ 


= 5 म =, 
यः अयं योगः खया प्रोक्तः साम्येन समत्वेन हे 
मघुमसु्न एतस्य योगस्य अहं 


स्थति प्रसिद्धम्‌ एतत्‌ ॥ ३३॥ 


हे मधुसूदन । आपने जो यट समतभावखूय 


न पश्यामि न॒ | योग कहा है, मनकी च्चटताक्रे कारण मे इ 
उपरमे चच्चच्चाद्‌ मनसः कि धिराम. अचलां | योगकरी अचर सिति नहीं देवता द्र 


यह वात्‌ 


© 


प्रसिद्र है ॥ ३२ ॥ 





चञ्चलं हि मनः कुष्ण प्रमाथि बलवदूष्टटम्‌ । 


तस्याहं निग्रहं मन्ये 


चच्चटं दि मनः द्रष्ण इति कृष्यते विटेख- | 
नारस्य ॒स्पं भक्तजनपापादिदोपाकपेणात्‌ 
करष्णः | 


न केवलम्‌ अत्यथं चश्चलं प्रमयि च प्रमथन- 
शीरं प्रमथ्नाति शरीरम्‌ इन्द्रियाणि च विक्षिपति 
परवशीकरोति । 


दिः च वच्वद्‌ न्‌ केनचिद्‌ नियन्तुं शक्यम्‌ । 


किः च दं तन्तुनागवद्‌ शच्छेयम्‌ । 

तस्य एवंभूतस्य मनसः अं निग्रहं निरोधं 
मनये योः इ | यथा वायो; दुष्करो निग्रहः 
ततः अपि मनसौ दष्क, मन्ये, इति 
अभिप्रायः ॥ ३४ ॥ 


वायोरिव सुदुष्करम्‌ ॥ ३४ ॥ 


यकि हे कृष्ण | यह मन वडा ही चच्चछ 
हे । विटेखनके अर्थम जो "कप्‌ धातु है उसका रूप 
(कृष्ण है | मक्तजनोके प्रापादि दोषोको निवृत्त करने- 


। वलि होनेके कारण भगवान्‌क्ता नम कृष्ण) हं | 


यह मन केवट अव्यन्त चन्चर है इतना दी नहीं, 
किन्तु प्रमथनशील भी है अर्थात्‌ शरीरको क्षुब्ध 
ओर इच्िथोको विक्षिप्त यानी परख कर देता है | 


तथा वडा बलवान्‌ दै--किंसीसे भी वामे 


„ | किया जाना अशक्य है । साथदही यह वडा द्द्‌ 


भी है अर्थात्‌ तन्त॒नाग॒ ८ गोह ) नामक जलचर 
जीवकी भतिं अच्छे है । 

देसे सक्षणोवार इस ` मनका निरोध करना में 
वायुकी भोति दुष्कर मानता द्व । अभिप्राय यहं 
कि जैसे वायुका रोकना दुष्कर है, उससे भी 
अधिक दुष्कर मे मनका रोकना मानता ह्र्‌ ॥ ३४ 1 


नो @ कपैः 








< ~~ 


श्रीमद्गवदीता 


_-_-----------------------------------------------------~-~-- 


------ === === 


एवम्‌ एतद्‌ यथा बरवीषि 
श्रीभगवानुवाच-- 


--- 


श्रीभगवान्‌ बोले कि जैसे तू कहता है यह 


ठीक पेसा ही है-- 


असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम्‌ | 


अभ्यासेन तु कौन्तेय 

असंशयं न अति संशयो मनौ दुनि चलम्‌ 
इत्यत्र हे महाबहो । किन्तु अभ्यासेन त॒ 
अभ्यासो नाम चित्तमूमौ कस्यांचित्‌ समान- 
्रत्ययाघ्त्तिः चित्तस्य । बेराण्यं नाम रष्टाष्टेट- 
भोगेषु दोषदशंनाभ्यासाद्‌ वेवष्ण्यं तेन च 
वैरण्येण गृह्यते विक्षेपरूपः प्रचारः चित्तस्य । एवं 
तद्‌ मनो गये निगृहते निरुष्यते इत्यथैः । ३५ 


वैराग्येण च ग्यते ॥३१५॥ 


हे महावराहो ! मन चञ्च ओर कणनितासे वामे 
होनेवाठा है इसमें ( कोई ) सन्देद नहीं । किन्तु 
अम्याससे अर्थात्‌ किसी चित्तभूमिमे एक समान 
वृत्तिकी वारंवार आवृत्ति करनेसे ओर दष्ट तथा 
अदृष्ट प्रिय भोगम वारंवार दोषदर्नके अभ्यास 
दारा उन्न इए अनिच्छखूप वरैराग्यसे चित्तके 
विक्षिप्य प्रचार ( चञ्चलता ) को रोका जा सकता 
है । अर्थात्‌ इस प्रकार उप॒ मनका निप्रह-निरोध 
किया जा सकता है | ३५ ॥ 


नक 


यः पूनः असंयतात्मा तेन-- 


परन्तु जिसका अन्तःकरण वमे किया 
नहीं है उस-- 


हआ 


असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः । 


वश्यात्मना उ यतता 


अकषयतासना अभ्यासवेराग्याभ्याम्‌ असंयत 
आत्मा अन्तःकरणं यस्य सः अयम्‌ असंयतात्मा 
तेन असंयतात्मना योगो दुष्प्रापो दुःखेन प्राप्यते 
इति मे मतिः । 


यः तु पनः वर्यातम्‌। अभ्यासवैराग्याभ्यां 


वश्यम्‌ आपादित आत्मा मनो यस्य सः अयं 
बश्यारमा तेन वद्यासना त॒ यतता भूयः अपि 


प्रयतनं ुर्ब॑ता शक्यः अवाप्तुं योम उपायतो 


यथोक्ताद. उपायात्‌ ॥ ३६ ॥ 


राक्योऽवाप्तुभमुपायतः ॥ २३६ ॥ 


मनको वशम न करनेवलि पुरुषद्वारा अर्थात्‌ 
जिसका अन्तःकरण अभ्यास ओर वैराग्यद्वारा संयत 
किया इआ नहीं ह एेसे पुसुषद्रारा योग प्राप्त किया 
जाना कठिन है, अर्थात्‌ उसको योग॒ कठिनतासे 
प्राप्त हो सकता है-यह मेरा निश्चय है । 


परन्तु जो स्वाधीन मनवाला है- जिसका मन 
अभ्यसतैरग्यदरारा वराम किया हआ है ओर जो 
परि भी वारंवार यल करता ही जाता है पसे 
प्षद्रारा पूेक्त उपयोसे यह योग प्राप्त किया 
जा सकता है ॥ ३६ ॥ 


ज्ये 


~ 


1 
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तत्र योगाभ्यासङ्गीकरणेन परोकेदलोक- | योगम्याप्तको खीकार करके जिसने इस टो 
परा्िनिमित्तानि कमणि संन्यस्तानि योग- | ओर पररोककी प्रा्िके साधनखूय करमोक्षा तो 
सिद्धिकरं च मोक्षसाधनं सम्यणद्नं न प्राम | यग कर दिया जीर वोगतिदका पठ, मोमा 
का साधन प्रण ज्ञान जिसको पिल नही, पेसे 

निप योगोक। चित्त अन्तकाटमें योगमार्मसे विचि 
इति तस्य नाशम्‌ आशङ्कय--- हो गया हो, उत्त योगीके नाशकौ अङ्का करके 











इति योगी योगमार्गाद्‌ मरणक्राठे चलितचित्त 


अर्जुन उवाच - अन प्छने टगा-- 
अयतिः श्रद्धयोपेतो योगाच्चलितमानसः । 
अप्राप्य योगसंसिद्धः कां गति कृष्ण गच्छति ॥ ३७ ॥ 
अयतिः अप्रयत्नवान्‌ योगमार्गे श्रद्रया| हे कृष्ण | जो साधक योगमाग॑म यत्न करनेवाटा 
आस्तिकयबुद्धया च उपेतो योगाद्‌ अन्तकाले नहीं है, परन्तु ्रदरासे अर्थात्‌ आस्िक-बुद्धिसे युक्त 
है ओर अन्तकाले जिसका मन योगसे चलयमान 
व  _ .| गया है वह चश्चर चित्त भ्रट स्ृतिवाला योगी 
भषटस्परति; सः अप्राप्य योगसंसिद्रि योगफलं | योगी सिद्धिको अर्यात्‌ योगकफकखूय पर्णं ज्ञानको 
भ 


(~ 


सम्यग्दश्षेनं कां गति हे कृष्ण गच्छति || ३७ || । न पाकर किस गतिको प्राप्त होता है १ ॥ ३७ ॥ 


कचिन्नोभयविभ्रष्टरिछन्न।भ्रमिव नदयति । 
अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो ब्रह्मणः पथि ॥ ३८॥ 
कचित्‌ दिं न उमयविधरः कर्ममार्गाद्‌| दे महाबाहो ! वह अश्रयरहित ओर रह्म 
सोगमा्मौत्‌ च पिभ्रष्ट; सन्‌ छिनाश्नम्‌ इव नद्यति | प्रा्िके मागमे मोहित हआ पुर कर्ममा ओर 
फ्रिंवानं नयति अप्रतिष्ठो निराश्रयो हे ्ञानमाग दोनों ओरसे भ्रष्ट होकर क्या किल-मिन 
महावाहो विमूढः सन्‌ वऋह्यणः पथि ब्रहमप्राप्षि- | ढए बद्री मति नष्ट हो जता है अथवा नष्ट 
मार्गे ॥ ३८ ॥ नहीं होता £ ॥ ३८ ॥ 
एतन्मे संरायं कृष्ण छेन्तुमहस्यशेषतः । 
त्वदन्यः संशयस्यास्य छेत्त न॒ द्युपप्यते ॥ ३६ ॥ 
एतद्‌ मे मम संदयं कृष्ण केतुम्‌ अपनेतुम्‌ | द कृष्ण ! मेरे इत संशयको निःशेषतासे काटनेके 
अर्हति अद्गोपतः वदन्यः त्वत्तः अन्य ऋषिः स्थि अर्थात्‌ नष्ट करनेके व्यि अप ही समथ हैः 
६ न ~ | क्योकि आपको छोडकर दूसरा कोई ऋषिं या देवता 
देषो बारा नाधित 8 इस संशायका नाश करनेवाला सम्भव नहीं है । 
याद्‌ उपपयते संभवति अतः स्वम्‌ एव छेत्तुम्‌ | अतः आपको ही इसका नाश्ञ॒ करना चाहिये यह 


अरहसि इत्यर्थः ॥ ३९ ॥ अम्प्रिय है ॥ ३९. ॥ 


अपि चकितं सानसं सनो यस्य स चटितमानसो 
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[न ---------------------=--------------~ "न 
------_ 


श्रीभगवान्‌ बोटे-- 





~~ 
श्रीभगवानुवाच-- 
पार्थ नैवेह नाम॒त्र विनाशस्तस्य वियते । 
न हि कल्याणक्त्कशरिद्‌ दुर्मति तात गच्छति ॥ ४० ॥ 


हे पर्न एव इह लोके न अमुत्र परसिन्‌ हे पर्थं | उस योगथर्ट पु्पका इस सकें 
वा लोके विनाशः तस्य वियते, न असि ना्लो | या परटोकमे कहीं मी नाश नहीं हाता है | पहले- 
नाम पूरवंसाद्‌ हीनजन्पप्रापतिः स योगभ्रष्ट | की अपेश्वा दीन-जन्मकी प्रातिका नाम नश ट 
न अत्ति । सो पेषी अवस्था योगशरषटकी नहीं होती । 

न हिं यसात्‌ कल्याणकृत्‌ शुभ़ृत्‌ कचिद्‌ क्योकि हे तात | शुभ कायं करनेवाला कोई 
भी मनुष्य दुर्गतिको अर्थात्‌ नीच गतिक नहीं 
प्रता । परिता पुत्रखूपसे आलाका विस्तार करता 
पुत्ररूपेण इति पिता तात । उच्यते, पिता | है अतः उसको (तातः कहते दै तथा पिति ही 
ुत्ररूपसे उदन होता है अतः पुत्रको भी (तातः 
कहते है । शिष्य भी पुत्रके तुल्य है इसलिये उसको 


दुर्गति क्ृस्सितां गतिं हे तत तनोति आत्मानं 


एष पुत्र इति पुत्रः अपि तात उच्यते शिष्य 


अपि पुत्र उच्यते, गच्छति ॥ ४० ॥ भी प्तातः कहते हैँ ॥ ४० ॥ 
- ० >>-०-9 - 
कितु अख भवति-- | तो फिर ईस योग्रटका क्रया होता हे -- 


पराप्य पुण्यकृतां लोकानुषिल्ा शाश्वतीः समाः । 
शुचीनां श्रीमतां गेहे योगशरष्टोऽभिजायते ॥ ६१॥ 
योगमार्गे प्रबृ्तः संन्यासी सामर्थ्यात्‌ | घोगमा्मे चणा आ योगर संन्यासी पुण्यः 
प्राप्य गत्वा पुण्यकृताम्‌ अश्वमेधादियाजिनां कर्म करनेवाछोके अर्थात्‌ अश्वमेघ आदि यज्ञ करने- 
वाछोके छोकमे जाकर, वहो बहत काटतक अर्थात्‌ 
लोकान्‌ त॒त्र च रप्िला वासम्‌ अनुभूय राश्चतीः तिय | 6 श © 
त „` | अनन्त वर्षोतक बाप करके, उनके भोग क्षय होने- 
स सप्‌ तद्धोगक्षये यचान | पर॒ शचोक्त कष करनेवाले द्ध ओर श्रीमान्‌ 
यथोक्तकारिणां श्रीमतां विभूतिमतां गेदे | पुस्करे धरम जन्म ठेता है । प्रफ़रणकी सामरध्यसे 
योगश्रष्टः अभिजायते ॥ ४१ ॥ यँ योगभ्रष्टका अर्थ संन्यासी स्या गया हे ॥ ४१ ॥ 
9 
अथवा योगिनामेव कटे भवति धीमताम्‌ । 
© ४4 [+ 
एतद्धि दुरुभतरं रोके जन्म यदीदृशम्‌ ॥ ६२॥ 
अथवा श्रीमतां खाद्‌ अन्यसिन्‌ योगिनाम्‌ एव | अथवा श्रीमानोके बुख्से अन्य जो बुद्धिमान्‌ 
दश््रिणां इले भवति जायते धीमतां बुद्धिमताम्‌ । । ददि योगियोका कु है उसीमे जन्म ले ठेता है । 
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=---------- =-= जव 
क ९ जन्म यद दरिद्राणां | -पर्त॒ देता जन्म अर्थात्‌ जो उप्त दरि आदि 
योगिनां 1 दु्मतरं दु;खरभ्यतरं पूवम्‌ विशेषणोसे युक्त योगियोके कुर्म उत्पन्न होना है, वह 
अपेक्ष्य रोके जन्म यद्‌ ईर यथोक्तविेषणे | इस लोकम पहले बतलये हए श्रीमानोके कुलम 
इर ॥ ४२ ॥ उन्न होनेकी अपेक्षा भी अयन्त दुर्डभ है ॥४२॥ 
यसात्‌-- क्योकि-- 
तत्र॒ तं बुद्धिसंयोगं लभते पौर्वदेहिकम्‌ । 
यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरनन्दन ॥ ४२३ ॥ 
तत्र योगिनां इले तं बुद्विसंयोगं बुद्धया | वहो योगिेकि कुलम पटे शरीरम होनेवाटि 


उस बुद्धिके संयोगको परता है--अर्थात्‌ योगीकुठमे 


संयोगं बुद्धिसंयोगं रमते पदेषिकं पूरवंसिन्‌ | उप ३, ० 4 
जन्म ठेते ही उसका पूर्न-जन्भमे प्रप्त इई बुद्धिस 


तत # 0 5 य्‌ = च प्रयः % ४९ 
देहे भवं दधिकम्‌ च प्रयतं करोति ध त | द स 
ततः तसत्‌ पू॑कृतात्‌ संस्काराद्‌ भूयो बहुतरं | पूवत संस्कारे वर्ते रणं सिद्धि प्रात कनके 
संपिद्रौ संसिद्विनिमिततं हे कुरनन्दन ॥ ४३ ॥ व्यि फिर जौर भी अधिक प्रयत करता है ॥ ४३॥ 
---च्च््छ्= 
कथं पू्देहवुद्विसंयोग इति तद्‌ उच्यते-- | पहले शरीस्यी दुद्धिसे उसका संयोग कैसे होता 
है १.सो कहते है-- 
पू्ीम्यासेन तेनैव हियते ह्यवशोऽपि सः | 
जिज्ञाघ्ुरपि योगस्य शब्द॑व्रहमातिवतंते ॥ ४४. ॥ 


यः पूर्वजन्मनि कृतः अभ्यासः स | क्योकि वह योग-ध्् पुरष प्श हआ भी 

पूरवम्यासके द्वारा अर्थात्‌ जो पहले जन्मम क्रिया 
हआ अभ्यास है, उस अति वट्वान्‌ पूर्वभ्यासके 
अवरः अपि स योगम्रष्टः । द्वारा योगकी ओर खींच च्य जाता है । 


र्वभ्यसः तेन एव बलवता हियते हिं यखादू 


न कृतं चेद्‌ योगाभ्याससंस्काराद्‌ बरवत्तरम्‌ | यदि योगभ्यसके संस्कारोवी अपेक्षा अधिक 
अधर्मादिलक्षणं क्म॑तदा योगाभ्यासजनितेन | वच्वान्‌ अधरमादि क्म॑न कि हों तो बह 
संस्कारेण हियते । अधर्मः चेत्‌ वलवत्तरः | योगाभ्यास-ननित संस्कारोसे विच जाता है ओर 
कृतः तेन योगजः अपि संस्कारः | यदि अधिक वल्वान्‌ अधमे किया हआ होता है तो 
अभिभूयते एव । उससे योगजन्य संस्कार भी दब ही जते ह । 


गी° शां० भा० २५ 





१६४ श्रीमद्वगवद्रीता 





(र - -- ---------------------------- 
परन्तु उस पाप-कर्मका क्षय होनेपर वह योगजन्य 

~ ~प ५ अ क्‌, (कः अ 
व दीर्थकषारुखख पि संस्करोका समुदाय खयं दी अपना काय आरम्भ 
१ कर्‌ देता है । बहत काठतक दबे रहनेपर भी उसका 

विनाक्चः तख अस्ति इत्यथः । नारा नहीं होता । 
निघः अपि योग्य खरूपं ज्ञातम्‌ इच्छन्‌ | जो योगका निज्ञघु भी है अर्थात्‌ जो योगके 
हः ल्यको जाननेकी इच्छा करके योगमागम ठ्गा 
यागमाग प्रवृत्तः संन्यासी योगम्रष्टः सामथ्यात्‌ हआ योग-श्नषट संन्यासी है वह भी शब्दब्रह्मको 
(९ ("क ¢ [> 

अर्थात्‌ बेदमे के हए क्मफट्को अतिक्रम कर 

सः अपि रव्दव्र् 1 ह 
वेदोक्तकमोलुषटानफरम्‌ जाता है, फिर जो योगको जानकर उस्म सित 


तत्छये त॒ योगजः संस्कारः स्वुम्‌ एव 


हज अभ्यास करता है उसका तो कहना ही क्या 
है । यहाँ प्रगकी शक्तिसे जिक्ञाषठुका अर्थं संन्यासी 
योगं तन्निष्ठः अभ्यासं ङु्यात्‌ | ४४ ॥ = । क्या गया ॥ ४४ ॥ 


अतिवर्तते अपाकरिष्यति किम्‌ उत बुद्ध्वा यो 


कुतः च योगिखं श्रेय इति-- | योगि रेष किस कारणसे है !-- 


प्रयल्लायतमानस्त॒ योगी संशुदकिंल्विषः । 


अनेकजन्मसंसिदस्ततो याति परां गतिम्‌ ॥ ४५॥ 


प्रयत्नाद्‌ यतमानः अधिकं यतमान इत्यथः जो प्रयत्नधूर्वक-साधन करनेवाला यानी ण 
तत्र योगी विद्वान्‌ संडद्वक्रिलिपो विश्ुद्धकिरिविष्‌ः । तत्परतसे ल्गा हुआ दहै वह विद्यान्‌ योगी विदद 
सथद्धपापः अनेकेषु जन्मसु किचित्‌ किचित्‌ | किल्विष अर्थात्‌ अनेक नन्ममं थोडे-थोड संस्कारको 
संस्कारजातम्‌ उपचर्य तेन उपवितेन अनेक | एवत्रितकर उन अनेक जन्मोके सञ्ित संस्कारोसे 
जन्मकृतेन संसिद्धः अनेकजन्मसंपिद्धः ततो | पाप्रहित होकर, सिद्ध अवस्थाको प्रप्त हंआ-सम्यक्‌ 
रन्ध्म्यग्द्चनः सन्‌ याति परं ्रष्टं | ज्ञानको प्राप्त करके परमगति-मोक्षको प्रप्त होता 
गतिम्‌ | ४५ ॥ । है ॥ ४५ ॥ 


यखाद्‌ एवं तसात्‌-- | रेसा होनेके कारण--- 


तपचिभ्यो ऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः । 
कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवाज्जैन ॥ ४६ ॥ 
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तपचिभ्यः अधिको योगी ज्ञानिभ्यः अपि 





ज्ञानम्‌ 


तपखियो ओर ज्ञानियोंसे भी योगी अधिक 


धिव; वमिः ५ | दै, उससे युक्त जो ज्ञानवान्‌ है उनकी अपेक्षा योगी 
अधिकः श्रष्ुः इति कर्मभ्यः अग्निहोत्रादि क्म (स स क रः ~ णः 
अधिक श्रेष्ठ माना गया है | तथा अनिहोत्रादि कर्म 


तद्वद्धयः अपरको योगी विशिष्टो यसात्‌ तस्मद्‌ | करनेबलोसे भी योगी अविक प्रष्ठ है दृय्यि हे 
योगी भव अर्जुन ॥ ४६ ॥ अजुन | त्‌ योगी हो ॥ ६ ॥ 


= ज्ज्ण्ज्छ००्ज्य्््=----- 


योगिनामपि सर्वेषां मद्रतेनान्तरात्मना | 
श्रद्धावान्भजते योमांस मे युक्ततमो मतः ॥ ४७॥ 
योगिनाम्‌ अपि स्वेषां रद्रादित्यादिध्यान- रट; आदित्य आदि देवोके ध्याने लगे इए 
पराणां मध्ये मद्रतेन मयि वासुदेवे समाहितेन | समर योगियोसे भी जो श्रदवायुक्त योगी स्च 
अन्तरत्मना अन्तःकरणेन श्रद्रावान्‌ श्रहधानः | वासुदेवम अच्छी प्रकार सित इर्‌ अन्तःकरणसे 
सन्‌ भजते सेवते योमांस मे मम युक्ततमः | मञ्चे ही भजता है, उसे मँ युक्ततम अर्थाव्‌ अतिशय 
अतिशयेन युक्तो मतः अभिप्रेत इति ॥ ४७ ॥ प्रे योगी मानता ॥ ४७ ॥ 
=-= = 
इति श्रीमहाभारते श्तसाहसरयां संहितायां वैयासिक्यां भीष्म- 
पर्वणि श्रीमद्धगवद्रीताद्रपनिषत्षु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे 
श्रीकृष्णाजनसंबादे ध्यानयोगो नाम्‌ 
षष्ठोऽध्यायः ॥ £ ॥ 


-- षवववा ०#-- 


इति श्रीमलरमदहंसपखिजकाचार्यगो विन्द भगवघूज्यपादरिष्यश्रीमच्छङ्कर्‌ 
भगवतः कृतौ श्रीभगवद्रीतामाष्येऽभ्यासयोगो नाम 
षष्ठोऽध्यायः ॥ £ ॥ 








सप्तमोऽध्यायः 


योगिनामपि स्वेषां मद्रतेनान्तरात्मना । 

्रदधावान्मजते यो मांस मे युक्ततमो मतः ॥' 

इति प्ररनवीजम्‌ उपन्यस्य खयम्‌ एव 
शशं मदीयं तम्‌ एषं मदतान्तरारमा खार्‌ 
इति एतद्‌ विवक्षुः-- 


श्रीभगवानुब[च-- 
मय्यास्रच्छमनाः 


पार्थं 


भ्योगिनामपि सवषां मद्वतेनान्तरात्मना । 
श्रद्धावान्भजते यो मां समे युक्ततमो मततः ॥ 


इस उलोकद्रारा छठे अध्यायके अन्तम प्रईनके 
बीजकी स्थापना करके फिर खयं ही ष्देसा मेरा 
तत्व है, इस प्रकार मुञ्चमे सित अन्तरात्मावाडा हये 
जाना चाहिये इ्यादि वातोका वर्णन करनेकवी 
इच्छावठे भगवान्‌ वोटे-- 
योगं युज्चन्मदाश्रयः । 


असंङायं समग्रं मां यथा ज्ञस्यसि तच्चरण ॥ १ ॥ 


मयि वक्ष्यमाणविेपणे परमेश्वरे आसक्तं 


मनो यख स॒ पयासक्तमना हे पाथ, योगं युञचन्‌ 


मनःसमाधानं डरबन्‌ मदाश्रयः अहम्‌ एव परमेश्वर 


आश्रयो यख स मदाश्रयः । 


यो हि कित्‌ पूर्पार्थन केनचिद्‌ अरथी 
भवति स तरसाधनं कमं अग्निहोत्रादि तपो 
दानं बा ्दिचिद्‌ आश्रयं प्रतिपद्यते । अयं त॒ 
योगी माम्‌ एव आश्रयं प्रतिपद्यते हित्वा अन्यत्‌ 
स(धनान्तरं मथि एव आसक्तमना भवति 

यः खम्‌ एवं भूतः सन्‌ असंशयं समग्रं समस्तं 
बिभूतिबरुशक्त्येश्यीदिगुणसंपन्नं॒मा 


युधा 


आगे कहे जानेवाटे विरोप्णोसे युक्त सुश्च परमेश्वर 
मे ही जिप्तका मन आसक्त हो, वह (भय्यासक्तमना' 
है ओर मे परमेश्वर ही जिसका (एकमात्र) अवटम्बन 
द्र वह “मदाश्रयः है, हे पार्थं} एसा भय्यासक्तमना! 
ओर भदश्रयः होकर त योगका साधन करता इभ 
अर्थात्‌ मनको ध्यानम सित करता हआ ( जिस प्रकार 
मुञ्चको संशयरहित समप्रषूयसे जनेगा सो एुन-) 


जो कोई (धर्मादि पुरुपधेमिसे) किंसी पुरूाथके दारा 
इष्टपक चहनेवाखा होता है, वह उसके साघनखूप 
अनिहोत्रादि कर्म, तप या दानरूप किसी एक आश्रय- 
वो ग्रहण किया करता है, परंतु यह योगी तो अन्य 
साधनोको छोडकर केवब सुङ्चको ही आश्रयरूपसे 
ग्रहण वारता है, ओर सुञ्षमे ही आसक्त-चित्त होता है । 

इसय्यि तू उपर्युक्त गुणोसे सम्पन्न होकर 


विभूति, बर, देश्यं आदि गुणोसे सम्पन्न सुश्च समग्र 
परमेश्वरो जिस प्रकार संडायरहित जानेगा किं 


ज्ञास्यति सं एव्‌ 
येन प्रकारेण संशयम्‌ अन्तरेण एवम्‌ (भगवान्‌ निस्सन्देह टीकः रेसा ही है, वह प्रकार 


-------ज्वनीननयय्कैनक------ 


भगवान्‌ इति तव्‌ श्ण उच्यमानं मया । १ ॥ | मे तषसे कहता द, एन ॥ १ ॥ 
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तत्‌ च मदहिषयम्‌-- | वही अपना खरूपविषयक-- 


ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानमिदं वक्ष्याम्यशेषतः । 


यञ्ज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यजञ्ज्ञातव्यमवरिप्यते ॥ २ ॥ 
तानं ते तुभ्य अहं सक्िनं विज्ञानसहितं | यह ज्ञान में तञ विज्ञानके सहित अर्थात्‌ अपने 
खादुभवसयुक्तम्‌ इदं वक्ष्यामि कथयिष्यामि | अनुमवकरे सहित निःशेपतः-समूर्णतासे करहेगा । 
अरषतः कृत्स््यन | 
तद्‌ ज्ञानं षिवश्ितं स्तोति धोठुः अभिश्ली श्रोताको सम्धुख अर्यात्‌ सावधान करनेके व्यि 
करणाय । जिसका वर्णन करना है उप ज्ञानकी स्तुति करते हैँ । 


यद्‌ क्ञला यदू ज्ञानं ज्ञास न इह मूयः पुनः जि ज्ञानको जान लेनेपर फिर इस जगतमं 
तव्यं पुरुपाथसाधनभरू अवशिष्यते, न॒ अवशेषो | प्पा्थका कोई साधन जानना रोपर नहीं रहता 
भवति इति मत्तखनज्ञो यः सर सर्वज्ञो भवति | अर्थात्‌ जो मेरे तघ्चको जाननेवास है वह सर्वज्ञ 
इत्यथः । अतो विरिष्टफलत्वाद्‌ दुलभं | ह्यो जाता है । अतः यह ज्ञान अति उत्तम एच्वाटा 
ज्ञानम्‌ ॥ २॥ होनेके कारण दुलभ है ॥ २ ॥ 
^ ०0.^ >> 
कथम्‌ इति उच्यते - | यह ( दुम ) कैसे दै १ सो कहते है-- 
सतप्याणां सहसखेषु कधिदयतति सिये । 
यततामपि सिद्धानां कच्चिन्मां वेत्ति ततः ॥ ३ ॥ 
मनुष्याणां मध्ये सहस्रेषु अनेकेषु किद्‌ | हजारो यानी अनेकों मनुष्यो कोई एक ही 
यतति प्रयतनं करोति सदये सिद्धवर््॑‌, तेषां | ( मोकषरूप ) सिदधिके व्यि प्रयल करता है ओर 
उन यलन करनेवले सिद्धोमे भी--जो मोक्षके स्यि 
वताम्‌ अपरि तिद्ान सिद्धा एवं हि ते भे मोक्षाय यल करते हँ वे ( एक तरहसे ) सिद्ध ही है उनमें 
यतन्ते तेषां कश्िद्‌ एव पं वेत्ति त्तो | भी- को$ एक ही मुन्ञे त्से यथार्थं॑नान 
यथावत्‌ ॥ ३॥ पाताहै॥३॥ 


इस प्रकार सचि वदढाकर्‌ श्रोताको सम्मुख करके 
कहते है - 
भूमिरपोऽनलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च । 
अहंकार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा ॥ ४॥ 


भूमिः इति प्रथिवीतन्मात्रम्‌ उच्यते न स्थूला | भिन्ना प्रकृतिरष्टधा! यह कथन होनेके कारण 
यहा मूमि-रन्दसे प्रथिवी-तन्मात्रा कही जाती 
है, स्थूर पृथ्वी नहीं; वैसे दी जक आदि तल भी 
अवादयः अपि तन्मात्राणि एव उच्यन्ते|  तनमात्रर्पसे ही कहे जाते है । 


श्रोतारं प्ररोचनेन अभिभुखीकृत्य आह- 


(भिन्ना प्रकृतिरष्टधा इति वचनात्‌ । तथा 





१९८ ` श्रीमह्वगवद्रीता 





"न -- 


( इत प्रकार पृथ्वी, ) जर, अनि, वायु ओर अकश 
> रधं मन ~या मनसे उसके कारणभूत अहंकार्‌- 
कारो बुद्धिः = | ४ १३ 
कारणम्‌ अहंकारो गृह्यते । उदधिः इति अहंकार | का गहण विया गया है- तथा बुद्धि अर्यात्‌ जहकार्‌ 
कारणं महत्त्वम्‌ अहंकार इति आवद्या का कारण महत्त ओर अहंकार अर्थात्‌ अविद्या 
| यक्त अव्यक्त--मूलश्रकृति । 





[~ =~----------- 


--------- 
आपः अनले वधुः षं मन ईति मनसः 





संयुक्तम्‌ अव्यक्तम्‌ । 
यथा विषसंयक्तम्‌ अन्नं विषम्‌ उच्यते एवम्‌ | _ > वित अन मीविपही कय जाता है 
यत्त मूरकारणम्‌ अहंकार वैसे ही अहंकार ओर वसनासे युक्त अन्यक्त-- मूल- 
" ०११ प्रकृति भी अहंकार) नामसे कही जाती है । क्योकि 
इति उच्यते प्रवर्तकलाद्‌ अहंकार । अहंकार | अहंकार सवका प्रवर्तक टै, संसारम अहंकार दही 
एव हि सर्वख परवृ्तिवीजं दष्टं लोके । सबकी प्रृ्तिका वीज देखा गया है । 
इति शयं थथोक्ता प्रकृतिः मे मम ईश्वरी | इ प्रकार ह उपर्ु्त प्रकृति अर्थात्‌ सुश्च ईधर- 
। की मायाशक्ति आठ प्रकारसे भिन्न दै--व्रिभागको 
माया्क्तिः अष्धा भिन्ना भेदम्‌ आगता ४॥ । परा हद है ॥ ४ ॥ 
-----ॐ-भ्र्छ 
अपरेयमितस्तन्यां प्रकरूति विद्धि मे पराम्‌ । 
जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत्‌ ॥ ५ ॥ 
अपरा न परा निकृष्टा अशुद्धा अनर्थकारी | यह ( उप्त ) मेरी अपरा प्रकृति है अर्थात्‌ 
संसाखन्धनास्मिका स्यम्‌ । परा नहीं, विन्तु निकृ है, अशुद्ध है ओर अनर 
करनेवाटी है एवं संसाखन्धनखूपा है । 
इतः अद्या यथोक्तायाः त॒ अन्यां विश्द्धां | ओर हे महाबाहो ! इस उपर्युक्त प्रकृतिसे दूसरी 
प्रकृतिं मम आत्मभूतां विद्वि मे परं प्रकृ जीवरूपा अर्थात्‌ प्राणधारणकी निषित्त वनी इई 
जीवभूतां वेव्रक्षणां प्राणथारणनिमित्तमूतां जो कषेत्रजरूपा प्रकृतिं है, अन्तरम प्रविष्ट हई जिस 


। रकृतिदरारा यह समस्त जगत्‌ धारण किया जाता है 
महाबाहो यय पते जगत अन्त 
ह महानादो यय र्या हं धाते नगत्‌ अन्तः उसको त्‌ मेरी परा प्रकृति जान अर्थात्‌ उसे मेरी 


प्रविष्टया ॥ ५॥ आतमरूपा उत्तम ओर शुद्ध प्रकृति जान ॥ ५, ॥ 


एतद्योनीनि भूतानि सवीणीत्युपधारय । 
अह्‌ छत्लस्य जगतः प्रभवः प्रख्यस्तथा ॥. ६ ॥ 
एतचोनीनि एते परापरे शे्रष्र्ञलक्षणे | यह क्षेत्र ओर क्न्खूपम दोनो "परः ओर 
प्रकृती योनिः येषां भूतानां तानि एतचोनीनि | अपरः परति ही जिनकी योनि--कारण है दते 


1) ये समस्त भूतप्राणी प्रकृतिरूपर कारणसे दी उलमन्न 
भूतानि सर्वाणि इति एवम्‌ उपाय जानीहि । । इए दै, सा जान । 
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यसाद्‌ सम॒ अकृती योनिः कारणं सर्वः क्योकि सेरी दोनो ्रकृतियौँ ही समस्त प्राणियोकी 
भूताना अतः अहं कृत्स्नस्य समस्तस्य जगतः | योनि यानी कारण है, इसव्यि समस्त जगत_का 
, प्रभव उत्पत्तिः प्रव्यो क्रिनाश्चः तथा, प्रकृतिः | प्रभव--उवयत्ति ओर प्रस्य-- विनाशा मै ही # 
ददरेण अहं सर ईरो जगतः कारणम्‌ | अर्त्‌ इन दोनो रकतिये्ार भ त इर ही 


(1 9, ५५ 
इत्यथः ॥ & ॥ समस्त जगत्क्ता कारण ह्र ॥ &॥ 
यतः तसात्‌ - | रे होनेके कारण-- 


मत्तः परतरं नान्यककिचिदस्ति धनंजय । 


मथि सवमिदं प्रोतं सृप्र मणिगणा इव ॥ ७ ॥ 


मत्तः प्रङश्वरात्‌ परतरम्‌ अन्यत्‌ कारणान्तरं सुतर परमेदखरसे परतर ८ अतिरिक्तं ) जगतूका 
किचिद्‌ न असि न॒ मिचयते, अहर्‌ एव्‌ | कारण अन्य कुछ मी नहीं है अर्थात्‌ भँ ही जगत्‌का 
जगत्कारणम्‌ इत्यर्थः । एकमात्र कारण ह | 

हे धनंजय यृसाढ्‌ एवं ठ्साद्‌ मयि परमेश्वरे हे धनंजय | क्योकि रेसा है ऽस्य यह 
समपरणं नगत्‌ ओर समस्त प्राणी सुञ्च परमेखरमे दीरथ 
+ ९ & तन्तुओमे वखकी भति तथा सूत्रम मणियोकी भति 
अङुगतय्‌ अनुविद्ध भ्राधत्म्‌ इस्यथः | दीघ॑तन्तुषु पिरया इआ--अनुष्यूत--अतुगत-- विधा हआ- 


सर्वामि भूतानि स्म इदं जगत्‌ प्रोतम्‌ अनुश्युतम्‌ 


पटवत्‌ सत्रे च मणिगणा छ ॥ ७ ॥ गूया इजा है ॥ ७ ॥ 
नि 1 षि 
केन कैन धर्मेण विशिष्टे खयि सर्व॑म्‌ इदं | यह समस्त जगत्‌ किस-किस धर्भसे युक्त आधे 
प्रोतम्‌ इति उच्यते- -- पिरया इ है ! इपर कहते है-- 


भ 


रसोऽहमप्षु कौन्तेय प्रभासि रशिपूर्थयोः । 
मणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषं नृषु ॥ ८ ॥ 
रसः अहम्‌ अपां यः सारः स रसः तसिन्‌ जल्मँ मै रस द्र अर्थात्‌ जल्काजो सार है 
उसका नाम रस है उस रसरूप सुञ्च परमा्मामे 
रसभूते मयि आपः प्रोता इत्यथः । एषं सर्वत्र । | समस्त जल पिरोया हआ है । देसे ही ओर समे 
भी समन्नना चाहिये | 
यथा अहम्‌ अष्ठु रस एवं प्रमा अस्मि| जैसे नल्मे भ रस दैः वैसे ही चन्दमा ओर 
यमं मै प्रकाश द । समस्त वेदोमिं भे ओकार दर 
अथात्‌ उस ओंकाररूप मुञ्च परमालसाम सब वेद, 


प्रणवभूते मयि सवं वेदाः प्रोताः । परिरोये इए है । 


रारिपूरययोः । प्रणव ओकारः स्वेदः तसिन्‌ 
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तथा खे आकाशे श््दः सारभूतः तसिन्‌ | = आकाशम उसका सार शबद अर्यात्‌ उप 
मयि खं प्रोतम्‌ । ` | शब्दरूप सुञ्च ईश्वरम अकारा पिरोया हृञा है । 


तथा पैरषं पुरुषसख भावो यतः पुंुद्धिः तथा पुरुषो मे पौरुष द्व अर्थात्‌ पुरुषोमे जो 
पुरुषत्व है, जिससे उनको पुस्ष समज्ञा जाता है 
वह भे दर उस पौरषरूप मुञ्च ईदरमे पुरुप पिरोये 

षु तसन्‌ मयि पुरुषाः प्रोताः ॥ ८ ॥ हए है ॥ ८॥ 


८ ५ ह ~. भावस भ 
पुण्यो गन्धः प्रथिव्यां च तेजरचासि विभावसौ । 
जीवनं सर्वभूतेषु तयपश्चासि तपचखिषु ॥ ९ ॥ 
पण्यः सुरभिः गन्धः प्रथिव्यां च अहं तस्मिन्‌ पृथिवीम मे पवित्र गन्ध--घुगन्ध द्र अर्थात्‌ उस 
मयि गन्धमभूते पृथिवी प्रोता । पुगन्धख्य सुद ई्रमे प्रथिवी पिरोयी इई है । 
पुण्यत्वं गन्धस्य खभावत एव प्रथिव्यां | जट आदिमे रस॒ अदिकी पवित्रताका ट्य 
करानेके ल्य यहाँ गन्धकी खाभाविक पवित्रता ही 
दूषितम्‌ अवादिषु रसादेः पुण्यसरोपरक्षणा्म्‌ । | पृथिवीम दिखकयी गयी है । 
अपुण्यत्वं तु गन्धादीनाम्‌ -अविचाधमीदयेक्षं गन्ध-रस आदिमे जो अपवित्रता आ जाती है 
वह्‌ तो सांसार्कि पुरुषोके अज्ञान ओर अधर्म आदि- 
की अपेक्षासे एवं भूतविशेपोके संसर्मसे है ( वह 
संसारिणां भूतविशेषसंसगनिमित्तं भवति । | खाभाविक नही दै ) । 
तेनो दीः च अत्ति विमावसौ अग्नो । तथा मे अग्निमे प्रकाश ह तथा सव प्राणियोमे जीवन 


जीबन स्वषु थेन जीबन्ति सर्वाणि भूतानि | ह अर्थात्‌ जिससे एव पाणी जीति द बहे जीवन 


म द्र ओर तपस्वियोम तप में ह्र अर्थात्‌ उस 
तद्‌ जीवनम्‌ । तपः च असि तपखिषु तस्मिन्‌ 


तपरूप सञ्च परमात्माम ८ सव ) तपस्वी पिरोये 
तपसि मयि तपखिनः प्रोताः ॥ ९ ॥ इए है ॥ ९॥ 
>^ दो ^~ 


बीजं मां सवभूतानां विदि पार्थं सनातनम्‌ । 


बुदधिलद्धिमतामस्मि तेजस्तेजखिनामहम्‌ ॥ १० ॥ 

र बीजं प्ररोहकारणं मां विद्धि सर्वभूतानां हे| हे पार्थ! मुञ्चे त्‌ सब भूतोका सनातन-- 
पाथ सनातनं चिरन्तनम्‌ । कि च बुद्धिः | पुरातन वीज अर्थात्‌ उनकी उत्पत्तिका मू कारण 
निवेकसक्तिः अन्तः करणस बुद्धिमतां विवेक- | जान । तथा मे ही बुद्विमानोकी बुद्धि अर्थात्‌ 
शक्तिमताम्‌ अस्मि, तेजः प्रागरभ्यं तदतां | विवेक-शक्ति ओर तेजस्वियों अर्थात्‌ प्रभावराटी 
तेजस्विनाम्‌ अहम्‌ ॥ १०.॥ परुषोका तेज--प्रभाव ह ॥ १० ॥ 


++" -कनकिन्की- =+ 
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बट बरुवतां 
` धमीविश्द्धो 


चं सामध्यम्‌ ओजो वल्वताम्‌ अम्‌ । तत्‌ 
च बरं कामशगत्रिवर्जितम्‌ | 


कामः च रागः च कामरागौ कामः तृष्णा 
असंनिटृष्टेषु विषयेषु रागो रञ्जना प्रप्तेषु 
विषयेषु ताभ्यां परिवर्जित देहादिधारणमात्रार्थ 
वलम्‌ अहम्‌ असि, न तु यत्‌ संसारिणां 
तृष्णारागकरारणम्‌ । 

रिच धवि धर्मेण श्लाथेन अविरुदरो 
यः प्राणिषु मृते कमो यशा देहधारण- 
मात्राच्थः अशनपानादिविपयः कामः असि 
हे मरतषम ॥ ११ ॥ 


चाहं कामरागविवजितम्‌ । 
भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ ॥ ११ ॥ 


वल्वानोँका जो कामना ओर आसक्तिसे रहित 


वल--ओज- समर्यं है, वह भँ हरं । 


( अभिप्राय यज्‌ किं ) अप्राप्त विष्ोकी जो तृष्णा 
दै, उसका नाम (कामः है ओर प्रतत विषयमे जो 
प्रीति-तन्मयता है, उघ्तका नाम रागः है, उन दोनो 
रहित, केवर देह आदिको धारण करनेके व्यि 
जोवलदहै, बहमेरह| जो संसारी जीवोंका बह 
कामना ओर्‌ आसक्तिका कारण है, बह मेँ नही ह | 

तथा हे मरतश्रे् | प्राणियोमे जो धर्मसे अविद 
ाघ्ललुकरू कामना है, जैसे देहधारणमात्रके 
च्य खंने-धीनेकी इच्छा आदि, वहं ( इच्छारूप ) 
काममीमेंदीष्रं॥ ११॥ 


- = च्च 


किंच- 


तथा-- 


ये चैव सादिका भावा राजसास्तामसाश्च ये । 
मत्त एवेति तान्विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि॥ १२॥ 


ये च एव सिकाः सखनिर्वूता भावाः 
पदार्था राजता रजोनिष्ताः तामः तमो 
निरताः च ये केचित्‌ प्राणिनां खकर्मबशाद्‌ 
जायन्ते भवाः तान्‌ मत्त एव जायमानान्‌ 
इति एवं विद्वि सर्वान्‌ समन्तान्‌ एव । 

यद्यपि ते मत्तो जायन्ते तथाषरिन त 
अहं तेषु तदधीनः तद्वशो यथा संसारिणः ते 


पुनः मयि मद्रश्ाः मदधीनाः ॥१२॥ 


जो साचिक-सखगुणसे उसन इए भव- 


पदार्थं है ओर जो राजस-रनोगुणसे उन्न इए 
एवं तामसं-तमोगुणसे उसन्न हए भाव- पदार्थ 
है, उन सवको अर्थात्‌ प्राणियोके अपने कर्मानुसार 
ये जो कुछ भी भाव उन्न होते है उन सबको तू 


मुञ्षसे दी उत्पन्न इए जान । 


यपि वे सुञ्षसे उसनन होते है तथापिं मे 
उनमें नहीं र अर्थात्‌ संसारी मनुष्योकी मति नै उनके 
वशमे नहीं दः परन्तु वे सुद्रम है यानी भेरे वमे 
है- मेरे अधीन है ॥ १२॥ 


-----=~&<<~~- ~ 
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एवंभूतम्‌ अपि परमेश्वरं नित्यशद्बुद्रशक्त- 
खभावं सर्वभूतात्मा निणं संसारदोषबीज- 
्रदाहकारणं मां न अभिजानाति जगद्‌ इति 
अलुक्रोशं दशयति भगवान्‌ । तत्‌ च शिनिभित् 
जगतः अज्ञानम्‌ इति उच्यते-- 
्रिभिर्मणमयेभीवेरेभिः 
मोहितं नाभिजानाति 
तरिभिः यगपयैः युणविकषारे रागवषमोहादि- 
प्रकरः मवै पदार्थः एभिः यथोक्त सवम्‌ इदं 
प्राणिजातं जगत्‌ मोहितम्‌ अविवेकताम्‌ 
आपादितं सत्‌ न अभिजानाति मम्‌ एभ्यो 
यथोक्तेम्यो गुणेभ्यः परं ग्यतिरिक्तं विलक्षणं 
च. अत्ययं व्ययरहितं जन्मादिसर्वभावविकार- 
वजितम्‌ इत्यथ; ॥ १३ ॥ 


-- >< 


कथं पुनः देवीम्‌ एतां त्रिगुणासमिकां वैष्णवीं 


मायाम्‌ अतिक्रामन्ति इति उच्यते-- 


देसा जो साक्षात्‌ परमेश्वर निल-ुद्र-लुद्ध- 
मक्तखमाव एवं सव॒ मूतोका आत्मा गुणे 
अतीत ओर संपारखूप दोषके बीजको भस्म करने- 
वाला भ ह उसको जगत्‌ नहीं पह्चानता । इस्‌ 
प्रकार भगवान्‌ खेद प्रकट करते दै ओर जगव्छ्ञा 
यह अज्ञानं किंस कारणसे है, सो बतकते है-- 


सर्वमिदं जगत्‌ । 
मामेभ्यः परमव्ययम्‌ ॥ १३ ॥ 


गुणों विकाररूप साचिकः, राजस ओर तामस 
इन तीनो मवोसे अर्थात्‌ उप्यक्त राग; द्वेष ओर 
मोह आदि नाना प्रकारके पदार्थेसि यह समस्त जगत्‌- 
प्राणिमूह मोहित हो रहा है अर्थात्‌ विवेकसून्य कर 
दिया गया है, अतः इन उप्यक्त गुणोंसे अतीत-विक्षणः 
अविनाशी-विनाङारहित तथा जन्मादि सम्पूर्णं भाव- 
विकारोसे रहित मुञ्च परमात्माको नहीं जान पाता । १३। 

तो फिर इस्त देवसम्बन्धिनी त्रिगुणासिका 
वैष्णवी सायको मनुष्य वैसे तरते है ? इसपर 
कहते है - 


भ = त 
देवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया । 
मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते॥ १४॥ 


दैवी देवस्य मम ईैष््रख विष्णोः खभूता 


क्योकि यह उपर्युक्त दैवी माया अर्थात्‌ सुच 











हि यस्माद्‌ एषा यथोक्ता गुणमयी मम॒ माया | व्यापक ईखरकी निज राक्ति मेरी त्रिगुणमयी माया 
दुर्यया दुःखेन अस्ययः अतिक्रमणं यस्याः | दुस्तर है अर्थात्‌ जितस पार होना वड़ा कठिन है, 
सा दुरत्यया । तत्र॒ एवं सति सर्वधमान्‌ | पपी दै । इल्यि जो सव भर्ीको छोड्कर्‌ जपन 
परित्यज्य माम्‌ एव मायाविनं खाटममूतं र धाति पेशी दी सरवामभाव- 
सर्वात्मना ये प्रपयन्ते ते मायम्‌ एतां सर्वभूत- से शरण प्रहण कर ठेते है, वे सव मूको मोहित 


1 5 करनेवारी इस्त मायासे तर जति है-बे इततके पार 
मुच्यन्ते इत्यथः ॥ १४ ॥ है ॥ १४॥ 


---्््््== 
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यदि त्वां प्रपन्ना सायाम्‌ एतां तरन्ति यदि आपके शरण इए मनुष्य इस मायासे तर 
केसत्‌ त्वाम्‌ एव स्वै न प्रपद्यन्ते, इति | जति हैँ तो फिर सभी आपक्षी शरण क्यों नही 
उच्यते-- ठेते ? इपपर कहते है - 

नमां दुष्कृतिनो मूढाः प्रपद्यन्ते नराधमाः 
माययापहृतज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः ॥ ११५॥ 

न मां परमेश्वरं दुष्छृतिनः पापकारिणो मूढाः जो कोई पापकम करनेवले मूढ ओर नराधम 
पचन्ते नराधमा नराणां मध्ये अधमा निकृष्टाः | दै अर्थात्‌ सलु अधम-नीच है एवं मयद्रर 
| , | जिनका ज्ञान छीन च्यि गया है वे दिसा, मिथ्या 
ते च मायया अषतकञनाः संगुपितज्ञाना ज्र भाषण आदि आषुरी मा्ोके आश्रित इए मनुष्य 
भावं हिसानृतादिरक्षणम्‌ जच्रिताः ॥ १५ ॥ | स्न परमेश्वरकी शरणमे नहीं अते ॥ १५॥ 

ये पुनः नरोत्तमाः पुण्यकर्माणः-- प्रतु जो पुण्यकमे करनेवल नरश्रेष्ठ हैँ ( वे 

क्या करते हैँ सो बतव्ते है) 
(~£ म ५ क ४७ 
चदुविधा भजन्तं मां जनाः सुक्रृतिनोऽजुन । 
आतो जिक्ञारथोथीं ज्ञानी च भरतर्षभ ॥ १६ ॥ 
चतुर्विधाः चतुष्प्रकारा भजन्ते सेवन्ते मां | हे भारत ! अर्तं अर्थात्‌ चोर, व्याघ्र रोग आदिक 
जनाः घुङृतिनः पुण्यकर्माणो हे अर्जुन ! र्व | वशम होकर किसी आपरत्तसे यक्त इ आः जिज्ञासु 
आर्तिपरिगृदीतः तस्करन्याघ्ररोगादिना | अर्थात्‌ भगवान्‌का तच्च जाननेकी इच्छावाला, अर्थार्थी 
अभिभूत आपन्नो निङ्ञाः भगवत्त्वं ज्ञातुम्‌ | यानी धनकी कामनावा ओर ज्ञानी अर्थात्‌ विष्णुके 
इच्छति यः अर्थथ धनकामो ज्ञानी विष्णोः | तखको जानेवाला, हे अर्जुन | ये चार प्रकारके 
तखवित्‌ च हे भप्तषम ॥ १६ ॥ पुण्यककारी मलुष्य मेरा भजन-सेवन करते है ॥|१६॥ 





तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकभक्तिविज्ञिष्यते । 


प्रियो हि ज्ञानिनोऽव्यर्थमहं स च मम प्रियः ॥ १७॥ 

तेषां चतुणां मध्ये ज्ञानी तसववित्‌ तच्व- | उन चार प्रकारके मक्तोम जो ज्ञानी है अर्थात्‌ 
यथां तको जाननेवाा है वह कवेत्ता होनेके 

विर्वाद्‌ निव्ययुक्तो भवति एकमभक्तिः च अन्यख | कारण सदा मुदम खित है ओर उसकी दि 
अन्य किसी भजनेयोग्य वस्तुका अस्तित्व न 

भजनीयसख अदर्शनाद्‌ अतः स॒ एकमक्तिः रहनेके कारण वह केवल एकं सन्न परमातमा ही 
॥ आधिक्यम्‌ आपद्यते अति- | अनन्य भक्तिवाल होता है । इसव्यि वह अनन्य 
विष्ये, विशेषम्‌ म्‌ रमी ( ज्ञानी भक्त ) श्रष्ठ माना जाता है | (अन्य तीनों 
र्यते इत्यर्थः | की अपेक्षा) अधिक-उच कोटिका समङ्गा जाता है | 





२०४ श्रीमद्कगवद्ीता 
=-= ववत 
त्रियो हि याद्‌ अहम्‌ आत्मा ज्ञनिनः अतः | क्योकि ये ज्ञानीका आसम द्व इव्यि उत्को 


तस्य॒ अहम्‌ अवयं प्रियः । अव्यन्त प्रिय ह 








सिद्धं हि रोके आत्मा प्रियो भवति| संघार यह प्रपिद्र ही है करि आला ही प्रिय 
= „_ | होता है। इस्यि ज्ञानीका आता होनेके कारण 
इति । तसाट्‌ ज्ञानिनः आत्मत्वाद्‌ बावः | मगवान्‌ वघुदेव उसे अस्यत प्रि होता दै | यह 


प्रियो भवति इत्यथः । अमिप्राय है | 
सच ज्ञानी मम बासुदेवख आत्मा एव तथा वह ज्ञानी भी सुञ्च वाघुदेवका आला ही है, 
इति मम्‌ अत्यथं प्रियः ॥ १७ ॥ अतः वह मेर अलन्त प्रिय है ॥ १७ ॥ 
--अन्=श््=- 
न तहिं आर्तादयः त्रयो वासुदेवस प्रियाः । तो किर क्या अतं आदि तीन प्रकारके भक्त 
| अप वाघुदेवके प्रिय नहीं है £ यह बात नही, तो 
न, किंतर्हि । क्याबात है 


उदाराः सवं एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम्‌ । 
आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्‌ ॥ १८ ॥ 
उदारा उत्छृष्टाः सवै एव एते त्रयः अपि | ये समी भक्त उदार है श्रेष्ठ है, अर्थात्‌ वे तीनों 
मम्‌ प्रिया एव इत्यथः । न हि कश्चिद्‌ मद्भक्तो | भी मेर प्रिय दी है । क्योकि मुञ्च वाघुदेवको अपना 
मम॒वासुदेवस्य अप्रियो भवति, ज्ञानी तु | कोई भी भक्त अप्रिय नहीं होता; परन्तु ज्ञानी सुकषे 
अत्यथं प्रियो भवति इति विशेषः । व्यन्त प्रिय होत है इतनी विरेषता है । 
तत्‌ कस्माद्‌ इति आह- रेषा क्यों है सो कहते है - 
ज्ञनी तु आसा एव न अन्यो मत्त इति मे ज्ञानी तो भेरा खरूप ही है, वह मुञ्चसे अन्य 
मम मतं निश्वयः । आसित आरोढुं प्रवृत्तः स | नहीं है, यह मेरा निश्चय है; क्योकि वह योगारूढ 
ञानी दि यस्माद्‌ अहम्‌ एव भगवान्‌ वापदेवो | दानक च्म प्रत इ जनी शयं मै ही 


\ भगवान्‌ वसुदेव द्रु, दूसरा नही इस प्रकार सुञ्षमे 
न अन्यः अस्मि इति एवं युक्तासा समाहित- | यक्त इआ अर्थात्‌ सुञ्म ही समाहितचित्त होकर 


वित्तः सन्‌ माम्‌ एव परं ब्रह गन्तभ्यभू्‌ अतुतमां | सञ्च परम प्राप्त्य गतिसवरूय पखह्मको ही प्राप्त 
गतिं गन्तु प्रवृत्त इत्यथः ॥ १८ ॥ कएनेके स्थि साधन कर रहा है ॥ १८ ॥ 





ज्ञानी पुनः अपि स्तूयते- | रिरि भी ज्ञानीकी स्त॒ति कते है 
- बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्मां प्रपद्यते । 
वाघुदेवः सवैमिति स॒ महातमा सुदुरमः ॥ १९ ॥ 
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वहूनां जनमनां ्ञानाथसंस्कारा्जनान्रयाणापू्‌ 


८ 


्ञानप्राक्तिके ल्यि जिनमे संस्कारोका संग्रह 


जत समाप्ता ज्ञानवान्‌ प्राप्तपरिपाकक्ञानो मां | मिया जय ेसे बहत-ते जन्मो अन्त-समाति होने- 


वासुदेवं॑प्रत्यगात्मानं प्रत्क्चत; प्रपते । 
कथम्‌, वाुदेवः सवम्‌ इति । 

य एवं सर्वार्मानं मां प्रतिपद्यते स॒ महाता 
न तत्समः अन्यः अत्ति अधिको वा | अतः 


प्र्‌ ( अन्तिम जन्मे ) परिक ज्ञानको प्रत हआ ज्ञानी 
अन्तरासारूप सुञ्च वघुदेवको (सवर कुछ वाघुदेव दी 
है" इस प्रकार प्रलक्षरूपसे प्रात होता है । 

जो इस प्रकार सर्वासरूप मुञ्ज परमात्माको 
्र्क्षखूपसे प्रप्त हो जाता है, वह महासा है; 
उसके समान या उपसे अधिक ओर कोई नहीं है, 


ष्डव्मः स मनुष्याणां सहस्नेषु इति अतः कहा है किं हजारों मनुष्योमे मी एेसा पुरुष 
उक्तम्‌ ॥ १९॥ अव्य्त दुरम है ॥ १९ ॥ 


आत्मा एव सवं वासुदेव इति एवम्‌ अप्रति- 
पत्तौ कारणम्‌ उच्यते-- 


कामेरतैरतेहतन्ञानाः 





ध्यह॒ सवै जगत्‌ आलमस्वरूप वघुदेव ही है" 
इस प्रकार न समञ्जमे अनेका कारण बतलते है - 


प्रपयन्तेऽन्यदेवताः । 


तंतं नियममाखाय प्रकरत्या नियताः स्वया ॥ २० ॥ 


कमेः तैः तैः पुत्रपश्चुखर्गादि विषयैः हतक्ञाना 
अपहतविवेकविज्ञानाः .. 
्राप्नुषन्ति वाघुदेवाद्‌ आत्मनः अन्या देवताः 
तं तं नियमं देवताराधने प्रसिद्धो यो यो नियमः 
तंतम्‌ आसय आश्रित्य प्रङ््या खभावेन 
जन्मान्तरार्जिंतसंस्कारविशेषेण नियता निय- 
मिताः खय अ(त्मीयया ॥ २० ॥ 


प्रपधन्ते अन्यदेवताः 





पत्र, पञ्च, स्वग आदि भोगोकी प्राप्तिविषयक 
उन नाना कामनाओंदारा निनका विवेक विज्ञान 
नष्टहोचुका दैवे ठोग अपनी प्रकृतिसे अर्थात्‌ 
जन्म-जन्मन्तरमे इक्टरे किये इए संस्कारोके 
सषुदाय्प स्वभावसे प्रेरित इए अन्य देवताओंको 
अर्थात्‌ आसस्वरूप समुञ्ग वाघुदेवसे मिन्न जो देवता 
है, उनको, उन्हीकी अराधनके स्यि जो-नो 
नियम प्र्िद्ध है उनका अवरम्बन करके भजते 
है अर्थात्‌ उनकी शरण लेते है ॥ २० ॥ 


प्व 


तेषां च कामिनाम्‌-- 


, उन कामी पुरषेसे-- 


योयो यां यां तञ भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति । 
तस्य तस्याचलां श्रां तामेव विदधाम्यहम्‌ ॥ २१ ॥ 


यो यः कामी यां यां देषता-तं श्रद्धया 


जो-जो सकाम भक्त जिस-जिस देवताके 


संयुक्तो भक्तः च सन्‌ अचित पूजयितुम्‌ इच्छति, | स्वरूपका श्रद्धा ओर भक्तियुक्त होकर अर्चनः 
तस्य तस्य कामिनः अचलां सिरां श्रद्धां ताम्‌ एव | पूजन करना चाहता है, उस-उस सकम्‌ भक्तकी देवता- 
विदधामि स्थिरीकरोमि । | विषयक उस श्रदधाको भ अचर खिर कर देता हं । 








८५ 


श्रीमद्भगवद्रीता 


नव 
= ~~ 


यया एव पूं प्रहृ्ः खभावतो यो यां 


अभिप्राय यह क्रि जो पुरुष पहले स्वमावसे ही 
प्रवृत्त दभा जिस श्रद्ाद्वारा जिस ॒देवताके स्वरूप 
का पूजन करना चाहता है ( उप्त पुरुषी उसी. 


देधतातलं श्रद्धया अचितुम्‌ इच्छति इति ॥२१॥ । श्रद्ाको मै खिर करदेता ह ) ॥ २१॥ 


- "स्य 
स॒ तया श्रद्धया युक्तस्तस्या राधनमीहते । 
भते च ततः कामान्मयैव विहितान्दि तान्‌ ॥ २२ ॥ 


सतया मद्विहितया श्रद्धया युक्तः सन्‌ तस्या 


देषतातन्वा रथनम्‌ आराधनम्‌ ईहते चेष्टते । 
लभते च ततः तखा आराधिताया देवता- 
तन्वाः कमान्‌ ईप्सितान्‌ मया एव परमेश्वरेण 
सर्वज्ञेन कर्मफरविभागज्ञतया विहितान्‌ 
निर्मितान्‌ तान्‌ हि यसखात्‌ ते भगवता विहिताः 
कामाः तसात्‌ तान्‌ अवद्यं रभते हत्यर्थः । 
हितान्‌ इति पदच्छेदे हितं कामानाम्‌ 


मेरे द्रा शिर की हई उस श्रद्धासे युक्त 
हआ वह उषी देवताके स्वह्पकी भक्ति--आराधना 
करनेमे तत्पर होता हे । 

ओर उस आराधित देवविग्रहसे करम-फल-विमाग- 
के जाननेवाले सुञ्च सर्वज्ञ ईश्रदरारा निश्चित कयि 
इए उन इट मोगोको प्राप्त करता है । वे भोग परमेश्वर- 
दरा निश्चित किये होते है इसलिये वह उन्हे अवद्य 
पाता है, यह अभिप्राय है | 

यपर यदि “हितान्‌ एेसा पदच्छेद करं तो 
भोगम जो (हितः है उसको ओपचारिकि समञ्ना 


उपचरितं कप्य न॒हि कामा हिताः चाहिये, क्योकि वास्तवमे भोग किंसीके ल्यिभी 
कखचित्‌ ॥ २२॥ हितकर नदीं हो सकते ॥ २२ ॥ 
--दञ्० ऊ 


यसाद्‌ अन्तवत्साधननव्यापारा 
किनः कामिनः च ते अतः- 


अन्तवत्तु फलं तेषां 


अविवे- 


क्योकि वे कामी ओर अविवेकी पुरुष विना 
सीर साधनकी चेष्टा करनेवाले होते है, इसव्यि-- 


तद्धवत्यव्पमेधघसाम्‌ । 


देवान्देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि ॥ २३ ॥ 


अन्तवद्‌ विनाशि त॒ फठं तेपां तद्‌ भवति 


उन अल्पनुद्धिवाठोका वह फर नारावान्‌-- 


अल्पमेधमाम्‌ अस्पप्रजञानाम्‌, देवान्‌ देवयजो यान्ति | विनाराशीठ होता है । देवयाजी अर्थात्‌ जो देवो- 
देवान्‌ यजन्ति इति देवयजः ते देवान्‌ यान्ति । | का प्रजन करनेवाले है वे देवोको पते है ओर मेरे 


मद्रक्ता यान्ति माम्‌ अपि । 

एवं समाने अपि आयासे माम्‌ एव न 
्रपच्यन्ते अनन्तफलाय अहो खलु कष्टं वर्तन्त, 
इति अनुक्रोशं दवयति भगवान्‌ ॥ २३॥ 


भक्त सुक्को ही पाते है । 

अहो ! बड़ दुःखकी बात है किं इस प्रकार समान 
परिश्रम होनेपर भी लोग अनन्त फलकी प्रा्िके ल्यि 
केवल मुञ्च प्रमेशवरकी ही शरणमे नहीं आते । इस 
प्रकार भगवान्‌ करुणा प्रकट करते है ॥ २३ ॥ 
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करिनिमित्त माम्‌ एव न प्रपद्यन्ते इति वे सुद परमेश्वरी ही शरणम क्यों नहीं अति, 
तत सो बतखते है 


अभ्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते मामबुद्धयः । 


पर भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम्‌ ॥ २४ ॥ 


अव्यक्तम्‌ अप्रकाशं व्यक्तिम्‌ आपन्नं प्रकाद्यं| मेरे अविनाशी निरतिंराय परम भावक अर्थात्‌ 
गतर्‌ इदानीं मन्यन्ते मां नित्यप्रतिद्धम्‌ ईश्वरम्‌ | परमासखरूपको न जाननेवाले बुद्धिरहित-- विवेक- 
अपि सन्तम्‌ अबुद्धयः अविवेकिनः परं भवं | हीन मलुष्य सुदचको, यचि मे निव्य-परसिद्र सवका 


परमारमलरूपम्‌ अजानन्तः अविवे्िनो म ईर तो भीः पेषा समङनते है कि यह प्रहे 
नहीं थे, अव व्यक्ति मावको प्राप्त हृए है यानी 


न्ययं व्यप्रहितम्‌ अतं निरतिशयं मदीयं प्रकट इए है | अभिप्राय यह क्रि भेर बास्ततिकं 
भाषम्‌ अजानन्तो मन्यन्ते इत्यथः ॥ २४ ॥ | प्रभवकतो न समञनेके कारण वे देसा मानतेहै॥ २४ ॥ 


उनका वह अज्ञान किस कारणसे है ? सो 


तदीयम्‌ अज्ञानं िनिमित्तम्‌ इति उच्यते-- न 


नाहं प्रकाशः सवैस्य योगमायासमावृतः | 


मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्‌ ॥ २५ ॥ 


न अहं प्रकाशः सर्वस्य ठोकष केषांचिद्‌ | तीनों गुणोके मिश्रणका नाम योग है ओर वही 
एव मद्धक्तानां प्रकाशः अद्‌ इति अभिप्रायः । | माया क--उस योगमायासे आच्छादित हआ भे 
योगमायासमद्तो योगो गुणानां युक्तिः घटनं समस्त पणित च्यि कट ९ 9 ( 
ह को अ्िप्राय यह किं किन्दी-किन्दीं भक्तोके च्थि दही 
साख १६ शा तया | गमायया मे प्रकट होता हर । इसन्यि यह मूढ़ जगत्‌ 
समारत: संच्छनन इत्यथः । अत एव बटो लेकः | (प्रागिसमुदाय ) सुच जन्मरहित अविनाशी परमालसा- 
अयं न अभिजानाति माम्‌ अजम्‌ अव्ययम्‌ | २५ }} | को नहीं जानता ॥ २५॥ 

यथा योगमायया समात्रृतं मां लोको न| निस योगमायसे छ्पि हए सक्च परामाको 
अभिजानाति, न अपौ योगमाया मदीया | नगद्‌ नही जानता? बह योगाया, मेरी ही होनेके 


कारण सुञ्च॒ मायापति ईश्वरके ज्ञानका प्रतिबन्ध 
धता 
सती मम करल मायाविनो कां भतिन्नाति नहीं कर सकती, जेसे कि अन्य मायावी ( बाजीगर ) 


तथा अन्यस अपि मायाविनो माया ज्ञानं | की माया भी उक ज्ञानको ( त 
तद्त्‌ । यत एवम्‌ अतः-- नहीं करती ) इसव्यि- 








न ----~---------------------- = ~ -------- 


वेदाहं समतीतानि 


श्रीमद्धेगवद्रीतै 





४ © 
वतेसानानि चान । 


भविष्याणि च भूतानि मांतुवेद न कश्चन ॥ २६ ॥ 


अहं तु वेद जाने समतीतानि समतिक्रान्तानि 
वर्तमानानि च अर्युन भविष्याणि च| एवं 


भूतानि 
भूतानि वैद अहम्‌, मां त वेद न कश्चन भद्धक्तं 
मच्छरणम्‌ एकं युक्त्वा मत्तसषेदनाभावाद्‌ 
एव न मां भजते ॥ २६ ॥ 


हे अर्जुन ! जो पूर्वमे हो चके है उन प्राणियोको 
जो वर्तमान है ओर जो भविष्यमे होनेवाले है उन 
सव भूतोको भे जानता द्र । परतु केवर मेरे शरणागत 
भक्तवो छोडकर सुच अन्य कोई भी नहीं जानता 
ओर मेरे त्खको न जाननेके कारण दही ( सव 
लोग ) सुद्चे नदीं भजते ॥ २६ ॥ 


---*-5----क#-0.8-- > ~ ~ 


कैन पुनः त्वत्तखवेदनप्रतिबन्धेन प्रति- 


आपका तच जाननेमे देसा कौन प्रतिबन्धक है, 


बद्धानि सन्ति जायमानानि सर्वभूतानि त्वां न | जिसे मोहित हए समी उसतिसीट प्राणी जपको 


विदन्ति इति अपेक्षायाम्‌ इदम्‌ आह-- 


नहीं जान पाते ? यह जाननेकी इच्छा होनेपर कहते है - 


इच्छद्रेषसमत्थेन दन्दरमोहेन भारत । 
स्ैमूतानि संमोहं सगे यान्ति परंतप ॥ २७॥ 


इ्छादवषतसुष्येन इच्छा च दवेषः च इच्छाद्वेषौ 
ताभ्यां सप्रुत्तष्ठति इति इ्छादेषसयुस्थः, तेन 
इच्छादवेषसय्थेन । 

केन इति विशेषपेक्षायाम्‌ इदम्‌ आह-- 

्द्रमोहेन इन्द्रनिमित्तो मोहो दन्दमोहः तो 
एव इच्छाद्वेषौ शीतोष्णवत्‌ परस्परविरुद्र 
सुखदुःखतदधेतुबिष॑यौ यथाकालं सर्वभूतैः 
संबध्यमानो न्दश्ब्देन अभिधीयेते । तत्र यदा 
इच्छादेषौ सुखदुःखतद्धेतुसंप्राप्तया रब्धात्मकषौ 
भवतः तदा तौ सर्वभूतानां म्रज्ञायाः 
खब्ञापादनदवारेण ` परमाथौस्मतत्चविषय- 
ज्ञानोत्यत्िभ्रतिबन्धकारणं मोदं जनयतः । 


च 


र 


इच्छा ओर देष इन दोनोसे जो उत्पन्न होता 
है उसका नाम इच्छद्रेषपमुत्य है, उससे ( प्राणी 
मोहित होते है । ) 

वह कौन है ए पेसी विशेष जिज्ञासा होनेपर 
यह कहते है-- 

दन्दके निमिततसे डोनेवाखा नो मोह है उस हनद्- 
मोहसे ८ सव्र मोहित होते है ) । शीत ओर उष्णकी 
भति परसस्परविरद्र ( खभावले ) ओर सुख-दुःख 
तथा उनके कारणेमे रहनेवाठे वे इच्छा ओर देष दी 
यथासमय सब भूतप्राणियोसे सम्बन्धयुक्त हकर 
न्द्र नामसे कटे जति है । सो ये इच्छा ओर दवेषः 
जव इप्‌ प्रकार घुल-दुःख ओर उनके वारणकी प्रापि 
होनेपर प्रकट होते है, तब वें सन भूतोकी बुद्धिको 
अपने वञ्चमै करके पररमे्-तच्च-विषयक क्ञानकी 
उलत्तिका प्रतिबन्ध करनेवाले मोहो उतपन्न करते है । 


शांकरभाष्य 
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न हि इच्छादेषदोषवश्रीकृतचिनत्तख यथा- 
९ ^~ (~ 
भूताथविषयज्ञानम्‌ उत्पद्यते बहिः अपि, कि 
वक्तभ्यं ताभ्याम्‌ आवष्टबद्धेः संमूटख 
“प्रत्यगात्मनि वदहुप्रतिवन्धे ज्ञानं न उत्पद्यते 
इति । । 
अतः तेन इच्छाद्वेपसथ॒त्थेन दन्द्मोहेन 
मारत भरतान्वयज सर्वभूतानि संमोहितानि 
सन्ति संमोहं संमृढतां सँ जन्पनि उत्पत्तिकाले 
इति एतद्‌ यान्ति गच्छन्ति हे परंतप । 
मोहवशानि एव सर्वभूतानि जायमानानि 
जायन्ते इति अभिप्रायः । 
यत एवम्‌ अतः तेन दन्द्धसोहेन प्रतिवदध- 
प्रज्ञानानि सरव॑भूतानि संमोहितानि माम्‌ 
आत्मभूतं न जानन्ति अत एव आत्मभावेन 
मां न भजन्ते ॥ २७ ॥ 


----*-टर 3 


कै पुतः अनेन दन्दरमोहेन नि्क्ताः सन्तः | 


त्वां विदित्वा यथाल्ा्म्‌ आटमभावेन भजन्ते 
इति अपेक्षितम्‌ अथं दश्॑यितुम्‌ उच्यते-- 








जिसका चित्त इच्छा-देषरूप दोषोके वशम फस 
रह है, उसको बाहरी विषयोके भी यथार्थं तत्वका 
ज्ञान प्राप्त नहीं होता, फिर उन दोनोंसे जिसकी 
युद्धि अच्छादित हो रही है पेसे मूढ पुरपरको अनेकों 
प्रतिबन्धोवाके अन्तरात्माके सम्बन्धमे ज्ञान नीं होता; 
इसमे तो कहना ही क्या है 

दस्य हे भारत ! अर्थात्‌ मरतवंशमें उदपन्न 
अर्जुन ! उस इच्छा देष-जन्य दनद्र-निमित्तक मोदके 
द्रारा मोहित हए समस्त प्राणी; हे परंतप ! जन्म- 
काल्मे- उलन होते ही मूढभावमे फंस जते हैं । 

अभिप्राय यह है कि उपपत्तिशीठ समस्त प्राणी 
मोहके वशीभूत इए ही उन्न होते है । 

र्ता होनेके कारण दृन्द्रमोहसे जिनका 
ज्ञान प्रतिबद्ध हो गया है वे मोहित इए समस्त 
प्राणी अपने आत्मरूप सञ्च ( परमत्मा ) को 
नहीं जानते भौर ईसीव्यि वे आतमावसे सुने नही 
भजते ॥ २७ ॥ 





तो फिर इष दनद्रमोहसे दे हए देसे कौन-से 
मनुष्य है जो आपको शाखोक्त प्रकारसे आलमभावसे 
भजते है ! इस अपेक्षित अर्भको दिंखनेके च्यि 
कहते है-- 


येषां तन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणाम्‌ । 
ते दन्दरमोहनिर्भखा भजन्ते मां दढव्ताः ॥ २८ ॥ 


येषां तु पुनः अन्तगतं समाघ्रपरायं क्षीणं पपं 
जनानां पुण्यकर्मणां पुण्यं कमं येषां सचज्दधि- 
कारणं विद्यते ते पुण्यकममणः तेषां पुण्यकर्मणाम्‌, 
ते दनदरमोहनिरक्ता यथोक्तेन इन्दमोदेन नि॑क्ता 
मजन्ते मां परमात्मानं च्ट्त्रताः, एवम्‌ एव 
परमार्थतखं न॒ अन्यथा इति एवं निधित- 
विज्ञाना दृदव्रता उच्यन्ते ॥ २८ ॥ 


जिनं पुण्यकर्मा पुरुषोके पापका ठगभग अन्त 
हो गया होता है, अर्थात्‌ जिनके कमं पवित्र यानी 
अन्तःकरणकी शुद्धिके कारण होते है वे पुण्यकमां 
है एेसे उपरक्त दरन्द्मोहसे मुक्त इए वे द्दत्रती पुरुष 
सञ्च परमात्माको भजते है । (परमाथत ठीक इसी 
प्रकार है, दूसरी प्रकार नदी एेसे निधित विज्ञानवाटे 
पुरुष इद॑त्रती कहे जाते हँ ॥ २८ ॥ 


„ ---किन््दीः कनेक 


, मी° शा भा° २७ 
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ते किमथं भजन्ते, इति उच्यते-- | वे किल्यि भजते ह £ सो कहते है _ 
जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये। 

ते बह्म तद्विदुः कृत्स्नमध्यात्मं क्म चाखिलम्‌ ॥ २९ ॥ 
जरामरणमोक्षाय  जरामरणमोक्षाथं मां जो पुरुष जरा ओर मत्युसे छरटनेके व्यि सुच 


परेखरम्‌ अभ्रित्य मत्समाहितचिताः सन्तो परमेश्वरक। माश्रय लेकर अर्त्‌ समे ६ 

५ : __ ~ , | समाहित करके प्रय करते है, वे जो प्रह है 
थतन्ति प्रयतन्ते ये ते यद्‌ व्र प्रं तद्‌ विदुः उसको जानते है एवं समस्त अध्यास अर्थात्‌ 
श्नं समस्तम्‌ अध्यासं प्त्यगात्मविषयं .वस्तु | अन्तरामविषयका वस्तुको ओर अषिल-समस्त कको 
तद्‌ विदुः, कमं च अविल समस्तं विदुः ।॥२९॥ | मी जानते है ॥ २९ ॥ 


र~ ट्टः न्न्य 
साधिभूताधिदैवं मां साधियज्ञं च यै विदुः| 
भरयाणकाटेऽपि च मां ते विदुर्यक्तवेतसः ॥ ३० ॥ 


सपिभूतपिदेवम्‌ अधिभूतं च अधिदैवं च | (इसी प्रकार ) जो पुष्य मुञ्च परमेश्रवो 
व सह अधिभूताधिदेवेन साधि- | सधिूताषिदैव अर्थात्‌ अपिभूत शौर अधिदेवने 
भूतादिदेवं च मां ये विदुः साधियक्ञं च सह्‌ अभि- | सहित जानते है, एवं साधियज्ञ॒ अर्थात्‌ 
यज्ञेन साधियज्ञं ये विदुः प्रयाणकाले अपिं च | अपिगङञके सहित भी जानते है वे निरुद्र-चिनत्त 
मरणकले. अपि च मां ते विदुः युक्तचेतसः | योगी लेग मरण-काल्मे भी मुञ्चे यथावत्‌ 
समाहितचित्ता इति ॥ ३० ॥ जानते है ॥ २० ॥ 








इति श्रीमहाभारते शतसाहखवां संहितायां वैयासिक्यां भीप्म- 
पर्वणि श्रीमद्धगवद्रीता्पनिपषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगाने 
श्रीकृष्णाजैनसंबादे ज्ञानविज्ञानयोगो नाम 
सप्तमोऽध्यायः ॥ ७॥ 





इति श्रीपल्रमहंसपसिजकाचारयगोविन्दभगवदूव्यपादरिष्यश्रीमच्छंकर- 
भगवतः कृतो श्रीमद्वगवद्रीताभाष्ये ज्ञानविज्ञानयोगो नाम 
सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥ 


८ ॐ 


भ 
अटमाऽव्यायः 

„त वर् तद्विदुः कतनम्‌ इत्यादिना भगवता | ते रह्म तदधिडुः त्स्नम्‌” इत्यादि वचनसे 
अञनख _ प्ररनवीजानि उपदिष्टानि अतः | ( पूर्वाव्ययमे ) मगवानूने अनक ल्ि प्ररनके 
ततप्रनार्थम्‌- बीजोका उपदेशा किया था; अतः उन प्ररनोको 
अजुन उवाच-- ्रूनेके च्थि अजुन बोल-- 

किं तद्भह्य किमध्यात्मं कि कर्म॒पुरुषोत्तम 
अधिभूतं च कि प्रोक्तमधिदैवं किमुच्यते ॥ १ ॥ 
अधियज्ञः कथं कोऽत्र देहेऽसिन्मधुसूदन 

प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः ॥ २ ॥ 

हे पुरुषोत्तम ! वह व्रमत्व क्या है १ अध्यात्म व्याह कर्मं क्या है £ अधिभूत किंसको कहते 


है १ अधिदैव किसको कहते हैँ £ हे मधुपृदन ! इसत देहम अधियज्ञ कौन है ओर कैसे है तथा 
संयतचित्तवाठे योगियोद्रारा आप मरण-कास्म किप प्रकार जाने जा सकते है ? ॥ १-२ ॥ 


--+-3^ढ-- 
एषां प्रश्नानां यथाक्रमं निणयाय-- ह्न प्रहनोका क्रमसे निर्भय करनेके ल्य 
श्रीमगवानुवाच-- श्रीभगवान्‌ बोले-- 


अक्षरं ब्रह्म परमं खभावोऽध्यात्मसुच्यते 
मूतभावोद्ववकरो वसगः कर्मसंज्ञितः ॥ ३ ॥ 
अक्षरं न क्षुरति इति परमात्मा नतस्य वा परम अक्षर व्रह्म है अर्थात्‌ शे गामि ! इस 
अक्षरके शासनम ही यह सयं ओर चन्द्रमा धारण 
अक्षरस्य प्रासने गार्गिः ( बृह ० उ० ₹।८।९ ) | क्षि इए स्थित है" इत्यादि श्रतियोसे जिसका 
वर्णेन किया गया है, जो कभी नष्ट नही होता वह 
इति श्रुतेः । । परमात्मा ही श्रमः है । 
ओंकारस्य च “ओमित्येकाक्षरं ब्रह्मः इति| (परमः विशेषणसे युक्त होनेके कारण यहं 
अक्षर शब्दसे “ओमित्येकाक्षरं ब्रह्मः इस वाक्यम 
परेण विशेषणाद्‌ अग्रहणं परमम्‌ इति च | वणित ओंकारका ग्रहण नहीं किया गया है । क्योकि 
` | "पर यह विशेषण निरतिशय अक्षर ब्रह्मे ही 
` निरतिशये बरह्मणि अक्षरे उपपन्नतरं विशेषणम्‌ । अधिक सम्भव--युकतिुक्त है । 
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तस्य एव परख ब्रह्मणः हं उसी परब्रह्मका जो प्रत्येक रारीरमे अन्तरा- 
प्रत्यगारमभावः स्वभावः । खभावः अध्यासम्‌ | भाव है उसका नाम खमभाव है, वह खभाव ही 
उच्यते । अध्यासः कहता है । 
आत्मानं देहम्‌ अधिक्घत्य प्रत्यगात्मतया | अभिप्राय यह किं जला यानी शरीरको आश्रय 
बनाकर जो अन्तरात्मभावसे उसमे रहनेवाय है 
ओर परिणामे जो परमार्थं ब्रह्म ही है वही तच 
खभाव है, उसे ही अध्यात्म कहते हैः अर्थात्‌ वही 
अध्यात्मम्‌ उच्यते अध्यात्मशब्देन अभिधीयते अध्यास नमसे कहा जाता है । 
भूतभावोद्भवकरो भूतानां भावो भूतभावः | “भूतमाव-उद्भव-करः अर्थात्‌ मूतोकी सतता 'मूत- 
तख उद्धवो भूतभाबोद्धषः तं करोति इति | मावः है । उसका उद्भव ( उत्पत्ति ) ‹मूतमवोद्धवः 
है फो कर्‌ नेवा, भू [२ भू ( 
भूतभावोद्धवकरो भूतवस्तूतपत्तिकर इत्यथः । | ^" व + ८ ह थानी भूत 
१ ~ ~, | वस्तुको उत्पन्न करनेवाला, एेसा जो विस्म अथ 
वितो विसर्जनं॑देषतोदेशेन चरुपुरोडाशैः | कष्ठ उलन कनवाल, पसा जो वसग अमत्‌ 
९ || देवके उदेद्यसे चरु, पुरोडाश आदि ८ हवन 
द्रव्यसख परित्यागः स॒ एष तिसबलक्षणो ते वा ३ त 
ष {8 रने योग्य ) द्रव्योका व्याग करना है, वह 
यज्ञः, कमसंितः करमशन्दित इति एतत्‌ । व्यागरूय यज्ञ, कमं नामसे कहा जाता है । इस 
एतसाद्‌ हि बीजभूताद्‌ इष्टयादिक्रमेण | बीजरूप यक्गसे ही वृष्टि आदिके क्रमसे सथावर 
खाबरजङ्गमानि भूतानि उद्भवन्ति ॥ ३ !। | जङ्गम समस्त भूतप्राणी उन्न होते है ॥ ३ ॥ 


वत्तं परमाथ्रह्माषसानं॑ वस्त॒ खभावः 


~~~ 


अधिभूतं क्षरो भावः पुरषश्चाधिदैवतम्‌ । 
अधियन्ञोऽहमेवात्र देहे देहभ्रतां वर॥ 8 ॥ 


अधिभूतं प्राणिजातम्‌ अधिष्त्य भवति जो प्राणिमात्रक्रो अश्रित किये होता है उसका 
इति । कः असौ क्षरः क्षरति इति क्षरो | नाम अधिभूत है | वह कौन है ? क्षर--जो कि क्षय 
विनाशी भवो क्कचिद्‌ जनिमद्‌ बस्तु | होता है देता विनाशी माव यानी जो ङु भी उतयत्ति- 
इत्यथः | सीर पदाथ हैँ वे सब-के-सव अधिभूत है । 


पुरुष अर्थात्‌ जिससे यह सव जगत्‌ परणं 

अथवा जो शरीरखूप पुरम रहनेवाला होनेसे 
पुरुष कहखता है, बह सब. प्राणियोके इन्ियादि 
करणोका अनुग्राहक सूर्यलोकं रहनेवाखा दिरण्य- 
प्राणिकरणानाप्र्‌ अनुग्राहकः सः अधिदेवतम्‌ । | गर्भ अधिदैवत है । 


पुरुषः पूणम्‌ अनेन सर्वम्‌ इति पुरि शयनाद्‌, 


बा पुरुप आदित्यान्तगतो हिरण्यगर्भः सर्व- 
॥ 


साकरमाष्य अध्याय .८ ६९६ 


-------- 


अधियज्ञः सर्वयज्ञाभिमानिनी देषता| यक्ञही विष्णुद्ैः इस श्ुतिके भवुसार सन 
विष्णवाख्या वज्ञे पै विष्णुः इति श्रुतेः । | यज्ञेका अषिष्ठता जो विषणुनामक देबता है वह 


स अ य धायि मो ¢ ॥ देष 
स॒ हि विष्णुः अहम्‌ एल अन्न असित्‌ देहे यो | अपिच है । दे देदधायियम शरेष्ठ अजन । इस देहे 
जो यज्ञ है उसका अधिष्ठाता वह विष्णुरूप (अधियन्ञः 


य्‌ ‡ ५ 1 मो हि टे प्र त ५५ (= 

५ ६ ६ ८५ ६ भ महीर । यज्ञ शरीरे ही सिद्ध होता है अतः 
निवेस्यंत्वेन देहसमवायी इति देहाधिकरणो | यज्ञका दारीरसे नित्य सम्बन्ध है इतव्यि वह शरीरे 
भवति, देहग्तां वर ॥ ७ ॥ रहनेवाटा माना जता है ॥ ४ ॥ 








--र वन्ध 


अन्तकाले च मामेव स्मरन्मुक्त्वा कलेवरम्‌ । 
यः प्रयाति स मद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः ॥ ५॥ 
अन्तकाठे च मरणक्षाे माम्‌ एव प्रसेश्वरं ओर जो पुरुष अन्तकास्म--मरणकाल्मे मुञ्च 
विष्णुं स्मरन्‌ सुक्वा परित्यज्य कठेवरं शरीरं | परमेश्वर विष्णुका ही स्मरण करता हआ शरीर 
यः प्रयाति गच्छति स मद्वावं दैष्णवं त्वं याति, | छोडकर जाता है, वह मेरे भावको अर्थात्‌ विष्णुके 
न अस्ति न विद्यते अत्र असिन्‌ अर्थे संशयो | परम त्को प्रात होता है । इम विषयमे प्रप्त होता 


यातिवानवा इति ॥५॥ है या नर्ही, एसा कोई संशाय नहीं है ॥ ५ ॥ 
न महिषय एव अयं नियमः कि तहि - केवर मेरे विषयमे ही यह नियम नहीं है 
विन्तु- 


यंयं. वापि स्मरन्भावं व्यज्यन्ते कटेबरम्‌ । 
तं तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः ॥ £ ॥ 


यंयंवाअपि यं यं मावं देवताविरोषं हे वुल्तीपुत्र ! प्राणविथोगके समय ( यह जीव ) 
समरन्‌ चिन्तयन्‌ व्यजति परिस्यजति जन्त जिस-निस भी भावका अर्थात्‌ ( जिस किंसी भी ) 
„5  . - देवताविशेषका चिन्तन करता इआ शरीर छोडता हैः 
प्राणत्रियोगकाले स तत सभाव 1 
एव एति न अन्यं कौन्तेय सदा सर्वदा तद्वाव- | किये इए भावको ही प्राप्त होता है, अन्यको नही | 
= , | उपास्य देवविषयक भावनाकाः नाम (तद्वाव! है, वह 
मवतः तसिन्‌ भावः तद्भावः स भावितः जिसने भावित यानी बारंबार चिन्तन करनेके हारा 
सर्थमाणतया अभ्यस्तो येन स तद्भावभावितः | अभ्यस्त विया हो, उक्षा नाम ^तदवावमावितः है, 


सन्‌ ॥ & ॥ सा होता इआ ८ उसीको प्राप्त होता है ) ॥ ६ ॥ 
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यसाद्‌ एवम्‌ अन्त्या भावना देहान्तर 
प्राप्तौ कारणम्‌-- 


तस्मात्सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य 
मय्यपितमनोबुदधिमौमेवेष्यस्यसंशयः 


तसमात्‌ सवेषु कल्थु माम्‌ अनुम यथाशास्ं 
दुष्य च युद्धं च खधमं रु मयि वासुदेवे 
अर्पिते मनोबुद्धी यख तव स त्वं मव्यपितमनो- 
बुद्धिः सन्‌ माम्‌. एव यथास्मृतम्‌ एष्यसि आग- 
मिष्यसि असंरयो न संशयो अत्र विद्यते ॥५७॥ 


1 ~ -------------------- 
क्योकि इस प्रकार अन्तकाट्की मावना ही अन्य 
ररीरवी प्राप्तिका कारण है-- 


च| 
॥ ७ ॥ 


इसव्यि तू हर समय मेरा स्मरण कर ओर्‌ 
शाखज्ञानुसार खधमरूप युद्ध भी कर । इस प्रकार ` 
मञ्च वाष्देवमे जिसके मन-बुद्रि अर्पित है, ेसा त्‌ 
सञचमे अपिंत किये इए मन-बुद्धिवाला होकर सुञ्चको 
ही अर्थात्‌ मेरे यथाचिन्तित खसरूपको ही प्राप्त हो 
जायगा, इसमे संशय नहीं है ॥ ७ ॥ 


- नशस 


किं च-- 
अभ्यासयोगयुक्तेन 
परमं पुरुषं 


अभ्यासयोगयुक्तेन, मयि चित्तसमर्पणविषय- 
भूते एकसिन्‌ तर्यप्रत्ययातृत्तिलक्षणो विलक्षण - 
प्रत्ययानन्तरितः अभ्यासः स च अभ्यापो 
योगः तेन युक्तं तत्र एव व्यात्तं योगिनः चेतः 
तेन चेतसा न अन्यगमिना न अन्यत्र विषयान्तरे 
गन्तुं शीलम्‌ अस्य इति न अन्यगामि तेन 
नान्यगामिना परमं निरतिशयं पुरषं दिव्यं दिवि 
ूर्यमण्डके भवं याति गच्छति हे पार्थ, अचिन्तयन्‌ 
शल्ञाचार्योपदेश्म्‌ अचु्यायन्‌ इति एतत्‌॥८॥ 


चेतसा 
दिव्यं याति पाथौनुचिन्तयन्‌ ॥ ८ ॥ 


तथा--- 


नान्यगामिना । 


हे पाथं ! अभ्यासयोगयुक्त अनन्यगामी चिन्त्रारा, 
अर्थात्‌ चित्तसमर्पणके आश्रयमूत मुञ्च एक परमात्मामे 
ही विजातीय प्रतीतियोके व्यवधानसे रहित तुल्य 
प्रतीतिकी आव्त्तिका नाम “अभ्यासः है, वह अभ्यास 
ही योग है, एेसे अभ्यसखूप योगसे युक्त, उस एक 
ही आढम्बनमें च्गा इआ, विषयान्तरमे न जानेवाला 
जो योगीका .चित्त है उतत चित्तद्रारा, राख ओर 
आचार्ये उपदेशावुसार चिन्तन करता हआ योगी 
परम निरतिशय-दिभ्य पुरुषरको-जो आकारस्य सूर्य- 
मण्डलम परम पुरूष है-उसको प्राप हेता है ॥८॥ 


---ञन्््व्कर्==<=--- 


किं विष्ठिष्टं च पुरुषं याति, इति उच्यते-- 


किन लक्षणोसे युक्त परम पुरप्रको { योगी ) 
प्राप्त होता है £ इसपर कहते ईै-- 





कविं पुराणमनुशासितारमणोरणीयां समनुस्मरेयः । 
सवैस्य॒धातारमचिन्त्यरूपमादित्यवर्णं तमसः परस्तात्‌ ॥ ९ ॥ 





शांकरभाष्य अध्याय 


९८. 





कविं क्रान्तदशिनं सर्वज्ञं पुराणं चिरंतनम्‌ 
अनुरासितार" सवख जगतः प्रशासितारम्‌ जणो 
सरक््माद्‌ अपि अणीयांसं चष्ष्मतरम्‌ अनुस्मरेद्‌ 
अनुचिन्तयेद्‌ यः कथित्‌ सर्वस्य कर्मफ़रजातख 


धतारं विचित्रतया प्राणिभ्यो विभक्तारं 
विभज्य दातारम्‌ अचिन्यखूपं न॒ असख सूपं 
नियतं षिद्यमानम्‌ अपि केनचित्‌ चिन्तयितुं 
शक्यते इति अचिन्त्यरूपः तम्‌ आदिव्यवणैम्‌ 
आदित्यख इ नित्यचेतन्यम्रकाशो 
वर्णो यख तम्‌ आदित्यवणं तमतः परस्ताद्‌ 
अज्ञानरक्षणाद्‌ मोहान्धकारात्‌ परम्‌ । 

तम्‌ अङुचिन्तयन्‌ याति इति पूर्वेण एव 
संबन्धः ॥ ९ ॥ 


जो पुरुष मूत, भग्रिष्यत्‌. ओर वर्तमानको जानने 
वाले--र्वजञ, पुरातन, सम्पूर्णं संसारके शासक ओर 
अणुसे भी अणु यानी सूक्षमसे भी सुक्षमतर परमात्माकाः 
जो किं सम्पूर्णं कर्मफल्का विधायकः अर्थात्‌ बिचित्र- 
रूपसे विभाग करके सव प्राणियोको उनके कर्पीका 
पठ देनेवाठा है, तथा अचिग्व्यघ्ठरूप अर्थात्‌ जिप्तका 
खरूप नियत ओर विद्यमान होते इए भी किंसीके 
दारा चिन्तन न किया जा सके रेसा है, एवं सूरथकरे 
समान वर्णवाखा अर्थात्‌ प्यके समान निव्य चेतन- 
प्रकारामय वर्णवाछा है ओर अज्ञानरूप मोहमय 
अन्धकारसे सर्वथा अतीत है, उसका बारम्बार स्मरण 
करता है | 

( वह ) उसका स्मरण करता इअ. उसीको प्राप्त 
होत है, इस प्रकार पूर्वस्छोकसे सम्बन्ध है ॥ ९ ॥ 


-----क=----- 


कि च-- 


तथा--- 


प्रयाणकाले मनसाऽचदेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव । 
मुवोर्मघ्ये प्राणमविश्य सम्यक्‌ स तं परं पुरुषमपेति दिव्यम्‌ ॥ १० ॥ 


मरणकाले मनसा अचलेन 
चलनवर्जितेन भक््या युक्तो भजनं भक्तिः तथा 
युक्तो योगबलेन च एव योगख वलं योमबरं 
तेन समाधिनसंस्कारप्रचयजनितचिन्स्थेयै- 
लक्षणं योगबलं तेन च युक्त इत्यथः । पूवं 
हृदथपुण्डरीके वक्षीत्य चित्तम्‌, तत र्व 
गामिन्था ना्या भूमिजयक्रमेण भुवोः म्य 
प्राणम्‌ अवेद्य खापयिला, सम्यग्‌ अप्रमत्तः 
सन्‌ स एवं बुद्धिमान्‌ योगी कविं पुराणम्‌” 
इत्यादिलक्षणं तं परं पुरुषम्‌ उपैति प्रतिपद्यते 


दिव्यं द्रोतनास्कम्‌ ॥ १० ॥ 


प्रयाणकाे 


८ जो योगी ) अन्त समय-मृल्युकालमे भक्ति 
ओर योगवटसे युक्त इआ--अर्थात्‌ भजनका नाम 
भक्ति है उससे युक्त इअ! ओर समाधिजनित संस्कारोके 
संग्रहसे उपन्न इई चित्तस्थिर्‌ताका नाम योगबछ है 
उक्षसे भी युक्त इआ, चञ्चठतारहित--अचर मनसे, 
पहले हृदय-कमल्म चित्तको सिर करके, रिरि 
ऊप्ररकी ओर जनेवाटी नादीहरारा चित्तकी प्रत्येक 
भूपिको क्रमसे जय॒ करता इजा भूङ्कुटिके मध्यमे 
प्राणोको स्थापन करके भटी प्रकार सावधान हआ 
८ परमा्रूपका चिन्तन करता है ) वह एेा 
बुद्धिमान्‌ योगी कवि पुराणम्‌" इत्यादि लक्षणो- 
वाठ उस ॒दिव्य--चेतनात्मक परम पुरषको प्राप्त 
होता है ॥ १० ॥ 


---्<9०््- 
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; अपि वक्ष्यमाणेन उपायेन प्रति| किर भी भगवान्‌ आगे बतखये जानेवाले उपाये 
च प्राप्त होनेयोग्य ओर "वेदविदो वदन्तिः इत्यादि 
पिस्सितख तरणो वेदविदद्नादिविशेषणः | विरोषणोयारा वर्णन किये जानेयोगय ब्रह परति 


विरेष्यख अभिधानं करीति भगवान्‌-- पादन करते है - 
यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः । 
यदिच्छन्तो बरह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये ॥ ११ ॥ 


यद्‌ अक्षरं न क्षरति इति अक्षरम्‌ अविनाशि | षे गागं ! ब्राह्मणलोग उसी सख अक्षरका 
वेदविदो वेदार्थज्ञा वदन्ति “तद्वा एतदक्षरं गागिं | वणन ।कवा क्त ह” इस: शरुतिके अवुसार वेदक 
तराणा अभिवदन्ति" (वृह ०उ० १ ।८।८ ) इति प्रम अथको जाननेवाले विद्वान्‌ जिस अध्षरका अथात्‌ 


+ जिसका कभी नाश न हो, एेसे परमात्माका "वह न 
श्रुतेः । सर्ब॑विरोषनिवरंकत्वेन अभिवदन्ति 


स्थूल दै, न सक्षम है इस प्रकार सव विशेषोका 
“अस्भूढमनणु" ( वृह ०३० २ । ८।८ ) इत्यादि । | निराकरण करके वर्णन किया करते है, 


दवि च विदन्ति प्रविक्नन्ति सम्यण्दशनप्राप्ठौ | तथा जिनकी आसक्ति न्ट हो चुकी है देसे 
सत्यां यद्‌ यतयो यतनशीलाः संन्या्िनो | वीतराग, यलञ्चीरः संन्यासी यथाथ ज्ञानकी प्राप्ति 
वीतरागा विगतो रागो येभ्यः ते वीतरागाः हो जनेपर जिसमे प्रविष्ट होते है, 

यत्‌ च अक्षरम्‌ इच्छन्तो ज्ञातुम्‌ इति वाक्य- 
दोषः । त्रसचर्यं गुरौ चरन्ति । 

तत्‌ ते पदं तद्‌ अक्षराख्यं पदं पदनीयं ते 
तुभ्यं संप्रदेण संग्रहः सक्षेपः तेन संक्षेपेण 
परवक्षये कथयिष्यामि ।॥ ११ ॥ 


एवं जिस अक्षरको जानना चाहनेवाठे (साधक) 
गुरुकुखमे ब्रहमचर्य्रतका पालन किया करते है 
वह अक्षरनामक पद्‌ अर्थात्‌ प्राप्त करने 
मोग्य खान में तदच संग्रहसे--सेक्षेपसे वतरत ह । 
संग्रह संक्षेपको कहते हे ॥ ११॥ 
~ 
(त यौ ह वै तद्घगवन्सनुष्यषु प्रायणान्तमोंकार- | सल्यकामके यह प्रूछनेपर कि हे भगवन्‌ ! 
मचुष्योमेखे बह जो क्रि मरणपयेन्त आओकारका 
मभिध्यायीत कतमं वाव स तेन लोकं जयतीति | भटी प्रक्रार ध्यान करता रहता दै बह उस 
‰ ( ॑ लाघधनसे किंस छोकको जीत ठेतादै ? पिष्पलाद्‌ 
तस्मै सर होवाच, एतद्र सत्यकाम परं चापरं च | छषिने कष्टा किदे सत्यकाम ! यद आकार द्वी 
| र ह निःसन्देद परब्रह्म ठै ओर यही अपर ब्रह्म भी है ।' 
नहा वदाकारः इति इपृक्रम्य “यः पुनरेतं | इत प्रकार प्रसङ्ग आरम्भ करके फिर जो को 


जियातरेोभितवतनेवरेण परं पुरूमभिषयायीतः | इस तीन माना ओम" इस चक्राय पर 





 पुरुषकी उपासना करता रहता है ।' इत्यादि 
८ ० उ०५। ९-२-५ ) इत्यादिना वचनेन, . । वचनोसे ८ प्रद्नोपनिषद्मे ), 
९ “जञाठम्‌ः न्द मृरदरोकम। न दै? इसको माष्यकारे वाक्यदोष माना दै । 


ज्ांकरभाष्य 





अध्याय < २९१७ 








“अन्यत्र पर्मादन्यत्राधमात्‌" इति च उपक्रम्य | तथा “जो धर्मस विलक्षण है ओर मधर्मसे भी 


न्सवे वेदा यत्पदमामनन्ति तपाति सर्वाणि च 


यद्वदन्ति | यदिच्छन्तो बरह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं 


संयरहेण ववीम्मोमित्येतत्‌॥* (क०उ०१।२।९४-९ ५) 
इत्यादिभिः च वचनैः । 
परस्य ब्रह्मणो वाचकरूपेण प्रतिमावत्‌ 


प्रतीकरूपेण च परत्रहमप्रतिपत्तिसाधनत्वेन 


मन्द्‌ मध्यसबुद्धीनां विवक्षितख ओंकारख 
उपासनं कालान्तरे य॒क्तिफलम्‌ उक्तं यत्‌, 

तद्‌ एव इह अपि कविं पुराणमनुापितारम्‌ 
"यदक्षरं वेदविद वदन्तिः इति च उपन्यस्तस्य 
परख ब्रह्मणः पूर्वोक्तरूपेण प्रविपच्युपायमूतख 
ओंकारख कालान्तरयुक्तिफएलम्‌ उपासनम्‌, 
योगधारणासहितं वक्तव्यं प्रसक्तानुप्रसक्तं च 
यत्किचिद्‌ इति एवमथं उत्तरो ग्रन्थ 


, आरभ्यते-- 


विलक्षण है" ईस प्रकार प्रसङ्ग आरम्भ करके किर 
"समस्त वेद जिस परमपद्का वणन कर रहे हैः 
समस्त तप जिसको बतला रहे है, तथा जिस 
परमपदको चाहनेवाले बह्मचयंका पाटन किया 
करते द, वह परमप संक्षेपसे तञ्च बतलाङगाः ` 
वह ह “ओम्‌ पेखा यह ( पक अक्षर ) ।' इत्यादि 
वचनोंसे ( कठोपनिपद्मे ) । 

परखरह्यका वाचक होनेसे एं प्रतिमाकी भांति 
उप्तका प्रतीकः ८ चिह्न ) होनेसे मन्द ओर मध्यम 
बद्धिवाटे साधकोके व्यि जो परव्रह्म--प्रमात्माकी 
प्राप्तका साधनख्प माना गया है उस ओंकारकी 
काठान्तरम मुक्तिरूप फ देनेवाटी जो उपासना 
वतटायी गथी है, 

यह भी क्वि पुराणमजुशाङितारम्‌' 'यदश्चरं 
वेदविदो बदन्ति' इस प्रकार प्रतिप्रादन कयि हए 
पखह्यकी प्रातिका पूर्वोक्तरूपसे उपायभूत जो 
ओंकार है, उसकी काठन्तरमे सुक्तिरूप फठ देने- 
वाटी वही उपासना, योग-धारणासदहित कनी है । 
तथा उपकर प्रसङ्ग ओर अनुप्रङ्गमे अनिवार बतिं 
भी कहनी है । इसब्ि अगेका ग्रन्थ आरम्भ किया 
जाता है-- 


सर्वद्राराणि संयम्य मनो हदि निरध्य च। 
मृ्न्यीधायात्मनः प्राणमासितो योगधारणाम्‌ ॥ १२ ॥ 


सर्वहराणि सर्वाणि च तानि द्वाराणि च 
सर्वद्वाराणि उपलब्धौ तानि सवांणि संयम्य, 
संयमनं कृत्वा, मनो हदि हृदयपुण्डरीके निरुष्य 
निरोधं कृखा निष्परचारम्‌ आपाद्य, तत्र वश्ी- 
कृतेन मनसा हृदयाद्‌ ऊध्वंगामिन्या नाघ्या 
उध्वम्‌ आसद्य मून आधाय आलसनः प्राणम्‌ 
आदितः प्रवृत्तो योगधारणां धारयितुम्‌ ॥ १२॥. 


समस्त द्वारोका अर्थात्‌ विषयोकी उपरन्धिके 
द्राररूप जो समस्त इन्द्ियगोलक हैँ उन सवका संयम 
करके, एषं मनको हृदयकमल्मे निरुद्ध करके अर्थात्‌ 


` संकल्प-विकल्पसे रहित करके, फिर वशम किये इए 


मनके सहारेसे हदयसे ऊपर जानेवाले नाडीद्वारा 
ऊपर चढकर्‌ अपने प्राणोको मस्तके स्थापन करके 
योगधारणाको धारण करनेके व्यि प्रवृत्त हआ साधक 
८ प्रमगतिको प्रात होता है इस भ्रकार्‌ अगले 
सछोकसे सम्बन्ध है ) ॥ १२ ॥ 


---*<-ॐ-^"&-- + *-- 


गी° शां* भा० २८- 
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| 
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तत्र एव च धारयन्‌-- 
ओमित्येकाक्षरं बह्म 


==-------------------------- ~ 
उसी जगह ( प्र णोको ) स्थिर रखते इए 
व्याहरन्मामनुसमरन्‌ । 


यः प्रयाति त्यजन्देहं स॒ याति परमां गतिम्‌ ॥ १३ ॥ 


ओम्‌ इति एकक्षरं ब्रह ब्रणः अभिधानभूतम्‌ 
ओकारं व्याहरन्‌ उच्चारयन्‌ तदर्थभूतं मम्‌ ईश्वरम्‌ 
अनुस्मरन्‌ अनुचिन्तयन्‌ यः प्रयाति प्रियते, 

स व्यजन्‌ परित्यजन्‌ देहं शरीरम्‌, त्यजन्‌ 
देहम्‌ इति प्रयाणविशेषणाथं देहत्यागेन प्रयाणम्‌ 
आत्मनो न खरूपनाशेन ह्यर्थः । स॒ एवं 


त्यजन्‌ याति गच्छति परमां प्करष्टां गतिम्‌ ॥१३॥ | 


“ओम्‌' इस एक अक्षररूप व्रहमका अर्थात्‌ बरहमके 
स्वरूपका लक्ष्य करनेवाले ओंकारा उच्चारण 
करता हआ ओर उसके अर्थरूप मुञ्च ई्वगका चिन्तन 
करता आ नो पुरुष शरीरको छोड़कर जाता है 
अर्थात्‌ मरता है, 

वह इस प्रकार दारीरको छोडकर जानेवाला परम 
गतिको पाता है । यह श्यजन्देहम्‌) यह विदोषण 
“मरणः का लक्ष्य करानेके लिये है । अभिप्राय यह किं 
देहके त्यागसे ही अल्मका मरण है, स्वख्पके 
नारासे नहीं ॥ १३ ॥ 


- श र्टः अ-न्न्न---- 


किंच | 


तथा-- 


अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः | 


तस्याहं सुलभः पार्थं 

अनन्यचेता न अन्धविषये चेतो यख सः 
अथम्‌ अनन्यचेता योगी सततं सर्वदा यो मां 
परमेश्वरं स्मरति नित्यशाः | 

सततम्‌ इति नेैरन्तर्थम्‌ उच्यते । नित्यश्च 
इति दीर्घकात्वम्‌ उच्यते । न षण्मासं संवत्सरं 
वा क्रि तहिं यावज्जीवं नैरन्तर्येण यो मां 
सरति इत्यर्थः । 

तस्य योगिनः अहं घर्मः सुखेन रम्यः 
पर्थं॑निव्ययक्तस्य सदा समादितस्य योगिनः । 
यद्‌ एवम्‌ अतः अनन्यचेताः सन्‌ मयि सदा 
समाहितो भवेत्‌ ॥ १४ ॥ 


न (~ 
नित्ययुक्तस्य योगिनः ॥ १४ ॥ 
अनन्यचित्तवाा अर्थात्‌ जिसका चित्त अन्य 
किंसी भी विषयका चिन्तन नहीं करता, एेषा जो 
योगी सवदा निरन्तर प्रतिदिन मुञ्च परमेश्वरका स्मरण 
किया करता है | 


यहाँ (सततम्‌? इस रशब्दसे निरन्तरताका कथन 


है ओर "नित्यः" इस शन्दसे दीर्धकाट्का कथन 


है, अतः यह समन्नना चाहिये किं छः महीने या 
एक वधं ही नही; किन्तु जीवनपर्थन्त जो निरन्तर 
मेरा स्मरण करता है । 


हे पार्थं | उस निव्य-समाधिख् योगीके व्यि मे 
षुभ द्र । अर्थात्‌ उसको मै अनायासं प्राप्त हो 
जाता दर| जन किं यह बात है, इसल्यि ( मनुष्य- 
को ) अनन्य चित्तवाटा होकर सदा ही सुगमं 
समाहितचित्त रहना चाहिये ॥ १४ ॥ ` 


 ------“------- 


रांकरभाष्य अध्याय ८ २१९ 
=-= =-=~--------------------------------- --=------ ----- 
तव सालमभ्येन क्रि खात्‌, इति उच्यते| आपके पुलभहो जनेसे क्या होगा £ इसपर कहते 
श्रृणु तद्‌ मम सौरभ्येन यद्‌ भवति-- दै किं मेरी ुटम-परततसे जो होता है, वह घुन-- 
मामुपेत्य पुनर्जन्म दु;खाख्यमराश्चतम्‌ । 
नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धि परमां गताः ॥ ११ ॥ 
मम्‌ उपेय मामू ईरम्‌ उपेत्य मद्भावम्‌ | मुञ्च ईश्वस्को पाकर अर्थात्‌ मेरे मावको प्राप्त करके 
आपाद्य पुनज॑नम पुनरुत्पत्तिं न प्राप्नुवन्ति इति । | फिर ( वे महापुरुष ) पुनर्जनमको नह्य परति । 




















कि विशिष्टं पुनजंन्म न प्राप्नुवन्ति इति | किस प्रकारके पुनर्जमको नहीं पाते, यह स्प 
तद्विशेषणम्‌ आह-- करनेवे ल्य उसके विदोषण बतकते है - 


दुःखाय्यं दुःखानाम्‌ आध्यास्मिकादीनाम्‌ | आध्यालिक -आदि तीनों प्रकारके दुःखोँका जो 
आलयम्‌ आश्रयम्‌ आरीयन्ते यिन्‌ दुःखानि | स्यान-आधार है अर्थात्‌ समस्त दुःख जिसमे रहते 
इति दुःखालयं जन्म । न केवट दुःखार्यम्‌ | है; तथा केवल दुः खोका स्थान ही नहीं किन्तु जो अशा- 
अश्वतम्‌ अनवस्ितसूपं च॒ न॒ आप्नुवन्ति | श्रत भी है अर्थात्‌ जिसका सखखूय सिर नहीं है; पेसे 
ईदृशं पुनर्जन्म महातनो यतयः संसिद्ि | पनर्जन्मको ोक्षरूप प्रम श्रेष्ठ सिद्धिको प्रा इए 
मोक्षाख्यां परषां प्रकृष्टां मताः प्राप्राः ये पुनः | महासा-सन्यासीगण नर्हीं परते । परन्तु जो मुञ्च 
मां न प्राप्नुवन्ति ते पुनः आवर्तन्ते ॥ १५ ॥ । प्रा नहीं होते वे किर संसारम जति है ॥ १५ ॥ 


किं पुनः त्वत्तः अन्यत्‌ प्रपाः पुनः आवतन्ते तो क्या अपके सिवा अन्य स्थानको प्रप्त 
| होनेवले पुरुष फर संसारम अति है £ इपर 
इति उच्यते- कहा जाता है-- 
न (^ जं € 
आव्रह्मस्ुवनादछ्ाकाः पुनरावातनाऽजंन । 
मामुपेत्य त॒ कौन्तेय पुनज॑न्म न विद्यते ॥ १६॥ 
` आत्रह्मभुवनाद्‌ भवन्ति यसिन्‌ भूतानि | जिसमे प्राणी उसन्न होते ओर निवस करते है 
इति भुवनं ब्रह्मवनं ब्रह्मलोक इत्यर्थः| उसका नामभुवन है, ्रहमरोक त्रहमभुवन कहलाता है । 
आव्रहभुवनात्‌ सह ॒ब्रह्मञुवनेन लोकाः सर्वे| हे अजुन ! ब्रह्मोकपर्यन्त अर्थात्‌ ब्रह्मरोकसहित 
समस्त छोक पुनरावतीं है अर्थात्‌ जिनमे जाकर फिर 
संसारम जन्म टेना पड़, पसे है । परंतु हे दुन्तीपुत्र । 
माम्‌ एकम्‌ उपेय त॒ कौन्तेय पुनज॑न्म पुनरुत्पत्तिः | केवल एक स्च प्राप्त होनेपर फिर पुनर्जनम-- 
न विधते ॥ १६ ॥ पुनरुतति नहीं होती ॥ १६ ॥ 


पुनरावतिनः पुनरावतैनखमभावा हे अर्युन । 


---स्स्ञ्ड>- 
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बरह्मरोकसहिता लोकाः कसमात्‌ | तऋह्टोकसटित समस्त॒लयोक ॒पुनरावत््ीक 
क्रिस कारणसे है £ काल्से परिच्छिन्न है इसल्यि; 
पुनरावतिनः कारपरिच्छिन्नत्वात्‌ कथम्‌-- | काटसे परिच्छिन्न कैसे है !-- 
सहस्रयुगपयंन्तमहर्द्रह्मणो विदुः । 
रात्रि युगसहस्रान्तां तेऽहोरात्रविदो जनाः ॥ १७ ॥ 
सहस्रयुगपर्यन्तं सहस्रं युगानि पयन्तः पर्यव- ब्रह्मा-ग्रनापति अर्थात्‌ विराट्‌के एक दिनको, एक 
सानं यख अह्वः तद्‌ अहः सहश्चयुगपर्थन्तं त्र्मणः | सदलतयुगकी अवधिवाला अर्थात्‌ जिसका एक सहस 
प्रजापतेः विराजो विदुः । युगमे अन्त हो, एेसा समञ्षते है । 


रत्रिम्‌ अपि युगसहस्न्ताम्‌ अहः परिमाणाम्‌ | तथा ब्रह्माकी रात्रिको भी सदस्नयुगकी अवधिवाटी 


एव | अर्थात्‌ दिनके बरार ही समश्नते हैं । 
के विदुः इति आह-- देसा कौन सभक्चते है £ सो कहते है-- 
तेभहोरात्रविदः कालसंख्याविदो जना इत्यथ; । वे दिन ओर रातके तचो जाननेवले, अर्थात्‌ 


व; ते जतः पनरा कारके परसिमिणको जाननेत्रटे योगीजन रेस 
1 “ नस | जानते है । इसप्रकार कार्ते परिच्छिन्न होनेके कारण 


वर्तिनो सोकाः ॥ १७॥ वे सभी खोक पुनराबृत्तिवले है ॥ १७॥ 








प्रजापतेः अहनि यद्‌ भवति रात्रौ च तद्‌ | प्रजपतिकै दिनम ओर रत्र जो कुछ होता 
चच्यते ~ है उप्तका वणन करिया जाता है-- 


अव्यक्ताद्वयक्तयः सवीः प्रभवन्त्यहरागमे । 


राञ्यागमे प्रीयन्ते तत्रैवाग्यक्तसंज्ञके ॥ १८ ॥ 
अव्यक्ताद्‌ अव्यक्तं प्रजापतेः सखरापावया दिनके आरम्भकालका नाम “अहराग है, त्रह्म- 
तसाद्‌ अव्यक्ताद्‌ व्यक्तयो व्यज्यन्ते इति | के दिनके आरम्भकार्मे अर्थात्‌ त्रह्माके प्रबोधकाले 
व्यक्तयः खावरजङ्गमरक्षणाः सर्वाः प्रजाः अव्यक्तसे--प्रजापरतिकी निद्रावस्थासे समस्त 


व्यक्तिर्यो-खावर-जङ्घमषूप समस्त प्रजाएं उदयन्न 
प्रभवन्ति अभिव्यज्यन्ते, अह्न आगमः अहरागमः ध (क, 


होती है-प्रकट होती है । जो व्यक्त-प्रकट होती 
तसि्‌ अरागमे कले ब्रह्मणः प्रबोधकाले । | है, उतवा नाम व्यक्ति है । 


तथा रात्र्यागमे ब्रह्मणः खापकाले प्रीयन्ते तथा रात्रिके आनेपर- त्रह्माके शयन करनेके 
स्वां व्यक्तयः तत्र॒ एव पूर्वोक्तं अव्यक्त- | समय उस पूर्वोक्त अव्यक्त नामकः प्रनापतिकी 
संक्षके ॥ १८ ॥ निद्राबस्थामं ही समस्त प्राणी खीन हो जति हैँ ॥ १८॥ 


~ग कयि 
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वे 


अकृताभ्यागमक्रतविप्रणाशदोषपरिहारार्थमू्‌, | न विये करमोका फल मिलना ओर विये हए 
ट कर्मोका फर न मिलना, इस दोषका परिहार 
बन्धमोक्षशास्नप्रवत्तिसाफल्यप्रद्ंनाथम्‌ अवि- | करनेके व्यि, वन्धन ओर सुक्तिका माभ बतजनेवारे 
शाक्नवाक्योकी सफलता दिखानेके घ्यि ओर (अविादि 
चादिक्लेशमूलकमौशयवसात्‌ च अवशो पञ्च-क्टेदमूलवः कर्मसंस्कारोके वरामं पडकर पराधीन 
भूतग्रामो भूत्वा भूया प्रीयते इति अतः | हभ प्राणी-समुदाय वारं बार उलन हो-होकर ल्य हो 
| जाता है'- इस प्रकारके कथनसे संसारम वैराग्य 
संसारे वेरा्यप्रद्ं नाथं च इदम्‌ आह-- । दिललनेके व्यि यह कहते है-- 
भूतग्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रखीयते । 
रात्रयागमेऽवहाः पाथं प्रभवत्यहरागमे ॥ १९ ॥ 
भूत्रमो भूतसमुदायः खावरजङ्गमलक्षणो जो पहले कलप था, वही-- दूसरा नही-- यह 
स्थावर-जङ्गमरूप भूतोका समुदाय ब्रहमाके दिनके 
ध अआरम्भमे, बारंबार उन हो-होकर दिनकी समाति 
भूत्वा भूत्वा अहरागमं प्रलयत पनः पुनः | ओर रात्रिका प्रवेश होनेपर पराधीन हआ ही बारंबार 
रत्र्यागमे अवः क्षये अवशः अतन्त्र एव पाथ, | ख्य होता जाता है ओर फिर उसी प्रकार विवश होकर 
प्रभवति अवद एव अहरागमे ॥ १९ ॥ - दिनक प्रवेशकालमे पुनः उत्न्न होता जाता है ॥ १९॥ 








~--------------------~ 


यः पूवंसिन्‌ कल्पे आसीत्‌ स एव अयं न अन्यो 





यद्‌ उपन्यस्तम्‌ अक्षरं तख प्राप्त्युपायो | जिस अक्षस्का पहले प्रतिपादन किया था उप्की 

प्राप्तिका उपाय “ओभिव्येकाक्षर बह्म" इत्यादि कथनसे 

बतला दिया । अब उसी अक्षरे खरूपका निदेश 

इदानीम्‌ अक्षरस्य एव स्वरूपनिरदिदिक्षया इदम्‌ | करनेकी इच्छासे यह बतलाया जाता है किं स 

उच्यते अनेन योगमार्गेण इदं गन्तव्यम्‌ इति-- योगमार्गद्वारा अमुक वस्तु मिक्ती है'-- 
परस्तस्मात्तु भावोऽन्योऽव्यक्तोऽव्यक्तात्सनातनः । 


यः स सर्वेषु भूतेषु नदयत्सु न विनयति ॥ २० ॥ 
परो व्यतिरिक्तो भिन्नः । तः तस्मात्‌ | त, शब्द यँ आगे वणन कये जानेवाले अकषर 
की उस पूर्वोक्त अव्यक्तसे विलक्षणता दिखनेके च्यि 
है । ८ वह अव्यक्त ) भाव यानी अशक्षरनामक परह 


निर्दिष्टः “गोमित्येकक्षरं बरह्म" इत्यादिना । अथ 


पूर्वोक्तात्‌ । ठ शब्दः अक्षरस्य बिवक्षितख 


अव्यक्ताद्‌ वैरक्ष्प्रद्ोनारथः । मवः अक्ष- | परमाला अत्त मिनन है । किसे ! उप पहले हे 
राख्यं प्रं ब्रह्म । हए अव्यक्तसे । 

व्यतिसिततिस्वे सति अपि सारक्षण्यप्रसङ्गः | मिनन होनेपर भौ किसी प्रकार समानता हो 
अस्ति इति तद्विनिद््य्थम्‌ आह-अन्य इति । | सकती दै १ इ काकी निदृतिके लिव कहते है 
अन्यो विलक्षणः स॒च अव्यक्तः अनिन्द्िय- | किं वहः इन्दियोसे प्रत्यक्ष न ॒होनेवाखा अव्यक्तभाव 
। अन्य-दूसरा है अर्थात्‌ सर्वथा विलक्षण है । 


गोचरः । 
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परः तखाद्‌ इति उक्तम्‌, कसमात्‌ पुनः परः) उपसे पर है एसा कहा, सो किससे पर है 
ू्ोक्ताद भूतग्रामबीजभूताद्‌ अ्रि्यालक्ष- | वह उप रक्त भूत-समुदायके बीनभूत अगिया- 
णाद्‌ अव्यक्तात्‌ । सनातनः चिरंतनः । यः स | ख्य अन्यक्तसे परे है । रेसा जो सनातन माव अर्त्‌ 
भावः स्वे मृतेषु ब्रह्मादिषु नद्यल्ु न | सदासे होनेवाखा भाव है, वह ब्रह्मादि समस्त प्राणियोंका 
विनद्यति ॥ २० ॥ नाश होनेपर भी नष्ट नहीं हता ॥ २० ॥ 














अग्यक्तोऽक्षर इत्युक्तस्तमाहुः परमां गतिम्‌ । 
यं प्राप्य न निवतंन्ते तद्धाम परमं मम॥ २९१२॥ 


(~ 


यः असौ अव्यक्तः अक्षर इति उक्तः तम्‌ एव जो वह अव्यक्तः “अक्षरः एेसे कहा गया है 
अक्षरसंज्ञकम्‌ अव्यक्तं भावम्‌ आहः परमा प्रकृष्टां | उसी अक्षर नामक अव्यक्तमावको परमश्रेष्ठ गति 
गतिम्‌ । यं भावं प्राय गला न निवतन्ते संसाराय | वहते है । जिस प्रम मवको प्रत होकर ( मनुष्य ) 
तद्‌ धाम सानं परमं प्रकृष्टं मम विष्णोः परमं | फिर संसारम नहीं छते, वह मेरा परम श्रेष्ठ सान 


पदम्‌ इत्यथः ॥ २१ ॥ है अर्थात्‌ मुञ्च विष्णुका परमपद है ॥ २१॥ 
तर्लब्धेः उपाय उच्यते-- | उस परमधापकी प्रातिका उपाय बतलाया 
जाता है-- 


पुरुषः स परः पार्थं भक्त्या छभ्यस्त्वनन्यया । 
यस्यान्तःखानि भूतानि येन सवेमिदं ततम्‌ ॥ २२ ॥ 


पुर्भः पुरि शयनात्‌ सं स परः शरीररूप पुरम शयन करनेसे या सर्वत्र पिणं 
पाथ प्रो निरतिश्चयो यसात्‌ पुरुषाद्‌ न प्रं | शोनेसे परमासमका नाम पुरुप है | हे पार्थं } वह 


किचित्‌ स भक्तया ठ्म्यः तु ज्ञानरक्षणया ९९६  । सइ ९ 9 | 
- अन्य कुछ भी नहीं है, जिस पुरुषके अन्तर्गत समस्त 


9 यस स्प | कर्यल्म भूत खित है क्योकि कार्यं कारणके 
अन्तःस्थानि मध्यस्यानि कायमूतानि मतानि | अन्तत इभा करता है ओर नित पुरषसे यह 
कायं हि कारणस्य अन्तर्वि भवति । सारा संसार आकारासे घट आदिकी मति व्याप्त है । 
येन पुरुषेण सर्वम्‌ इदं जगत्‌ ततं व्याप्तम्‌ | रेषा. परमासा, अनन्य भक्तिसे अर्थात्‌ आत्मविषयकर 
आकाशेन इव घटादि ॥ २२ ॥ ज्ञानरूप भक्तिसे प्राप्त होने योग्य है ॥ २२ ॥ 


- ~~ 








(१ ~ ----~ 


४ 
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प्रकृतानां योगिनां प्रणवावेशितनरहबुदधीनां | निन्शने ओंकार बरहुद्धि सम्पादन की है, 
जिन्हे काखन्तरमे मुक्ति मिलनेवाटी है तथा यहां 

कारान्तरयुक्तिभाजां त्रह्मप्रतिपत्तये उत्तरो निनका प्रकरण चर रहा है, उन योगियोकी ब्य 
प्राप्तकर स्यि आगेका मार्ग बताना चाहिये । अतः 

मार्गो वक्तव्य इति यत्र काले इत्यादि विवक्षित अर्भको बतसनेके ल्थि ही थत्र कले! 


विवधिताभलमर्णार्थम्‌ उच्यते । आ्रतिभार्गो- वना न ४ 
५.१.११४ त  मर्गका वर्णन दूसरे मर्गकी स्तुति कएनेके व्यि 





प्यास इतरमार्भस्तुत्यथं :-- | विया गया है-- 
८. तत 
य॒त्र॒ काटे त्वनावृत्तिमावृत्ति चैव योगिनः। 
परयाता यान्ति तं काटं वक्ष्यामि भरतषभ ॥ २३ ॥ 
यत्र काले प्रयाता इति व्यवहितेन सम्बन्धः । ध्यत्र काले, इ पदका ्रयाताः' इस अगले 
व्यवधानयुक्त पदसे सम्बन्ध है । 
यत्र युखखिन्‌ काटे तु अनावृत्तिम्‌ अपुन्जन्म | जिस काठम अनाृत्तिको-अपुनरजनभको ओर 
निस काटमे आबृत्तिको--उससे विपरीत पुनज॑न्मको 
योगी छोग पाते है | प्योगिनः' इस परदसे करं 
करनेवाले कर्मी लोग भी योगी कहे गये है; क्योकि 
"कर्मयोगेन योगिनाम्‌' इत विरोषणसे कमी मी किसी 
योगेन योगिनाम्‌” इति विशेषणाद्‌ योगिनः । | गुणविरेषणस्े योगी है । 
यत्र काले प्रयता मृता योगिनः अनाव्रत्ति ताद्य यह है किं हे अजुन ! जिस काट्मे मरे हए 
योगी रोग पुन्जन्मको नदीं पाते ओर निस्त काल्में 
मरे हए लोग पुनज॑न्म पाते हैँ म अव उप्त कालका 
तं काठं वध्यामि भसतर्षभ ॥ २३ ॥ वर्णन करता द्र ॥ २३ ॥ 


अभि्व्योतिरहः शुकः षण्मासा उत्तरायणम्‌ । 


^ 


तत्र॒ प्रयाता गच्छन्ति व्रह्म ब्रह्मविदो जनाः ॥ २४ ॥ 

अध्रि: काछाभिमानिनी देवता तथा योतिः यह अमति काठाभिमानी देवताका वाचक है तथा 

देवता एव कालाभिमानिने । अथवा अग्नि- ८५./ 6. २ ० 2 

# अथवा अग्नि ओर ज्योति नमवाले दोनो प्रसिद्भ 
<्योतिपी यथाश्रुते एष देवते । वैदिक देवता ही है । 

भूयसां तु निदेशो त्र काठ" तं काठम्‌ जित वनम आमके पेड अधिक होते हैँ उको 

जैसे आपका वन कहते दै, उसी प्रकार यहां 

कालाभिमानी देवताओंका वर्णन अधिक होनेसे 

प्यत्र काले" “तं कालम्‌” इत्यादि काट्वाचक शब्दो 


इति आभ्रबणवत्‌ । ` का प्रयोग.किया गया है | 


अवृत्ति तद्िपरीतां च एव । योगिन इति योगिनः 


कर्मिणः च उच्यन्ते । कर्मिणः तु गुणतः कम॑- 


यान्ति य॒त्र काले च प्रयाता आघ्रत्ति यान्ति 
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तथा अहर्देवता अहः खः शुक 
पक्षदेवता षण्मासा उत्तरायणं तत्र अपि देवता 
एव मार्गमूता इति खितः अन्यत्र न्यायः 
तत्र तसिन्‌ मार्गे प्रयाता मृता गच्छन्ति ब्रह्म 
ब्रसविदो ब्रह्मोप्राससनपरा जनाः । क्रमेण इति 
वाक्यशेषः । 

न हि सदोक्तिभाजां सम्यण्दशेननिषठानां 


गतिः आगतिः वा कचिद्‌ अस्ति न तस्य 


पाणा उक्तामन्तिः इति श्रुतेः ब्रह्मसंरीनप्राणा 
एव ते बक्ममया ब्रह्मभूता एव ते ॥ २४॥ 





------------- ------- ~ 

( अभिप्राय यह कि जिस मार्गमे अग्निदेवत, 
उ्योतिदेवता, ) दिनका देवता, शुक-पक्षका देवता 
ओर उत्तरायणके छः महीनोका देवता है उत्त मार्गमे 
८ अर्थात्‌ उपयुक्त देवताओंके अधिकारे ) मस्‌ 
गये इए ब्रह्मवेत्ता यानी ब्रह्मकी उपासनामे तपर 
हए पुरुष क्रमसे ब्रह्मको प्रप्त होते है । यहौँ उत्तरायण 
मागं भी देवताका ही वाचक है, क्योकि अन्यत्र 
( उपनिषदों ) मी यही न्याय माना गया है | 

जो पूर्णं ज्ञाननिष्ठ सवोमुक्तिके पात्र होते है 
उनका अना-जाना कहीं नहीं होता । श्रुति भी 
कहती है "उश्लके प्राण निकलकर कहीं नही जाते ।' 
वे तो ब्रहमसंटीनप्राणः अर्थात्‌ ब्रह्ममय-त्रह्म- 
ख्पदहीदहैं॥२४॥ 





धूमो रात्रिस्तथा कूष्णः षण्मासा दक्षिणायनम्‌ । 
तत्र चान्द्रमसं अयोतिर्योगी प्राप्य निवतंते ॥ २५॥ 


धूमो रत्निः धूमाभिमानिनी रात्यभिमानिनी 
च देवता । तथा कृष्णः कृष्णपक्षदेषता । षण्मासा 
दक्षिणायनम्‌ इति च पूर्ववद्‌ देवता एव । तत्र 
चन्द्रमसि भवं चान्द्रमसं ज्योतिः फलम्‌ 


इष्टादिकारी योगी कभी प्राप्य भुक्तवा ततक्षयाद्‌ 


निवर्तते || २५ ॥ 


जिस मार्गमे धूम ओर रत्र है अर्थात्‌ धूमा- 
भिमानी ओर रात्रि-अभिमानी देवता हैँ तथा. कृष्णपक्ष 
अर्थात्‌ कृष्णपक्षका देवता है एवं दक्षिणायनके छः 
महीने है, अर्थात्‌ पूववत्‌ दक्षिणायन मार्गाभिमानी 
देवता है, उस मार्गमे ( उन उपर्युक्तं देवताओंके 
अधिक।रमे मरकर ) गया इआ योगी अर्थात्‌ इ्ट-पूतं 
आदि कर्मं करनेवाख कर्मी, चन्द्रमाकी अयोतिको 
अर्थात्‌ कर्मफख्को प्रा होकर--भोगकर उस करम- 
फठ्का क्षय होनेपर टोट आता है ॥ २५ ॥ 


-"^ लकते 


शु्ककृष्णे गती दह्येते जगतः शाश्वते मते । 


एकया  यात्यनावृत्तिमन्ययावर्त॑ते 
शृङृष्णे शङ्का च डृष्णा च शुङ्ककृष्णे । 


ज्ञान्रका्चकत्वात्‌ शद्धा तदभावात्‌ कृष्णा । 


पुनः ॥ २६ ॥ 

जह ओर छृष्ण ये दो मार्ग, अर्थात्‌ जिसमे 
ज्ञानका प्रकारा है--वह शक ओर जिसमे उसका 
अभाव है वह कष्ण-रेसे ये दोनों मागं जगत्‌के ख्ये 


एते शुङ्कदष्णे हि गती जगत्‌ इति | नित्य-सदासे माने गये है क्योकि जगत्‌ नित्य हे । 





7-------~ ~` ~ ~ ---------- 


राकरभाष्य अध्याय < ६६ 
अपिकृतानाशानकन = सः 
अधिकृतानां कमणः नं जगतः सषेख एव यह। जगत्‌-रब्दसे जो ज्ञानी ओर कर्मा उपर्युक्त 
एते गती संभवतः | शाश्चते नित्थे संसारस्य | गतिके अधिकारी हे उन्दीको समञ्मना चाहिये, क्योकि 
नित्यत्वाद्‌ मते अभिप्रेते सारे संसारके ्यि यह गति सम्भव नहीं है । 

तत्र एकया श्ुकंलय। याति अनावृत्तिम्‌ अन्यया उन दोनों मरगेमिसे एक~ शु्ा्सि गया इभा 
तो वापस नौ छोटता है ओर दूसरे मार्गसे गया 
इतरथा अवते पुनः भूयः ॥ २६ ॥ इआ सैट अता है ॥ २६ ॥ 
- रल 
(~ क ल, ५ न. 
नतं ॒ स्ता पाथं जानन्योगी सुद्यति कश्चन । 
तसात्सवैषु कटेषु योगयुक्तो भवार्जुन ॥ २७ ॥ 
न एते यथोक्ते सती भार्गो पर्ष जानन्‌ 
संसाराय एका अन्या मोक्षाय च इति योगी 


न सुद्यति कश्चन कथिद्‌ अपि । तस्मात्‌ स्वेषु 


हे पाथं | इन उपर्युक्त दोनों म्गोको हस प्रकार 
जाननेवाख वि क पुनर्जन्मरूप संसारको देनेवाला 
दै ओर दूसरा मोक्षका कारण है, को$ भी योभी 
मोहित नहीं शेता । इसव्ि ह अर्जुन । तु सव 
काले योगयुक्तः समाहितो मव अर्जुन !! २७ ॥ । समय योगयुक्त हो अर्थात्‌ समाधिस्थ हो ॥ २७ ॥ 


न 








शृणु योगख माहाल्म्यद््‌-- | योगका माहास्य घुन-- 
वेदेषु यज्ञेषु तपय चैव दानेषु यत्पुण्यफलं प्रदिष्टम्‌ । 
अत्येति तत्सवेमिदं विदित्वा योगी परं खानखपैति चाद्यम्‌ ॥ २८ ॥ 
वदे$ सम्यग्‌ अधीतेषु ग्ट च साद्गुण्येन | इको जानकर अर्थात्‌ इन सात प्ररो 
अलुषटितषु तपः च सुतेषु दानेषु च सम्यग्‌ | नरणयदवाए कदे इष एह्यको यथाथ समञ्चकर 
क ४ \ , | भीर उसका अनुष्ठान करके योगी पुरूष, भली- 
दत्तेषु यद्‌ एतेषु पु्यपठ पुण्य फरं पुण्यफलं भोति पदे हृए वेदक, शर गुणोसहित सम्पादन किये 
दिष्टं शास्रेण अत्येति अतीत्य गच्छति तव्‌ सर्व | हए यजञोका, टी प्रकार विये इए तपोका ओर 
लजातम्‌ इद विदिता सतर्ननिणंयदवारेण उक्तं | पणतया विवक दिये ए दानोंका इन सवका 


| 0) 6 शासने जो पुण्यफक बतलाया है उत सवक्तो 
तम्य थ षा | है ओर आदिमे होनेवाले सबके 


देशवरं खानम्‌ उति प्रतिपद्यते, अचम्‌ आदौ कारणरूप परम श्रेष्ठ देश्वर्पदको अर्थात्‌ त्रहमको पा 
भवं कारणं ब्रह्म इत्यर्थः ॥ २८ ॥ लेता है॥ २८॥ 
क 
इति श्रीमहाभारते शतसाहस्रं संहितायां वेथासिक्यां भीष्मपर्वणि 
भ्रीमद्धगवद्रीताष्वपनिषत्सु ब्र्मवि्यायां योगासत्रे भ्ीकृष्णा्न- 
संबादे तारकब्रह्मयोगो नामाष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ 
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नवम।ऽध्याय. 

अप्व अव्यायमें सुषुम्ना नाडीदयारा धारणायोगका 
अंगोसहित वर्णन किया गया ओर उसका फक भी 
= 1 पं अग्रि, ज्योति आदिकी प्राप्तिके क्रमसे काखन्तरमे 
कालान्तरे ब्रहप्र्िलक्षणम्‌ एव अनाच्ृत्तूप | ब्रहमप्रतिरूप अर्थात्‌ अपुनरावतिरूप ही दिलाया 


निर्दिशम्‌ । गया | 
तत्र अनेन एव प्रकारेण मोक्षपरा्िफलम्‌ ह॑ ( यह शङ्का होती है किं ) क्या इत प्रकार 
अधिगम्यते न अन्यथा इति तद्‌ाशङ्का- | सथन करनेसे ही पोक्ष-प्रा्िरूप फल मिक्ता है अन्य 
व्धाविषृंत्छया-- किसी प्रकारसे नदीं मिक्ता १ इस्त शङ्काको निदत्त 
श्रीमगवानुवाच-- करनेकी इच्छसे श्रीभगवान्‌ बोले- 


इदंतु ते ग्यतमं प्रव््याम्यनसुयवे | 


ज्ञानं वरिज्ञानसदितं यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसेऽशुभात्‌ ॥ १ ॥ 

इदं ब्रह्मज्ञानं वक्ष्यमाणम्‌ उक्तं च पूर्वेषु ¦ जो व्हक्ञान अगि कहा जायगा ओर जो कि पूर्वके 
। चै | अष्य्येमे जी वहा ना चुका है, ` उसको दुद्धिके 
अध्यायेषु तद्‌ बुद्धो संनिधीटृरस्य इदम्‌ इति | सामने स्वर यदय इदम्‌ शब्द का प्रयोग किया त 
ततुः चाब्द॒ अन्यान्य ज्ञाने इसे अल्ग करके 

आह त शब्दो विदेपनिर्धीरणाथः । विशेषतासे लक्ष्य करानेके च्ि है । 
इदम्‌ एव सम्यन्ञानं साक्षात्‌ मरकषपरा्ति| यदी यथार्थं ज्ञन साक्षात्‌ मोकषप्रका सधन 
६ व हे । जओ विः "सन ऊ वादेव ही ह" "आत्मा ही 
साधनम्‌ चासुदेवः सर्वमिति" “जासेवेदं सवम्‌” | यद्‌ खमस्त जगत्‌ दे" शरद्य अद्धि तीय पकर ही हेः 
ज (9 रुति-सपतियोसे दिखखया गया है, ( इसके 
(.. ५८1 २८: अतिरिक्त ) दूसरा कोई ( मोक्षका स्वतन्त्र साधन ) 


६ । २।१ ) इत्यादिशुिस्फरतिभ्यः। न अन्यत्‌। | नदीं 8 । 
अथ येऽन्यथातो विदुरन्यराजानस्ते क्षय्य (जो इस्त विपरीत जानते हैः वे अपनेसेभिन्न 
अपना खामो माननेवाके मञु्य विनाशश्तीक 
कोको धा होते दै" ह्यादि शरुतियोसे भी यदी 


अष्टमे नाडीहारेण धारणायोगः सगुण | 
उक्तः । तस॒ च फम्‌ अग्न्यचिरादिक्रमेण 


1 1 
ते तुभ्यं य॒द्यतमं गोप्यतमं प्रवक्ष्यामि कथ- | व्च अघुयारहवित भक्तसे मै यह अति 
यिष्यामि अनसुयवे अघयारहिताय । गोपनीय विषय कर्द्रगा । 


कि तत्‌, कनम्‌, किविश्िष्टं विज्ञानसहितम्‌ | वटं क्या हे १ ज्ञान । कैसा ज्ञान ए विज्ञानसदित 
अनुभवयुक्तम्‌ । | अथात्‌ जलुमवसहित ज्ञान । 


== 
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२२७ 


च्------ज्व्व्व्व्य्व्य-~--र---------------------------- 


यद्‌ ज्ञानं ज्ञाला प्राप्य मोध्यसे अजात्‌ | 


संसारबन्धनात्‌ ॥ १ ॥ 





निस ज्ञानको जानकर अर्थात्‌ पाकर तू संसार- 
रूप बन्धनसे मुक्त हो जायगा ॥ १ ॥ 





तत्‌ च-- | 
राजविद्या 
प्रत्यक्षावगमं 
राजविा विद्यानां राजा दीप्त्यतिन्चयत्वात्‌ | 
दीप्यते हि इयम्‌ अतिशयेन व्रदतिया 
सवविद्यानाम्‌ । 
तथा राजयुद्य गुह्यानां राजा । पक्तिम्‌ पावनम्‌ 
इदम्‌ उत्तमं सर्वेषां पानानां जुद्धिकारणप्‌ इदं 
नहाज्ञानम्‌ उत्करष्टतमम्‌ । अनेकजर्मसहस्- 
सच्चित्‌ । अपि धर्माधर्मादि समूं करम श्षण- 
मात्राद्‌ भसीकरोति यतः अतः फं तस्य 
पावनत्वं वक्तभ्यमू्‌ | 
क्रि च प्रलयक्लावगमं प्रत्यक्षेण सुखादेः इव 


राजगुद्यं 


अवगमो यस्य तत्‌ प्रत्यक्षावगमम्‌ । 
अनेकगुणवतः अपि धर्मविरुद्रतवं चष्ट न 
तथा आल्मज्ञानं धम॑विरोधि किन्तु भम्ब 


धर्माद्‌ अनपेतम्‌ । 
एवम्‌ अपि खाद्‌ दुःसंपादयम्‌ इति अत आह 


एषं क्लं यथा रत्नविवेकविज्ञानम्‌ । 
तत्र अरपायासानां कर्मणां सुखसंपाद्यानाम्‌ 
अलफलत्वं दुष्कराणां च महाफलं दषटम्‌ 


इति इदं तु सुखसंपाधतवात्‌ एलक्षयाद्‌ व्येति 


इति प्राप्तम्‌ अत आह-- 


वह्‌ ज्ञन-- 


पवित्रमिदसुत्तमम्‌ । 


धर्म्य सुघुखं कठुंमव्ययम्‌ ॥ २ ॥ 


अतिशय प्रकाशयुक्तं होनेके कारण समस्त 
विद्याओंका राजा है । ब्रह्मविदा सव ॒विचयाओंमे 
अतिशय देदीप्यमान है यहं प्रसिद्ध ही है । 

तथा ८( यह ज्ञान ) समस्त गुप्त रखनेयोग्य 
भवोका भी राजा है । एवं यह वडा पत्र ओर 
उत्तम मी है, अर्थात्‌ सम्पूर्णं पवित्र करनेवाटोको 
पवित्र करनेवाला यह ब्रह्मज्ञान सवसे उच्कृष्ट है । 
जो अनेक सहस्र जन्मोमं छट इए पुण्य-पपादि 
कर्मोको क्षणमात्रमै मूढसहित मस्म कर देता है 
उसकी पवित्रताका क्या कहना है ? 

साथ दी यह ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभवमे आनेवाटा 
दै, अर्यात्‌ खुल अदिकी मति जिसका प्रल्क्ष 
अनुभव हो सके, ेसा है | 

अनेक गुणोंसे युक्त वस्तुका भी धर्मसे विरोध 
देखा जाता दहै; परन्तु आमक्ञान उनकी तरह 
धर्मविरोधी नहीं है बल्कि धरम्य-धरममय है अर्थात्‌ 
धर्मसे युक्त है । 

पेता पदाथं भी दुःसम्पाच ८ प्रात करनमे बड़ा 
कठ्नि ) हो सक्ता है । इसच्यि कहते हैँ करि 
यह ज्ञान रत्नोके विक विज्ञानकी भांति समह्नेमे 
बड़ा सुगम है । १ 

परन्तु संसारम अल परिश्रमसे सुख-धर्वक सम्पन्न 
होनेवले कर्मोका अस्प फठ ओर कठिनतासे सम्पन्न 
होनेवाठे कर्मोका महान्‌ फल देखा गया है, अतः 
यह ज्ञान भी ुगमतासे सम्पन्न होनेवाख होनेके . 
कारण अपने फल्का क्षय होनेपर क्षीण हो जायगा, 
एसी राङ्का प्रात होनेपर कहते है 
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अव्ययं न अख फठतः कर्मवद्‌ व्ययः 


(=-= 





यह ज्ञान अव्यय है अर्थात्‌ कर्मोकी भति 


अस्ति इति अव्ययम्‌ अतः श्रद्धेयम्‌ आस- | फटनश्चके द्वारा इतका नाश नहीं होता । अतः 





यह आलाज्ञान श्रद्धा करने योग्य है ॥ २ ॥ 


ज्ञानम्‌ ॥ २ ॥ 
ये पुनः-- | पर्त जो-- 
अश्रदधानाः पुरुषा धर्मस्यास्य परतप । 
अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृ्युसंसारवतत्मनि ॥ ३॥ 
अश्रदधानाः श्रद्धाविरहिता आत्म्ञानख |] इस आलज्ञानरूप धर्मकी श्रद्रासे रहित है, 


धर्मस्य अस्य॒ खरूपे तत्फले च नास्तिकाः 
पापकारिणः असुराणाम्‌ उपनिषदं देहमात्रात्म- 
दशनम्‌ एव प्रतिपन्ना असुपः पुरुषाः परंतप 
अप्राप्य मां परमेखरं मत्प्राप्तौ न एव आशङ्ा 
इति मःप्रातनिमा्॑साधनमेदभक्तेमात्रम्‌ अपि 
अप्राप्य इत्यथः निवर्तन्ते निश्चयेन आवतंन्ते । 
क, म्युसंसाखर्मनि मृ्युयुक्तः संसारो 
मृत्युसंसारः तख वत्म नरखकतिर्यगादिप्रापि- 
मार्गः तसिन्‌ एव वर्तन्त इत्यथः ॥ ३ ॥ 


स्तुत्या अजनम्‌ अभिगुखीकृत्य आह-- 


मया ततमिदं 


अर्यात्‌ इसके स्वरूपम ओर फलम आस्तिक भावसे 
रहित दहै--नस्िक है वे अघुरोके सिद्धान्तोका 
अनुवर्तन करनेवाले देहमात्रको ही अत्मा समक्षने- 
वाले एवं पापकम करनेवाले इन्दियलोुप मनुष्य, 
हे परन्तप ! सुज्ञ परमेश्वरको प्रप्त न होकर- मेरी 
्राप्तिकी तो उनके व्यि आशङ्का भी नहीं हो सकती, 
मेरी प्राक्षिके माकी साधनरूप मेदभक्तिको भी प्राप्त 
न होकर निश्वय ही धमते रहते हैँ । 

काँ धमते रहते हैँ १ म्युयुक्त संसारके सामे, 
अर्थात्‌ जो संसार मृयुयक्तं है उस मत्युसंसारके 
नरक ओर पञयु-पक्षी आदि योनियोकी प्रा्तिरूप 
मार्गमे वे वारंवार भूपते रहते है ॥ ३॥ 





-'अन्=श्च= 


इस प्रकार ज्ञनकी प्रशंसाद्वारा अजुनको सम्मुख 


करके कहते है-- 
सर्व॑ जगद्व्यक्तमूर्तिना । 


मत्खथानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्ववस्ितः ॥ ४ ॥ 


मया मंम यः प्रो भावः तेन ततं व्याप्तं 
सर्वम्‌ इदं जगद्‌ अव्यक्तमूर्तिना न व्यक्ता मूर्तिः 
खरूपं यख मम॒ सः अहम्‌ अव्यक्तमूतिः 
तेन मया अव्यक्तमूतिंना कर्णगोचरखरूपेण 
इत्यथः । 

तसिन्‌ मयि अब्यक्तमूरतो स्थितानि 
मलखयानि स्वैमूतानि ब्र्चादीनि स्तम्बपयन्तानि । 


मुञ्च अव्यक्तस्वरूप प्ररमातमद्रारा अर्थात्‌ मेरा जो 
परमभाव है, जिसका स्वरूप प्रव्यक्ष॒ नहीं है यानी 
मन, बुद्धि ओर इन्दरियोका विषय नहीं है, पसे सन्न 
अव्यक्तमूतिंद्यारा यह समस्त जगत्‌ व्याप्त है- - 
परसिूर्णं है । 

उस॒ अव्यक्तस्वरूप मुञ्च॒ परमात्मामे त्रह्यासे 
लेकर स्तम्बपर्यन्त समस्त प्राणी सित है । 


निप 
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०\ ९५६ 


------------- ~~~ 


न हि निरात्मकं किचिद्‌ भूतं व्यवहाराय 
अवकरपते अतो मल्यानि मया आत्मना 
आमवच्वेन सितानि अतो मयि सितानि इति 
उच्यन्ते | 

तेषां भूतानाम्‌ अहम्‌ एव आमा इति अतः 
तेषु खित इति मूढबुदधीनाम्‌ अवभासते । अतः 
बरधीमि न च अहम्‌ तषु भूतेषु अवखितः, मूरतवत्‌ 
संशटेषाभावेन आकाश्चख अपि अन्तरतमो 
हि अहम्‌ । न हि असंस्िं वस्तु कचिद्‌ 
आधेयभावेन अवस्थितं भवति ॥ ४ ॥ 


क्योकि कोई भी निर्जीव प्राणी व्यवहारकै योग्य 
नहीं सन्ना जाता । अतः वे सव सुञ्चम सित हैँ 
अर्थात्‌ मुञ्च परमालासे ही आत्मवान्‌ हो रहे दैः 
इसवल्ये स्म सित कहे जाते हैँ । 

उन भूतोका आत्मा मेँ ही द इसव्यि अक्ञानिर्यो- 
को देसी प्रतीति होती है छि मै उनम खित द इसच्यि 


कहता ह्र कि मे उन भूतोमें सित नहीं हर । क्योकि 
साकार वस्तुओंकी भोति मुशचमे संसग॑दोष नही । इसच्यि 
म विना संसरगके सुक्ष्मभावसे आकाराके भी अन्त््यापी 
तरं । सङ्गहीन वस्तु कहीं भी आघेयमावसे खित नहीं 
होती, यहं प्रसिद्ध है ॥ ¢ ॥ 


रत 


अत एव असंसगिंतवाद्‌ मम-- 


मै असंसरगी द्र इसन्यि- - 


न च मत्खानि भूतानि पद्य मे योगमैश्वरम्‌ । 


भूतभ्रन्न च 
न च मल्छानि भूतानि ब्रह्मादीनि प्य मे 
योगं युक्ते घटनं मे मम पेखरम्‌ ईश्वर इमम्‌ 
एेश्वरं योगम्‌ आत्मनो याथात्म्यम्‌ इत्यथः । 
तथा च श्रुतिः असंसगिंताद्‌ अपङ्तां 
दशयति “असङ्गो न हि सजे" ( वृह ० उ० ₹ । ९। 


?6 „) इति । 
इदं च आर्यम्‌ अन्यत्‌ पश्य मूतमृद्‌ असङ्गः 


अपि सन्‌ भूतानि त्रिभि न च मूतस्थो 
यथोक्तेन न्यायेन दशिंतत्वाद्‌ भूतस्थला- 
नुपपत्तेः । 

कथं पुनः उच्यते असौ मम॒ आत्मा इति, 


विभज्य देहादिसंघातं तसिन्‌ अहंकारम्‌ 
अध्यारोप्य लोकबुद्धिम्‌ अचुसरन्‌ पदि शति 


भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः ॥ १५ ॥ 


( वास्तवमे ) ब्रह्मादि सव प्राणी भी सुञचमे सित 
नहीं हैः तू मेरे इस ईखघरीय योग-युक्ति-घटनाको 
देख, अर्थात्‌ सुञ्च ईश्वरके योगको यानी यथार्थ 
अत्मतचको समञ्च । 

'संल्गरहित आत्मा कही भी लिप्त नदीं होताः 
यह श्रुति भी संसर्गरहित होनेके कारण ( आतमाकी ) 
निर्केपता दिखलाती है । 

यह ओर भी आश्वरथं देख किं भूतभावन मेरा आत्मा . ` 
संसर्मरहित होकर भी भूतोका भरण-पोषण करता 
रहत। दै परन्तु भूतम स्थित नहीं है । क्योकि 
परमात्माका भूतोमें सित होना सम्भव नही, यह बात 
उपुक्त न्याये स्पष्ट दिखायी जा चुकी है । 

पू०-८ जव कि अत्मा अपनेसे कोई अन्य वस्तु 
ही नीं है ) तो मेरा आसा यह कैसे कहा जाता है 

उ०-लोकिक बुद्धिका अनुकरण करते इए 
देहादि संघातको आत्मासे अल्ग करके फिर 


मम आला इति, न पुनः आत्मन अत्मा अन्य । उसभ अहंकारका अध्यारोप करके भेरा आसा, एसा 
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इति रोकबद्‌. अजानन्‌ । कहते है, आतमा अपने आपसे मिन्न है देसा समह्चकर 
लोगोकी भति अज्ञानपूर्वक रेषा नहीं कहते । 


तथा सूतभावनो भूतानि भावयति उत्पाद्‌- | जो भूतोको प्रकट करता है--उलन करता हैया 








यति वध॑यति इति वा भूतभावनः ॥ ५॥ बढाता है ऽसको भूतभावन कहते है ॥ ५ ॥ 
यथोक्तेन इरोकद्वयेन उक्तम्‌ अर्थद्टन्तेन | उप्यक्त दो रछोकोद्रारा कहे इए अर्भको 
उपपादयन्‌ आ!ह-- दृष्टन्तसे सिद्ध करते हए कहते है. _ 


यथाकाशयितो नित्यं वायुः सवत्रगो महान्‌ । 
तथा सवीणि भूतानि मल्छानीत्युपलारय ॥ £ ॥ 
यथा लोके आकारालित आक्षाञ्चे सितो लोकम नेसे ( यह प्रसिद्ध है करं ) सब जगह 
निव्यं सदा वायुः सर्वत्र गच्छति इति सर्वत्रगो | विचरनेवाछा परमाणम अति महान्‌ वायु सदा 
महान्‌ परिमाणतः तथा आका्नवत्‌ सर्वगते मयि | आकाशम दी खित है, वैसे दी आकाराके समान 
असंश्टेषेण एव स्थितानि इति एषम्‌ उपधारय | सर्वत्र पूणं पुद्च परमत्ममें समस्त भूत निरि 
जानीहि ॥ & ॥ मावे सित है, रे्ातू जन ॥ ६॥ 
एवं वायुः आकाशे इव मयि स्थितानि| इस प्रकार जगत्क्रे यितिकालमे, आकारामे 
सर्वभूतानि स्थितिकाले तानि-- वायुकी मति, सुषम खित जो समस्त भूत है वे- 
सवेभूतानि कोन्तेय प्रकरति यान्ति मामिकाम्‌ । 
कल्पक्षये पुनस्तानि कस्पादो विखजाम्यहसम्‌ ॥ ७ ॥ 
सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं त्रिगुणात्मिकाम्‌ सम्पूणं प्राणी, हे कुन्तीपुत्र ! प्रस्यकाल्मे मेरी 
अपरां निकृष्टां यान्ति मामिकां मदीयां कलपक्षये | त्रिगुणमयी-अपरा- निक्रष्ट प्रकृतिको प्रप्त हो जाते 
प्रलयकाले पुनः भूयः तानि भूतानि उत्पत्ति- | है ओर किर कटके आदिमं अर्थात्‌ उघ्पत्तिकाछमे 
काले कल्पादौ विखजामि उत्पादयामि अहं | मे पहच्की भति पुनः उन प्रागिोको स्वत द 


पवत्‌ ॥ ७॥ | उल्यन करता द्व ॥ ७ ॥ 
एवम्‌ अविद्यारक्षणाम्‌-- | इस प्रकार अविवारूप-- 


प्रकृति स्वामवष्टभ्य विस्जामि पुनः पुनः । 
भूतग्राममिमं कृत्स्नमवशं प्रकृतेर्वशात्‌ ॥ ८ ॥ 
प्रति खां शखीयथाम्‌ अवषटम्य॒वश्चीकृत्य | अपनी प्रकृतिको वदाम करके, भे प्रकृतिसे 
विनाम पुनः नः प्रकृतितो जातं भूत्रामं | उत्पन्न हए इस विमान समग्र अखतन्त्र भूत- 
भूतसयुदायम्‌ ईम वतमान  कृत्लं समग्रम्‌ र 
अवरम्‌ अतन्त्रम्‌ अविद्या दिदोषैः परवश्ीछ्तं | सखदायको, जो कि खभाववरा अविधादि दोषोसे 
्रहृतेः वशात्‌ खभाववश्चात्‌ ॥ ८ ॥ परवश हो रहा है, बारंबार सचता द ॥ ८ ॥ 
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तहिं तख ते परमेश अूतग्रामं विषमं | तव तो भूतसघुदायको विषम रचनेवाले जाप 
परमेश्चस्का उस विधम रचनाजनित ॒पुण्य-पापसे 
भी सम्बन्ध होता ही होगा १ एसी राङ्क होनेपर 





विदधतः तन्निमित्तास्यां धर्माधर्माभ्यां संबन्धः 


खाद्‌ इति इदम्‌ आहं भगवान्‌-- भगवान्‌ ये वचन बोले-- 
न च सां तानि कृमोणि निबध्नन्ति धनंजय । 
उदाप्तीनवदासीनससक्तं तेषु कर्मसु ॥ ९॥ 


हे धनंजय । भूतमुदायकी विषम रचनाके 
(० स कारणद्य वे कर्म, मुञ्च ईश्वरको बन्धनम नहीं 
विसगनिभित्तानि कर्षाणि निवन्नन्ति धनंजय । । डाठते । 


न च माम्‌ इं तानि भूतग्रामख विषम 





0 म्‌ {[बदस्वे क आह- तः द = 
तत्र कमणाम अस्लबद्भर्ते करणम्‌ जा उक्त परिखितिमे कर्मोका सम्बन्ध न होनेका 
। कारण वतत है-- 

उदासीनवद्‌ आसीनं यथ! उदासीन उपेक्षकः | मेँ उन कर्ममिं उदासीनकी मति धित रहता ह 
धि 0 त „ | अर्यात्‌ आला निर्विकार दै, इसलिये जैसे कोई 
कात्‌ तद्वद्‌ आस्लानम्‌ आत्मनः अपव | उदासीन-उपेश्ता करनेवाला सित हो, उसकी भति 
क्रियसवात्‌, अस्तं फरसङ्खरहितस्‌ अभिमान- | म स्थित रहता द्रं | तथा उन कर्मोमिं फसन्बनधी 
। आपक्तिस ओर भे करता ह" इस अभिमानसे भी मे 
वर्जितम्‌ अहं करोमि इति तेद कमु । रहित द्व ( इत कारण वे कर्म मुञ्चे नहीं बधते ) । 
अतः अन्य अपि कर्तैखाभिमानाभावः| इससे यह अभिप्राय समञ्च ठेना चाहिये किं 
वार्तीपनके अभिमानका अभाव ओर फठसम्बन्धी 
फरासङ्धाभावः च अवन्धक्छारणम््‌ अन्यया आसक्तिका अभाव दूसरोको भी बन्धनरहित कर 
(क - ¢ _ | देनेवाला है । इतके सिवा अन्य प्रकारसे कयि ह्‌ 
कृमाभः व्य टः काश्कारवद्‌ इति | _ ~ त १ 
पृ करमर मूर्खं छग कोशकार ( रेशमके कीडे ) की 

अभिप्रायः॥ ९॥ मति बन्धनमे पडते हैँ ॥ ९ ॥ 


तत्र भूतग्रामम्‌ इमं विघृनामि उदासीनवद्‌ | गो यह र्का होती है कि 6 सूततमुदायको 
म रचता हर तथा भे उदासीनकी भति सित रहता 
आसीनम्‌ इति च विशदम्‌ उच्यते इति तत्यरिहा- ‰! यह कहना परस्पर विरुद है । इस शङ्कावो दूर 


करनेके च्यि कहते है-- 
मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम्‌ । 
हेदनानेन कौन्तेय जगद्धिपरिवतंते ॥ १० ॥ 


रथम्‌ आह-- 
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मया सवतो दशिमात्रस्वरूपेण | 


त्मना अध्यक्षेण सम॒ माया त्रियुणास्मिका 
अविद्यालक्षणा प्रकृतिः सयते उत्पादयति 
सचराचरं जगत्‌ । 

तथा च मन््रवर्णः-“एको देवः त्वमूतेषु गूढः 
सर्वव्यापी सवभूतान्तरात्मा | कमध्वक्षः सरवमूताधि- 
वासः साक्षी चेता केव्छो निर्गुणश्च ॥* (उवे ० उ० 
$ । £? „) इति । 

हेतना निमित्तेन अनेन अध्यक्षत्वेन कौन्तेय 


जगत्‌ सचराचरं व्यक्ताव्यक्तात्मकं विपचिव्वते 


सर्वा अवस्यासु । 

दशिकर्मत्वापत्तिनिमित्ता हि जगतः सर्वा 
्रृत्तिः अहम्‌ इदं भोक्ष्ये परयामि इदं शृणोमि 
इदं सुखम्‌ अनुभवामि दुःखम्‌ अनुभवामि 
तदर्थम्‌ इदं करिष्यामि एतदर्थम्‌ इदं करिष्य 
इदं ज्ञायामि इत्याद्या अवगतिनिष्ठा 
अवगत्यवसाना एष । 

“यो अस्याध्यक्षः परमे व्योमन्‌” ( ते ० ब ० २। ८। 
९ , इत्याद्यः च मन्वा एतम्‌ अर्थ दशंयनित | 

ततः च एकस्य देवस्य ॒सर्वाष्यक्षमूत- 
चेतन्यमात्रस्य परमार्थतः सर्वभोगानमि- 
संबन्धिनः अन्यख चेतनान्तरख अभावे 
भोक्तु; अन्यस अभावात्‌ निमित्ता इयं 
सृष्टिः इति अत्र प्रषप्रतिवचने अलुपपन्ने । 

करो जद्धा वेद क इह प्रवोचत्‌ कुत जाता 
कुत इयं विषृषटि" (ते° त्र०२। ८।९) 
इत्यादिमन्त्रवर्णेभ्यः । 














श्रीमद्कगवदरीता 


नि स-व 

सब ओरसे द्शमात्र ही जिसका स्प है एसे 
निर्विकारस्वरूप सन्न अघिष्ठातासे ( प्रेरित होकर ) 
अविद्यारूप मेरी त्रिगुणमयी पाया- प्रकृति समस्त 
चराचर जगतो उयन्न किया करती है । 

वेदमन्त्र भी यदी वात कहते छै किं "सभस्त 
भूतोमे अशृदयभावसे रहनेवाला पक ही देव है 
जो कि सवेष्यपी ओर सभपूरण भूतोका 
अन्तरात्मा तथा क्मौका खामी, समस्त भूतोका 
आघार, साक्षी, चेतन, शुद्ध ओर निर्गुण हे ।* 

हे कुन्तीपुत्र | इसी कारणस अर्थात्‌ मे इसका 


अध्य हँ इसीष्यि चराचरसदहित साकार-निराकार- 


रूप समस्त जगत्‌ सव अवसा ओंम पलिर्तित होता 
रहता है | 


क्योकि जगतकी समस्त प्रवृत्तियों साक्षी, चेतनके 


ज्ञनका विषय बननेके च्यि ही है| यह खाञगा, 


यह देखत ह, यह सुनता हूः अमुक घुखका अनुभव 
करता द्र दुःखका अनुभव करता ह्र, उसके लिये अमुक 


कार्य क्गा, इपके व्यि अमुक कार्य करग, अमुक 


वस्तुको जानूगा इत्यादि जगती समस्त प्रवृत्तयो 
्ञनाधीन ओर ज्ञानम ही ल्य हो जनेवाटी ह । 

“जो इख जगत्‌का। अध्यश्च साक्षी चेतन हे वह 
परम हृदयाकाशमे स्थित दै" इत्यादि मन्त्र भी 
यही अर्थं दिखखा रहे है । 


जव किं सवका अध्यक्षरूप चैतन्यमत्र एक देव 
व।स्तवमे समस्त भोगोके सम्बन्धसे रहित है ओर उसके 
सिवा अन्य चेतन न होनेके कारण दूसरे भोक्ताका 
अभाव है तो यह सि किसके व्यि है ? इस प्रकार- 
का प्रश्न ओर उसका उत्तर- यह दोनों ही नहीं बन 
सकते ( अर्थात्‌ यह विषय अनिर्वचनीय है ) । 

“(सको ) साक्षात्‌ कौन जानता है इस 


विषयमे कोन कह सकता द ! यह जगत्‌ करटसे 
आया १ किंस कारण यह रचना इई ? इत्यादि 


मन््रोसे ( यदी बात की गयी है ) | 








शांकरभाष्य अध्याय ९ 
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दशितं च भगवता “अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेम 


मुह्यन्ति जन्तव; इति ॥ १० ॥ 


इतके पित्रा मगवान्‌ने भी कहा है करि “अज्ञाने 
ज्ञान मचत हो रहा है इसलिये समस्त जीव 
मोहितो रहे हैः ॥ १० ॥ 





-<अन्=$्===-- 


एवं॑मां नित्यशचद्वुदधघुक्तखमावं सर्व. 


जन्तूनाम्‌ आत्मानम्‌ अपि सन्तम्‌-- 
अवजनन्ति मां मूढा 
परं भावमजानन्तो 


अवजनन्ति अवज्ञां परिभवं दुर्वन्ति मा मूढा 
अविवेक्रिनो मु सनुष्यसंवन्धिनीं तुं देम्‌ 
आश्रितं मनुष्यदेहेन व्यवहरन्तमू इति एतत्‌ । 
परं प्रकरष्टं भवं परमात्मतच्मर्‌ आक्राशकस्पम्‌ 
आकाशाद्‌ अपि अन्तरतमम्‌ अजानन्तो मम 
मूतमहेशरं॑सर्वभूतानां महान्तम्‌ ईश्वरं खम्‌ 
आत्मानम्‌ | 

ततः च तस मम अधज्ञानभावनेन आहता 
वराकाः ते ।॥ ११॥ 


| इस प्रकार मँ यथपि निय-जुद्र-बुदध-पुक्तभाव 
तथा सभी प्राणियोका असा ह तो भी- 


मानुषीं तनुमाश्रितम्‌ । 
मम॒ भूतमहेश्वरम्‌ ॥ ११॥ 


मूह॒-अविवेकी लोग मेरे स्वं॑लोकोके महान्‌ 
ईैश्वररूप परमभावको अर्थात्‌ सवका अपना आसा- 
खूप मै प्रमामा सव प्राणियोका महान्‌ ईश्वर द्र 
एवं आकाराकी माति बि आकाशकी अपेन्ना भी 
सुमत भवसे व्यापक द-इस परम परमाततच्को 
न॒ जाननेके कारण मुञ्च मनुप्यदेहधारी परमालावो 
तच्छ समन्ते है अर्त्‌ मनुष्यखूयसे टीला करते हए 
सञ्च परमा्पाकरी अत्ञा-अनादर (तिरस्कार) करते ह । 

इसव्यि मुन्न परमातके निरादरफी भावनासे वे 
पामर्‌ जीव ( व्यथं ) मरे हए पडे है ॥ ११ ॥ 


---ञकर्र्---- 


कथम्‌-- 


मोघाशा मोघकरमीणो 


क्योकि-- 


मोघन्ञाना विचेतसः । 


राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः ॥ १२॥ 


मोघा ब्रा आश्चा आशिषो येषां ते 
मोषाक्चाः । तथा मोधकर्माणो यानि च अग्नि 
होत्रादीनि तैः अुष्ठीयमानानि कर्माणि तानि 
च॒ तेषां भगवत्परिभिवात्‌ खत्मभूतख 
अवज्ञानाद्‌ मोघानि एव निष्फलानि कर्पाणि 
भषन्ति इति मोघकर्माणः । 


गी° शां० भा ३०-- 


वे मोधारा-जिनकी अशा कमन व्यर्थं हो 
ठेसे व्यथं कमना करनेवाले ओर मोधकर्मा- वपथ 
वर्म करनेवले होते है; क्योकि उनके द्वारा जो कुछ 
अनिहोत्रदि कमं किये जति है वे स अपने अन्तराला- 
रूप भगवान्‌ अनादर तिरस्कार करनेके कारण 
निफल हो जते हें । इपच्यि वे मोधकर्माहोते है । 
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श्रीमद्धगवद्रीता 
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तथा मोघज्ञाना निष्फश्ञाना ज्ञानम्‌ अपि 
तेषां निष्फलम्‌ एव खात्‌ । विचेतसो विगत- 
विवेकाः च ते भवन्ति इति अभिप्रायः । 

करिंचते भवन्ति रक्षी रक्षसां प्रकृतिं 
खभवम्‌. आषुरीम्‌ असुराणां च प्रकृतिं मोहिनी 
मोहकरीं देहातमवादिनीं धरित आरितः छिन्धि 
भिन्धि पिब खाद्‌ प्रम्‌ अपहर इति एवं 
वदनशीलाः करूरकर्पाणो भवन्ति इत्यथः | 
“जघुयां नाम ते लोकाः" (ई०३० र ) उति श्रुतेः ॥ 


इसके अतिरिक्त वे मोधक्ञानी- निष्फल तथा मेधकञाना निष्फरन्ञाना ज्ञानम्‌ अपि | इसके अतिरिक्त वे मोषकञानी- निष्फल ज्ञाना 
होते है, अर्थात्‌ उनका ज्ञान भी निष्फल ही होता 
है । ओर वे विचेना अर्थात्‌ विवेकदीन भी होते है । 

तथा वे पोह उन्न करनेवाली देशसवादिनी 
राक्षसी ओर आघुरी प्रकृतिका यानी राक्षसोके ओर 
अघुरोके खमवका आश्रय करनेवाले हो नति है| 
अभिप्राय यह क्रि तोडो, फोडो, परियो, खाओ, 
दूसरोका धन द्ट. छो इत्यादि वचन बोकनेवाले ओर 
बडे परूरवर्मा हो जति है । श्रुति भी कहतीदहैकि धे 
असुरोके रहने योग्य लोक प्रकाशदीन है इव्यादि॥ 





. ये पुनः श्रहधाना भगवद्धक्तिरक्षणे मोक्ष- 
मागे प्रृत्ताः-- 


पर्तु॒ जो श्रद्रायुक्त है ओर भगवद्रक्तिरूप 


सोक्षपा्ममे ल्मे हए है वे - 


महात्मानस्तु सां पाथं देवीं प्रकृतिमाश्रिताः । 


भजन्त्यनन्यमनसो 

महादानः त॒ अक्षुद्रचित्ता माम्‌ ईश्वरं पर्थं दैवीं 
देवानां कृतिं श्मदमद्याश्रद्धादिलक्षणाम्‌ 
आश्रिताः सन्तः, भजन्ति सेषन्ते अनन्यमनसः 


अनन्यचित्ता ज्ञवा भूतारि भूतानां व्रियदादीनां 


ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्‌ ॥ १३ ॥ 


हे पाथं | शम, दम, दया, श्रद्धा आदि सद्गुण 
खूप देवोके खभावक्षा अवलम्बन करनेषाठे अनन्य 
मनसे युक्त अर्थात्‌ जो मन मुञ्चे छोडकर अन्य 
किसीमे भी नहीं जाता रेसे मनसे युक्त उदारचित्त 
महात्मा भक्तजन) सुन्च ईश्वरो सव वूतोका अर्थात्‌ 
आकाशादि पञ्चमूतोका ओर समस्त प्राणियोका भी 
अदिकारण जानकर, एवं अविनाशी सप्ह्मकर भजते 


पराणिनां च आदिं कारणम्‌ अव्ययम्‌ | १३ ॥ है अर्थात्‌ मेरा चिन्तन विया कते है ॥ १३ ॥ 


कथम्‌-- 
सततं कीर्तयन्तो 


- 14 किस प्रकार भजते है - 
मां यतन्तश्च 


दटत्रताः । 


नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते ॥ १४॥ 


सततं सवेदा भगवन्तं ब्रह्मरूपं मां कीत. 


_ वे दृ्ट्रती भक्त अर्थात्‌ जिनका निश्चय द्द्‌ 


यन्तो यतन्तः च इन्द्रियोपसंहारमदमदया- | धि८-अचर है देसे वे भक्तजन सदा- निरन्तर ब्रह्म 


दिंसादिलक्षणेः धर्मैः ग्र्तन्तः च्‌ टद्त्रता टट 


स्वरूप मुञ्च॒ भगवानूका कीर्तन करते हर तथा 
इच्िय-निग्रह) दाम, दम, दया ओर अर्हिसा आदि 


खरम्‌ अचाश्चस्यं वतं येषां ते द्ट्ताः, | मेस शुक्त होकर प्रयलन करते हरु एवं हदये 


नमस्यन्तः च मां हृदयेशम्‌ आत्मानं भक्त्या 


निव्यनुक्ताः सन्त उपसते सेवन्ते ।¦ १४॥ 


वात॒ करनेवाले मुञ्च॒ परमासाको भक्तिपूर्वैक 
नभस्कार करते हए ओर सदा मेश चिन्तन करनेमे छग 
रहकर, मे उपाप॒ना-- सेवा करते रहते है ॥१४॥ 
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द्र ~ -------= चञ्च ~ 


कैन केन प्रकारेण उपासते इति, वे किस-किस प्रकारसे उपराघतना करते है 
उच्यते-- ल सत है 
ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामरपासते । 
एकत्वेन प्रथक्त्वेन बहुधा विश्वतोमुखम्‌ ॥ १५ ॥ 
्ञानयज्ञेन ज्ञानम्‌ एव भगवद्विषयं यज्ञः तेन | ङुंछ ( ज्ञानी नन ) दूसरी उपसतनाओको छोडकर 
ज्ञानयज्ञेन यजन्तः पूजयन्तो माम्‌ ईश्वरं च अपि | मगबदूत्रिषयक्न ज्ञानरूप यगते मेरा पूजन करते 
अन्ये अन्याम्‌ उपासनां परत्यस्य उपासते । तत्‌ | ९ उपासना किया करते हैँ अर्यात्‌ परब्रह्म 
च ज्ञानम्‌ एकत्वेन एकम्‌ एव परं ब्रह्म इति | परमामा एक ही है, रेते एकरूप परमर्ानसे 
परमथंदर्नेन यजन्त उपासते । परूनन करते इए मेरी उपासना करते है | 
केचित्‌ च प्रथक्वेन आदित्यचन्द्रादिभेदेन | ओर कोई कोई पथक्‌ भावसे अर्थात्‌ आदित्य, 
स एव भगवान्‌ विष्णुः आदित्वादिरूपेण | च्म क भेदसे इस प्रकार समकर उपासना 
करते है कि वही भगवान्‌ विष्णु, सूयं अदिके खूपमें 
| सित हए है । 
। च . 
केचिद्‌ बहधा अवथितः स एव भगवान्‌ ¦ तथा कितने ही भक्त देता समङ्नकर कि बही 
सर्वतो्रुखो विश्वतोगखो विश्वरूप इति, तं | सव ओर सुखवाले विश्वमूर्ति भगवान्‌ अनेक ख्यसे 
विश्वरूपं सर्वतोुखं वहुधा बहुप्रकारेण | स्थित हयो रहे है । जव विश्वरूप विराद्‌ भगवान्‌- 
उपाश्ते ॥ १५॥; | की विविध प्रकारसे उपासना करते है ॥ १५ ॥ 


=== र्ट न्क 


अवखित इति उपासते । 


यदि बहुभिः प्रकारैः उपासते कथं त्वम्‌ | यदि मक्तटोग वहत प्रकारे उपासना करते ह 
तो आपकी ही उप्रसना कसे करते है १ इपर 
एव उपास्ते इति अत आह-- ` | कहते है- - 
[ र मो 
अह क्रतुरहं यज्ञः खधाहुमहमोषधम्‌ । 
मन्त्रोऽहमहमेवाज्यमहमथिरहं हुतम्‌ ॥ १६ ॥ 


जं दः श्रौतकर्मभेदः अदम्‌ एव जहं यज्ञः | , कतरोतयहिरोष भ द्व ओर यज्ञस 


0 कर्मबिरोष भी भेदी ह्व । तथा जो परितरोको 
मातः क्रं च खा अन्नम्‌ अहं पितृभ्यो यद्‌ दिया जाता है, बह स्वधा नामक अन्न भी मँ ही ह| 


दीयते । अहम्‌ भौं स्प्राणिभिः यद्‌ अद्यते | सव प्राणियोसे ज लायी जाती है, उसका नाम 
तद्‌ ओषधश्ब्दबाच्यम्‌ । ` ओषध है, वह ओषध भी मेँ ही ह | 


अथवा खधा इति सर्वप्राणिसाधारणम्‌ अन्नम्‌ | जवा यों समनो कि सत्र ्राणियोका साधारण 
| अन्न. श्वाः है ओर व्याधिका नाश करनेके 


ओषधम्‌ इति व्याध्युपशमाथं भेषजम्‌ । ` | ण्वि कामम की ननवाटी भेषज पध, है | 
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स ६ ल क ~ - = 

मन््रः अहं येन पितरभ्यो देवताभ्यः च| तथा ज्सिके ह्वार देष ओर पितरौको हवि 

ल प्ुचायी जाती है वह मन्त्र भीमेहीदहू | इवे 

¢ अहम्‌ एव आव्यं हविः च अहम्‌ | र इसके 

हविः दीयते । अहम्‌ ९ ह्‌ , | अतिरक्त मे ही आञ्य-हवि- चरत हँ, जिसमे होम 

अग्निः यस्मिन्‌ हृयते सः अग्निः अहम्‌ एव अहं | किया जाता है वह अग्नि भीमे ही ह्व जौर भे ही 
इतं हवनकमं च ॥ १६ ॥ हवनरूप करम भी द ॥ १६॥ 


~~ 6 ~~ 


किंच | `  तथा- 
पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः । 
वेयं पवित्रमोंकार ऋक्सामयलुरेद च ॥ १७॥ 
परिता जनयिता अहम्‌ अस्य जगतो माता मै ही इस जगत्‌का उत्पन्न करनेवाला पित 
ओर उसकी जन्मदत्री माता ह्र तथाम ही 
जनयित्री, धाता कर्म॑फरस प्राणिभ्यो विधाताः | प्राणियोके कर्णफर्का विधान कनेवाटा विधाता 
ओर परितामह अर्थात्‌ परिताका पिता द तध 
जाननेके योग्य, पवित्र करनेवाला ओकार) ऋम्वेद, 
पावनम्‌, ओंकारः च ऋक्सामयजुः एव च ॥१७॥ । सामवेद ओर यञेद सव कुछमे दी द्र ॥ १७॥ 


किं च-- | तथा में ही-- 


पितामहः पितु; पिता, वेधं वेदितव्यम्‌, पवित्र 


गति॑तो प्रञुः साक्षी निवासः शरणं सुहत्‌ । 
प्रभवः प्रख्यः खानं निधानं बीजमव्ययम्‌ ॥ १८ ॥ 


गति; कर्मफलम्‌, भर्ता पोष्टा, प्रसुः खामी गति-कमफ, भर्ता-सत्रका पोषण करनेवाला, 
प्रसु-सत्रका स्वामी, प्राणि्योके कमं ओर अवर्मक्रा 
साक्षी प्राणिनां कृताकरृतख, निवासो यस्मिन्‌ सक्षी; जिसमे प्राणी निवाप करते है वह वासस्थान, 
पाणिनो निवसन्ति, शरणम्‌ आतानां प्पन्नानाम | शण अरभत्‌ शरणमे आये हए दुःिषोका दुः 
ह दूर करनेवाला, बुदृत्‌--प्रद्युपकार न॒ चाहकर 
आतिंहरः, घत॒॒प्रतयुपकारानपेश्चः सन्‌ | उपकार करनेवाला, प्रभव--जगत्‌की उदत्तिका 
उपका१, प्रम उत्पत्तिः जगतः, प्रलयः प्रलीयते | कारण नर्‌ जिसमे सव टीन हो जाते है वह्‌ प्रख्य 
यरिमिन्‌ इति । ९ । 
तथा खानं तिष्ठति अस्मिन्‌ इति, निधानं | तथा जिसमे सब खित होते है वहं स्थानः 
प्राणियोके कालन्तरमे उपभोग करनेयोग्य कर्मोका 


निक्षेपः कालान्तरोपभोग्यं प्राणिनाम्‌, बीजं | मण्डाररूप निधान जोर अविनारी बीन भी म हयी 
द॑ अर्थात्‌ उदपत्तिशीक वस्तुओंकी उलत्तिवा। 
परोदकारणं प्ररोहधर्मिणाम्‌ अव्ययम्‌ । जविनासी कारण मे ही ह । < 


॥ 


---------------+ ~~ 
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यावत्संसारभावित्वाद्‌ अव्यम्‌ | न हि 


अवीजं ्रिचित्‌ प्ररोहति । नित्यं च प्रोह- 


दशनाद बीजसंततिः न व्येति इति गम्यते।१८। 





जवरतक संसार है तव्रतक उसका वीज भी 
अवदय रहता है, इसच्ये बीजको अविनाशी कहा 
है; क्योकि बिना वीजके बुछछ भी उत्पन्न नहीं 
होता ओर उद्पत्ति नित्य देखी जाती है, इससे 
यह जाना जाता है कि बीजकी परम्पराका न 
नहीं होता ॥ १८ ॥ 


--ज््व्क०--- 


किं च-- 
तपाम्यहमहं वषं 
अमृतं चैव 
तपरामि अहम्‌ आदिर्यो भूता केथिद्‌ रश्मिभि 
उल्वण; अहं वषं कथिद्‌ रदिभभिः उत्छजामि 
उत्सृज्य पुनः निगृहामि किद्‌ ररिपिभिः 
अष्टभिः मासैः पुनः उल्घुजामि प्रब्ृषि । 
अगतं च एव देवानाँ लुः च मर्त्यानाम्‌ । 
पद्‌ यख यत्‌ संबन्धितया विद्यमानं तद्विपरीतम्‌ 
जसत्‌ च एव अहम्‌ अजुन | 
न पुनः अत्यन्तम्‌ एष असद्‌ भगवान्‌ 
खयम्‌ । कार्यकारणे वा सदसती । 
ये पूर्वोक्तैः अनुचत्तिप्रकारः एकल- 
पृथक्त्वादिवि्ञानेः यक्ञैः मां पूजयन्त 
उपासते ज्ञानविदः ते यथाविज्ञानं माम्‌ एव 
प्राप्नुवन्ति ॥ १९ ॥ 


तथा-- 


निगरह्णम्युत्छजामि च । 
म॒त्युश्च 


सदसच्चाहमजन ॥ १९ ॥ 


मही सूर्यं होकर अपनी बु प्रखर रङ्ियोसे 
सबको तपाता द्व ओर कुछ किरणोसे वर्षा करता 
द्रं तथा वर्षा कर चुकनेपर फिर कुछ र्मियोंद्वारा 


आढ महीनेतक जलक्का शोषण करता रहता द 
ओर वर्षाकार आनेप्र फिर बरसा देता द्र | 

हे अजन | देवोका अमृत ओर मर््लोकमे 
बसनेवालोकी मृष्यु तथा सत्‌ ओर अस्‌ सब मे 
ही द्र अर्थात्‌ जो जिसके सम्बन्धसे विमान है 
वह ओर जो उसके विपरीत है बह भी मैँहीहूं। 

प्रन्तु ( यह व्यानमे रखना चाहिये किं ) खयं 
भगवान्‌ अत्यन्त असत्‌ नहीं ह । अथवा सत्‌ ओर 
असतका अथं यँ कायं ओर कारण समञ्नना चाहिये । 

जो ज्ञानी पहले कहे हए क्रमानुसार एकत्व 
पृथक्त्व आदि विज्ञानरूप यज्ञोसे प्रूनन करते हए 
मेरी उपासना करते हैँ वे अपने विज्ञान।लुसार सुन 
ही प्रात होते ई ॥ १९ ॥ 


-->ॐ- 


ये पनः अज्ञाः कामकामाः-- 


परन्तु जो विषयवासनायुक्त अज्ञानी-- 


त्ैविया मां सोमपाः पूतपापा यजञेरष्ा खग॑तिं प्रार्थयन्ते । 
ते पुण्यमासाय सुरेन्द्र खोकमश्चन्ति दिव्यान्दिवि देवभोगान्‌॥ २० ॥ 
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तरैविवा ऋग्यजुःसारविदो मां वखादिदेव- ऋक्‌, यजु ओर साम-ईइन तीनों वेदोको जानने- 
रूपिणं सोमपाः सोमं पिबन्ति इति सोमपाः | वले, सोमरसक्रा पान करनेवाले ओर पपरहित 
तेन एव सोमपानेन पूतपापाः शुद्धकिरिदिषाः, | 8२ अर्थात्‌ सोपरसका पान करनेसे जिनके प्राप 
दैः अगठमादिभिः इक्र पूजयित्वा, | न दो ग ह दत मोगकामी परप आदि दोक 


र्व १४ नो 
~+ 5 ~ ~ | ख्पमे खित मुञ्च परमात्ाका अग्निशेपादि यज्ञोदररा 
गतिः ग्रथयन्ते | ते स 
लगति खगंगमनं खभ॑तिः तां पूनन करके खर्गपरा्तिकी इच्छा करते है । वे अपने 


च पणं पण्यफरम्‌ असाच संप्राप्य एरदलोकं | पुण्यक फरुलूप इनदरो स्थानयो पाकर खरम 
शतक्रतोः खानम्‌ अश्नन्ति भुद्धेते दिव्यान्‌ दिवि | देवताओंके दिव्य भोगेंको भोगते हे अर्थात्‌ देवताजो- 
भवान्‌ अप्राकृतान्‌ देवभोगान्‌ देवानां भोगाः | के जो खगम होनेवले अप्राकृत भोग दै उनको 
तान्‌ ॥ २०॥ । भोगते है ॥ २० ॥ 
 - 
ते तं मुक्त्वा खर्गलोकं विशाल क्षीणे पुण्ये मत्यंलोकं विशन्ति । 
एवं त्रेधर्म्यमनुप्रपन्ना गतागतं कामकामा छमन्ते॥ २१॥ 
ते तं क्तवा खर्गोकं विराटं वि्तीणं क्षीणे, वे उप्त विशाल विस्तृत खर्गरोकको भोग 
२ ॥ चुकनेपर ( उक्ती प्राप्तिके कारणरूप ) पुण्योका 
ण्ये प्लवम्‌ इमं विशन्ति आविशन्त । क्षय हो जनेपर इस म्युलोकमें ट अति है । 
एवं हि यथोक्तेन प्रकारेण त्रैधम्यं केवलं| उपर्युक्त प्रकारसे केवट वैदिका कर्मोका आश्रय 
वेदिकं कमं अनुप्रपन्ना गतागतं गतं च आगतं | ठेनेवाटे कामकामी-विषयवासनायुक्त मनुष्य वारंवार 
च गतागतं गमनागमनं कामकामाः कामान्‌ | आवागमनको ही प्रात होते रहते हैँ अर्थात्‌ नति है भौर 
कामयन्ते इति कामकामा ल्मन्ते गतागतम्‌ एव | लोट अति ह; इस प्रकार बरावर आवागमनको दी प्रा 
न तु खातन्त्यं कचिद्‌ लभन्ते इत्यथ; ॥ २१॥ | होते दै, कहीं भी खतन्त्रता खम नहीं करते॥ २१॥ 


ये पुनः निष्कामाः सम्यग्दक्षिनः-- | परन्तु जो निष्कामी--पूणं ज्ञानी ह -- 
अनन्याधिन्तयन्तो मां ये जनाः पयुपासते । 
तेषां नित्थाभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्‌ ॥ २२॥ 


अनन्या अप्रथग्भूताः परं देवं नारायणम्‌ | जो संन्यासी अनन्यभावसे युक्त हए अर्थात्‌ परमदेव 
आर्मत्वेन गताः सन्तः चिन्तयन्तो मां ये जनाः | मुंच नारायणको आत्मरूपसे जानते इए मेरा निरन्तर 
4 ५ 9 ५ चन्त पे र स >; पर ॥ करते 
संन्यासिनः पर्वपासते, तेषं परमार्थद्िनां चिन्तन करते हए मेरी श्रेष्ठ-निष्काम उपासन 


र १: है, निरन्तर सुद्चमे ही खित उन परमाज्ञानियोका 
नि्यभियुक्तानां सतताभियुक्तानां योगक्षेम योगः | योग-केम भ चलाता हर । अप्राप्त वस्तुकी प्रातिका 


अप्राप्य प्रापणं क्षेमः तद्रक्षणं तद्‌ उभयं | नाम योग है ओर प्रात वस्तुकी रक्षाका नाम क्षेम हैः 
वहामि प्रापयामि अहम्‌ । उनके ये दोनों काम भै खयं किया करता द्र | 
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^+ ५००५०५५ न ८८५८५०५० कनगकमकककने = 
क्ञानी तु आस्माएवमे मतम्‌” स चमम | क्योकि क्ानीको तो भै अपरना आला ही मानता 
प्रियः भस्मात्‌ तसात्‌ ते सम्‌ आत्मभूताः | ¡ & ओर व्ह मेरा प्यारा है इसल्यि वे उपधयुक्त 








~~~ 











प्रियाः च इति | { भक्त मेरे आस्ररूय ओर प्रिय है | 
ननु अन्येषाम्‌ अपि भक्तानां योगक्षेमं पू०--अन्य भक्तौका योगक्षेम भी तो मगवान्‌ 
वहति एव भगवान्‌ | । ही चलते है? 


सत्यम्‌ एवं बहति एव । क्षिं तु अयं | उ०-यह वात टीक ड, अवय मगवान्‌ ही चलते 
धिरेषः अन्ये ये भक्ताः ते खात्माधं खयम्‌ । विलत उतम बह भेद हेति नो दूरे मक्त है 
अपि योगक्षेमम्‌ ईहन्ते अनन्यदूक्चिनः त =|. 9 च ५ ६ श 
आत्मां योगक्षेम हन्ते । न हि ते जीते | १ पए अनन्द भक अग पम वेगे 
& १ चा नही करते । क्योकि वे जीने जीर मरनेमे भी 
भरण चा आतमना रूपिं डुषन्ति कैवलम्‌ एव | अनी वाना नही रदते, केव भगवान्‌ ही उनके 
भगवच्छरणाः ते । अतो भगवान्‌ एव तेपां | अवलम्बन ख जत है । अतः उनका योग्ेम 
योगक्षेमं बहति इति ॥ २२ ॥ । खयं भगवान्‌ ही चलते है ॥ २२ ॥ ॥ 
अ 
ननु अन्या अपि देवताः स्वम्‌ एव चेत्‌; यदि कहो कि अन्यदेव भी आपही है, अतः 
| उनके भक्त भी आपहीका प्रूनन करते है तो यह्‌ 
तद्धक्ताः च त्वाम्‌ एव यजन्ते स॒त्यम्‌ ए्म्‌- - { वात दीक है-~ 
येऽप्यन्यदेवताम्छा यजन्ते श्रडयान्विताः । 
तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्यविधिपूर्वकम्‌ ॥ २३ ॥ 
ये अपिं अन्यदेवताभक्ता अन्यासु देवतासु | जो कोई अन्य देवोके भक्त--अन्य देवताओं 
भक्ता अन्यदेवताभक्ताः सन्तो यजन्ते | भक्ति रनेवलि, श्रद्रासे--आस्तिकःबुद्धिसे युक्त 
पूजयन्ते श्रद्रया आल्लिक्यबुद्धया अन्विता दए ( उनका ) प्रूनन करते हः हे कुन्तीपुत्र ! वे 
अलुगताः ते अपि माम्‌ एव कौन्तेय यजन्ति | भी मेरा दही ्रूनन करते है ( परन्तु ) अविषिपूर्वक 
अतिधि्वंकम्‌ अविधिः अक्ञानं॑तःपूर्वक्रम्‌ | ( करते है ) । अवधि ज्ञानको कहते है सोवे 
अज्ञानपूकं यजन्ते इत्यथः । २३२ ॥ अक्ञानधू्वक मेश पूजन करते है ॥ २३ ॥ 
कशात्‌ ते अव्रिधिपू्॑कं यजन्ते इति उच्यते | उनकः पूजन करन। अर्धिक कैसे है ? सो 
यसात्‌-- कहते दे किं-- 
अहं ॒हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च। 


न त॒ मामनिजःनन्ति तत्वेनातर्च्यवन्ति ते ॥ २४ ॥ 





श्रीमद्भगवद्रीता 


न 

श्रौत ओर स्मातं समस्त ॒यज्ञोका देवतारूपसे 
मेही मोक्ताहरओरमेदही खामी मै ही सब 
यज्ञोका खामी द्र यह बात 'अधियज्ञोऽहमेवा्ः 
इत सखोकमे भी कही गयी है । परन्तु वे अज्ञानी 
इस प्रकार यथार्थं तच्चसे मुच्च नहीं जानते | अतः 
अविधिपूर्वैक प्रजन करके वे यज्ञके असठी फर्से 
| गिर जाते हैँ अर्थात्‌ उनका पतन हो जाता है ।२४॥ 


---नग्स्क----- 


२४० 








व्ल ----------~ 


अहं हि सर्वज्ञान श्रौतानां सातानां च 
सर्वेषां यज्ञानां देवतात्मत्वेन भोक्ता च प्रयः एव 
च | भत्खामिको हि यज्ञः ®अधिवङ्नोऽहमेवात्" 
इति हि उक्तम्‌ । तथा न तु माम्‌ अभिजानन्ति 
तेन यथावत्‌ । अतः च अविधिपूर्वकम्‌ इष्टा 
यागात्‌ च्यवन्ति प्रच्यवन्ते ते ॥ २४॥ 


जो भक्त अन्य देवताओंकी भक्तिके रूपमे 
अविधिषूर्वक भी मेरा प्रूजन करते है उनको भी 
यज्ञका फर अवद्य मिल्ता है । कैसे १? ( सो 
कहा जाता है-- ) 


यान्ति देवव्रता देवान्पितुन्यान्ति पितृव्रताः । 


| ये अपि अन्यदेवताभक्तिमसवेन अविधि 


पूर्वकं यजन्ते तेषाम्‌ अपि यागफ़लम्‌ अवश्यं 


भावि, कथम्‌-- 


भूतानि यान्ति भूतेऽ्या यान्ति माजिनोऽपि माम्‌ ॥ २५ ॥ 

जिनका नियम ओर भक्ति देवोके च्यिहीदहै 
वे देव-उपाक्तकगण देवको प्राप्त होते है । श्राद्ध 
आदि क्रियाके परायण हए पितृभक्त अग्निष्षात्तादि 
पितसको पते है । भूतोकी पूजा करनेवाले 
विनायक, पोडरामातृकागण ओर चतुभेगिनी 
आदि मूतगणोको पाते है तथा मेरा प्रूनन करतेवारे 


यान्ति गच्छन्ति देवव्रता देवेषु व्रतं नियमो 
भक्तिः च येषां ते देवव्रता देवन्‌ यान्ति। 
पितृन्‌ अभिष्वात्तादीन्‌ यन्त पित्रः श्राद्रादि- 
क्रियापराः पितभक्ताः । मूतानि विनायक- 
मातणणचतुर्भगिन्यादीनि यन्ति मतेग्या 





भूतानां पूजका; । यन्ति मथाजिनो मद्यजन्‌- 
शीला वैष्णवा माम्‌ एव । समाने अपि आयासे 
माम्‌ एव न भजन्ते अज्ञानात्‌ । तेन ते अस्प्‌- 
फरुभाजो भवन्ति इत्यथ: ॥ २५ ॥ 


वैष्णव भक्त अवरयमेव मुञ्चे ही पाते हैँ । अभिप्राय 
यह किं समान परिश्रम होनेपर मी वे (अन्यदेवोपासकः) 
अङ्ञानके कारण केवल मुञ्च॒ परमेश्वरो ही नी 
भजते इसीसे वे अल्प फलके भागी होते है ॥२५॥ 


----+9---- 


न केवरं मह्धक्तानाम्‌ अना्रत्तिरक्षणम्‌ 


अनन्तफलं सुखाराधनः च अहं कथम्‌-- 


तेरे भक्तोको केवल अपुनरावृत्तिरूप अनन्त 
फल मिक्ता है इतना ही नही, किन्तु मेरी 
आराधना भी सुपूरवक की जा सकती है । केसे ! 
( सो कहते दै--- ) 


पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति । 


तदहं 


भक्त्युपहतमश्चामि 


प्रयतात्मनः ॥ २६ ॥ 
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------ --- 
पत्रं पुष्पं फटं तोयम्‌ उदकं यो मे मह्यं भक्या जो भक्त मुञ्ञे पत्र, पुष्य, फठ ओर जल आदिं 
प्रच्छति तद्‌ अहं पुत्रादि भक्स्य उपहतं भक्ति- | कुठ भी वस्तु भक्ति देता है उप प्रयतामा-- 
शद्ध-बुद्धि भक्तके द्वारा भक्तिपूप्रक अपण कयि इए 
वे पत्र-पुष्पादि मँ ( खयं ) खाता द्र अर्थात्‌ ग्रहण 
करतार ॥ २६॥ 
-*>-<य>*ऽ+ल्ड € 
| यत एवम्‌ अतः-- | 
/ यत्करोष्रि यदृहनासि यज्जुहोषि ददासि यत्‌ । 
[3 ् 
यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदुपणम्‌ ॥ २७ ॥ 
यत्‌ करोषि खतः प्राप्तं यद्‌ अद्नाति यत्‌| हे कुन्तीपुत्र! त्‌ जो बु भी स्वतःग्रा्त करम 
+ ^~ द, + ©; ठे ज खं 1 $ 
च जुहोषि हवनं निर्वर्तयसि श्रोतं सारतं वा, | कसा 8, जो खाता, जो कुछ श्रोत या समातं 


यद्‌ ददाति प्रयच्छसि ब्राह्मणादिभ्यो शिष्याः | कलम १ 
म घृतादि वस्तु ब्राह्मणादि सदन्रोको दान देता है 
चराज्यादि यत्‌ तपस्यसि तष; चरश्षि कौन्तेय | जोर जो ङुछ तपका आचरण करता है, बह सब 


तत्‌ कुरुष्व मदर्पणं मत्समर्पणम्‌ ॥ २७ ॥ मेरे सम्पण कर ॥ २७ ॥ 











पूर्वकं प्रापितं भक्स्या उपहृतम्‌ अश्नामि गृहामि 
प्रयतासनः शुद्धबुद्धेः । २६ ॥ 


क्योकि यह बात है इसव्यि-- 





॥ - न्ट 


एवं इवंतः तव यद्‌ भषति तत्‌ श्ृणु-- | रेस कलेस तसे जो खभ होगा वह घुन-- 
शुभाश॒भफटेरेवं मोक्ष्यसे कमबन्धनेः । 


संन्यास्योगयुक्तात्मा 


ल॒मद्यमफठटैः एवं श्युभाश्चभे इष्टानिष्टफठे 
येषां तानि श्ुभा्चभषटानि कर्माणि तैः 
्भाल्चुमफलैः करमव्धनैः कर्माणि एव बन्ध- 
नानि तैः कर्मबन्धनैः एवं मत्सम्प॑णं ङन्‌ 
मोक्षसे । सः अथं संन्यसयोगो नाम संन्यासः 
च अपौ मत्समर्पणतया क्मस्वाद्‌ योगः च 
अक्तौ इति तेन संन्यासयोगेन युक्त आत्मा 
अन्तःकरणं यस तव स स्वं संन्याप्तयोगयुक्तत्मा 
सन्‌ विघुक्तः कर्मबन्धनैः जीवन्‌ एव 
पतिते च अस्मिन्‌ शरीरे मम्‌. उपैष्यक्षि 
आगमिष्यसि ॥ २८ ॥ ` 


विमुक्तो 


मामुपैष्यसि ॥ २८ ॥ 


इ प्रकार करभाको मेरे अर्पण करके त्‌ ्युभा्यम 
फलयक्त कर्मन्धनसे अर्थात्‌ अच्छ ओर बुरा जिसका 
फठ है एसे कर्मरूप बन्धनसे छट जायगा । तया 
इस प्रकार त्‌. संन्यापयोगयुक्तत्मा होकर, - मेरे 
अर्पण क्रकरे कम किये जानेके कारण जो “संन्यास 
दै ओर कर्मरूप होनेके कारण जो भ्योग है उस 
संन्यसरूप योगसे जिसका अन्तःकरण युक्त है 
उसका नाम (सन्यास-योगयुक्तासा? है, पेता होकर 
त्‌. इ जीत्रितावस्यमे ही करषवन्धनसे सुक्त होकर इस 
राीरका ना होनेप्र सच्चे ही प्राप्त हयो जायगा । 
अर्थात्‌ सुद्षमे ही विलीन हो जायगा ॥ २८ ॥ 


" न न+ 
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रागदेषवान्‌ तरिं भगवान्‌ यतो भक्तान्‌ ( यदि कहो किं ) तत्र तो भगवान्‌ रागदेषस 
यक्त है; क्योकि वे भक्तोपर ही अनुग्रह करते है, 
अनुगृह्णाति न इतरान्‌ इति, तद्‌ न-- दूसरोपर नहीं करते, तो यह कहना टीक नहीं है 
समोऽहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः । 
ये भजन्ति ठ मां भक्त्या मवि ते तेषु चाप्यहम्‌ ॥ २९ ॥ 
समः तुर्यः अहं सर्वभूतेषु न मे दवेण्यः अस्ति मे सभी प्राणियोके प्रति समान मेयनतो 
| _ | (कोई) द्वेष्यहै ओर न (कोई) प्रिय है। भे 
न प्रियः अग्निवद्‌ अरम्‌, द्रखयान यथा अधिः | अननक समान द्व | जैसे अग्नि अपनेसे दूर रहनेवले 
४ ८ ९ „ | प्राणियोके सीतका निवारण नहीं करता, पास 
शीतं न अपनयति समीपम्‌ उपसपेताम्‌ अपन 1 
यति, तथा अहं भक्तान्‌ अनुगृह्णामि न इतरान्‌ । | अनुग्रह किया करता हँ दूसरोपर नहीं । 
ये भजन्ति त॒ माम्‌ इश्वरं भक्त्या मयि ते| जो (भक्त) मुञ्च ईवस्का प्रमपूर्क भजन 
करते हे वे सुञ्चमे स्वभावसे ही थित है, बुक मेरी 
„ | असक्तिके कारण नहीं ओर मेँ भी खभावसे ही उनमें 
तेष च अपिं अहं खभावत एव वतं न इतरषु | छित दः दू्रोमे नदीं । परन्तु इतनेहीसे यह बात 


खभावत एव न मम रागनिमित्तं मयि वत॑न्ते। 


न एतावता तेषु देषो म॒म ॥ २९ ॥ नहीं है कि मेरा उनमें ( दूसरोमे ) देष है ॥२९॥ 
----अ 
शृणु मद्भक्तेः माहात्म्यम्‌-- | मेरी भक्तिकी महिमा सुन-- 


अपि चेत्सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक्‌ । 
साधुरेव स मन्तव्यः सम्यग्न्यवसितो हि सः॥३०॥ 
अरि चेद्‌ यद्यपि सुष्टु दुराचारः दुराचारः यदि कोई घुदुराचारी अर्थात्‌ अतिडाय बुरे 
 - आचरणवाला मनुष्य भी अनन्य भक्तिसे युक्त हआ 
अतीव इत्सिताचारः अपि भजते माम्‌ अनन्यम्‌ | अर्थात्‌ अन्य किंपीका भक्तं न होकर सुञ्च 


परमेश्वर ) को भजता है तो उसे साघु ही मानना 

त्य : सन्‌ साधुः एव सम्यग्वृत्तं एव ( = ¢ 
अनन्यभक्तिः सन्‌ ॥ चाहिये अर्थात्‌ उसे यथार्थं आचरण करनेवादय 
सु मन्तव्यो ज्ञातव्यः सम्यक्‌ यथाबद्‌ व्यवसितो | दी समश्नना चाये, क्योकि वह यथां 
निश्वययुक्त हो चुका दै--उत्तप निश्वयवाल 


हि यस्मात्‌ साघुनिश्वयः सः ॥ ३० ॥ हो गया है ॥ ३० ॥ 
----=4 2 --- 
उत्सृज्य च बाह्यां दुराचारताम्‌ अन्तः- | अन्तरिकि यथा्थं॑निश्चयकी शक्तिसे बाहरी 
सम्यग्व्यवसायसामथ्यीत्‌-- दुराचारिताको छोडकर-- 


ज्िप्रं भवति धमीत्मा राश्वच्छन्तिं निगच्छति । 
कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणद्यति ॥ ३१ ॥ 


शांकरभाष्य अध्याय ९ २४२ 


क 
्िप्रं शीघ्रं भवति धमासा धर्भचित्त एव रशद्‌ | वह शीघ्र ही धमत्मा-- धार्मिक चित्तवाखा बन 
जाता है ओर सदा रहनेवाली नित्य॒ रान्ति-उपरति- 
नित्यं रान्ति च उप्चमं निगच्छति प्राप्नोति । | को पाक्ेताहै। 
शृणु परमाथ कौन्तेय प्रतिजानीहि हे वुन्तीपुत्र ! तू यथार्थं बात घन; तू यह 
निशितां प्रतिज्ञां ईर, न मे मम भक्तो मयि निशित प्रतिज्ञा कर अर्थात्‌ दृद निश्चय कर लेक 
ध निसने मुञ्च परमासममे अपना अन्तःकरण समपित 
समविंतान्तरत्मा मद्भक्तो न प्रणयति | कर्‌ दिया है वह मेरा भक्त कमी न्ट नहीं होता, 
इति ॥ ३१ ॥ अर्थात्‌ उसक्रा कभी पतन नहीं होता ॥ ३१ ॥ 














किंच-- | तथा-- 
मां हि पार्थं व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः । 
चखियो वैदयास्तथा शूद्रास्तेऽपि यान्ति परां गतिम्‌ ॥ ३२ ॥ 
मां हि यसत्‌ पर्थ व्यपश्रि्य माम्‌ आश्रय-| क्योकि हे पार्थं | जो कोई पापयोनिवाले है 
त्वेन गुदीत्वा ये अपि स्युः भवेयु; पापयोनयः | अर्थात्‌ जिनके जन्मका कारण पप है पेसे प्राणी 
पाया योनिः येषां ते पापयोनयः पापजन्मानः । | दैवे कौन है £ सो कहते है-वे खी, वरस्य ओर यद्र 


के ते इति आह लियो वैस्याः तथा रद्राः ते अपरि | भी मेरी शरणमे आकर-- मुञ्चे ही अपना अवटम्बन 
यान्ति गच्छनित्‌ परां गति प्रकृष्टं गतिम ॥३२]। | बनाकर परम---उत्तम गतिको ही पाते है॥ ३२॥ 


किं पुनव्रीह्यणाः पुण्या भक्ता राजष॑यस्तथा । 
अनित्यमसुखं खोकमिमं प्राप्य भजख माम्‌ ॥२२॥ 


कि पुनः त्रह्मणाः पुण्याः पुण्ययोनयो मक्ता| रिज पण्ययोनि ब्राह्मण ओर राजिं भक्त हैँ 
राजयः तथा राजानः च ते ऋषयः च इति | उनका तो कहना ही क्या है १ जो रजा भी ह 
राजर्षयः । जीर ऋषि भी हो, वे राजषिं कहते है । 

यत एवम्‌ अतः अनियं क्षणभङ्गरम्‌ अघुं क्योकिं यह बात है इसव्यि इस अनिद्य 
क्षणभङ्ग ओर ॒घुरहित , मलुष्यलोकको पाकर 
अर्त्‌ परम ॒पुरपार्थके साधनरखूप॒दुकंम मुष्य- 
पुरुषार्थसाधनं दुरुमं मर्यलवं शन्ध्वा भल | माववो पाकर सुदच करका ही भजन करे 


सेवख माम्‌ ॥ ३२३ ॥ ही सेवा कर ॥ ३३ ॥ 


--@2.-- 


च सुखवजितम्‌ इमं लकं मनुष्यलोक प्रायः 


२४४ श्रीमद्धगवद्रौता 


~ _____=__-__-_ =-= <== =-= ---- - ~ ~. ~~~ अ 
~----------------------=----- ~~~ ----- 





कथम्‌-- किप प्रकार ( भजन-सेवा करे सो कहा 
जाता है )-- 
मन्मना भव मद्भक्तो माजी मां नमस्कुरु । 
= न भ * 
मामेवेष्यसि युक्त्वेवमात्मानं मत्परायणः ॥ ३४ ॥ 
मयि मनो यख स त्वं मन्मना भव तथा| तू मन्मना--मुञचमे ही मनवास हो | मद्क्त 
मद्क्तो भव । माजी मर्यजनशीलो भव । माम्‌ | मेय ही भक्त हो । मदाजी-- मेरा ही प्रूनन करने- 
एव च नमस्कु । मा्‌ एव ईरम्‌ पति | ब हो ५५ ॥ कर । 
प प्रकार चित्तको सुञ्चमे ल्गाक प्रयण-- 
आगमिष्यसि युक्ला समाधाय चित्तम्‌ । ण्वम्‌ | “ कि 
क. रारण हआ तू सुञ्च अआत्मस्वखूय परमेश्वरो ही प्रप्त हो 
आत्मानम्‌ अहं हि सर्वेषां भूतानाम्‌ आमा परा ध त 
त ६ ए यगा | अभिप्राय यह किरम ही सव मूतोका आत्मा 
कि त यनम्‌, त गाम्‌ ६ ओर परमगति--पररम स्थान र, पेता जो मे आत्म्य 
एष्यसि इति अतीतेन पदेन संबन्धः । हर उसीको तु प्राप्त हो जायगा । हस प्रकार पहले “माम्‌? 
मल्यरायणः सन्‌ इत्यर्थः ।। ३४ ॥ शन्दसे आत्मानम्‌! शब्दका सम्बन्ध है ॥ ३४ ॥ 





--स्व्यन्ड-- 


इति श्रीमहाभारते शतसाहखयां संहितायां वेयासिक्यां भीष्म- 
पर्वणि श्रीमद्धगषद्रीताख्पनिषस्यु बह्मवि्यायां योगशास्त्र 
शीढृष्णाजैनसंवादे राजवि्ाराजगु्योगो 
नाम्‌ नवमोऽध्यायः ॥ ९॥ 


वद 





इति श्रीमयरमहंसपखिजकाचार्थगोविन्द भगवघूज्यपाद रिष्यश्रीमच्छंकर- 
भगवतः कृतौ श्रीपद्भगवद्रीताभाष्ये राजविचाराजगुह्ययोगो 
नाम नवमोऽव्यायः ॥ ९ ॥ 





> 


1 


ॐ 


= ४ 
५ दरामाश््यायः 
सप्तमे अध्याये भगवत; तं विभूतयः च | सते ओर नव अ्यायमे भगवान्‌के तका 
प्रकाक्षिता नवमे च । अथ॒ इदानीं येषु येषु | जर बिमूतियोकः वर्णन किया गया । अब निन- 
= जिन भावम भगवान्‌ चिन्तन किये जने योग्य है उन- 
भावेषु चिन्त्यो भगवान्‌ ते ते भावा वक्तव्याः | न व (4 € 
४ श न उन भर्वोका वर्णन किया जाना चाहिये । यपि 
त्व च भरमेवतो दक्तव्य - <, 
तत्व च भगक्त्‌ वक्तन्यम्‌ उक्तम्‌ अपि दुय | भगवानूका तत पहले कडा गया है; परु दुर्विज्ञेय 
स्वाद्‌ इति अतः। होनेके कारण फिर भी उप्तका वर्णन होना चाहिये, 
श्री पगवानुवाच-- इसच्ि श्रीभगवान्‌ बोर- 
भूय॒ एव महाबाहो श्रृणु मे परमं वचः। 
यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया ॥ १ ॥ 
भूय एव भूयः पुनः हे महाबहो श्ण मे मदीयं हे महावाहो ! फिर भी तू मेरे परम उत्तम निरतिराय 
परमं प्रकृष्टं निरतिश्षयवस्तुनः प्रकाशकं वचो | वस्तुको प्रकारित करनेवले वाक्य छन, जो कि भँ 


व त्च प्रस्तन होनेवाटेके हितकी इच्छसे करटरुगा । 
वक्थ ११ श मेरे व्चनोको घुनकर तू अग्रतपान करता इभा- 


रये स्वस्‌ अतीव अमृतम्‌ इव पिवन्‌ ततो साअव्यन्त प्रन होता है, इषीव्यि मे तु्गसे यह 


वक्ष्यापि हितकाम्यया हितेच्छया ॥ १ ॥ परम वाक्य कहने ल्गा द्र ॥ १॥ 
किमर्थम्‌ अहं वक्ष्यामि इति अत अआह-- | में (देस) किसल्यि कहता ह ! सो बतखते है - 


न मे विदुः रगणाः प्रभवं न महर्षयः| 
(स $ 4 € 
अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः ॥ २॥ 
नमे विदुः त जानन्ति खरगणा ब्रह्मादयः।| ब्ह्ादि देवता मेरे प्रमवको यानी अतिशय 
किंतेन विदुः मम्‌ प्रमवं प्रभावं प्रथुश्क्त्यति- | प्रभुल-शक्तिको अथवा प्रभव यानी मेरी उस्तिको 
शयम्‌, अथवा प्रभवं प्रभवनम्‌ उत्पत्तिम्‌ । न | नहीं जानते । ओर भगु आदि महिं भी ( रर 


महर्षयो भृग्वादयो विदुः । प्रभवको ) नहीं जानते । ध 
# ६ विदः इत उच्यते-- वे किस कारणसे नहीं जानते £ सो कहते है- 
अहम्‌आदिः कारणं हि यसाद्‌ देवानां महर्षीणां | क्योकि देवोका ८ महिंयोका सन प्रकारसे 
च सर्वशः सर्वप्रकारः ॥ २॥ म ही आदिर कारण द्र ॥२॥ 


-----अक-र्निक-क---~ 





कि च- 
यो मामजमनादि चं 


श्रीमद्गवद्वीता 





तथा-- 
वेत्ति = खोकमहेश्वरम्‌ । 


4 क भ = क 
असंमूढः स मर्तु सवपापः म्सुच्यते ॥ ३ ॥ 


यो माम्‌ अजम्‌ अनादिं च यसाद्‌ अहम्‌ आदिः 
देवानां महषीणां च न मम्‌ अन्यः आदिः विद्यते 
अतः अहम्‌ अजः अनादिः च अनादित्वम्‌ 
अजतवे हेतुः । तं माम्‌ अजम्‌ अनादिं च यो वेति 
विजानाति ठोकमहेधरं लोकानां महान्तम्‌ 
ईश्वरं तरीयम्‌ अन्ञानतस्कायेवजितम्‌ असंमूढः 
संमोहवर्जितः स मर्येषु मनुष्येषु सक्रपपिः 
सैः पापैः मतिपूर्षासतिपू्वछतेः प्रच्य 
प्रमोक्ष्यते ॥ २ ॥ 


क्योकि मै महर्धियोका ओर देवोका आदि- 
कारण ह, मेरा आदि दूसरा कोई नदीं है, इसच्िभं 
अजन्मा ओर अनादि दँ | अनादित्व दही जन्परहित 
होनेमे कारण है । इस प्रकार जो सुद्धे जन्मरहित 
अनादि ओर टोकोका महान्‌ ईश्वर अर्थाव्‌ अज्ञान 
ओर उसके कार्यस रहित ८ जाग्रत्‌, खप्न, सुपृप्ि- 
इन तीनों अवस्थओंसे अतीत ) चतुर्थं अवस्था- 
युक्त जनता है, वह ( इस प्रकार जाननेवाडा ) 
मनुष्योमे ज्ञानी टै अर्थात्‌ मोहसे रहित श्रेष्ठ 
पुरुष है ओर वह जान-वृञ्चकर कयि इए या विना 
जाने किये हए सभी पपेसे सुक्त हो जाता है ॥२॥ 


-न-0क 


इतः च अहं सहेखरो लोकानाम्‌-- 


इसस्यि भी मै लोकोका महान्‌ ईशर द्व - 


बुदधि्ञीनमसंमोहः क्षमा सत्यं दमः शमः । 
सुखं दुःखं भवोऽभावो भयं चाभयमेव च ॥ ४६॥ 


द्धिः अन्तःकरणस्य घक्ष्ाद्यथौववोधन- 
साम्यं तदन्तं बुद्धिमान्‌ इति हि बदन्ति 


ज्ञानम्‌ आत्मादिपदार्थानाम्‌ अवबोधः 
अपगोहः प्रत्युपपन्नेषु बोद्रव्येषु बिवेकपूरविका 
भ्रवृत्तिः । क्षमा अष्ुष्टखय ताडितख वा 
अविकृतचित्तता । सवयं यथादृष्टखय यथा- 
श्चुतख च आत्मालुभवसख परबुद्धिसंकरान्तये 
तथा एव॒ उचायेमाणा वाक्‌ सत्यम्‌ 
उच्यते । दमो वा्यन्द्रियोपश्चमः । रमः 
अन्तःकरणस्य । खलम्‌ आहवाद; । दुःखं 
संतापः । भव उद्भवः । अमावः तद्विपर्ययः 


सुक, सक्षमतर आदि पदार्थोको सममनेवाटी 
अन्तःकरणकी ज्ञानशक्तिका नाम बुद्धि है । उससे 
यक्त मलुष्यको ही बुद्धिमान्‌" कहते है । 

्ञान-आत्मा आदि पदार्थोका बोध, अरसंमोद- 
जाननेयोग्य पदार्थं पराप्त होनेपर उनम विवेकधरवैक 
प्रवृति, श्षम{-- किसीके दवारा अपनी निन्दा की जने 
या ताडना दी जनेपर भी चित्तम विकार न होना; 
सल्य-देखने ओर सुननेसे जिस प्रकारका अपनेको 
अनुभव हभ! हो, उसको दूसरेकी बुद्धिं प्चानेके 
व्यि उसी प्रकार कदी जनेवाटी वाणी शल्य! 
कहती है, दम- जह्य इद्दिथोको वषम कर टेना, 
शाम-अन्तःकरणवी उपरति, षुद--आह्ाद, दुःख 
सन्ताप, भव-उतयत्ति, अभाव --उत्प्तिके विपरीत 
८ विनाश ) तथा भय-त्रास ओर अभय--उपतके 


मयं च त्रासः, अभयम्‌ एव च तद्विपरीतम्‌ । ४ ॥ | विपरीत नो निर्भयता है वह भी ॥ ४ ॥ 
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अहिंसा समता व॒ष्टिस्तपो दानं यज्योऽयशः । 


भवन्ति भावा भूतानां 
अर्हिता अपीडा प्राणिनाम्‌ । समत 
समचित्तता । तिः संतोषः पर्या्तुद्धिः 
रभिषु । तप इन्दियसंयमपूर्वकं शरीरपीडनम्‌ । 
दानं यथाशक्ति संविभागः । यशो धर्मनिमित्ता 
कोतिः । अयशः तु अधर्मनिभित्ता अकीतिः। 
मवन्ति भवा यथोक्ता बुद्ध्यादयो भूतानां 
पराणिनां मत्त एव ईश्वरात्‌ प्रयनिधा नानाविधाः 
खकरमानुरूपेण ॥ ५॥ 


मत्त एव प्रथग्विधाः ॥ ए ॥ 


अर्हिसा-प्राणियोको किसी प्रकार पीड़ा न 
पचान, समता चित्तका समभाव, सन्तोष-जो कुछ 
मिले उको यथेष्ट समञ्नना, तप-इन्दियसंयम- 
रवै शरीरको दुखाना, दान-अपनी शक्तिके 
अनुसार धनका विभाग करना ( दूसरोको वोँटना ), 
यरा-धर्मके निमित्तसे होनेवाटी कीरति, अपय 
अधमेके निमित्तसे होनेवाटी अपकीर्तिं । 

इप्‌ प्रकार बताये ९ जो प्राणियोके अपने-अपने कमेकि 
अनुसार होनेवाट बुद्धि आदि नाना प्रकारके भाव 
है, वे सव सुज्ञ ईशवस्से दी होते है ॥ ५ ॥ 


- न्थ 
कि च-- तथा-- 
मर्हषेयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा । 


मद्भावा मानसा जाता येषां खोक इमाः प्रजाः ॥ £ ॥ 


महर्षयः सतत भरग्वहयः पूरे अतीतकाल- 
संबन्धिनः चलारो मनवः तथा सावर्णा इति 
प्रसिद्धाः | ते च मद्ववा मद्रतमावना वैष्णवेन 
सामर्थ्येन उपेता मानसा सनसा एव उत्पादिता 
मया जाता उत्पन्ना येषां मनूनां महपीणां च 
सृष्टिः छेके वमाः सखावरजङ्गयाः प्रजाः ॥ ६ ॥ 


श्रगु आदि सप्त महथ ओर प्रहे होनेवाले चार 
मनु जिनका अतीत काठसे सम्बन्ध है ओर जो 
(सावर्णः इस नामसे पुश्णोमें प्रसिद्ध है, ये सभी 
सुञ्चमँ मावनावटे--ईशरीय सामर्ध्यसे युक्त ओर मेरे 
दरा मनसे. उन्न क्रिये हृए है, जिन मनु जौर 
महर्धियोकी रची हई ये चर ओर अचररूप सब 
प्रजां लोकम प्रसिद्ध है ॥ ६ ॥ 


---शव्--- 


एतां विभूति योगं च मम यो वेत्ति ततः । 
सोऽविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संरायः ॥ ७ ॥ 


एतां यथोक्तां विभूति विश्तारं योगं च युक्ति च 


मेरी इस उपथुक्त विभूतिको अर्थात्‌ विस्त।रको ओर 


आत्मनो घटनम्‌ अथवा योगैश्वयसामथ्यं | योग-ुक्तिको अथौत्‌ अपनी मापिक घटनाको, अथवा 
सर्वज्ञत्वं योगजं योग॒ उच्यते । म मदीयं यो | योगसेउसनन हई स््ताखूप सापरध्यक्ो जो कि योग- 


वेत्ति तदतः तवेन्‌ यथापरद्‌ इति एतत्‌ । 


शब्दसे कदी जाती है, जो तखसे--यथाथं जानता है, 


तरि ठ -ये सात महि रै । 
१. भु, मरीचिः अत्रिः पुस्यः पुलहः करु ओर वरिष 
२. मनु १४ है पर च(रं मतु सावं नामते प्रिदध है--छा्बणि, धम॑सावणि, दश्चसावणिं ओर कवर्ण । 
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सः अविकिम्येने अप्रचलितिन योगेन | वह पुरुष पूणं ज्ञानकी स्थिरताखूप निश्वछ 


सम्यग्द्शानस्थैयक्षणेन यज्यते संबध्येते न 
अत्र संशयो न अस्मिन्‌ अथं संशयः अस्ति ॥७॥ 


| योगसे युक्त हो जाता है, इस विषयमे ( दुक भी ) 


संशय नहीं हं ॥ ७ ॥ 


--ॐ 


कीटेन अविकम्पेन योगेन युज्यते इति 
उच्यते-- 
अहं सर्व॑स्य प्रभवा 





किस प्रकारके अविचट योगसे युक्त हो जाता 
हे ? सोकहा जाता दै-- 
४७ ©. 
मत्तः सव प्रवतत | 


इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विताः ॥ ८ ॥ 


अहं परं ब्रह्म वासुदेवाख्यं सवस्य जगतः 
प्रभव उत्पत्तिः मत्त एव॒ धितिनाश्रिया- 
फलोपभोगलक्षणं विक्रियारूपं स्व॑ जगत्‌ 
प्रवर्तते इति एवं मल्वा मनन्ते सेवन्ते मां बुधा 
अवगतार्था माव्रतमनिता भावो भावना 


मै वाघुदेव नामक परत्रह्म सप्त जगत्‌की 
उत्पत्तिकाः कारण ह्र, ओर सुञ्चसे दी यह सिति, 
नाज, क्रिया ओर कर्मफलेपभोगरूप विकारमय सुरा 
जगत्‌ घुमाया जा रहा है । इसत अभिग्रायको (अच्छी 
प्रकार ) समक्षकर्‌ मावसतमनवित-परमाथ॑तचकी 


परमा्थतखामिनिवे्ञः तेन समन्विताः | घारणासे युक्त हए, बुद्धिपान्‌--तच्क्ञनी पुरम, सुद 
संयुक्ता इत्यथः ।॥ ८ ॥ भजते है अर्यात्‌ मेरा चिन्तन क्रिया क्रते है ॥ ८ ॥ 
िच-- तथा-- 
मच्चित्ता मद्रतप्राणा बोधयन्तः परस्परम्‌ । 


कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च॥ & ॥ 


मचित्ता मयि चित्तं येषां ते मचित्ता 
मद्गतप्राणा मां गताः प्राप्राः चक्षुरादयः प्राणा 
येषां ते मदरतप्राणा मयि उपसंहृतकरणा इत्यथैः 
,, अथवा मद्गतप्राणा मद्‌ गतजीवना इति एतत्‌ । 
बोधयन्तः अवणमयन्तः परस्परम्‌ अन्योन्यं 
कथयन्तो ज्ञानवरवीयौदिधर्ः व्रि्िष्टं मा तव्यन्ति 
च परितोषम्‌ उपयान्ति रमन्ति च रतिंच 


प्राप्नुवन्ति प्रियसं गत्या ह्व ॥ ९ ॥ 


म्मे ही जिनका चित्त है वे मचित्त है तथा 
सदमे ही जिनके चक्षु आदि इन्दियूप प्राण ठगे 
रते है -पुक्षमे ही जिन्होने समस्त वरणोका 
उपसंहार कर दिया है वे मद्गतप्राण है अथवा 
निन्होनि मेरे व्यि ही अपना जीवन अर्पण कर दिया 
है वे मद्गतप्राण हैँ । 
देसे मेरे भक्त आपसमे एकं दूसरेको ( मेर त ) 
समयते इए एवं ञान, बर ओर स्यं आदि गणेसे 
यक्त मुच परमेदवरके स्वखूयका वर्णन करते हर सदा 
सनतषट रहते है अर्थात्‌ सन्तोषको प्रप्त होते है ओर, 
रमण करते हैँ अर्थाव्‌ मानो कोई अपना अव्यन्त प्यारा 
परिल गया हयो उसी तश रतिको प्राप्त होते द ॥९॥ 
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ये यथोक्तप्रकारैः भजन्ते मां भक्ताः | 


स॒न्त्‌;ः-- 


तेषां सततयुक्तानां 


ददामि बुद्धियोगं तं 


१ सततयुक्तानां नित्याभियुक्तानां निवृत्त 
स्ववाहयपणानां मजतां सेवमानानाम्‌, क्रिम्‌ अथि 
त्वााद्ना कारणेन, न इति आह, प्रीतिपूर्वकं 
आतिः स्नेहः तत्पू्कं मां भजताम्‌ इत्यथः । 
ददाम प्रयच्छामि बुद्धियोगं बुद्धिः सम्यण्दः 
मत्तस्ववरिपयं तेन योगो बुद्धियोगः तं बुद्धि 
यागम्‌ । मेन बुद्धियोगेन सस्यग्दश्च॑नरक्षणन 
नां परमेश्वरम्‌ आत्ममूतम्‌ आत्मत्वेन उपयान्ति 
व्रतिपद्यन्ते | 


के, ते ये मचित्तत्वादिप्रकारेः मां 
भजन्ते ॥ १० ॥ 


क्िमथं कख वा त्वत्प्रािप्रतिबन्धहेतोः 
नाश्लकं बुद्धियोगं तेषां खद्धक्तानां ददासि 
इति आक्राह्मयाप्‌ आह-- 


तेषामेवाचुकम्पार्थमहमज्ञानजं 


नाशयाम्यात्मभावसो 


तेम. एव कथं नाम श्रेयः स्याद्‌ इति | 
अनुकम्पां दयाहेतोः अहम्‌ अज्ञानजम्‌ अपिवेकतो 
जातं मिथ्याप्रत््मलक्षणं मोहान्धकारं तमो 
नारायापिं अत्ममावख आत्मनो भावः अन्तः- 
करणाकश्चयः तसिन्‌ एव सितः सन्‌ । ज्ञानदीपेन 
पिवेकप्रत्ययसूपेण । 

भक्तिश्रसादस्नेहाभिषिक्तेन मद्धावनाभि- 


निवेलवातेरितेन व्रह्मचयादिषाधनसंस्कारवत्‌ 
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जो पुरम सुह्मं प्रेम रखते हए उपर्युक्त प्रकारसे 
मेरा भजन करते है-- 


भजतां प्रीतिपूवकम्‌ । 


येन मामुपयान्ति ते॥ १० ॥ 


उन समस्त वाह्य तृष्णाओंसे रहित निरन्तर तत्पर 
होकर मजन--सेवन करनेवटे पुरुषोको, किसी 
वस्तुकी इच्छा आदि कारणोसे मजनेवालोको नहीं 
किन्तु प्रीतिपूर्वकं भजनेवाल्को यानी प्रेपृैक 
मेरा मजन करनेवा्ोको, मे वह बुद्धियोग देता ह्र । 
मेरे तके यथाथं ज्ञानक नाम बुद्धि है, उससे युक्त 
होना हीवुद्ियोग है । वह ेसा बुद्धियोगं ( उनको ) 
देता द्र कि जिस पृण्ञानरूप वबुद्धियोगसे वे मुञ्च 
आत्मरूप परमेश्वरको आलसख्यसे समञ्च ठेते हें । 


वे कोन ? जो भनच्चित्ताः आदि ऊपर कदे 
हए प्रकारसे मेरा मजन करते हैँ ॥ १० ॥ 


<=न्ध्ल्न- 


अप्रकी प्रापतिके कौन-से प्रतिबन्धके कारणक 
नाडा करनेव्य बुद्धियोग आप्‌ उन भक्तोंको दते हैँ 
ओर किंस यये देते हैँ ? इस आकाक्षापर कहते है. - 


तमः । 


ज्ञानदीपेन माखता ॥ ११ ॥ 


उन ( मेरे भक्तों) का किंसी तरह भी कल्याण 
हो एसा अनुग्रह करनेकरे य्यि ही में उनके आत्म 
भावम सित दज अर्थात्‌ आसाका भाव जो अन्तः- 
ऊरणरूप स्थान है उसीमें सित हुआ उनके अविवेक- 
जन्य मिथ्या प्रतीतिखूप मोहमय अन्धकारक प्रकाशमय 
विवेकबुद्धिरूप ज्ञानदीपकद्वारा नष्ट कर देता द्र । 

अर्यात्‌ जो भक्तिके प्रसादरूप ॒धृतसे पूरण 
है ओर मेरे खरूपकी भावनाके अभिनिवेश्य 
वाधुकी सहायतासे प्रखल्ति हो रहा है, 
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्रज्ञावर्तिना धिरक्तान्तःकरणाधारेण | जिसम॑त्रसचयं आ साधनोके संस्कारोसे युक्त 


ुद्धिरूप वत्ती हैः असक्तिरहित अन्तःकरण जिसका 
आधार दहै, जो विषयोसे हटे इए ओर राग-द्रेषरूप 
काटुष्यसे रहित इए चित्तखूप वायुरहित अपवारकमे 
( ठकनेमे ) सित है ओर जो निरन्तर अभ्यास विये 
वारकस्थेन नित्यप्बतेकाग्यध्यानजनितसम्य- | दए रकाम्रताूप ध्यानजनित, पर्ण ज्ञानस्वरूप ‡ 
प्रकाशसे युक्त है, उस ज्ञानदीपकद्वारा ( मे उनके 
ग्न मखा ज्ञानदीपेन इत्यथः ॥ ११॥ र मोदका नारा कर देता द्र) ॥ ११॥ 
यथोक्तां भगवतो विभूतिं योगं 4 ऊपर कदी इई भगवान्‌को विभूतिको ओर 
्ुखा--अ्ज॑न उवाच योगको सुनकर अन बोख--- 
प्रं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं मवान्‌ । 
पुरषं शाश्वतं दिव्यमादिदेवमजं विभुम्‌ ॥ १२॥ 
प्रं बरह्म परमात्मा परं धाम परं तेजः पवित्र आप प्ररमब्रह्म-पररमात्षा, प्ररमघाम--प्रमतेज 
ओर परमपावन हैँ] तथा आप नित्य जौर दिव्य 
ध ददं स्व „+ . | पु है अर्थात्‌ देवलोक रहनेवाले असक्र 
दिवि भवम्‌ आदिदिवं सबेदेवानाम्‌ आद भवं | प दै एवे आप सव दोसे पदे दोनेवलि 


विषयब्धावरत्तचित्तरागदेषाकङ्षितनिवाताप- 


पावन परमं प्रष्टं मवान्‌ पुरपं यातं नित्यं दिव्य 


९ 


देवम्‌ अजं विभुं विभवनश्चीलम्‌ ॥ १२॥ आदिदेव, अजन्मा ओर व्यापक है | १२ ॥ 


श्टशम्‌-- | रेषे-- 
आहुस्त्वामृषयः स्वे देवर्षिनोरदस्तथा । 
असितो देवलो व्यासः खयं चैव व्रवीषि मे॥ १३॥ 
आहवः कथयन्ति लाम्‌ ऋषयो वसिष्ठादयः | आपका वसिष्ठादि सव॒ महपिंगण वर्णन 
सवै देवर्षिः नारदः तथा असितो देवटः अपि | करते है; तथा अस्तित, देव, व्यास अर देवर 
एवम्‌ एव आह व्यसः च खयं च एव ्रमीषि | नारद भी इसी प्रकार कते है एवं स्वयं आप मी 
से ।\१३॥ मुञ्चसे एता ही कह -रहै हे ॥ १३॥ 


(र क < 
स्वैमेतदतं मन्ये यन्मां वदसि केङव। 

, नदि ते भगवन्ग्यक्ति विदुदवा न दानवाः ॥ १४ ॥ 
सर्म एतद्‌ यथोक्तम्‌ षिभिः त्वया च तद्‌ | हे केशव ! उप्त प्रकारसे ऋषियोदारा ओर 
अपके द्रारा कही इई ये सतर वते, जो किं अपि 
स्ये कह रदे है, में सत्य मानता द्व. । क्योकि 
हे केशव । न हि ते तच भगवन्‌ व्यक्ति प्रभवं | हे भगवन्‌ !. आकती उत्प्तिको न देवता जनते 
विदुः न देवाः न दानवाः ।} १४ ॥ है ओर न दानव ही जानते है १४॥ 

स --2‰2- 


ऋतं सत्यम्‌ एव मन्ये यद्‌ मा प्रति वदति भाषसे 


न 





अर्हसि यमि; विमूतिभिः आत्मनो माहात्म्य- 
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॥ ---------= य === ~ ~ 


यतः त्वं देवादीना्‌ आदिः अतः-- 





क्योकि आप दवादिके आदिकारण हैँ इसव्यि-- 








सखयमेवात्मनात्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम । 
भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते ॥ १५॥ 
खयम्‌ त्र आलसना आत्मानं वेत्य घं तिरति- हे पुरषोत्तम ! हे भूतप्राणियोको उन करने- 


याय्ञानेशर्यबलादिशक्तिमन्तम्‌ ईऽ्यरं | वाले भूतमावन ! हे भूतेरा- भूक ईखवर ! हे देवक 


उरपोत्तः । भूतानि भारयति इति भूतभावन | द ! हे जगतपते! आप स्वयं ही अपनेदवारा अपरे आप- 
हे भूतभावन भूतेश भूतानाम्‌ ईश, दे देवदेव | को अर्थात्‌ निरतिशय ज्ञान, पेशर्थ, साम्यं आदिं 
जगत्पते | १५ ॥ राक्रितयोसे युक्त टईश्वरको जानते है ॥ १५ ॥ 


= ~ -व्यकष्छै---+र 


वक्तुमर्हस्यरेषेण दिव्या ह्यात्मविभूतयः । 
` याभिर्विभूतिभिर्खोकानिमांस्त्वं व्याप्य तिष्ठसि ॥ १६॥ 
वक्त कथयितुम्‌ अटति अशेषेण दिव्या हि अपनी दिग्य विमूति्ोंका प्रण॑तया वर्णन करनेमे 
(अप ही) समर्थं है--अपकी जो विभूतिं 
आअ्मतव्रिमूतय आहमनो विभूतयो याः ता वक्तम्‌ | है, जिन विभूतियोंसे अर्थात्‌ अपने माहाल्यकरे 
विस्तारसे आप इन सारे टोकोको व्याप्त करके 
स्थित हो रहे है, उन्हें कहनेमे आप दही समर्थ 
विस्तरैः इमन्‌ लोकान्‌ लं वाप्य तिष्ठति ॥ १६ ॥ | है ॥ १६ ॥ 





कथं विद्यामहं योभिस्तवां सदा परिचिन्तयन्‌ । 

केषु केषु च भवेषु चिन्त्योऽप्ि भगवन्मया ॥ १७ ॥ 
कथं विदां विजानीयाम्‌ अहं हे योगिन्‌ लां हे योगिन्‌ | आपका सद्‌ा चिन्तन करता हअ 
मे आपको किंस प्रकार जानू £ हे भगवन्‌ ! आप 
क्रिन-किंन भवाम अर्थात्‌ व्स्तुओंमे मेरे दरार 
चिन्यः अति ध्येय; असि भगवन्‌ मया ॥ १७ ॥ । चिन्तन किये जनेयोग्य हैँ ॥ १७ ॥ 


सदा परिचिन्तयन्‌ । कदु केषु च भावेप्र वस्तुषु 


विस्तरेणात्मनो योगं विभूति च जनार्दन । 
भूयः कथय तृिर्हिं शण्वतो नास्ति मेऽखृतम्‌ ॥ १८ ॥ 


विरेण आत्मनो योगं योभश्वयश्क्ति- | दे जनार्दन ! अपने योगको-अपनी योगेधर्थ 
विद्ेपं विभूतिं च विस्तरं येयपदार्थानां हे | रूप विदेष शक्तिको ओर विभूतिको यानी चिन्तन 
चला ` ` । करनेयोग्य पदाथेकि विश्तारको, विसतासप्वैक किये । 








९ ५ 
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अर्दतेः गतिकर्मणोः रूपम्‌ । असुराणां 
देवप्रतिपक्षमूतानां जनानां नरकादिगमयि- 
त॒त्वाद्‌ जनार्दनः । अभ्युदयनिःश्रेयसपुरुषार्थ- 
प्रयोजनं सरवे; जनेः याच्यते इति बा । 

मूः पूरम्‌ उक्तम्‌ अपि कथय दतिः दि 
परितोषो यखाद्‌ न अस्ति मे शरण्वतः त्वन्पुख- 
निशसृतवाक्यागृतम्‌ ॥ १८ ॥ 


व ~ 

गमन जिसका कमं है पेसी अर्द्‌ धातुका स 
अर्दन करना हे | अघुरोको यानी देवक प्रतिपक्षी मतुष्यो- 
को नरकादिमे भजनेवाटे होनेसे भगवानूका नाम 
जनार्दन है | अथवा उन्नति ओर कल्याण-ये दोनों 
पुरुपा्थख्य प्रयोजन सव छोगोके द्रा भगवानूसे 
ममि जाते है, इसव्यि भगवानूका नाम जनार्दन है. _ 

यथपि आप पहले कह चुकेहैँ तो भी दि 
किये; क्योकि आपके मुखसे निकटे हए वाक्यह्ए 
अमृतको घुनते-घुनते सुन्चे तृप्ति नदीं होती है 
सन्तोप नहीं होता टै ॥ १८॥ 


--भ्ण्य्् 


श्रीभगवानुवाच-- 


श्रीभगवान्‌ वोटे-- 


हन्त ते कथयिष्यामि दिव्या ह्यात्मविभूतयः । 
प्राधान्यतः कुरुश्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे ॥ १६ ॥ 


हन्त इदानीं ते दिव्या दिवि भवा आ्मविभूतय 
आत्मनो मम विभूतयो याः ताः कथयिष्यामि 
इति एतत्‌, प्राधान्यतो यत्र तत्र प्रधाना या 
था विभूतिः तां तां प्रधानां प्राधान्यतः कथ- 
यिष्यामि अहं बुरे । अशेषतः तु वर्षशतेन 
अपि न शक्या वक्तु यतो न अस्ति अन्तो 
विस्तरस्य मे मम विभूतीनाम्‌ इत्यथः ॥ १९ ॥ 


हे कुर्वशियोमे श्रे ! अव मैं तुञ्ज अपनी 
दिव्य - देवटोकमे होनेवाी विभूतियोँ प्रधानतसे 
बतखाता द्व अर्थात्‌ मेरी जहोँ-जह जो-जो प्रधान- 
प्रधान विभूति्या है, उन-उन प्रधान विंभूतियोका 
ही मेँ प्रधानतासे वर्णन करता द्र । सम्पूतासे तो वे 
सेकडों वर्षेमि भी नहीं कदी जा सकती; क्योकि 
मेरे विस्तारका अर्थात्‌ मेरी विभूतियोका अन्त 
नहीं टे ॥ १९ 1 


-अन्््#ऽरस्-- 


, तवर प्रथमम्‌ एव तावत्‌ शृणु-- 
अहमात्मा 


गुडाकेरा 


उनम त्‌ प्रहटी विभूतिको ही घुन-- 
सवैभूताशयस्थितः । 


अहमादिश्च मध्यंच भूतानामन्त एव च ॥२०॥ 


अहम्‌. आसा प्रत्यगात्मा गुडकेश गुडाका 
निद्रा तखा ईशो गुडाकेशो जितनिद्र इत्यथः, 
घनकेश इति वा । स्वेषां भूतानाम्‌ आ्ञये 
अन्तदि खितः नित्यं ध्येयः 


गुडाका- निद्रा उक्तका स्वामी यानी निद्रा-जयी 
होनेके कारण अथवा धनकेरा होनेके कारण अर्जुनका 
नाम गुडकेरा हे । हे गुडकेा ! समस्त भूतोके आङाय- 
मे यानी आन्ति हद यदेशमें सित सवका अन्तरात्मा 
मे द्र (ऊचे अधिकासियोको तो ) मेरा ध्यान सद्‌ा इस 
प्रकार करना चहिये । 


एत्व स 
% अद्‌ घातुके दो अर्थं होते ई-गमन ओर याचना । याँ पठे गमन अर्थं स्वीकार करके उनके 
सनखारः व्युत्पत्ति दिखलायी गयी दै? फिर “अथवा? कहकर पक्चान्तरमे याचना अर्थं स्वीकार किया गया दै ] 


शाकरभाष्य अध्याय १० २५३ 


ल -=----- =-= === च्व 





तदरशक्तन च उत्तरेषु भावेषु चिन्त्यः, अहं ल्त जो देसा ध्यान केम असमर्थं हो उन्हें 
अगे कहे ए मोम मेरा चिन्तन करना चाहिये, 
अर्यात्‌ उनके दवारा ( इन अगले म्ोमिं ) मेरा चिन्तन 
मृतानां कारणं तथा मध्यं च सिति; अन्तः | कया जा सकता हैः क्योकि ॥ ही सब भूतोका 

आदि, मध्य ओर अन्त ह अर्थात्‌ उनकी उत्पत्ति, 








चिन्तयितुं शक्यो याद्‌ अहम्‌ एव आदिः 


०.1, सिति ओर प्रल्यख्प मेँ ही ह ॥ २० ॥ 
- 1" 
एवं च ष्येयः अहम्‌-- तथा इ प्रकार भी मेरा ध्यान क्रिया जा 
सकता है-- 


आदित्यानामहं विष्णुज्योतिषां रविरंशुमान्‌ । 
मरीचिमैरुतामस्मि नक्षत्राणामहं शरी ॥ २१ ॥ 
आदिव्यानां दादश्नानां विष्णुः नाम आदित्यः | द्वदश आदिव्योमे मे विष्णु नामक आदित्य 
अह, योतिं रतिः प्रकाशयितृणामू ंडमन्‌ ह्र । प्रकार करनेवाटी व्योति मे किरणो- 


ध १ 4 वाखा सूयं द्व । वायु-सम्बन्धी देवताओके भेदोमे 
ररिममान्‌ मरीचिः नाम महता मर देवताभेदानाम्‌ | नँ मरीचि नामक देवता ह्र ओर नक्षत्रम मे 


अग्नि नक्षत्राणाम्‌ अहं राशी चन्द्रमाः ॥। २१ ॥ | शरि- चन्रमा ह ॥ २१ ॥ 





वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः । 


इन्द्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना ॥ २२॥ 
वेदानां सध्ये सामवेदः अस्मि, देवानां रद्रादि-| मेवेदं सामवेद द्र; रद, आदित्य आदि देवों 
त्यादीनां वस्व इन्द्रः अस्मि, इन्धियाणाम्‌ | इन्द्र द्र ओर चक्षु आदि एकादा इन्दियोमं संकल्प- 
एकादशानां चक्षुरादीनां मनः च असि | विकल्पत्मक् मन द्रुं । स प्राणियों (में ) चेतना 


५ 


संकरपविकस्पामकं मनः च असि । भूतानाम्‌ | द्व । का्-करणके सखदायखूप शरीरम सदा 


अस्मि चेतना, कार्यकरणसंघाते नित्याभिग्यक्ता | प्रकाशित रनेवाटी जो बुद्वि-वत्ति है, उसका नाम 


बुद्धिषत्तिः चेतना ॥ २२॥ चेतना है ॥ २२ ॥ " 


----च्ज्च्च्=- 
च 


सद्राणां शंकरश्चास्मि वित्तेशो यक्षरक्षसाम्‌ । 





वसूनां पावकश्चास्मि मेरुः शिखरिणामहम्‌ ॥ २३ ॥ 


सद्राणं एकादशानां शंकरः च अस्ि| एकादश दमे मे शंकर द्र । यक्ष ओर 
वित्तेाः दकुषेरो यक्षरक्षसां यक्षाणां रक्षसां च । | राक्षपोमें मे धनेश्वर कुबेर हँ । आठ वुओंमे मे 


वतूनाम्‌ अष्टानां पवकः च अस्मि अग्निः मेहः | पवक-अन्नि द्र । शिरवालोमे ८ पर्वतोमे ) ये 
शिखरिणां क्षिखरवताम्‌ अहम्‌ ॥ २३ ॥ छमेरूपरवत द्वं ॥ २३ ॥ 


नव्य 
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पुरोधसां च मुख्यं मां त्रिदि पार्थं च्रहस्पतिम्‌ । 
तेनानीनामहं स्कन्दः सरसामस्मि सागरः ॥ २९ ॥ 
रोधसां राजपुरोहितानां सख्यं प्रधानं मां | दे पथ ! परेदितोम यानी रानपुरोहितेमे त 
वद्धि जानीहि हे पथं चरदस्यतिम्‌ । स॒हि इन्द्रस्य | स्च प्रधान पुरोहित ब्रहस्पति समञ्च, वयक वे ही 
इति शख्यः सात्‌ पुरोधाः । सेनानीनां | >> मलय परोहित ह ५ 
सेनापतीनाम्‌ अहं स्कन्दो देवसेनापतिः । सरता (५ छ्य परत हे । 9 म॑ दोक 
यानि देवखातानि सरांसि तेषां सरसां सागरः | सेनापति कातिक्य £ तथा सरोवरेमं अर्थात्‌ जो 
अस्मि भवामि ॥ २४ ॥ देव-निर्मित सेवर है उनम समुर द्र ॥ २४ ॥ 





महर्षीणां भरयारहं गिरामस्म्येकमक्षरम्‌ । 
यज्ञानां जपयन्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः ॥ २५॥ 
महर्षीणां श्रणुः अहम्‌, गिरां वाचां पदलक्षणानाम्‌ महर्षियेमे मे भगु ह, वाणीसम्बन्धी मेदो्मे 
दकम्‌ अक्ष्‌ ओंकारः अस्मि । गक्ञारां जपक्ञः 3 म क & स 
जपयज्ञ हँ ओर स्थावरोमें अर्थात्‌ अचल पदार्थामे 





अस्म, स्थावराणां खितिमतां दिमाय्यः । २५ ॥ | दिमा्य नामक पवत दर ॥ २५. ॥ 





अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च. नारदः। 
गन्धवौणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो स॒निः ॥ २६ ॥ 
अश्वत्थः सर्वबृक्षाणाम्‌, देवर्षीणां च नारदो समस्त वृक्षोमे षीपल्का बरक्ष ओर देवभियोमें 
देवा एव सन्त छषिलयं प्राप्ता मन्दशषतवात्‌ | अर्थात्‌ नो देव होकर मन्त्रके दरश होनेके कारण 
ते देवर्षयः तेषां नारदः असि । गन्धर्वाणां | ऋषिभावको प्रात हए है, उनमे मे नारद ह| 
चित्ररथो नाम गन्धैः असि । सिद्धानां | गन्धर्ेमिं में चित्ररथ नामक्‌ गन्धर्व द, सिद्धम 
जन्पना एव धर्मज्ञानवैराग्येश्वर्यातिरायं अर्थात्‌ जन्मसे ही अतिशय धर्म, ज्ञान, वैराग्य ओर 
ग्राप्नानां कपिलो मुनिः ॥ २६ ॥ दे्र्थको प्रात हए परुषरोम मे कपिटमुनि द्र ॥ २६॥ 


उच्चैःश्रवसमदवानां विद्धि माममरतोद्भवम्‌ । 
देरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम्‌ ॥ २७ ॥ 
उच्चैःश्रवसम्‌ अश्वानाम्‌ उच्चैःश्रवा नाम्‌ अश्वः धोडम, जो अमृतप्रा्िके निमित्त किये इए 
तं मां विद्वि जानीहि अमृतोद्भवम्‌ अमृतनिमित्त- | सुदरमन्थनसे उत्प उच्चैःश्रवा नामकः धोडा हैः 
मथनोद्धवम्‌ । रेरावतम्‌ इरावत्या अपरयं | उसको व्‌ मेरा खसूप समर गजेन्द्रे - मुख्य 
रजेन््राणां दस्तीश्वराणां तं मां विद्धि इति | हाधि्ेमि -इरवतीका पुत्र जो रेयुवत नाम 
अनुवर्तते । नराणां मनुष्याणां च नरापिपं | दायी है उसको तू मेरा स्वरूपम जान ओर मष्योमे 
राजानं मां विद्धि जानीहि ।॥ २७ ॥ मञ्च तू राजा समन्न ॥ २७ ॥ 


-- भ न्ध्ककके-->- 





१ + 
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आयुधानामहं वज्रं धेनूनामपि कामध्रुक । 
प्रजनश्चास्सि कन्दैः सर्पाणामस्मि वाघ्ुकिः ॥ २८ ॥ 


अघरुधानाम्‌ अहं वत्र द्धीच्यस्िसंभवं| शक्नमं मे दधीचि कषरकी अथि्योसे वना हआ 
धेनूनां दोग्प्रीणाम्‌ अस्मि कामधुक्‌, वसिष्टख | ३ 8 । दरम देनेाटी ० कामघेतु-- 
५ व वसिष्ठको सव॒ कामनाखूप दूध देनेवाटी अथवा 
सवकामाना दाग्ध्रा र मघु द र 
% ध १ | वा कामधुक्‌ । | सामन्य भावस जो भी कामधे है बहे ह । प्रजको 
१ प्रजनयिता असि वल्दः कामः, सर्पाणां | उलन करनेवाला कामदेव भै हँ ओर सपेम अर्थात्‌ 
सपभेदानाम्‌ असि वाघुकिः सर्पराजः ॥ २८ ॥ । सपेकि नाना मेदोमिं सर्पराज वाघुकि में दै ॥ २८ ॥ 


- च्च 





अनन्तश्चास्मि नागानां वरुणा यादसामहम्‌ । 
पितृणामर्यमा चासि यमः संयमतामहम्‌ ॥ २९ ॥ 
अनन्तः च अस्मि नागनां नागघिरेषाणां नागोके नाना मेदो मै अनन्त ह्र अर्थात्‌ नागराज 
अन्देवतानां राजा अहम्‌ । पितृणाम्‌ अयमा नाम 
पित्रराजः च अस्मि, यमः संयमतां संयमनं ¢ 
वताम्‌ अहम्‌ | २९ ॥ शासन करनेवालेमं यमराज ह्र ॥ २९. ॥ 
~ 
प्रह्वादश्चासि दैत्यानां कारः कल्यतामहम्‌ । 
स्रगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वैनतेयश्च पक्षिणाम्‌ ॥ २३० ॥ 
्रहादो नाम च असि देलानां दितिवेदपानाम्‌, दैव्योमे अर्थात्‌ दितिके वंशजोमे मे प्रहा नामक 
काठः वार्यतां कनं गणनं बुरबताप्‌ जम्‌ मृगाणां | देव दर ओर कठना--गणना करनाल मे का 
च मृगेन्ः सिंहो व्याघ्रो वा अहम्‌, वेनतेयः च | द्र । परओं पञ्च ओंका राजा सिंह या व्यघ्र ओर ` 


म्व । में पितरों अर्थम नामक पितृराज द्र ओरं 





गरत्मान्‌ विनतासुतः पिणं पतत्रिणाम्‌ ॥३<॥ । पिये विनतः-पुत्र--गरुड द्र ॥ २० ॥ 


---<ॐ-& ^ˆ 
पवनः पवतामस्मि रामः रशखभ्रतामहम्‌ । 
ञ्यषाणां मकरर्चास्मि सखोतसामस्मि जाह्वी ॥ २३१ ॥ 
नी वायुः पतां पावयितणाश्जसम, रामः पवित्र करनेवाेमे वायु ओर शखधारियोमें 
रलभरताम अहं श्॒वाणां धारयितणां दाशरथी | दशस्थपुत्र राम भे ह” मछरी आदि जलन प्राणियो- 
राम; जहम्‌ । इषाण मत्खादीनां ˆ मकरो नाम्‌ ५ मक श जलवरोकी त जातिविरोप 
जातिषिरेषः अहं सोतसां सवन्तीनाम्‌ असि | मै  सोतोभे--नदिमे भै जही 


जाहरी गङ्गा ॥ ३१ ॥ गङ्गा द्र ॥ ३१ ॥ 


व रि 




















२५६ श्रीमद्भगवद्रीता 
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सर्गाणामादिरन्तरसच मध्यं चेवाहमजेन । 
अध्यात्मविद्या विद्यानां वादः प्रवदतामहम्‌ ॥ २३२॥ 


घष्टीनाम्‌ आदिः अन्तः च मथ्यं च एव अहम्‌ 
उत्पत्तियितिलया अहम्‌ अजन ! भूतानां 
जीवाधिष्टितानाम्‌ एव आदिः अन्तः च इत्यादि 
उक्तम्‌ उपक्रमे, इह त॒ सवख एव स्मात्र 
इति पिरेषः। 

अव्यासवि्या विवानां सोक्षाथेत्वात्‌ प्रधानम्‌ 
असि । वदः अर्थनिणेयदेतुवात्‌ प्रवदतां 
प्रधानम्‌ अतः सः अहम्‌ असि । प्रवक्तद्वारेण 


चदनमेदानाम्‌ एव॒ बादजरपवितण्डानाम्‌ इह 


ग्रहणं प्रबदतामर इति ॥ ३२ ॥ 


हे अर्जुन ! सियोका आदि, अन्त ओर न्ध्य 
अर्थात्‌ उत्पत्ति, खिति ओर प्रख्य मेँ द्र | आरम्भे 
तो भगवानूने अपनेको केवर चेतनाधिष्ठित प्राणियो- 
काही आदि, मध्य ओर अन्त वतलया है, परन्तु 
यह समस्त जगत्‌पात्रका आदि, मध्य ओर अन्त 
वतलते हैँ, यह विशेषता है । 

समस्त विचओंमे जो कि मोक्ष दनेकटी 
होनेके कारण प्रधान है, वद अध्यासवरिया जैद | 
रोका-समाधान करनेके समथ ब्रोटे जानेवाले 
वाक्योमे जो अर्थनिणयका हेतु हीनेसे प्रधान है 
वह वाद नापकर वक्रि मेँ द्र | र्हौ (प्रवदताम्‌) 
इपर ॒प्रदसे वक्ताद्वरा बोटे जानेवटे वाद, जस 
ओर वितण्डा--इन तीन प्रकारके वचन-भेटोका 
ही ग्रहण है ८ बोखनेवाखौका नदी) ॥ ३२ ॥ 


----37-&--+~-- 


| # 


अक्षराणामकारोऽस्मि दन्दः सामासकस्य च । 


अहमेवाक्षयः. काटो धाताहं 


अक्षराणां वणानाम्‌ अकारो वर्ण; असि इन्द्रः 
समासः असि सापातिकस्य समासपमृहस् । 
विः च अहम्‌ एव अक्षयः अक्षीणः काठः प्रसिद्धः 


क्षणाद्याख्यः, अथवा परमेद्वरः कारुख अपि 

कालः असि, धाता अहं कर्मषलघ्य विधाता 
विश्वतो 6 

सर्वजगतो विशतोषठवः सवतोगुखः ॥ ३३ ॥ 


| 4 


विश्वतोमुखः ॥ ३२ ॥ 


अक्षरोमे-वणेमिं अकार-“अ' वर्णं में र | सना 
समूहन नामक समा मेद तथा मही अत्न 
कार जो क्षण-घडी आदि नामस प्रद्र दै व 
सपय, अथवा काका भी काल परमेधर द्र । ओर चैदी 
विधाता- सत्र जगते कर्मफटका। विधान करनेवातर 
तथा सब ओर सुखवाल परमल्ना द्र ॥ २३ ॥ 


~~~ 


स्टत्युः 


सवैहरदचादमुद्धवस्च 


भविष्यताम्‌ । 


कीर्तिः श्रीवीक्च नारीणां स्तिर्मेधा धृतिः क्षमा ॥ २४ ॥ 
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श्रः द्विविधो धनादिहरः प्राणहर; च | धनादि 




















का नश करनेवाठा ओर प्राणोका 

नारा करनेवाढा रेसे दो प्रकारका मृद्यु प्रवहः 
= ८८ ^ ॐ < 

क्ता ट, वह सवहर्‌ बृद्यु भें हँ | अथवा परम 
© ति प्रख्यका ये वक. कः 

ईश्वरः प्रलये सर्वहरणात्‌ सर्वहरः सः अहम्‌ | रधर रयकारमं सवका नाश॒करनेवाठा होनेसे 

सवहर है, बह में| 

८९) र ~ # = (य 

उद्धब उत्कषः अभ्युदयः तत्प्राधनिहैतुः च भविप्यतूमं जिनका कल्याण होनेवाटा है अर्थात्‌ 

अहम्‌, केषां मविष्यतां भाव्रिकस्याणानाम्‌ जो उकर्यता-परत्तिके योग्य है उनका उद्भव 


पवर उच्यते सः अहम्‌ इत्यर्थः । अथवा पर 


उत्कर््राततियोग्यानाम्‌ इत्यर्थः | अर्यात्‌ उत्क¶--उन्नति तथा उसकी प्रातिका कारण 
भीमेँद्ू। 
कीर्तिः श्रीः वाक्‌ च नारीणां स्मृतिः मेधा धरति: लियोमे जो कीरति, श्री, वाणी, स्मृति, बुद्धि, धृति 


कषमा इति एता उत्तमाः स्ीणाम्‌ अहम्‌ असि | ओर क्षमा ये उत्तम चिरा है, जिनके अभासतमात्र- 
यापताम्‌ अभििमात्रसंबन्धेन अपि लोकः | सम्बन्धसे भी लोग अपनेको कृतार्थं मानते है, 
टृ ताथेम्‌ आमानं मन्यते ॥ ३४॥ वेमे द्रं॥ ३४ ॥ 
^ 
चहत्साम तथा सानां गायत्री छन्दसामहम्‌ । 
मालानां माग॑शीरषोऽहमतूनां कुखमाकरः ॥ ३१५॥ 
दृदत्साम तथा त्नं प्रधानम्‌ असि | गायत्र तथा सामवेदके प्रकरणे जो ब्रहत्साम नामक 

प्रधान प्रकरण है वह भेद | छन्दोम मै गयत्री 
छन्द द्र अर्थात्‌ जो गायत्री आदि छन्दोबद्ध 
ऋचाए्‌ हँ उनमें गायत्री नामक ऋचा भँ द्ग | 
महीने मार्गश्ीषं नामक महीना जौर ऋतुभेमि 
रीरषैः अहम्‌ ऋतूनां [षुमकरो वसन्तः ॥ २५ ॥ | पोका आकर वसन्त ऋतु त द्रं ॥ २५ ॥ 


छन्दसाम्‌ अट गायत्यादिछन्दोविरिष्टनाम्‌ 


ऋचां गायत्री ऋग्‌अहृम्‌ इत्यथः | मासानां मर्ग- 


-~न्=श्न=्=- 
।तं छट्यतामस्मि तेजस्तेजखिनामहम्‌ । 
स्योऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सच्चं सछवतामहम्‌ ॥ ३६ ॥ 
युतम्‌ अक्षदेवनद्रैलक्षणं छट्यतां छख | च्छ कलेवालोम जो पसोसे खेलना आदि चूत 
वह भें दरं । तेजचिरयोका भै तेन ह । जीतनेवार्येकी भै 
विजय द । निश्चय कएलेवलयैका निश्वय (अथवा उधम- 
अस्मि जेतृणाम्‌, व्यवसा: अस्मि व्यवसायिनाम्‌ | शीयोका उचम ) द्र ओर सखयुक्त पुरुषोका अर्थात्‌ 
स्वं सत्ववतां साखिकाोम्‌ अहम्‌ | ३६ ॥ | सिक पोका मै सगुण ह ॥२६॥ 
य --- 


कत्‌ णाम्‌ असि, तेजःतेजखिनाम्‌ अहम्‌, जयः 
£ 


गी° शा० भा ३३ 











॥ 


श्रीमद्धगवद्रीता 








ब्रष्णीनां वादेवोऽस्मि पाण्डवानां धनजयः । , 
मनीनामप्यहं व्यासः कवीनामुशना कविः ॥३७॥ 


ष्णीनां वुदेवः अस्मि अयम्‌ एव अहं तत्‌- ! इणिवंशिोमे यह तम्दारा सघा वाघुदेव पै 
सखा, पण्डवानां धनंजयः त्वम्‌ एष, मुनीनां । द । पाण्डवम घनंजय अर्थात्‌ तु ही भेद । सुनियेमि 


मननशीलानां सर्वपदार्थज्ञानिनाम्‌ अपि अहं | अयात्‌ मनन करनेवार्छोमं ओर सव पद्र्थोको 


व्यासः, कलीनां .करान्तदरिनाम्‌ उशना कविः | नाननेवालम भी भै व्यत द | कवियोमे अर्थात्‌ 
असि ॥ ३७॥ व्रिका्दरियोमें में शुक्राचार्य र | २७॥ 





वः 


दण्डो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम्‌ । 

मोनं चेवारिमि गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहम्‌ ॥ ३८ ॥ 
दण्डो दमयतां द्मयितृणाम्‌ असि अदान्तानां दमन करनेवालोका दण्ड अर्थात्‌ उन्मा्भमे 
चलनेवालको दमन करनेफी राक्ति मेँ ह्रं | विजय 
चाहनेवाटोका न्याय में | गुप्त रखने योग्य 


इच्छताम्‌, मौनं च एव असि गृदयानां मोप्यानाम्‌ | भावम मोन मे द्र | नवानोंका ज्ञान 


द्मकारणम्‌, नीतिः असि जिगीषतां जेतुम्‌ 


ज्ञानं ज्ञानवताम्‌ अहम्‌ | ३८ ॥ मेदह्र॥३८॥ 


-ू< ~ 





यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुन । 
न तदस्ति विना यत्स्यास्मया भूतं चराचरम्‌ । ३९॥ 
यत्‌ च अपि सर्वभूतानां वीजं प्ररोहकारणं | दे अर्जुन ! सर्वभूतोक जो वीज अर्थात्‌ 
तद्‌ अहम्‌ अजुन | उत्पत्तिका कारण है, वह में | 
प्रकरणका उपसंहार ररनेके य्यि समस्त 


प्रकरणोपसंहाराधं विभूतिसंक्षेपम्‌ आद- = 
विभूतियोका सार कहते है-- 


न तद्‌ अस्ति मूतं चराचरं चरम्‌ अचरं वा| रेखा वह चर्‌ या जच कोई भी मूत-प्राणी 
मया तिना यत्‌ स्याद्‌ भवेद्‌ मया अपकृष्टं | नहीं है जो मेरे बिना । । क्योकि जो मुञ्लसे 
परित्यक्तं निरात्मकं शल्यं हि तत्‌ स्थाद्‌ अतो | रहित होगा वह सत्तरहित-शत्य होगा, अतः यट 
मदात्मकं सर्वम्‌ इत्यरथः ॥ ३९ ॥ सिद्ध हआ कि सब्र कुछ मे दी ख्य है ॥३९॥ 

- थ्व 


नान्तोऽस्ति मम॒ दिव्यानां विभूतीनां परल । ` 
एष ॒तूदेशतः प्रोक्तो विभूतेर्विस्तरो मा॥ ४० ॥ 


॥ 








१ अन्तः अन्ति मम दिव्यानां विभूतीनां | ` है परन्तप ! मेरी दिव्य विभूतिरयोका अर्ति 
[क 1 सि वि क ~ अन्त हीं (= ञ्नि सर्वात्मख्प (९) 
विराणां परतप | न वरस सर्वात्मनो | विला ध 6 # तम 
ह | ईैधरकी दिष्य विभूतियौ इतनी ही है, इस प्रकार 
दिव्यानां विभूतीनाम्‌ शयत्ता शक्या वक्ठु ज्ञातु | किसीके द्वारा भी जाना या कहा नहीं जा सकता | 
यह तो अपनी विभूतियोका विस्तार भेदाय 
सक्षेपसे अर्यात्‌ एक अंशसे ही कहा गया 
विभूतेः विस्तरो मया ॥ ४० ॥ है ॥ ४० ॥ 

कक - 

यदयद्विभूतिमत्सकत्वं श्रीमदूर्जितमेव वा | 

तत्तदेवावगच्छ त्वं मम तेजोंऽशसंभवम्‌ ॥ ४१॥ 

यद्‌ यद्‌ लोके त्रिभूतिमद्‌ बिभूतियुक्त सं | संसारे जो-जो मी पदार्थ विभूतिमान्‌--विंभूति- 

चर्तु श्रीमद्‌ उरजितम्‌ एव वा श्रीः क्म; तया | क्त है तथा श्रीमन्‌ ओर उचित ( शक्तिमान्‌ ) 


यः अर्थात्‌ श्री-लश््मी, उससे युक्त ओर उत्साहयक्त 
पाटेतभ्‌ उताहोपेतं चा । तत्‌ तद्‌ एव अवगच्छ | ˆ 74? तस युक्त आर उत्साहयुक्त है 
उन-उनको तू मुञ्च ईश्वरके तेजोमय अंशसे उन्न 


। ४ नाहि ६. दैखरख ५. तेजसः हए ही जान । अर्थात्‌ मेरे तेजकरा एक अंश-भाग ही 
अश एकदेशः संभषो यख तत्‌ ते्जोऽकंभवम्‌ | जिनका उत्ति कारण है, इन सन वस्तुको 
/ इति अवगच्छ सभ्रू ॥ ४१ ॥ दे जान ॥ ४१ ॥ 


~> 


भा केनचित्‌ । एव त॒ उदेशत एकदेशेन प्रोक्तो 





अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन । 
विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नमेकांशेन सितो जगत्‌ ॥ ४२ ॥ 
अथवा बहूना एतेन एवमादिना किं ज्ञातेन | अथवा दै अय॑न ! इतत उपर्युक्त प्रारसे 
§ स वर्णन किमे हए अधूरे व्रिमूति-विस्तारके जाननेसे 
तव अजुन सात्‌ सावशेषेण । अरोषतः खम्‌ इदम्‌ तर क्या (योजन हिद) हग, (त्‌ तो ज,) यड 
उच्यमानम्‌ अथं श्रृणु । समपू्णतासे कटा जनिवाख अमिप्राय हीं घन >े- - 
विम्य विशेषतः स्तम्भनं ददं त्वा इदं | में एक अंशवे अर्थात्‌ सर्व मूतोका आसखूप जो 
कृस्नं जगद्‌ एकाशिन एकावथवेन एकपादेन | मेरा एक अवयव है- एक पाद तै उपसे, इस सारे 
सर्वभूतस्वरूपेण इति एतत्‌, वथा च मन्त्र- | जगतो विशेष रूयसे ददृतापूर्वक धारण करके स्थित 
वर्णः-- पादोऽस्य ति भूतानि (त° आार० ₹। | हो रहा रेषा ही वेदमन्न भी कंते है रि "समस्त 
०२ ) इति धितः अहम्‌ इति ॥ ४२॥ भूत इक परमेश्वस्का पक पाद्‌ है ।' इत्यादि ॥४२॥ 
इति श्रीमहाभारते शतसाहस्यां संहितायां वेापिक्यां भीष्मपर्वणि श्रीमद्धगवद्रीता- 
छषनिप्त्छु॒व्रह्मविदायां यगजशास्े शरीकष्णाजुनसंवादे बिभूति- 


योगो नाम दक्नमोऽधष्यायः ॥ १०॥ 
क~ 








§ 


एकादशोऽध्यायः 


भगवतो विभूतय उक्ताः तत्र च शकिम्याह- ( पूर्ध्यायम जो ) भगवान्‌ विमूतियोका वर्णन 
निदं कत्समेकाशेन स्थितो जगत्‌" इति भगवता किया गया है । उसमे भगवानसे कदे इए “मर इस 
स तार लत सारे जगत्‌को एकर अंदासे स्यात्त करके स्थित ह 
अभिहितं श्रुखा यद्‌ जगदप्रूपम्‌ आचम्‌ | इन वचनको षुनकर्‌ ईशररका जो जगदात्मक आदि- 


# ¢ [ज 
देवरं तत्‌ साक्षात्‌ कतम्‌ इच्छन्‌ - खखूप है उसका प्रव्यक्त ददान करनेकी इच्छसे 
अर्जुन उवाच-- ` । अजुन बोख-- 
मदनुग्रहाय परमं गुद्यमध्यात्मसंज्ञितम्‌ । 
यत्चयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम॥ १ ॥ 
मदनुग्रहाय मप्‌ अनुग्रहाथं परमं निरतिशयं मु्चपर अनुग्रह करनेके चयि आपने जो परम- 
गुहयं गोप्यम्‌ अध्यात्मसं्नितम्‌ आतमानात्मविवेक- | अव्यन्त श्रेष्ट गुद्य-गोपनीय, अध्यस्‌ नामक अर्थात्‌ 
व्रिषयं यत्‌ त्वया उक्तं वचो वाक्यम्‌, तेन ते | आसा-अनात्माके विवेचनविषयकः वाक्य कहे हैँ, 
वचसा मोहः अयं विगतो मम अविवेकबुद्धिः | उन, आपके वचनोसे मेरा यह मोह न्ट हो गया है 


अपगता इत्यथः ॥ १ ॥ अर्थात्‌ मेरी अविवेक-बुद्धि नष्ट हो गयी है ॥ १॥ 
ञ्छ्व 
फ च-- ] "® 


भवाप्ययो हि भूतानां श्रुतो विस्तरशो मया । 


त्वत्तः कमखपतव्राक्ष माहात्म्यमपि चाव्ययम्‌ ॥ २ ॥ 
भवर उत्पत्तिः अप्ययः प्रख्यो भूतानां तो नैते आपसे प्राणियोकरे मव--उपत्ति ओर 
भवाप्यमौ श्तौ विसतस्लो मया न संक्षेपतः | अप्वय-ग्रस्यः ये दोनों संक्षपसे न्ह व्रिस्तार- 
ल्त: त्वत्सकाशात्‌ कमस्पत्राश्च कमरुख पत्र धूरयक पुने है; ओर हे कमलपत्राक्ष अर्थात्‌ कमलपत्र 
कमलपत्र तदद्‌ अक्षिणी यसय तव स सं कमल- | के सदश ेतरोवाठे कृष्ण ! आपका अविनाशी अकषय 
त्रा हे कमरपत्राक्ष माहाल्यम्‌ अपि च जन्यम्‌ | माहाल्य भी मं ठन चुका द । श्रुतम्‌! यह नि 
अक्षयं श्रुतम्‌ इति अनुवतते ।॥ २ ॥ धूर्ववस्यसे ठ्या गया है ॥ २ ॥ 





एवमेतयथात्थ त्वमात्मानं परमेदेवर । 
द्ष्टमिच्छामि ते रूपमेदवरं पुरुषोत्तम ॥ २३ ॥ 





साकरभाष्य अध्याय ११ २६१ 





~ = 





स्वम्‌ एतद्‌ न अन्यथा यथा येन प्रकारेण, दे परमेश्वर ! आप अपनेको जिस प्रकारसे 
अध्य कथयति वम्‌ आसानं परमेर तथापि | बतलते है, अप्र ठीक वैसे ही है अन्यथा नहीं । 
टुम्‌ इच्छमि ते तव ज्ञानेशव्शक्तिवलवीर्य- | तथापि हे पुरषोत्तम ! ज्ञान, रेश्र्थ, शक्ति, बठ, 
तेजोभिः संपन्नम्‌ देश्वरं॒वेष्णवं रूपं | वीर्यं ओर तेजसे युक्त आपके देशर्थमय वैष्णवरूयको 
परोत ॥ २ ॥ म देखना चाहता द ॥ ३॥ 











मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो] 
योगेश्वर ततो मे त्वं दक्च॑यात्मानमव्ययम्‌ ॥ ४ ॥ 


मन्यसे चिन्तयसि यदि मया अनेन तत्‌| दे खामिन्‌ ! यदि मुञ्च अर्जुनदवारा भप अपना 
वह रूप देखा जाना सम्भव समन्नते दहै, तो हे 

राक्यं द्रष्टुम्‌, इति प्रभो खाभिन्‌ योगर योभिनो | योगेश्वर अर्थात्‌ योगि्ोके ईर ! भै आपके उस 
रूपका दशन करनेकी उत्कट इच्छा रखता र 
इसय्यि आप मुदे अपरना बह अविनारी स्वरूप 
दिखलइये । इस स्खोकमें योग शब्द योगियोका वाचक 
हे, अतः योगेश्वरका अर्थ योगियोका ईश्वर किया 


योगा; तेषाम्‌ ईश्ररो योगेश्वरो हे योगेश्वर । 
यसाद्‌ अह्‌ अतीव अथीं द्रष्टुं ततः तखाद्‌ मे 


मद्रं दर्शय लम्‌ आत्मानम्‌ अव्ययम्‌ ॥ ४ ॥ । गया है ॥ 9॥ 


0 ~+ 


एवं चोदितः अर्जुनेन- श्रीमगवानुवाच-- | अनपे इ प्रकार प्रेरित इए श्रीभगवान्‌ बोले-- 


परय मे पार्थं रूपाणि शतशोऽथ सहखश्षः । 
नानाविधानि दिव्यानि नानावणौक्रतीनि च ॥ ५॥ 


प्य मे मम पार्थं रूपानि रातशः अथ सहस्रशाः | ` हे पर्थं | त्‌ मेरे सैकडो-हजारो अर्थात्‌ अनेकों 
अनेकशं इत्यर्थः । तानि च नानाविधानि अनेक्ष- | ख्पोको देख, जो कि नाना प्रकारके मेदवाले 
ग्रकाराणि दिवि भवानि दिव्यानि अप्राङ्तानि | ओर दिभ्य अर्यात्‌ देवलोकं होनेवाले-- 
नानावरणङ्कतीनि च नाना विलक्षणा नीरूपीतादि- | अथीक्रिक दै तथा नाना प्रकारके वणं ओर 
प्रकारा ब्रणः तथा आदृतयो अवयवसंखान- | अङतिवाले है अर्थात्‌ जिनके नीड, पीत आदि 
विह्ेषा येषां रूपाणां तानि नानावर्णाकृतीनि | नाना प्रकारके वर्णं ओर अनेक आकाखाले 


च ॥ ५॥ अवयव है, ठेसे ख्योको देख ॥ ५ ॥ 
पश्यादित्यान्वसुन्शद्रानश्चिनो मरुतस्तथा । 
बहुन्यदृष्टपूबीणि परयाश्चयौणि भारत ॥ £ ॥ 





२६२ । श्रीमट्भगवद्रीता 


--------------------------------------- ~ --~--~---------------=------~ 
ध र न 
---- 


=-= ~" ---------- य 











परय आदित्यान्‌ द्वादश, वसून्‌ अष्टौ, खान्‌, दे मारत ! त्‌. द्रादस्च आदिव्योको, आठ वसुओं- 
को, एकादश रुद्रौको, दोनां अधिनीकुमारोवो ओर 
उनचासत मर्द्गणोंको देख । तथा ओर भी जिन्हे 
तार्‌, तथा बनि अन्यानि अपि अदृश्प्ाणि मनुष्यटोकम तूने अयता ओर किंसीने भी कभी 
मनुष्यलोके स्वया अन्येन बा केनचित्‌ परय | नहीं देलाः ` देसे बहुत-से आश्च्ममय--अद्धत दृह्य 
आश्चर्याणि अदुयुतानि भारत ॥ & ॥ देख ॥ ६ ॥ 


"~^ ^~ 2 ^~ 


न केवलम्‌ एतावद्‌ एन-- | केवर इतना ही नदी-- 


एकादश, अशिनौ द्वौ, मस्तः सक्तपप्रगणा ये 


इदैकस्थं जगत्छरत्स्नं पर्याय सचराचरम्‌ । 
मम॒ देहे गुडाकेश यच्चान्यद्‌ द्रष्टुमिच्छसि ॥ ७ ॥ 


इद एकस्थम्‌ एकस्िन्‌ स्तं जगत्‌ कृतस्तं हे गुडकेडा | अव्रत मेरे इस राीरम एक ही 
मस्तं पस्य अथय इदानीं सचराचरं संह चरेण | स्यानमें स्थित चरचरसदित सारे जगतको दे टे । 
अचरेण च वतमानं मम देहे गुडकरेश यत्‌ च | तथा ओर भी जो कुछ जय-पराजय आदि दद्य जिनके 
अन्यद्‌ जयपराजथादि यत्‌ शङ्कसे शद्रा जयेम | च्यि तू प्म उनको जीतगे या वे हमको जीतैमे ? 
वदि वा नो जयेयुः" इति यद्‌ अवोचः तद्‌ अपि | इस प्रकार्‌ शंका करता था, वह स्व या अन्य जो 





दरष्टुं यदि इच्छसि ॥ ७ ॥ कुछ .यदि देखना चाहता हो तो देख टे ॥ ७ ॥ 
किन्तु-- वि व 


न तु मां शक्यसे द्रष्टुमनेनैव स्वचक्षुषा | 
दिव्य ददामिते चक्षुः पर्य से योगसैरवरम्‌ ॥ < ॥ 
त॒ मां विश्वह्पधरं श्यते द्रष्टुम्‌ अनेन एव । त्‌ सुश्च वरिशच्यधारी परमेशो अपने इन प्राकृत 
प्राकृतेन खचक्चुभ खकरीयेन चक्षुपा येन तु | नेत्रसे नही देव सकेगा । जिन दिव्य नेहरा त्‌ 
शक्यसे द्रष्टं दिव्येन तद्‌ दिव्यं ददामि ते तुभ्यं | से दे सकेगा, ग दिव्य नेत्र (भ) त्च देता 
चः तेन प्य मे योगम्‌ दरम्‌ इश्वरस्य मम | उनके द्वात त्‌ स्न शसते देश्य ओर योगको 
देवरं योभं योगदक्त्यतिशयम्‌ इत्यर्थः ॥ ८ ॥ | अर्थात्‌ अतिकञय योगसार्यको देव ॥ ८ ॥ 


~ ~----<5.9 +~ 
संजय उवाच-- | संजय वोल-- 
एवमुक्त्वा ततो राजन्महायोगेश्वरो हरिः | 
दशयामास पार्थाय : परमं रूपमेश्वरम्‌ ॥ ९ ॥ 





ऋ द ------ 
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स यथोक्तप्रकारेण उक्ला तत अनन्तरं 
दे रजन्‌ धरर म्दयेगेरो महान्‌ च अपो 
योगेश्वरः च हरिः नारायणो दर्शभामात 
दितवान्‌ प्र्थथ पृथाप्रुताय प्रमं ख्पं 
पिशवरूपप्‌ रेश्रम्‌ ॥ ९ ॥ 














इ राजा ध्रृतराषट ! इस प्रकार कहनेक्रे अनन्तर 
महायोगेशव्‌ श्रीहरिने यानी जो अति महान्‌ बोर 
शर भी है उन नारायणने प्रृथापत्र अर्जुनको अपना 


ईश्वएय परम स्प--त्रिरटखखूप दिखलाया ॥ ९ ॥ 


{19 


अनकवकत्रनयनमनेकृदूमुतदशनम्‌ 


अनेकदिव्याभरणं 

अनेकवक्त्रनयनम्‌ अनेकानि वक्त्राणि नयनानि 
च यिन्‌ रूपे तद्‌ अनेकवक्त्रनयनम्‌ | 
अनकद्धतदशनम्‌ अनेकानि अद्भुतानि षिस्माप- 
कानि दशनानि यस्मिन्‌ सूपे तद्‌ अनेक्धुत- 
दशनं तथां अनेकदिव्यामरणम्‌ अनेकानि 
दिव्यानि आभरणानि यस्मिन्‌ तद्‌ अनेक 
दिव्यभरणं तथा दिव्यनेकोचतायुधं दिव्यानि 
अनेकानि उद्यतानि आयुधानि यस्मिन्‌ तद्‌ 
दिव्यानेकोदतायुधं द्यामा इति पूरेण 
सम्बन्धः ।॥ १० ॥ 


दिव्यानेकाोयतायुधम्‌ ॥ १० ॥ 

जो अनेक मुख ओर नेत्रोवाटा है । अर्थात्‌ जिस 
रूपमं अनेक मुख ओर नेत्र है, तथा अनेक 
यदूमुत द्दयोवाटा है अर्थात्‌ निस आर्य 
उत्पनन करनेवलि अनेक अटोकिक दद्य है, जो अनेकं 
दिव्य भूष्रणोसे युक्त दै यानी निम अनेक दिव्य 
आभूषण है ओर जो हाथमे उठाये इए अनेक दिव्य 
शलसे युक्त हैँ यानी जिस रूपके ह्मे अनेक दिव्य 
शख उटये हए है पेता वह खूप भगवान्‌ने अर्जुनको 
दिखलया । इस इटोकका पूर्र्छोकके '्द्जयामासः 
शब्दसे सम्बन्ध है ॥ १० ॥ 


- -अमन्््छ=्ष् 
्िच- तथा-- 
दिव्यमाव्याम्बरधरं दिन्यगन्धाडुटेपनम्‌ । 
सवाश्य॑मयं देवमनन्तं विश्वतोमुखम्‌ ॥ ११ ॥ 
दिव्यमल्यम्बरधरं दिव्यानि मास्यानि जित ईखरने दिव्य पुष्पमाखओं ओर वरखोको 


पुष्पाणि अम्बराणि चच्लाणि च श्रियन्ते येन 
ईश्वरेण तं दिव्यमाल्याम्बरधरं दिव्यगन्धानुख्पनं 
दिव्यं मन्धाचुलेपनं यख तं दिव्यगन्धानुदेपनं 
सरवाशर्यमयं सर्वाशर्यप्रायं देवम्‌ अनन्तं न अख 
अन्तः अस्ति इति अनन्तः तं विश्वतोमुखं सर्वतो 
युखं सर्बभूतात्मलात्‌ तं दशयामास अज॑नो 
ददर्शं इति वा अध्याहियते ॥ ११॥ 


धारण कर रक्ला है, जितने दिभ्य गन्धक। अनुलेपन 
कर रक्खा है, जो समस्त आश्र्थमय दृदयोसे युक्त है, 
जो सत्र भूतोका अष्मा होनेके कारण सव ओर्‌ भुल 
वाटा है तथा जिसका अन्तं नहीं है पेप्ता अनन्त ओर 
दिव्य विदह्य भगत्ानूने अर्जुनको (दिखलय।) इपर 
प्रकार पू्द्लोकसे अन्वय कर केना चाहिये अथवा 
अजुंनने रेषा ख्य देल इस प्रकार अध्यहार 
कर्‌ ठेना चाहिये ॥ ११॥ 





या पुनः भगवतो शिश्वरूपख भाः तखा 
उपमा उच्यते-- 


मगत्रान्‌कै विरदृरूपकी जो प्रभा्रकाश 


है, उसकी उपमा कहते है 
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-----------------------------=-- === =-= === ~~~ 
दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेद्युगपटुत्थिता । 

यदि भाः सहरी सा स्याद्भासस्तस्य महात्मनः ॥ १२ ॥ 
दिवि अन्तरिक्षे ठतीयसां वा दिवि राणां | धुलोकमें अर्थात्‌ आकाशे या तीसरे खर्गल्ेकमे 
सहच ्र्यषटसं॑ तस्य॒ युगपदुर्थितख या | एक साथ उदय इए ह जाये सूर्योका जो एक साध्‌ 
युगपत्‌ उलिता भाः स। यदि सदृशी स्यात्‌ तस्य | उलनन हभ प्रकश हौ, वह प्रकाश उत 
महान विश्वरूपस्य एव मसो यदि वा न | महा्मन्‌-विशवरूपके प्रकाशवे सदर कदाचित्‌ हो 
स्यात्‌ ततः अपि बिश्वस्प्य ए भा|तो हो) अथवासम्भवदहैकिन भी हो अर्थात्‌ उससेभी 
अतिरिच्यते इति अभिप्रापः ॥ १२॥ | विश्वरूपका प्रकाश ही अधिकः हो सकता है १२ ॥ 


---- -- 


न्वित | तथा-- 











तत्रैकस्थं जगत्टत्स्नं प्रविभक्तमनेकधा । 
अपदयदेवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा ॥ १३ ॥ 
तत्र॒ तसिन्‌ विश्वरूपे एकसिन्‌ सितम्‌ | उप्त समय पण्डुपुत्र अर्जुने देव, पितृ ओर 
एकस्थं जगत्‌ कृत्स्नं ॥; क्तम्‌ अनेकधा देवपित- | मलुष्यादिके भेदोसे अनेक प्रकार विभक्त हए समस्त 
मनुभ्यादिभेदेः अपदद्ग दृष्टवान्‌ देवदेवस्य हरेः | जगतो उस विश्वरूप देवाधिदेव हरिके शरीरम 
शरीरे पाण्डवः अजनः तदा ॥ १३॥ ही एकत्र खित देखा ॥ १३ ॥ 





ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनंजयः । 
प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्ललिरभाषत ॥ १४॥ 


ततः तं ष्टा स विखयेन आविष्टो | फिर, उ्तको देखकर वह धरनंनय आश्वर्थयु् 
विस्मातर्टे हृष्टानि रोमाणि यख सः अयं | ओर प्रफुर्ठिति रोमवाला हो गया अर्थात्‌ उसके 
ह्रोमा च अभवद्‌ धनंजयः । प्रणम्य प्रकर्षण |रोग्टे खडे हो गये, रिरि वह विश्वरूपारी 
नमनं कृत्वा प्रह्मीभूतः सम्‌ शिरसा देवं | परम(्मदेवको शिरसे प्रणाम करके अर्यात्‌ नम्रता- 
विश्वरूपधरं कताज्ञटिः नमस्काराथं संपुरी- | पूर्वक भटी प्रकार नमस्कार करके पुनः नमस्कारके 
कृतहस्तः स॒न्‌ अभाषत उक्तवान्‌ ॥ १४ ॥ ल्यि हाथ जोडकर बोा ॥ १४.॥ 





कथं यत्‌ खया दितं विश्वरूपं तद्‌ अहं | जो विश्वरूप आपने सुने दिलाया है उसे 
प्रयामि इति खानुभवम्‌ आविष्डर्न्‌-- मँ किंस प्रकार देख रहा ह रेषा अपना अनुभव 
अयैन उवाच-- , । प्रकट करता हआ अर्जुन बोटा-- 


म) कि 


व रीं 
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परयामि देर्वास्तव देव देहे सर्वास्तथा भूतविशेषसंघान्‌ । 
बह्माणमीशं कमलसनखमूषीश्च सर्वीचुररगाश्च दिव्यान्‌ ॥ १५॥ 


पप्यामि उपलमे हे देव तवर देह देवान्‌ सर्बन्‌ | हे देव ! ये जपत शरीरम समल देवो तथा 
तथा भूतविशेपसंघान्‌ भूतविरेषाणां खार सयानर-जङ्गमरूप नाना प्रकारकी विभक्त अक्रतिवारे 
जङ्गमानां नानासंखानविेपाणां संघा | समस्त भूत-विशेषोके सपूर्ोको द कमलसुनपर 
भूतविशेपसंघाः तान्‌ । ङ च ब्रह्मणं चतुम्‌ | विराजमान अर्यात्‌ प्रिवीरूप कमलम पुमेरुख्म 
ईशम्‌ ईशितारं प्रजानां कमलसनस्यं पृथिवीपञ्च- | कर्णिकापर वेठे हए प्रजके शासिनकर्तां चतुर्मु 
मध्ये मेरुकर्णिकासनखम्‌ इत्यर्थः | छपीन्‌ च | ब्र्ाको, वति्ठदि ऋषियोको ओर "वासुकि प्रभति 
वसिष्ठादीन्‌, सर्वान्‌ उरगान्‌ च बासुकचिपरभरतीन्‌ | समस दिव्य अर्थात्‌ देवलोके होनैवले सर्पेको 
दिव्यान्‌ दिवि भवान्‌ ॥ १५ ॥ देव रहा द्रं ॥ १५॥ 
=-= ~ 
अनेकबाहूद्रवक्त्नेत्रं पदयामि ता सवैतोऽनन्तरूपम्‌ | 
नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं पद्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप ॥ १६ ॥ 


अनेकवद्‌ रक्त्रनेत्रम्‌ अनेके बाहव उदराणि | म आपको अनेकों भुजा, उदर, मुख ओर नेत्रोवाख 
वत्राणि नेत्राणि च यख तव॒ स तम्‌ | अर्त्‌ आपके जिस खरूपं अनेको सना, उद्र, 
अनेकबाहद्रवक्त्रनेतरः तम्‌ अनेकवाहूद्सक्न- | सल ओर ने है दसेरूपताल तथा सोरे अननत 
नेत्रं पद्यानि ला त्वां सर्वतः सुरभु्र अनन्तरूपम्‌ | रूपवाला अर्थात्‌ जिसके सर्वत्र अनन्त ख्य है एसा, 
अनन्तानि सूपाणि अश्च इति अनन्तरूपः | देव रहा ङ । हे व्र । हे विश्वरूप || मे 
तम्‌ अनन्तरूपम्‌ । न अन्तम्‌ अन्तः अवक्षानं न । आपका न तो अन्त अर्थात्‌ समाप्ति, न मध्य अर्थात्‌ 
मध्यं मध्यं नाम हयोः व्योः अन्तरं न पनः | जदि ओर अन्तके वीचकी अवसा ओर न आदि दही 
तव आदिम्‌, तव देवख न अन्तं पद्यामि न मध्यं | देखत द्व अमिप्राय यह रि सचे आप परमात्- 
पश्यामि न पुनः आदिं पश्यामि हे विदवेशवर | देवका न अन्त दिखायी देता है, न म्य दीखता 


हे विश्वरूप ॥ १६ ॥ है ओर न आपका आदि ही दिललायी देता है १६॥ 
किंच - | कक 


किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजोराशि सवैतो दीतिमन्तम्‌ । 
पदयामि त्वां दुनिरीक्यं समन्तादीततानलाकंयुतिमपरमेयम्‌ ॥ १७ ॥ 


किरीटिनि किरीटं नाम॒ शिरोमूषणविहेषः| शिरे मूषणविरेषका ना किरीट है, वह निसके 
तद्‌ यख असि स किरीटी तं क्रीटिनं तथा | शिरपर हयो उसे किरीटी कहते है । जिसके पास गदा 
गदिनं गदा यश्य विद्यते इति . गदी बं गदिनं । हे बह गदी है। जिसके हाये चक्रा हो बह चकती है | 


गी° शां० भा° ३५- ` 











` अनलः च अर्कः; च अनलाकौँ दीप्तौ अनलाको 





२६.६ श्रीमद्कगवद्वीता 
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तथा चनरिणं चक्रम्‌ अख असि इति चक्री तं | इस प्रकारः मै आपको किरीटी-किरीटयुक्त, गदी 
चक्रिणं च तेजोराशि तेजःपुञ्जं वतोदीपिमन्त गद युक्त, चक्री-चक्रयुक्तः तेजोराशि-तेनका समूह 
दु दीएि द 1 सथतोदीपिमान्‌ ओर सर्वतोदीपषिमान्‌-सतर ओरसे दीपिशाली देख रहा 
् सवतोदीतिमनत = ५ दुःखेन हर । तथा आपको दु्निरीक्ष्य-जो कठिनतासे देला जा 
निरीक्ष्यो द्निरीकष्यः तं दुर्निरीक्ष्यं 
समन्तात्‌ समन्ततः सर्वत्र दीप्तानलक॑दयुतिम्‌ 








सके रेस्ा, एवं सव ओरसे प्रञ्वट्ति अनि ओर 
| र्यके समान प्रकारामय ओर बुद्धि आदिसे जिसका 
दीप्तानाज्ञो तयोः दीक्षानलाकयोः छतिः इव रहण न हो सके, दसा अग्रमेयस्वरूप देत द 
चुतिः तेजो यद्य तव स खं दीप्चानराक॑ययुति ; | प्रदीप्त अनट यानी प्रकाशित अग्नि ओर अकं यानी सूर्य 
तं लां दीक्षनराकयुतिम्‌ । अपेयं न प्रमेयम्‌ | इन दोनोके तमान जिका प्रकाशः तेन हौ उका 
अप्रमेयम्‌ अदक्यपरिच्छेदम्‌ इत्यर्थः । १७ ॥ । नाम ष्दीततानलकंदुति' है ॥ १७ ॥ 





इत एव ते योगशक्तिदशं नाई अलुमिनोमि- | इसीण्यि अर्थात्‌ आपकी योगशक्तिको देखकर 
ही मै अनुमान करता द्ू- 
त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्‌ । 
लमव्ययः शादइवतधर्षगो्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे ॥ १८ ॥ 
म्‌ अक्षरं न क्षरति इति परमं ब्रह्म वेदितव्यं | अपर सुुक्षु पुर्षरदारा जाननेयोग्य परम 
अक्षर अर्यात्‌ भिका कभी नाशा न हो रेस परम- 


४ रहम पररमास्पा है । आप ही इस समस्त जगत्‌के परम 
जगतः परं प्रष्टं निषानम्‌, निधीयते असित्‌ उत्त निधान है जिसमे कोई वस्तु खली जाय उसे 


इति निधानं पर भाश्रय इत्यथः | निधान कहते है, सो आप इतस संघ्ारके परम आश्रय है । 


ज्ञातव्यं अक्षभिः, लम्‌ अस्य विश्वस्य समस्तस 


किंच लम्‌ अव्ययो न तव व्ययो विद्यते| इसके तिवा आप अविनारी है अर्थात्‌ आपका ~ 
इति अन्ययः शाश्वतधर्मगोप्ता श्चरद्‌ भवः | कभी नाश नहीं होता, इसव्ि अप नारित 
द्ाश्चतो नित्यो ध्मः तख गोप्रा शाश्चतधर्म- | दै ओर सनातनधर्मके रक्षक हे अर्थात्‌ जो सदसे 
गोप्ना सनातनः चिरंतनः वं पुरपः परौ मतः है, एेसे निल्यधर्षके अप्र रक्षक हैँ ओर अप दही 
अभिप्रेतो मे मम ॥ १८ ॥ ` | सनातनं परधपुर है- यह मेरा मत दै ॥ १८ ॥ 


रि च-- ¦ | तथा-- 
 अनादिमध्यान्तमनन्तवीयमनन्तबाहुं शशिसूर्यनेत्रम्‌ । 
 प्यामि त्वां दी्हुताशावक्रं खतेजसा विश्वमिदं तपन्लम्‌ ॥ ९९ ॥ 





~ ~ --~-= 


अनादिषव्यान्तम्‌ आदिः च मध्यं च अन्तः | (८ भै) आपको आदि, म्य ओर अन्तसे रकित 
चन विद्यते यख सः अयम्‌ अनादि मध्यान्तः तं | अर्थात्‌ जिसका आदि, मध्य ओर अन्त नहीं है, एप 
स्वाम्‌ अनादिमध्यान्तम्‌, अनन्तवीयं न तव वीरथ्य | रूपवाला ओर अनन्तवीरय---अनन्त सामरध्यसे युक्त 
अन्तः अस्ति इति अनन्तवीरथः तं स्वाम्‌ अनन्तः | देता द आपकी समरध्यका अन्त नहीं है, इत्थि 
वीर्यम्‌, तथा अनन्तबाहुम्‌ अनन्ता वाहवो यख | आप अनन्तवीर्यं है तथा मेँ आपको अनन्त भुजाओंसे < 
तन स त्वम्‌ अनन्तवाहुः तं त्राम्‌ अनन्ता | युक्तः चन्द्रमा ओर पूर्वम ने्नोनाय, प्रजलित 
ररिषुधनत्र शक्षिघयो नेत्र यस तव स॒ तं | अग्निरूप सुखोबाला ओर अपने तेजते इस जगत्को 
शशिषयनेनः तं त्वां शरिषन चन्द्रादि. | तायमन करते हए देता द्रं अर्थात्‌ जिस रूपके 
नयनं प्यामि, तवां दीप्तहतारावक दीपः च असौ | अनन्त हाथ हो, चन्रमा ओर सूर ह जिसके नेत्र हो, 
हताशः च स वक्त्रं यख तव स सवं दीप्त | प्रखलिति अग्नि ही जिसका मुल हो ओर जो अपने 
हुताश्वक्त्रः तं त्वां दी प्रहुताशव्त्रं खतेजस। | तेनसे इस सारे विदवको तपायमान करता हो; 
विश्वम्‌ इदं तपन्तं तापयन्तम्‌ ॥ १९ ॥ एसा रूप धारण किये आपको देख रहा ह्र ॥ १९॥ 








चात्रपृथिभ्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिश स्वी; । 
टष्टाद्ुतं रूपमभ्ं तवेदं खोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन्‌ ॥ २०॥ 
चवाप्रथिव्योः इदम्‌ अन्तरं हि अन्तरिक्षं व्याप्तं एकमत्र अपर विश्रूपधारी परमेश्वरसे ही यह 
खगं ओर प्रथिवीके वीचका सारा आकाशा ओर 
| समस्त दिशां मी परिपूर्णं हो रही है | 
दृष्टा उपलभ्य अतं विभ्मापकं रूपम्‌ इदं तव | हे महामन्‌ | अर्थात्‌ हे अक्षुद्र खभाववाटे कृष्ण | 
उग्रं क्रूरं शोकानां त्रयं लोकत्रयं प्रव्यथितं | आपके इस अद्धत--आशवयजनकः, भयंकर-- 
भीतं प्रचरितं वा हे महात्न्‌ अक्षुद्र भूर रूपको देखकर तीनो लोक व्यधित हो रहे है 
खभाव ॥ २० ॥ अर्थात्‌ भयभीत या विचलति हो रहे & ॥ २० | 


अथ अधुना पुरा शद्धा जयेम चदि ग नो| अर्जुनक मनम जो पहले पषा संराय धा कि 


म उनको जीतेगे या वे हमको जीतन £ 
जयेयुः" इति अजुनख संशय आसीत्‌ तन्निर्णयाय उसका निर्णय कनके व्यि भे पाण्डवोकी निशित 


४ 6 विजय दिखलङगा इस भावे प्रवृत्त इए भगवान्‌ 
५। कान्तिकं दशंयामि इति प्रवृत्तो | ˆ ९ 
११ अपना वेसा खूप दिखने ठे, उस ख्परको देखकर 


भगवान्‌ तं पश्यन्‌ आह किं च-- अर्जुन बोल 


त्वया एकेन विश्वरूपधरेण दिशः च सर्वा व्याघ्राः 


अमी हि त्वा घ्रसंघा विशन्ति केचिद्भीताः प्राज्ञल्यो गृणन्ति । 
सवसतीत्युकत्वा महषिसिदटसंयाः रुवन्ति त्वा स्तुतिभिः पुष्कलाभिः॥ २ १॥ 





२६८ श्रीमट्भगवद्रीता 
„_______--------------------------- 

अमी हि युध्यमाना योद्धारः ला स्वां यह युद्ध करनेवाले योद्रा-खखूप देवगण, यानी 
जो भूमिका मार उतारनेके ल्य यहां अवतीणं 
हर है, ३ मनुष्योकी-सी अकृतिवाले वखादि 
 वखादिदेवसंघा मलुष्यसंखानाः त्वां विशन्ति | देव-समुदाय पमे ८ दौड-दौड़कर ) प्रवेश कर 
रवि्चन्तो यन्ते । तत्र केचिद्‌ भीताः प्राज्ञलयः | रद है अर्थात्‌ प्रवेश करते इए दिखखयी दे रहे 
है | उनमेसे अन्य कोई-कोई तो भागनेमै असमर्थ 
होनेके कारण भयभीत होकर हाथ जोड़े हुए 
अपि अशक्ताः सन्तः । आपकी स्त॒ति कर रहे है । 
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सुरसंघा ये अत्र॒ भूभारावताराय अवतीणा 


सन्तो गृणन्ति स्तुवन्ति साम्‌ अन्ये परायने 


यद्धे प्रत्युपयिते उत्पातादिनिमित्तानि| तथा महर्षयो ओर सिद्के समुदाय बुद्ध 
उपर्य खसि अस्तु जगत इति उक्त्वा | आरभ होनेपर उत्पात आदि अशुभ चिहोको 
देखकर 'संसारका कल्याण होः पसा कहकर 
अनेकों अर्थात्‌ सम्पूर्णं॒स्तोत्रोद्रारा आपकी स्तृतिं 
स्तुवन्ति लां स्ततिभिः पुष्कलमिः संपूणीभिः ॥२१॥ । कर रहे हैँ ॥ २१ ॥ 


महर्िपिद्धसंघा महषीणां सिद्धानां च संघाः 


करं च अन्यत्‌-- | तथा ओर भी- 
रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या विद्वेऽशिनो मरुतरचोष्मपारच । 
गन्धवैयक्षाघरसिदसंघा वीक्षन्ते त्वा विस्मितादचेव सर्वै ॥ २२॥ 


खरादि्या वक्षवो ये च सध्या रुद्रादयो जो ख, आदिव्य, वषु ओर साध्य आदि देव- 
गणा विहते अथिनौ च देवो मरुतः च उष्मपाः | गण ह, एवं जो विशदेव, दोनों अभ्निनीडुमार, वयु 
च पितरो गन्धर्थयक्षाघुरसिद्वसंघा गन्धर्वा हाहा- 
हृहुपरभृतयो यक्षाः इवेरप्रभृतयः असुरा 
विरेचनप्रभृतयः सिद्धाः कपिलादयः तेषां | ` ` . | र 
संघाः गन्धर्वयकषासुरसिद्रसंघाः ते वीक्षन्ते | < गन्धव, कुबेरादि यक्ष; विरोचनादि असुर 
पदयन्ति ता खां. विस्मिता विसयम्‌ आपन्नाः | ओर कपििदि सिद्ध इन सवके समुदाय हैः 3 
सन्तः ते एव स्वे | २२ ॥ समी आश्वरथयुक्त हए आपको देख रहे है ।॥ २२ ॥ 


यखरात्‌-- । | | क्योकि-- 


देव ओर ऊष्मपा नामक पितृगण है तथा जो गन्धर्वः 
यक्ष, अघुर ओर पिद्धोके समुदाय है यानी हाहा 


रूपं , महत्ते बहुवक्त्रनेत्रं महाबाहो बहुबाहररुपादम्‌ । 
बह्रदरं बह्दष्राकरालं दृष्टा छोकाः प्रव्यथितास्तथाहस्‌ ॥ २२ ॥ 


रकिरभाष्य 


` सम्ब ग्न ------------------ महद्‌ अतिप्रमाणं ते तव ॒वहवक्तरनत् 
बहूनि पक्त्राणि युखानि नेत्राणि चक्षुषि च 
सिन्‌ तद्‌ सूपं वहुषक्त्रनेत्रं हे प्दावरहो, 
हवदसपादं॑ वहवो बाहवो उरषः पादाः च 
यसिन्‌ सूपे तद्‌ वहुबाहरूपादम्‌, र्षिं च 
दर वहूनि उदराणि यसिन्‌ इति वहृद्रम्‌, 
बहदषटरकराढं बह्मीभिः दृष्राभिः करालं चिदं 
तद्‌ बहुदृष्ाकरालम्‌ । द रूपम्‌ रदश येका 
लोक्काः प्राणिनः प्रव्यथिताः प्रचलिता भयेन 
तथा अहम्‌ अपि ॥ २३॥ 


अध्याय ११ २६९ 

हे महाबाहो | अपका यह रूप अति महान्‌--- 
बहुत चवा-चौडा अनेकों मुख ओर नेत्रोवाट-- 
निसके अनेकों सुख ओर नेत्र है एेसा, बहत-सी 
मुज ओं, जंषाओं ओर चरणोवाल- जिसके बहुत- 
सी युनाएं जंधाए्‌ ओर्‌ चरण है एसा, तथा वहूत-से 
पटोवाला-- जिसके बहृत-से पेट है पूसा, ओर बहृत- 
सी दासे अति विकरार आकृतिवाठा है अर्थ्‌ ` 
बहृत-सी दादोके कारण जिसकी आकृति अति भयंकर 
हो गयी है, पसा है । आपके पसे ( विकट ) रूप- ` 
को देखकर संसारके समस्त प्राणी भयसे व्याकु हो 
रदे कपि रहे है, ओर भें भी उन्ीकी मति 
भयभीत हो रहा ह्र ॥ २३॥ 





तत्र इदं कारणम्‌-- 


नभःस्पृशं दीत्तमनेकवर्णं 


| उप्तम यह कारण है कि 


व्यात्ताननं दीप्तविशालने्रम्‌ । 


दष्टा हि त्वां परव्यथितान्तरात्मा धृति न विन्दामि शमं च विष्णो ॥ २४ ॥ 


नमःस्ं चयुस्पर्श॑म्‌इत्य्थः, दीपं प्रज्वङितिम्‌ 
अनेकवर्णम्‌ अनेके वर्णां भयंकरा नानासंयाना 
यसिन्‌ त्वयि तं स्वाम्‌ अनेकवर्णम्‌, व्यत्ताननं 
व्यात्तानि वित्तानि आननानि मुखानि 
यसिन्‌ त्वयि तं त्वां व्यात्ताननं दीप्तविशालनेत्रं 
दीप्तानि प्रज्वङितानि विज्ञालानि विस्तीर्णानि 
नेत्राणि यसखिन्‌ त्वयि तं लां दीप्रषिशाल- 
नेत्रम्‌, दृटा हि वां प्रव्यधितान्तरासा प्रव्यथितः 


- प्रभीतः अन्तरात्मा मनो यख मम सः अहं 


प्रव्यथितान्तरात्मा सन्‌ धति धैयं न विन्दामि न्‌ 
लभे शमं च उपशमं मनस्तुष्ट हे विष्णो ॥२४॥ 


आपको आकाशका स्प क्यि इए यानी 
स्वगतक व्याप्त; प्रदी प्रकाशमान ओर अनेक 
वर्णोवाठे अर्थात्‌ अनेक भयंकर आङ्ृतियोसे युक्त 
देखकर तथा फलय हए सुखोबाटे-- निस शरीरमे 
पये हए बहृत-से सुख है रेसे ओर दीप्त विशा 
नेत्रोवाले--जिपके बहे-बडे नेत्र प्रज्वलित हो रहे ह 
पेसे, देखकर हे विष्णो ! प्रन्यधित-अन्तरासा-- 
अत्यन्त भयभीत अन्तःकरणवाला मेँ अर्थात्‌ जिसका 
मन भयसे व्यकुट हो रहा है रेस, में वैर्थं ओर. 
उपशमको अथात्‌ मनकी तिरूप शान्तिको नहं पा 
रदा ह्रं ॥ २४॥ 





कसात्‌-- 


। क्योकि-- 


दकराछनि च ते मुखानि दृष्टैव काठानलक्तन्निभानि । 
दिशो न जाने न रभे च शमं प्रसीद देवैश जगन्निवास ॥ २५ ॥ 
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श्रीमह्गवदीती 
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दष्करात्मनि दष्राभिः करालानि विषतानि 





~ 


ज्ज्य. 


दाढोसे युक्त भयंकर--विकराट आअक्रृतिघाले 





ते तव सुखानि दृष ए उपलभ्य कालानलसंनिभानि ओर कालाग्निके समान अर्थात्‌ प्रल्यकाल्म खोकोकौ 


प्रख्यकाले लोकानां दाहकः अग्नि; कालानलः 
तत्संनिभानि कालनलसदश्ञानि द्षटरा इति 
एतत्‌ । दिशः पूरवापरविवेकेन न॒ जाने 
दिमूढो जातः असि, अतः न ल्भेचन 
उपलमे च श सुखम्‌ अतः प्रसीद प्रसन्नो भव 
हे देवेरा जगन्निवास ॥ २५ ॥ 


भस्मीमूत करनेषाी जो कारम्नि है उसके 
समान आपके सुखोको देखकर म इन दिशाओंको पू 
ओर पश्चिमके विवेकपूरवक नहीं जानत। ह्व अर्थात्‌ 
मुङ्ञे दिग्धरम हो गया है । इसीसे ( आपके खूपका 
दर्शन करते हए भी ) मुञ्चे विश्राम--सुख नहीं 
मिरुरहाहै, सोहे देवेश | हे जगन्निवास ! अप 


प्रन होदये ॥ २५ ॥ 


0 गण, ५-9- - 


येभ्यो सम ॒पराजयाशङ्का आसीत्‌ साच 
अपगता यतः- 


जिन शूरवीरोसे मुञ्चे पठे पराजयकी आरोका 
धी, वह भी अव ची गयी; क्योकि-- 


अमी च त्वां धृतराष्टस्य पुत्राः सर्वे सदैवाबनिपालसंषेः । 


ष्मो द्रोणः 


सूतपुत्रस्तथासौ सहास्मदीयैरपि योधर 


॥ २६ ॥ 


ये दुर्योधन. आदि धृतरष्टके समस्त पुत्र 





अमी च लां धृतराष्स् पुत्रा दुर्योधनप्रभृतयः | 
त्वरमाणा विश्चन्ति इति व्यवहितेन सम्बन्धः ।# । अवनिपालोके दलों सहित--अवनि यानी प्रध्वीका जो 
स्वै सह एव संहता अवनिपालसंघैः अवर्भिं | पालन करं उनका नाम अवनिपर है । उनके दल 
प्रतरं पालयन्ति इति अवनिपालाः तेषां संघेः । | सहित इकटटे होकर वड़े वेगसे आपके सुखोमे प्रवेश 


किं च भीष द्रोणः सूतपुत्रः कर्ण; तथा असौ सह 

असदीयैः अपि धष्टटुम्नप्रभृतिभिः योधस॒स्यैः 
म भद 

योधानां भुख्येः प्रधानैः सह ॥ २६ ॥ 


कर रहे हैँ । यही नी, किन्तु भीष्म) द्रोण ओर यह 


सतपुत्र--क्णं एवं हमारी ओके भी धरृष्टयुम्नादि 


प्रधान योद्धाओंके सहित ८ सब-के-सव ) ॥२६॥ 


2 ` 


क्वि च-- 


तथा-- 


वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति दृष्रकरालानि भयानकानि । 


के चिद्धिटग्ना दशनान्तरेषु 

वक्त्राणि म्रुखानि ते तब वरमाणाः त्वरायुक्ताः 

सन्तो विशन्ति । किंविशिष्टानि यखानि 
दंष्कराचतिं भयानकानि भयंकराणि । 

किं च केचिद्‌ मुखानि प्रविष्टानां मध्ये 


विमना दरानान्तरेषु दन्तान्तरेषु मांसम्‌ इव 


भक्षितं संब्ययन्ते उपलभ्यन्ते तूरणितैः चूर्णीकृतैः 
उत्तमद्ग: क्षिरोभिः 1! २७ ॥ 


संदर्यन्ते वचूितैरु्तमाद्धैः ॥ २७ ॥ 

शीघ्रतासे-बड़ी जल्दीके साथ आपके सुखेमे 
प्रवेश कर रहे है। किंस प्रकारके सुलोये ? 
दष्ठौबारे विकर भयंकर सुषोमे । 

तथा उन सुखम प्रविष्ट इए पुरुषोमेसे 
भी कितने ही विनचूर्णित मस्तकोसदित दतिके 
बीचमे भक्षण किये हए मांप्तकी भाति चिपके इए 
दीख रहे दै ॥ २७ ॥ 


-- "न्दत 


# व्वर्वचाणि ते तरर्माणा विशन्ति इस अगले इटोकके वाक्यांशसे इस वाक्यका सम्बन्ध दे। 
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` कथ विच (~ निति (~ 8 
कथ प्रविशन्ति सुखानि इति आह-- । वे किस प्रकार मुखोमे प्रवेश करते है, सो 
कहते है 


यथा नदीनां बहवोऽस्बुवेगाः सथ्॒द्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति । 
तथा तवामी नरलोकवीरा विश्षन्ति वक्त्राण्यभिविञ्वलन्ति ॥ २८ ॥ 


य्था नदीनां सघन्तीनां वहवः अनेक अ्वूरनां जैसे चती इई नदियोके बह्ृत-से जल्प्रवाह 
वेगा अम्बुवेगाः खशाविशेषाः परदरमएव जअमिुलाः | गड केगसे समुदरके सम्मुख इए दी दौडते है सपु्रमे 


प्रतिुखा द्रवन्ति प्रविरन्ति तथा तद्वत्‌ तव अमी | ही प्रवेद करते दै, वैसे ही यह मयुप्यलोकके शूरवीर । 


भीष्मादयो नरलोकवीरा मरुप्यलोकशररा विशन्ति भीष्मादि आपके प्रजवल्ति-प्रकाशमान सुखम 
अन्त्राणि अमित्रि्वरन्ति प्रकाशमानानि ॥ २८ ॥ । प्रवेश कार रहे है ॥ २८॥ 





वग. 8 
९ (2 ॥ न (= 3 =. 
ते क्रिसथं प्रविदस्ति कथं च इति आह-- | वे किंसट्यि ओर किप प्रकार प्रवेश कर रहे है, 
सो कहते है- 


भथा पदीप्तं लनं पतङ्गा विशन्ति नाञञाय स्वगा । 
भ ~ _ ध 

तथव नाशय विशन्ति लोकास्तवापि ववत्राणि सम्रदवेगाः॥ २९॥ 
यथा प्रदीप्तं ज्वलनम्‌ अग्नि पतङ्गाः पक्षिणो जसे पतंग-यक्षीगण अपने नाडके व्यि दौड- 
2 का दोडकर अत्यन्त वेगसे प्रदीप्त अगमम प्रवेश करते 
वरिरन्ति नाय घिं समृद्धवेगाः सम्द्ध| ~~ ५ = 
क ५ ५ पथ दे वेसेदी (यस्व) प्राणी मी नष्ट होनेके स्थि 
उद्त। वेगा यत्तः या ते समृद्धवेगाः तथा एव | दौड्-दौडकर अत्यन्त वेगके साय आपके सुखेमे 
नाराय विशन्ति लोकाः प्राणिनः तव॒ अपि | प्रवेश कर हेहै । जिनका वेग- गति वदी हई हो, व 





वक्त्राणि सगृद्धवेगाः !! २९ ॥ (समृद्धवेगः कहते है ॥ २९ ॥ 
3 
त्वं पुनः-- = | ओर अप-- 


ठलिद्यसे ग्रसमानः समन्ताह्लोकान्समग्रान्वदनेज्व॑लहिः 
तेजोभिशपू्थं जगत्समग्रं भासस्तवोभाः प्रतपन्ति विष्णो ॥ ३० ॥ 
टेच्दयिसे आखादयसि प्रतमनः अन्तः | ८ उन ) समर छोकोको देदीप्यपान सुखोदया 
प्रवेशयन्‌ समन्ततो सेकान्‌ समग्रान्‌ समस्तान्‌ | सव ओससे निगलते हए चाट रहे है अर्त्‌ उनका 
वदनैः वकरः जद्वः दीप्यमानैः । तेजोभिः | आलाद्न कर रहे है । तथा इ विषो नयापनशीर 
आघूरयं संब्याप्य जगत्‌ समग्रं सह अग्रेण समस्तम्‌ 
इति एतत्‌ । किं च मसो दीप्तयः तव उग्रा 
कराः प्रतपन्ति प्रतापं इर्वन्ति हे वषग | ष 
व्यापनशील ॥ ३० ॥ व्या करकं तप रही है--तेन फैरी है ॥ ३०॥ 


परमात्मन्‌ ! अप्की उग्र-कठोर प्रभाएं समग्र 


जगत्‌को अर्थात्‌ समस्त जगत्‌को अपने तेजसे 


= रय - १ 
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यत एवम्‌ उग्रस्वभावः अतः--- | 


---- 


क्योकि आप पसे उग्र खभाववले रहै, 
॥ इसल्यि-- 
` आख्याहि मे को भवानुग्ररूपो नमोऽस्तु ते देववर प्रसीद्‌। 
विज्ञातुमिच्छामि मवन्तमायं न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम्‌ ॥ ३१ ॥ 
अल्याहि कथय मे मह्यं को भवान्‌ उग्रह्पः मुञ्चे बत्य क्रि भयङ्कर आकारले अपं 
रूराकारः । नमः अस्तु ते तुभ्यं हे देववर | कौन है ? हे देवर अथौत्‌ देवे प्रधान । 
देवानां प्रधान प्रसीद प्रसादं कुरु । विज्ञातं | आपको नमस्कार हो, आप क्रपा करं । सषि 
विदेषेण ज्ञातम्‌ इच्छमि भवन्तम्‌ अथम्‌ आदो आदिमे होनेवाठे आप परमेश्वरको मे भटी प्रकार 
भवम्‌ आद्यम्‌ । न हि यसात्‌ प्रजानामि तव | जानना चाहता दरः क्योकि मेँ आपकी प्रवृत्ति 
त्वदीयां प्रि चेष्टाम्‌ ॥ ३१ ॥ अर्थात्‌ चेशको नहीं समह रहा द ॥ ३१ ॥ 


---4्4्- 


श्रीभगवानुवाच | श्रीमगवान्‌ बोले-- 


कालोऽसि टोकक्षयद्ल्मवृद्धो छोकान्समादतैमिह प्रवृत्तः । 
ऋतेऽपि त्वा न भविष्यन्ति सवे येऽवधिताः प्रत्यनीकेषु योधाः।॥ २२ ॥ 


काठः अस्मि खोकक्षयकृत्‌ लोकानां क्षयं मे लोकोका नाश करनेवाला. बहा हुआ का 
करोति इति रोकक्षयद्त्‌ परो वृद्धि गतः । | दर । मे जिस व्यि वदरा वह घनः इस समय मे 
यदुं प्रबद्ध: तत्‌ शृणु लोकान्‌ समाद संहतम्‌ | रोकोका संहार करनेके व्यि प्रवृ हआ द्रः इससे 
इह असिन्‌ काले प्रवृत्तः । ऋते अपिं विन्‌ | तेरे विना भी ( अर्थात्‌ तेरे द्धन करनेपर भी ) 
अपि ला त्वां न भिष्यन्ति भीष्मद्रोणकरणं- | ये सव भीष्म, द्रोण ओर कणं प्रमतिं शयरवीर योद्धा 
प्रभृतयः स्र येभ्यः तव आशङ्का ये अवस्थिताः | टोग॒ जिनसे ते अशंका हो री है एवं जो 
प्रत्यनीके अनीकम्‌ अनीकं प्रति प्रत्यनीकेषु | प्रतिपक्षियोकी प्रत्येक सेनाम अ्ग-अल्ग डे हए 
्रतिपकषमूतेषु अनीकेषु योधा योद्धारः ॥ ३२॥ । है नदीं रहेगे ॥ २२ ॥ 


-----न्ज्रव००---~ ग ई 

याद्‌ एवम्‌-- | क्योकि पेता है-- 
तस्माच्चघ्ठतति्ठ यशो कभख जित्वा शानून्मुड््व राञ्यं स्दम्‌। 
मयैवैते निहताः पूर्वमेव निनित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्‌ ॥ २२ ॥ 


तस्मात्‌ लम्‌ उत्तिष्ठ भीष्मद्रोणग्रभृतयः | इसव्यि तु. .खडा हो ओर देवोसे भी न जीते 
अतिरथा अजेया देवैः अपि अर्जुनेन जिता | जनेवाले भीष्म, द्रोण आदि महारयियोको अनने 
इति यरो ठ्मख केवल पुण्ये: हि तत्‌ प्राप्यते । | जीत ल्या" एेसे निर्मल यशको खम कर ॥ देषा यश 
जित्वा शत्रून्‌ दुर्योधनप्रभृतीन्‌ सड्कव रज्य |पु्योसे दी मिला करता है । दुर्योषनादि रत्र 
समृद्धम्‌ असपत्नम्‌ अकण्टकम्‌ । को जीतकर समृद्धिसम्पन्न निष्कण्टक राज्यको भोग | 
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मया एवे एते निहता निशयेन हताः प्राणैः | ये सव्र ( द्यूरवीर ) मैरद्राया निःसन्देहं पहटे ही 
भञ्‌ 


वियोजिताः श्रम्‌ एव । निमि भव वं हे | मर इ ₹ अथात्‌ परणव्हीन वित इ है । र 
सन्यसारि "क सव्यसाचिन्‌ ! तू. केव -तिपित्तमात्र बन जा | वधे 
ग्यताचिन्‌ सव्येन वामेन अपि हस्तेन शराणां 


हायसे भी वाण चनेका अभ्यातत होनेके कारण 
कषपात्‌ सव्यसाची इति उच्यते अर्जुनः ॥३३॥ अयन (सव्यसाची कहत्मता है ॥ .३३ ॥ 








---- 2 
दोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानपि योधीसन्‌ । 
मया हतास्त्वं जहि मा व्यथिष्ठा युध्यल्ल जताद्ि रणे सपलान्‌ ! २४ ॥ 


रणा मेत > घु गो अ जन आ 
श्णच यु यषु योधेषु अनय आशङ्का | द्रोण आदि जिन-जिन गखीरेसे अर्जुनको आशङ्का 
थी ( जिनके कारण पराजय होनेका इर था ) 


तान्‌ तान्‌ व्यपदिशति भगवान्‌ मया दता | उन-उनका ना ठेकर भगवान्‌ कहते हँ किं तु 


इति । सुचये मारे हृओंको मार इत्यादि । 
गभीष्सयोः तवत्‌ व्रिद्रम्‌ आशङ्भा उनसे द्रोण ओर भीषासे भय होनेक। कार्ण 


परसिद्र ही है । क्योकि द्रोण तो धनुर्वेदके आचार्थ 
दिव्य अख्ोसे युक्त ओर विदोषरूपसे अपने सर्वोत्तम 
आत्मनः च विषेषता गुरूः गरिष्ठ भीष्मः | गुरु है तथा भीष्म सवसे वड स्वेच्छाभृलु ओर दिव्य 
अलसे सम्पन्न दै जो कि पर्जुरामजीके साय नर 
युद्ध करनेपर भी उनसे पराजित नष्टं हए | 


कारण द्राणां धदुवदाचाया दृव्यल्लस्षस्बन्‌ | 


खन्लन्दमृप्युः दिव्याल्सस्पन्नः च प्रसश्ुरामेण 
दन्द्रथुद्ध्‌ अभमद्‌ न च पराजितः । 


१) 


१ 


~~ 


तथा जयद्रथो य्य षति दपः चरति | चसाही जय्य भी ठै जिसक्रा पिता इय्‌ उद्यसे 
मम पुत्र शि भसौ पातयिष्यति घः तख | 0 व दकि जो ५ मेरे प्रका शिर 
अपि श्वरः पतिष्यति इति । भूमिप गिरतरगा, उसका मी शिर गिर जायगा । 
कर्णः अपि वासवदत्तया शक्त्या तु| कणं भी ( वडा शूखीर है ) क्योकि वह हृनद 
६ ॥ दी हई अमोध शक्तिसे युक्त है ओर कन्यासे जन्मा 
अमोघया सम्पन्न धयपुतरः कानीनो यतः अतः | हा सूर्थका पुत्र है, इसल्ि उसके नामका भी 
निर्देश किया गया है । 

( अभिप्राय यह कि द्रोण, भीष्म, जयद्रथ 
ओर करणं तथा अन्यान्य शूखीर योद्धा ) जो किं 
तभ्यो भयं मा ऋरषीः । युष्यल जेतति र मारे इए है, उनको तू निमिततमनरसे मार, 

उनसे भय मत कर्‌ । युद्ध करः त्‌ संम्राममे दुर्योधनादि 
रयोधनपरमृतीन्‌ रे दध सपतन्‌ शत्रुम्‌ ॥२४॥ शत्रुओंको जीतेगा ॥ ३४ ॥ 


व्क 


तस्नाभ्ना एव निदेशः । ह 
मया हतान्‌ लं जहि निमित्तमाघ्रेण मा व्यधि: 


गी० शां० भा० ३५ 


| 
। 
| 
। 
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[1 ४ = 
सजय उवाच- ~ | संजय ब्रोखा--- 






९ 


~ श 
एतच्छुत्वा वचनं केरावस्य ताञ्चटिद॑पमानः किरीटी | 
नमस्कृत्वा भूय॒ एवाह छरष्णं सगद्रदं भीतभीतः प्रणम्य || ३५ ॥ 
कैशवके उन--उपयुक्त उचनोको षुनकर 
अन कोपता दज हाथ जोड़कर नमस्कार 
| करके फिर श्रीकृष्णमे उम प्रकार गद्रद भावयुक्तं 
पुनः एव आह उक्तान्‌ कृष्णं सगद्गद म्‌ । वचन बरला । 


शतत्‌ श्रुता वचनं केत्रस्य पूर्वोक्तं कृताञ्जछिः 





सच्‌ तेपमानः कम्पमानः किरीटी नमस्करत्वा भूयः 


भयाविष्स्य दुःखाभिधातातं स्नेहाविष्टख जव दुःख प्राप्त होनेके कारण सथभीते पुरुषके 

च हरपोदभवाद्‌ अशरपू्नेवत्वे सति रेष्यणा | आर उ्ोपततकेः कारण सनहयु्त पुरक नेत 

टः | ओंषुओसे पररिषूणं हो जते है ओर कण्ठ कसे 

कण्ठावररोधः ततः च वाचः अपात्रं मन्दशन्द- | रुदः जाता डे, उस नमय जो नाणी अपूता ओर 

त्वं यत्‌ स गद्गदः तेन सह वर्तते इति सगद्रदं | रान्दमं मन्दता हौ जाती है, उसका नाम गद्रद 
ब्रचनम्‌ आह इति । वचनक्रिया विशोषणम्‌ एतत्‌ । | 8, नो उसे युत थे देसे महद चन गो । 


। गरहौ भमगद्रदः शब्द ब्रोदना्प क्रिय 
| यहं ट ब्द ब्रोटनागूप क्रियाक। 
भीतभीतः पुनः पनः भयाक्रष्टचेताः सच|__ ; 
विशेषण द । उभ्‌ प्रकारं यमीत-मयसे तारुन्ार 


प्रणम्य प्रह भूता आह इति व्यवहितेन विह्वख्चित्त दज प्रणाम करके अत्यन्त नम्र 
सम्बन्धः । होकर बोव्य । 

अत्र॒ अवसरे संजयवचनं साभिप्रायम्‌ । | इस अवघरर संजयके वचन इस गूढ अभिप्रायसे 
कथम्‌, द्रोणादिषु अनेन निहतेषु अजेयेषु | मरे इए दै कि द्रोणादि चार अजेय आूरवीरोका 
चतुष॑निराश्रयो दुर्योधनो निहत एष इति | अजैनके द्वारा नारा हो जनेपर आश्रयरहित दुयोधन 
मत्वा ध्रतराष्र जयं प्रति निराशः सन्‌ सन्धिं | तो पदा इअ डी छ, देका मानकर विजयसे निरा 
करिष्यति तत शान्तिः उभयेषां भविष्यति | दज व्रृतशष् सन्वि कर त्गा ओ उससे दोनो 
इति । तद्‌ अपि न अश्रौषीद्‌ प्रतराष्रो | पतवा्लोकी शान्ति हो जायगी | पर्तु भावीकरे वका 


भवरितन्यवश्ात्‌ ॥ ३५ ॥ होकर ्रृतरा्टूने एेसे वचन मी नही घुने ॥ ३" ॥ 
न्द 9 
अजुन उवाच-- | अजुन ब्रो-- 


स्थाने हषीके तव. प्रकीत्यौ जगसहष्यत्यनुरञ्यते च । 
रक्षति भीतानि दिशा द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसंघाः ॥ ३६ ॥ 


सथाने युक्तिं तत्‌, तव श्रवीर्या त्व-| यह उचित ही दहै । ऋ क्या? किदे 


९ ध हृषीकेशा ! आपकी कीर्तिंसे अर्थात्‌ आप्रकी महिमाका 
न्माहारम्यकीतनेन श्रुतेन दे इधाकेश यद्‌ जगत्‌ हित हे 
रुतेन दे ~ "| सलः ओर श्रवण करनेसे जो जगत्‌ हरित हों 


रहयति ्रहषम्‌ उपेति स्थाने तद्‌ युक्तम्‌ इत्यर्थः । | रहा है सो उचित ही ह । 
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अधृत] बिषयप्रिञेपणं प्राने इति युक्तौ | अथवा (स्थानः यह शब्दं विघयक्रा विशोषण शी 


पीदिविषयो भगवान } यत्‌ श्रा; मर्ता | समा ध सकता है | भगवान्‌ हष आद्रिके यथा 

; व्रिपय हे, यह मानना भी दीक ही द| क्योकि ईश्वर 
भते मूतघुदते च इति । सवरा आमा ओर सवर मृतोका घुहद्‌ दै । 

तथा अनुरव्यते अनुरामं च उपेति तत्‌| . र्हा एसी व्याख्या करनी चादिये करि जगत्‌ जो 

च विषये इति व्यारूयेयम्‌ । पिः च गासि | भगवानूमे अदुरग- रम करता है, ह उपक 


| 
भीतानि मयाचिष्टानि दिशो व्रवन्ति यच्छस्व | अराग करना उचित विषयमे दी है 9 ^ 
< श द । भयसं युक्त द्रए पतव दिशामि भाग रहे हे, यह भी 
स्थ सघ नमस्यन्ति, 
ध 4; 9 । रीच्तटिकानेकी दही वात है | एवं समस्त कपिटादि 
भ्न।न्त च सिद्वा 1 सशुदवाः सिद्धो ठ मदाय जी नमस्कार कर रहे दहै, यह भी 
कपिलदीनां तत्‌ च खाने \। ३६ ॥ | उचिते पत्रमे ही है ॥ ३६ ॥ 


ग > ~~ ~ 
© 


ममगत्रतो हरषादि विपये हेतुं दर्च॑परति-- भगवान्‌ उपाद्व मके यम्य स्थान किंस प्रकार 


| है ? इसमे कारण द्वति है. _ 

कृरमाच्च तन नमेरन्महात्मन्‌ गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर | 

अनन्त देवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सदसन््परं यत्‌ ॥ ३७ ॥ 
कस्मात्‌ च हताः तेतुभ्यंन नमेरन्‌ नं ६ नन्‌ " बनो | 


नसय हे महालन्‌ गीयते गुरुवराय यतो अर्थात्‌ पतसे डे है, उनको ये सव किं्ल्यि 
नमस्कार न करे, ्योकि आप हिरण्यगर्भके मी 


आदिकर्ता कारण है, अतः आप आदिकर्ताको यष 


मणो हिरण्यगर्भस्य अपि आदिकत कारणम्‌ | 
लम्‌ कीस नमस्कार न कर| अभिधाय यह्‌ क्रि उप्यक्त 
1 


अतः तखादू आदिक्त्रि कथर्‌ एते न 
नमस्यः । अतो दषीदीनां नमस्कार च 
स्थानं तेष अर्हो विषयं इत्यथः । 

ह अनन्त देवेश जगन्निवास त्वम अक्षरं तत्‌ 
परं यद्‌ वेदान्तेषु श्रूयते | 

चि तत्‌, सद्‌ अपद्‌ विद्यमानम्‌ असत्‌ च 
मत्र नास्ति इति बुद्धिः ते उपधानभूते सदसती 
यस्य॒ अक्षर, यदुद्रारेण षद्‌ अध्रद्‌ इति 
उपचर्यते ¦ परमार्थतः त॒ श्दक्षतः षरं तद्‌ 


कारणसे आप हषादिके ओर नमस्कारके गरोग्य 
पत्र है| 

ठे अनन्त ! हे देवरा! हे जगन्निवास । वह परम 
अन्तर (ब्रम) जप दही है, नो वेद न्तेमे घुना जाता है | 

बह क्या हं ! स्तत्‌ ओर अप्तत्‌--जो विद्यमान 
दे वड सत्‌ ह ओर निमे “नहीं है देवी बुद्धि 
होती है वह अतत्‌ है । वे दोनों सत्‌ ओर असत्‌ 
जिस अक्षरकी उपाधि है, जिनके कारण वह ब्रह्म 


वास्तवे जो सत्‌ ओर असत्‌ दोनोसे परे ह 
जिसको वेदवेत्ता छोग॒ अक्षर कहते है बह ब्रह 
भी अप्‌ ही हैँ | अभिप्राय वह कि आपसे 
अतिरिक्त दसय कोई नहीं है ॥ ३७ ॥ 


यद्‌ क्षरं वेदविद्‌! वदन्ति तत्‌ तप्‌ एव न 


अन्यद्‌ इति प्रभिप्रायः ।॥ ३७ ॥ 


उप्रचारसे (सत्‌ ओर असत्‌" कहा जाता है परन्तु 
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पुनः अपि स्तौति-- 
त्वमादिदेवः पुरुषः 


श्रीमद्वगवरदरीता 





अन फिर भी स्तुति करता है-- 


पुराणस्त्यमस्य विश्वस्य परं निधान । 


वेत्तासि वेयं च परं च धाम त्वया ततं विरवमनन्तरूप ॥ ३८ ॥ 


त्रम्‌ आदिदेवो जगतः सष्टत्वात्‌ पृः पुरि 
शयनात्‌, पुराणः चिरन्तनः लम्‌ एवं अस्य 
विश्वस्य परं भ्करष्टं निधानं निधीयते असिन्‌ 
जगत्‌ सवं पहाग्रर्यादौ इति । 

रिं च वेत्ताअसि वेदिता असि सर्वस्य एष 

~ ९ 

वे्यजातस्य । यत्‌ च वेधं वेदनां तत्‌ च 
अषि । परं च धाष प्रमं पदं वैष्णवम्‌ । लया 
ततं व्याप्तं विदं ख सस्तधू अनन्तरूप अन्तो न 
विद्यते त्र रूपाणास्‌ \॥ ३८ ॥ 


आप जगते रचयिता होनेके कारण आदिदेव है 
ओर शरीररूप परमे रहनेके कारण, सनातन पुरुष है 
तथा अप ही इस विश्वके परम उत्तम स्थान है 
अर्थात्‌ महाग्र्यादिमे समस्त जगत्‌ जिस्षमे सित 
होता है वह ( जगत्‌का आश्रय ) आप दही है| 

तथा समस्त जाननेयोग्य वस्तुओके आप जानने- 
वलि है ओर जो जाननेयोग्य है वह भी आप ही 
है | अप ही परम धाम-प्ररम वैष्णवपद्‌ है। ह 
अनन्तरूप | समस्त विद आपसे पूर्णं है-- व्याप्त 
है । आपके खूरपोका अन्त नहीं है | ३८ ॥ 


---अन थ्य - 


फं च-- 


बायुयमोऽचचि्वैरुणः शशाङ्कः 


नसौ नमस्तेऽस्तु सहखचरतः 

वायुः त्वं यमः च अननिः वरणः अषां पतिः 
रधाङ्कः बन्द्रभाः प्रजापतिः लं कृरषपादिः 

प्रपितामहः च पितामह अपि दिता प्रपितामहो 

बरह्मणः अपि पित इ्यर्थ; | नमो नमः ते तभ्यम्‌ 
अस्तु सहसक्रत्ः पुनः च. भूयः अपि नमो नमः ते | 


बहुशो , नसर्कारक्रियाम्यासाव्र्तिगणनं 
छरतसुचा उच्यते । धनः च भूयः अपि इति 
श्रद्धाभक्त्यतिकयाद्‌ अप्रितोषम्‌ आत्मनो 


दशयति \। ३९ ॥ 


| तथा-- 


प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च । 
पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते ॥ २९ ॥ 


अप दही वायु, यम, अग्नि, जके राजा वरुण, 
चन्द्रमा ओर कदयपादि प्रजापति है ओर आप 
ही पितामहके भी पिता प्रपितामह है अर्थात्‌ 
ब्रह्मके भी पिता हैँ | आपक्रो हजारो वार नमस्कार 
हो, नमस्कार हो; फिर भी वारंवार आपको 
नमस्कार हो, नमस्कार हो । 
सहस्च शब्दसे “कृतच प्रव्यय कर देनेसे 
अनेकों वार्‌ नमस्कारत्रियतके अभ्यास ओर आघ्र्ति- 
की गणनाका प्रतिपादन हो जाता है, परन्तु किर भी 
“पुनश्चः मूयोऽपरिः इन शब्दोसे अर्जन अतिशय श्रद्धा 
ओर भक्तिके कारण अपना देक्ता भाव दिखाता है कि 
(नमस्कार करता-करता भिं तृप्त नहीं हज ॥ ६९॥ 


-- नभियान्छर् 


न, 
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तथा-- | तथा-- 


नमः पुरस्तादथ प्रष्ठतस्ते नमोऽस्त ते सर्वत एव सर्वं | 


[ध 


~= ^ 16 
अनन्तमीयोमितविक्रमस्सवं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः ॥ ४० ॥ 
परसतात्‌ पूधस्प्रं दक्षि तुभ्यम्‌ अथ | आपको अनेते अर्थात पर्वदिशामे ओर पीते 
पष्ठतः ते पृष्ठतः आ ते | नमः अस्तु ते| भी नमस्कार है । हे सर्वूप ! अप्को सब ओस्से 
सवत एव सवासु दिक्षु क्षत्रं सिताय हे | नमस्कार है अर्थात्‌ सर्वत्र स्थित द्रएु आपको सब 
पतव अनन्तवीर्यामितक्क्रिमः अनन्तं वौयेम्‌ अस्य्‌ | दिशाओं नपस्कार है । आप अनन्तवीर्थं ओर 
अभित विक्रमः अस्य्‌ | अपार पराक्रमवलि है | 
सीयं सामथ्यं विक्रमः परक्रपः । वीर्वान्‌ | वीयं सापध्यको कहते है ओर्‌ विक्रम प्रक्र 
अपि कथित्‌ शक्तादिनिषये न पराक्रमते | को । कई व्यक्ति सामध्यवान्‌ होकर भी शक्ादि 
मस्द्प्राक्रमो बा । लं तु अनन्तवीयः | 


समे पराक्रम नहीं दिखा सकता, अथव मन्द- 
जमिततपित 0 पराक्रमी होता है । परन्तु आप तो अनन्त वीर्य 
मितविक्रमः च इति अनन्तवी्थौ 
(५ 
चिक्रमः। 


ओर अमित पराक्रमसे युक्त है| इसि आप 

£ ६ मः अनन्तवीर्यं ओर अमितपराक्रमी है । 
स्व॑ समन्तं अमत्‌ समाप्नोषि सथ्यमू एकेन भप गने सव सल 
आरमना व्याप्नौपि ततः तेखाद्‌ असि भवक्षि 
सर्वः, त्वया विना भरं न किचिद्‌ अत्ति 


इत्यथैः ।। ४० 1 


किये इए सित दहै, इसल्यि आप स्वरूप है, अर्यात्‌ 


आपसे अतिरिक्त कुछ भी नहीं है ॥ ४० ॥ 


< शन्न 14 | गोपि मं (| त्री हि को ज तेका 
यत्‌ अर्हं स्वन्पराहा्म्यापरिन्नानाषर६। | क्या म॒ ओ इ राह्म न॒ जाननका 
अतः- | अपराधी रहा ई, इसव्ि-- 





सखेति मला प्रसभं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति । 

अजानता महिमानं तवेदं मया. अरमाद्लणयन वापि॥ ४१ ॥ 
आप्री महिपाको अर्थात्‌ आप ईधरके इतत 

विश्वरूपको न जाननेवकति मुञ्च पूषद्रारा व्रिपरीत 

द्विसे आपकी सित्र- समान अत्रस्थावाटा समङ्चकर 

जो अपमानपूर्वक हरसे ह कृष्ण ! हे यादव ! हे 

सखे ! इ्यादि वचन कहे गये है-- 


सला सपानयय्‌ा इति मला ज्ञात्वा वपरात-, 
बुद्धया प्रसभम्‌ भ्रभिभूय प्रसह्य यद्‌ उक्तं ६ 
कृष्ण हे यादव है सखे इति च्‌ अजानता 
अक्षानिना देन । किम्‌ अजानता, इति अह 
महिमानं साहास्स्यं तव इदम दशवरस्य धशवरूपम्‌ । 
तव हदं सरषटिमानम्‌ अजानता ईति | | (तवश महिमानम्‌ अजनता!इप्त पामे इद म'शब्द 
४, | नपुंसक [लङ्ग ९ ओर “मादमानम्‌ व्ट्‌ पुङ्ख है, अतः 
वैयधिकरण्येन संबन्ध । तव इप्‌ ६/6 पाठा | इका आपन वैयधिकरण्यसे विंेष्यव्रिशेषण भाव- 
{ सम्बन्ध है । यदि इदम्‌एकी जगह !ईइमम्‌? पाठ हो तो 


य॒दि अस्ति वदा साक्षताधिकरण्यम्‌ एष । | समानाधिकरण्यसे सम्बन्ध हो सकता है | 





। 
| 
1 


३.५८ श्रीमद्भगवद्रीत। 


मया श्रमादाद्‌ विक्िप्तचित्ततया प्रणयेन ता | 


अपि प्रणयो नास स्नेहनिमित्तो विश्रम्भः तेन 


अपि कारणेन यड्‌ उक्तवान्‌ अस्ि॥ ४१॥ 


------~~-- 
मकरं मिव। प्रमादसे यानी विन्निप्तचित्त होनेके 
| कारण अथवा प्रणयसे भी स्नेहनिमित्तज 


| विद्वासकि। नाम प्रणय है. उतरे कारणमी्मैनेजो 
| कुछ कहा है ॥ 8 १ ॥ 


~ न्न 0न्०~~----- 


यच्चावहापतार्थमसतकरतोऽसि 


विहारराय्यासनस्मेजनेषु | 


इकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षं तक्षामये त्वामहमप्रमेयम्‌ ॥ ४२ ॥ 


यत्‌ च अवहासार्थं 
अपत्छतः परिभूतः असि भव्ति, कर, विहारद्या- 
सनभोजनेषः विहरणं विहारः पादव्यायामः, 
शयनं शय्या, आत्तनम्‌ आसखायिका, भोजनम्‌ 
अदनम्‌ इति एतेषु विहःर्य्यासनभोजनेषु । 
र्कः परोक्षः सन्‌ असत्कृतः असि परिभूतः 
असि अथवा अपरि हे अच्युत तत्‌ समक्षं तत्‌ 
शब्दः क्रियाविरेषणाथैः प्रत्यक्षत वा भसत्कृदः 
असि तत्‌ पर्वम्‌ अपराधजातं क्षामये क्षमां कारये 
वाम. अहम्‌ अप्रमेयं प्रमाणार्तेतम्‌ ॥ ४२ ॥ 


परिहासप्रसोजनाय | 


तथा जो हंसीके च्यि भी आप मु्षसे 
असत्कृत--अपमनित ह्ण है; कहां ? व्रिहार्‌, शच्या, 
आसन ओर मोजनादिमे । विचरनारूप पैरेसे चलने. 
पिरनेकी क्रिथाका नाम विहार है, ठायनका नाम्‌ 
रय्या हं, स्थित होने- बेटनेका नाम आसन है ओर 
भक्षण करनेका नाम मोजन ह | इन सव क्रियाओं 
करते समय ( भूञ्चसे ) अकेलेम--आपके पीक्ते अथवा 
आपके सामने आपका जो कुद अपमान तिरस्कार 
हआ हे; हे अच्युत ! उस समस्त अपराधोके समुदाय- 
को ये आप अप्रमेयसे अर्थाव्‌ प्रमाणातीत परमेशवरसे 
क्षमा कराता द्रं । (समक्षम श्दके पहटेका (तत्‌' 


रान्द क्रियातलिषण द ॥ २ ॥ 


वक्व --- 


यतः त्वम्‌-- | 


क्योकि आप--- 


पितासि छोकेस्य चराचरस्य त्वम पूज्यश्च गुरर्गरीयान्‌ । 


न त्वत्समाऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो लोकनत्रयेऽप्यप्रतिमप्रभाव ॥ ४३ ॥ 


पिता असि अनयिता अक्षि ठीकस्य 
प्राणिजातस्य चराचरस्य स्परावरजङ्खमम्य, न 
केवरं तम. अस्य जगतः प्रिता प्रयः च पूजार्हो | 
यतो युर; गरीयान गुरुतरः । 


इस ॒स्थावर-जंगमखूप समस्त जगते यनी 
प्राणिमात्नकरे उत्पन्न करनेवाठे पिता हैँ । केवर पिता 
टी नर्ही अप्‌ प्रूननीय नी दहै, क्योकि आप बडे-से- 
वे गुरु है । 
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न~ 


खाद्‌ गुरुतरः स्वम्‌ इति. आह अप्‌ केसे गुरुतर 


( अजुन ) वरता है-- 


०५९ । 


7 च चत्तमः कत्तस्यः अन्यः अस्ति । न | दे अग्रतिषरमातरं । तारी निले ज 
हि ईश्वरद्रयं संभवति अनेके रमरस्ते | पमान द्रा कईं नही दै; स्योक्रि अनेक ईर मान 
न्यवहारालुपपत्तः । न्वर्परम एव ताद्‌ अन्यो | र "वहार (सद्र नही ही सकता | .उसचि 

| ईर रो नहीं रो सकते । जवर करि सारे त्रिभुवनमं 
न संभवति ठृत एव अन्य: अम्बरकः स्यात । | प्के सपान ही दसस कोई न्दी है, फिर अथिक्र 
गरोकत्रये अपि सर्वमिन्‌ अप्रतिमप्रभाव | | तो कोई दहा ही कषे पकता 

प्रतिमीयते यरा मा प्रतिमा, न॒ अद्यते | जिससे क्रिसी वस्तुक समानता की जाय उसका 
प्रतिमा य॒स्य तव प्रभावस्य स त्वम्‌ अप्रातिमं- | नाम प्रतिमा! है, जिन आपकर प्रभावकी को प्रतिपा 
प्रभावः, दै अप्रतिमप्रभाव निरतिशयप्रभाव | नहीं है, वह आप अप्रतिमप्रभाव है | इतत प्रकार 
इत्यथः | ४३ ॥ । हे अप्रतिमप्रभाव | अर्थात्‌ हे निरतिकायप्रभाव ! | ३॥ 

- 
यत एवम्‌-- | जत्र क्रि यह बात ड 
तस्सासमणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वामहमीशमीड्यम्‌ । 
पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः श्रियः परियायाहैसि देव सोढुम ॥ ४४ ॥ 
तस्मात्‌ प्रणम्य नमस्कृत्य्‌ प्रणिधाय प्रकर्षेण इसीचिये ग अपने शरीरको भली प्रकार नीचा 
करके अर्थात्‌ आपक्रे चरणो रखकर प्रणाम करके 
स्त॒ति करनेयोग्य शसन-कर्ता अप ईस्वरको 
प्रसनन करता द्रं । अर्थात्‌ आपसे अनुग्रह राता 
द्र । जैसे पुत्रका समस्त अपराध पिता क्षमा 
पुः पत्रस्य अपराधं पित म्रा शसते सवं स्वा | करता दहै तथा जैसे मित्रका अपराध मित्र अथवा 
प्रियका अपराध प्रिय ( प्रति ) क्षेपा करता है 
सहन करता है, वेस इ हे देव! अप्को भी 
प्रियः क्रमते एवम्‌ अहस है ठव सीदं प्रसहितुं | ( तेरे तपस्त अपरभोक सर्वया ) सहन कना 
अर्थात्‌ श्नम्‌ करना उचित है ॥ ४४ ॥ 


नीचैः श्रत्वा कायं श॒रीरं प्रसादय प्रसादं कारये 


चवम्‌ अहम्‌ ईम ईत ई्चं स्तुत्यम्‌ । त्वं 


ब च सख्युः अपराधं यधा वा प्रियाया अपराधं 


रन्तुम्‌ इत्यरथः ॥ ४९ ॥ 
अपूर्व हृषितोऽस्मि दष्टा मयेन च प्रन्यधितं मनो म | 
तद्र मे द्षैय देव रूपं प्रसीद दवेश्च जगन्निवास ॥ ४५॥ 
4 = {म इदं | आपकर जिस विख्वहूपको मैने या अन्य किसीने 
अदू न कदाचिद्‌ अपि दृष्टपूर्वम्‌ इदं 1 
० पहले कमी नहीं देखा, एसे पहल न देखे इए 
विश्वरूपं तव मया अन्यैः बा तद्‌ अहं ग | स र्ययौ देलक च हवित हो रहा हं । तथा सध 
इषितः अस्मि मयेन च प्रव्यधितं भना म । ही मेश मन भयसे व्याकुल भी होरहा € । 
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श्रत; तद्‌ एव मे मम ददौय हे देव ख्पं यदू | इयय हे देव ! मुञ्चे अपना बही रूप दि खलस्य 
। _ . ।जो मेरा मित्रूप है । हे देवेश ! हे जगन्निवास । 
मखं प्रसीद देवेशा जगन्निवास जगतो निवासो | आप ` प्रसन्न होये । जगतक्रे निवासश्यानका 





~ 
~ = 





जगन्ति हे जगन्निवास ॥ ४५ ॥) | नाम जगन्निवास है ॥ ४५ ॥ 


न वष 
किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तमिच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथ्य । 
तेनैव रूपेण चतुूजेन सहखबाहौ भव चिश्वभू्ते ॥ ४६ ॥ 


किरीणिनं श्िरीदवन्तं वथा गदिनं गदाचन्तं | मे आपको वैसे दही अर्थात्‌ पहर्हीकौी भति 
} (द ४ क 
| शिरपर स्ट धारण कि? हाय गदा ओर चक्र 


~ ~ (+ ५ < 
चक्रहस्तम्‌ इच्छामि वां प्राथये सां दरष्टुम. अहं तथा | ~ ~ 0. ५ 
| च्यि इए देना चाहता द अर्थात्‌ वेसा च्य दिखाने- 


के स्यि प्रार्थना करतार । 
जव क्रि यह वात ह तो ह सहस्रबाहो | 


९ ९ 
एव पूववद्‌ इत्यथः । 
यत एत तसात्‌ तेन णव ख्पेण य॒सुदेव- 





8 ९ „ _ . (हे विश्मूते } अर्थात्‌ वर्तमान विश्वूपसे ( क्त ) 
त्ररूपेण चतुर्भूनेन सहसबहो वातेमानिकेन | 3 ह 
ओ (८ । भगवन्‌ ! आप उसी अपने वुदेव-पुतररूप चतुभुज- 
घखखूपसे युक्ते होये । * अर्थात्‌ दस ॒विद्वरूपका 
उपसंहार करके आप वघुदेव-पुतर- -श्रीकृष्णके 
एवं रूपेण वसुदेव पुत्ररूपेण भव इत्यथ; ।।४६। । खरूपसे सित होये ॥ ४६ ॥ 


वरिवसूपेण भव विद्मूतं उपसंहस्य बिश्व षपं तेन 


# "+ अ --+--- 
अर्जुनं भीतम्‌ उपलभ्य उपहत्य विश्वस्पं। ` अर्थुन्ो भयभीत देखकर, विंद्ठद्यका 


प्रियवचनेन आश्वासयन्‌ - | उपसंहार करके प्रिय वचने बरैथं. देते दए 
श्रीभगवाचुवाच--- | श्रीमगवान्‌ बोले -- 
मया प्रसन्नेन तत्रा्जुनेदं रूपं परं दरितमालसयोगात्‌ । 
तेजोमयं विश्चमनन्तमाचं यन्म त्वदन्येन न दृषरपूचैम्‌ ॥ ४७ ॥ 
मयाग्रतन्नन प्रघ्ादो नाम खयि अनुग्रहबुद्धिः| दे अर्जुन ! प्रसन्न इर्‌ सुच प्रमासाने-- 
तद्वता परसन्नेन सया तव हे अर्ुन इदं परं रूपं | तदचपर जो अलप्हुद्धि है उसका नाम प्रसाद, £ 
विरूपं दशितम्‌ अस्मयोगद्‌ आत्मन रेश्वर्थस्य | उससे युक्त स्च परमेखरने---अपने, देद्य 
साम्यत्‌ तेजोमयं तेजःपरायं विखं समस्तम्‌ | सामध्यसे यह परम श्र तेजोमय--तेजसे परण 
अनन्तम्‌ अन्तरहितम्‌ अ!दौ भवम्‌ आं यद्‌ रप्‌ | अनन्त--अन्तरहित सने पहले होनेवाला अनादि 
मे मम॒ वदन्येन त्वत्तः अन्धेन केनचिद्‌ न | विरूप त्ने दिलाया हैः जो मेश ख्य तेरे पवा 
€. = ~ ^~ त 
दष्प्रवेम्‌ ॥ ४७ ॥ पहले ओर किंसीसे भी नहीं देखा गया ॥ ४७ ॥ 


^ - ल्व -द~-- 


सांकरभाष्य अध्याय ११ २८१ 
आत्मनो मम्‌ रूपदर्चनेन कृताथं एव स्वं | सुद्र परमासाके रूपका दर्यन करके त्‌ निःसन्देहं 
॥ कृतार्थ हो गया है । इतस्त प्रकार उस ख्प-दर्शनकी 

संवृत्त इति तत्‌ सतोति- स्ति करते है - 

(= भ, भ [3 [3 = (~ 

न वेद्यज्ञाध्ययनैनं दानेन च क्रियाभिर्न तपोभिरग्रः 

एवंरूपः शक्य अहं नृरोके दरष्टुं तदन्येन कुरुप्रवीर ॥ ४८ ॥ 
न वेदयज्ञाध्ययनैः न दानैः चतुणाम्‌ अपिं | न तो वेद जर यज्ञोके अध्ययनाय अर्थात्‌ न 
ञे स ५ ^ | तो चारों वेदोका यथावत्‌ अध्ययन करनेसे ओर न 
५ ययनः; यथावद्‌ यज्ञाभ्ययनः च । | यजञोका अध्ययन केसे ही ( मँ दशन दे सकता दर )। 
वेदाभ्ययने; एव यज्ञाभ्यनख सिद्धत्वात्‌ | वेदोकि अध्ययनसे ही यज्ञका अध्ययन तिद्ध हो 
पृथम्‌ व क सकता था, उसतपर भी जो अख्ग यज्ञोके अध्ययनका 
. यज्ञाध्ययनग्रहणं यज्ञविज्ञानोष- ग्रहण दहै, वह यज्ञविषयक विदोष विकज्ञानके 

छ्षणा्ब्‌ । उपटक्षणके चयि है | 

तथान दानैः तुलापुरूपादिभिः न च क्रियाभिः | वैसेही न मनुष्यके बशर तोच्कर घुवर्ण आदि देना ख्य 
अशचिहोत्रादिभिः ओरौतादिभिः न अपि तपरोमिः | अनेक प्रकारके दानोंसे न श्रौत-समारतादि अग्निहोत्ररूप 
उपरेः चान्द्रायणादिभिः उग्रैः घोरः एवंरूपो क्रियाओं ओरन चान्द्रायण आदि उग्र घोर तपोसे ही 
तं विशस्य (अ अपने पेसे ख्यका दशान दे सकता द्रं । हे 
यथरादार््त वचश्वष्प २ ९ दुरपवीर । जैसा विश्वरूप तुद्चे दिलाया गया है 
शक्यो न॒ शक्यः अहं दखेके मनुष्यलोके द्रष्टुं | वैता रँ तेरे षिवा इष मनुष्यलोके ओर किंसीके 


सदन्येन त्वत्तः अन्धेन कुरप्रवीर ॥ ४८ ॥ दवारा नदीं देखा जा सकता ॥ ४८ ॥ 
-ग => कऽ 


मातेव्यथामाचविभरूढभावो दृष्टा रूपं घोरमीदञ्मेदम्‌ । 
व्यपेतभीः प्रीतमनाः पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रप्य ॥ ४९ ॥ 
मातेव्ययामा भूत्‌ ते भयं मा च विमूढभावो | जेता पहले दिखाया जा चुका है, वैसे मेरे इस 
विभूढचित्तता ट्ष उपलभ्य रूपं घोरम्‌ दटग्‌ | घोर रूपको देकर ठञ्च भय न होना चाहिये 
यथादक्षितं मम इदम्‌ । व्यपेतमीः विगतभयः | ओर ॒विमूढभाव अर्थात्‌ चित्तकी मूढवस्था भी 
प्रीतमनाः च स्‌ एनः भूयः लं तद्‌ एव | नहीं होनी चाहिये । त्‌ भयरहित ओर प्रसन्नमन 
चतुर्युनं शंखचक्रगदाधरं तव इष्टं रूपम्‌ इं | हमा व्ही अपना इष्ट यह ॒शंल-चक्रगदाधारी 








¢. 
प्रप्य ॥ ४९ ॥ चतुशैजख्प फिर भी देख ॥ ४९ ॥ 
+ © क~ 4 
संजय उवाच-- संजय बोखा-- 





इत्यज॑नं बाघुदेवस्तथोक्तवा स्वक रूपं दशयामास भूयः | 
आदवासयामास च भीतमेनं भूता पुनः सौम्यबपुमंहात्ा ॥ ५० ॥ 


गी शा० भा० ३६ 





२८२ । श्रीमद्धगवद्रीता 








इति एवम्‌ अर्यं वाघुदेवः तथा भूतं वचनम्‌ | ईस प्रकार भगवान्‌ वाुदेवने पूर्वोक्त वचन 
उक्ला खकं वसुदेवगृहे जातं रूपं दरंयामास | कहकर अज॑नको अपना--बघुदेवके घरमे प्रकट 
दशितवात्‌ । भयः पुनः आखासंयामास च | हआ रूप दिखाया । फिर सौम्यमूतिं होकर अर्थात्‌ 
आश्वासितवान्‌ च भीतम्‌ एनं भूत्वा पुनः सौम्य- , प्रसन्न देदसे युक्त होकर महात्मा कष्णन इस भयभीत 
वपुः प्रसन्नदेहो महात्मा ॥ ५० ॥ अरयुनको पुनःपुनः धै दिया ॥ ५० ॥ 





अन उवाच-- | अर्जुन बोटा-- 
ृषट्वेदं मानुषं रूपं तव सोम्यं जनादन । 
इदानीमस्मि संवृत्तः सचेताः प्रकृति गतः ॥ ५१ ॥ 


ष्ठ इदं मानुषं रूपं सतं प्रसन्नं तत्र | हे जनादन | अव. म अपने पित्रकी अकृतिगें 
सौम्यं जनादन इदानीम्‌ अधुना अस्मि संदृ्तः | आपके इस प्रसनपुल सौम्य मानुषरूपको देकः 


संजातः रिं सचेताः प्रसन्नचित्तः प्रकृतिं खभावं | सचेता यानी प्रसनचित्त हआ ह्व ओर अयनी 
गतः च असि) ५१ ॥ प्रकृतिको-- वस्तविक सितिको प्राप्त इ दर ॥५१॥ 


चमक लस्य 


श्रीभगवाुवाच-- | श्रीभगवान्‌ बोठे-- 
सुदर्ददोमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम, 
देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दशेनकह्धिणः ॥ ५२ ४ 


सुदुर्दश सुष्टु दुःखेन द्॑नम्‌ अस्य इति मेरे जिस्त खूपको तने देखा है, वह वड़ा 
दुर्दश है अर्थात्‌ जिसका दर्शन वडी कठिनतासे 
हो, पेसा है । देवता लोग भी मेरे इस रूपका 
दन करनेकी सदा इच्छा करते है | अभिप्राय 
यह है कि दर्शानकी इच्छा करते हए भी उन्होने 
ती मति (मेरा ख्य ) देला नव है ओर देंगे 
भी नहीं ॥ ५२॥ 


सुदुदशंम्‌ इदं ख्पं दशवानति यद्‌ मम देवा अपि 


अस्य समर ख्यस्य निव्यं सर्वदा दर्शनकाङ्खिणः, 





दुशेनेष्वः अपि न लम्‌ इव दृष्टवन्तो न 
द्रक्ष्यन्ति च इति अभिप्रायः ॥ ५२ ॥ 








कसात्‌-- । | कसि व्यि - 
९ (स ( र 
नाहं वेदेन तपसा न दानेन न चेऽ्यया । 
शक्य एदंविधो द्रष्टुं दवानसि मां यथा ॥ १५२ ॥ 


शांकरभाष्य अध्याय ११ 


२८३ 


स = 


न अहं वेदेः ऋम्यजुःसामथर्ववेदै; चतुर्भिः 
अपि न तप्ता उग्रेण चान्द्रायणादिना न 
नेन गोभूहिरण्यादिना न च इव्यया य॒ज्ञेन 
पूजया वा शक्य एवंविधो यथादर्धितप्रकारो 
टुं दवान्‌ असि मां यथा सखम्‌ ॥ ५३ ॥ 





जिस प्रकार मुञ्चे तूने देखा है पेसे पहटे दिखल्ये 
इए स्पवारा भँ न तो ऋक्‌, यजु, साम ओर 
अथव आदि चारो वेदसे, न चान््रयण आदि 
उग्र तपसे, न गौ; भूमि तथा हुवर्णं आदिके 
दानसे ओर न यननसे ही देखा जा सकता 


2 


द्रं अर्थात्‌ यज्ञ या प्रूजासे भी भें ( इस प्रकार ) 


| नहीं देखा जा सकता ॥ ५३ ॥ 


०9 न्थ््न्यनञ क 


कथं पुनः स्क्य इति उच्यते-- 


तो फिर अपके दर्शन किंस प्रकार हो सकते 
ह £ इसपर कहते दै - 


भक्त्या त्वनन्यया शाक्य अहमेवंविधोऽ्जैन । 
जञातुं द्रष्टं च तेन प्रवेष्टुं च परंतप॥ ५४ ॥ 


` भक्या तु विशिष्टया इति आह-- 
अनन्यया अप्रथरभूतया भगवतः अन्यत्र 
पथम्‌ न कदाचिद्‌ अपि या भवति सातु 
अनन्या भक्तिः स्वैः अपि करणैः वासुदेवाद्‌ 
अन्यद्‌ न उपलभ्यते यया सा अनन्या भक्तिः 


तया भक्त्या शक्यः अहम्‌ एवंविधो विश्वषूप- 
प्रक(रो हे अन ज्ञातं शाख्नतो न केवलं ज्ञातुं 


शाक्तो दरष्टुं च साक्षात्कतुं ततेन ततः 
रेट च भोक्षं च गन्तु परंतप ॥ ५४ ॥ 


भक्तिसे दशन हो सक्ते है, सो किस प्रकारवी 
भक्तिसे हो सकते है, यह बतलते है-- 

हे अय॑न | अनन्य भक्तिसे अर्थात्‌ जो भगवान्‌- 
को छोडकर अन्य किसी पृथक्‌ वस्तु कभी भी नही 
होती वह अनन्य भक्ति है एवं जिस भक्तिके कारण 
८ भक्तिमान्‌ पुरुषको ) समस्त इनद्दियोदयारा एक बाघु- 
देव परमास्माके अतिरिक्त अन्यं किंसीकी भी उपटरन्धि 
नहीं होती, वह अनन्य भक्ति है । एेसी अनन्य भक्ति- 
द्वारा इस प्रकारके रूपवाटा अर्थात्‌ विंखरूपवाला 
म परमेश्वर शाखंद्रारा जाना जा सकता द्र | केवर 
शाखोद्ारा जाना जा सकता ह्र इतना ही नही, हे 
परंतप तवसे देखा भी जा सकता ह्र अर्थात्‌ 
साक्षात्‌ भी क्रिया जा सकता द्र ओर प्राप्त भी 
विया जा सकता द्र अर्थात्‌ पोक्ष भी प्राप्त करा 
सकता द्वं ॥ ५४॥ 


च्छच्छ ` - - 


अधुना सर्वस गीताशाज्ञस्य सारभूतः अर्थो 


अव समस्त गीताशाल्चका सारभूत अथ॑ कल्याण- 
प्रा्िके व्यि कर्तन्यखूयसे इकट्ा करके संक्षपमें 


निःश्रयधा्थः अचुष्टेयत्वेन समुचिस्य उच्यते-- । बतलाया जता है-- 


२८४ 





मत्कर्मकन्मत्परमो 
निर्वैरः सवभूतेष यः 
मकम्‌ मद्थं॑क्म॑मत्कम॑तस्करोति 
इति मत्कर्म्त्‌ । मरमः करोति भृत्यः 
खामिक्म न त॒ आतमनः प्रमा प्रस्य मन्तव्या 
गति; इति खामिनं प्रतिपधते, अयं तु मत्कर्म 
छद्‌ माम्‌ एव परमां गतिं प्रतिपद्यते इति मत्परमः 
अहं परमः परा गतिः यस्य सः अयं मत्परमः । 
तथा मद्कतो मामू एष सरवप्रकार ; सर्वारमना 
सर्वोत्साहेन भजते इति मद्भक्तः । 
सङ्गवमितो धनयूत्रमित्रकलत्रबन्धुवर्गेषु 
सङ्खवनितः सङ्धः प्रीतिः स्नेहः तदर्जितः । 
निवरो निरगतवरैरः सर्वमूतेष शञुभावरहित 


आत्मनः अस्यन्तापकारप्रवृत्तेषु अपि । 


य ददशो मद्भक्तः स माम्‌ एति अहम्‌ एव 
तस्य परा गतिः न अन्या गतिः काचिद्‌ भवति 
अयं तव उपदेश्च इष्टो मया उपदिष्टो हे पाण्डव 
इति ॥ ५५॥ 





पाता है अर्थात्‌ मँ ही उसकी परमगति द्र 
दूसरी कोई गति कभी नहीं होती । यह मैने त्च 
तेरा इष्ट उपदेरा कह दिया है ॥ ५५ ॥ 


श्रीमद्भगवद्वीता 


=-= =-= 
मदः 





=-= 
सङ्खवजितः । 


स॒ मामेति पाण्डव ॥ ५५॥ 


मेरे स्यि किये जनेवाले क्म मत्कर्म है । अत 
उनको करनेवाला मेरे चयि कमं करनेवाय है | 
देषा जो सञ्च परमेरवरके स्थि कमे करनेवाला है 
तया जो मेरे ही परायण है--सेवक शामीके ल्थि 
कर्भ करता है; परन्तु मरनेके पश्चात्‌ पानेयोग्य 
अपनी परमगति उसे नहीं मानता; परन्तु यह तो 
मेरे ल्ि ही क करनेवाला है ओर मुञ्चे ही अपनी 
परमगति सम्जता है, इस प्रकार जिसकी परमगति 
महीर पेषाजो मत्परायण है। 

तथा मेरा ही भक्त है अर्थात्‌ जो सब प्रकारसे 
सव इन्दियोद्रार सम्पूणं उत्साहसे मेरा दी मनन 
करता है, रेसा मेरा भक्त है । 

तथा जो धन) पुत्र, मित्र, खी ओर वन्धुव्मे 


सङ्ग -प्रीति--स्नेदसे रदित दे । 


तथा सब भूतोमे वैरभावसे रहित है अर्थात्‌ 
अपना अव्यन्त अनिष्ट करनेकी चेष्टा करनेवाोमे 
भी जो शत्रुभावसे रहित दै । 


रसा जो मेरा भक्त दै, है पाण्डव | वह मुञ्चे 
उसकी 


= <-> 


इति श्रीमहाभारते शतसाहखयां संहितायां वेयासिक्यां भीष्मपवेणि 
श्रीमद्धगवद्रीवाष्चपनिषत्मु ब्रह्मविद्यायां योगशा श्रीट्रष्णाजन- 
संबादे विश्वरूपदशेनं नामेकादश्लोऽध्यायः ॥ ११ ॥ 


-- <ग्-ष्ण्- 


इति श्रीमत्परमहंसपखिजकाचार्येगोविन्दभगवदूल्यपादरिष्यश्रीमच्छकरभगवतः 
करतो श्रीभगवद्रीताभाष्ये विखरूपद शनं 
नामकाद रोऽध्यायः ॥ ११॥ 
-- टक. - 





ल 


५५ 


ॐ 


दादशाऽध्यायः 
दवितीयश्रभृतिषु अध्यायेषु विभूत्यन्तेषु | दूसरे अध्यायसे लेकर विमूतियोगतकके अध्याय 
अर्थात्‌ दसै अध्यायतक समस्त विरोषणोंसे रहित 
९ अक्ष ब्रह्म परमासमाकी उपासननाकरा वर्णन करिया 
विेषणख उपासनम्‌ उक्तम । गया है । 

0 = (0 प मोम © 
सवयोगेश्वयसज्ञानश्चक्तिमत्सखोपाघेः तथा उन्हीं अध्यायोमे स्थान-स्थानपर सम्पूणं 

[9 ओ ५ 
ईरस्य ठत च उपातनं तत्र तवर च| | 
गुण्य उपाधिवाठे अप्र परमेश्वरकी उपासनाका 

भी वर्णन किया गया है | 


परमात्मनो ब्रह्मणः अक्षरस्य विध्वस्तसर्व- 


विश्वरूपाध्याय तु देश्ररम्‌ आध्यं समस्त- | तथा विदवरूप ( एकादश ) अष्यायभ आपने 
ग ८ उपासनाके घ्यि ही मुञ्चे सम्पूणं रेशवयेयुक्त, सवका 
जगदात्मरूपं विश्वूपं सदीयं दितम्‌ उपास- | ही एते सनधरण पेदु, स 
(५ आदि ओर समस्त जगत्‌का जासारूप अपना 
नार्थम्‌ एव खया, तत्‌ च शयित्वा उक्तवान्‌ | विदछरूप भी दिखलया है भर बह खूप दिलणकर 
असि “चर्मकत्‌' इत्यादि, अतः अहम्‌ अनयोः | अपने भरे दी छ्य कमे करनेवाला हो" इत्यादि 
£ ष _ |व्चन भी कहे है । इसव्यि इन॒ दोनों 
; पक्षयोः विशिष्टतरबुथस्छया ला मि 
उभयोः पश्यो शि्तरबुखः पक्षम कोन-सा पक्ष श्रेष्ठतर है, यह जाननेकी 
पृच्छामि इति-- इच्छसे भै अपसि प्रता ह । इस प्रकार 


ज ©, 
अर्जुन उवाच-- अजुन बोका-- 


एवं सततयुक्ता ये भक्तास्वां पयुपासते । 
ये चाप्यक्षरमव्यक्छं तेषां के योगवित्तमाः ॥ १ ॥ 
एवम्‌ इति अतीतानन्तरइलोकेन उक्तम्‌ अथं | “एवम्‌! शब्दसे जिनके आदिमं “मतकमेृत्‌' 


"मल्क इत्यादि यह पद्‌ है, उप॒ गत अध्यायके अन्तम कहे इए 
परति ^ इलोकके अर्धका अर्थात्‌ एकादश अध्यायके अन्तिम 


इलोकमे कहे हए अर्थक ( अैन ) निदेश करता है । 

एवं सततयुक्ता नैरम्तयेण भगवस्कमीदौ | इत प्रकार निरन्तएतसे उपरक्त साधनम अर्थात्‌ 

~ लः = > ॥ भगवदर्थं कर्म करने आदिमे दत्तचित्त हृए-रुगे इए 
यथोक्ते अभ समाहताः सनव व , | जो भक्त, अनन्य भावसे शरण होकर पूरवदरित 
ये मक्ता अनन्यशरणाः सम्तः लां यथाद्चितं | विललल्पवायी आप परमेखरकी उपासना कते है-- 


विश्वरूपं पयुपासते ध्यायन्ति । उसीका ध्यान किया करते है । 





श्रीमद्धगवद्रीता 


~~~] ----~-~-~-]_ नन्व 
- ~~ 
~~ 





ये च अन्ये अपि रि = अ प वय षणाः सन्यस तया दूरे जो समस्त बारनाजोमा त संन्यस्त- 
सर्बकमाणो यथाविशेषितं ब्रह्म अक्षरं निरस्त- 
सर्वोपाधित्व।द अव्यक्तम्‌. अकरणगो चरम्‌ । यद्‌ 
हि लोके करणगोचरं तद्‌ व्यक्तम्‌ उच्यते 
अञ्जेः धातोः ततकर्मकलखाद्‌ इदं तु अक्षरं 
तद्विपरीतम्‌, शिष्टे; च उच्यमानः विशेषणैः 
विशिष्टं तद्‌ ये च अपि पर्युपासते । 


तेषाम्‌ उभयेषां मध्ये के योगवित्तमाः कै 
अतिशयेन योगविद्‌ इत्यर्थः | १॥ 


तथा दूसरे जो समस्त वसनाओंका व्याग करने. 
वाले, सवे-करम-संन्यासी ८ ज्ञानीजन ) उप्यक्त 
विशेषणोंसे युक्त परम अक्षर, जो समस्त उपाधियोसे 
रहित होनेके कारण अव्यक्त है, देसे इन्दियादि करणो 
से अतीत ब्रह्की उपास्तन। किया करते है । भाव यह्‌ 
कि संसारम जो इद्दरियादि करणोसे जाननेमे आनेवाला 
पदां है वह अव्यक्त कहा जाता है क्योकि "ङ्ख धातुका 
अर्थ इद्धियगोचर होना ही है जीर यह अक्षर उससे 
विपरीत अकरणगोचर है एवं महापुरपरहारा वहे हए 
विंशेषणोंसे युक्त है, पेसेब्रहमकी जो उपासना कासते है। 


उन दोनोमे श्रेष्ठतर योगवेत्ता कौन है अर्थात्‌ 
अधिकतसे योग जाननेवले कौन है १ ॥ १॥ 


--ननन्््््>०#- 
श्रीभगवाचुवाच-- श्रीभगवान्‌ बोले-- 
ये तु अक्षरोपासकाः सम्यण्दिनो| जो कामनाओंसे रहित पूर्ण्ञानी अक्ष्रहके 


3.- < उपासक है उनको अभी रहने र 
निशृततेपथाः ते तत्‌ तिष्टन्तु तान्‌ प्रति थद्‌ | पापक हे उनको अभी रहने दो, उनके प्रति 


वक्तव्यं तद्‌ उपरिष्टाद्‌ वक्ष्यामः । ये तु इतरे- 


जो कुछ कहना है वह अगे कहेगे, परन्तु जो 
दूरे है-- 


मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते । 


श्रद्धया परयोपेतास्ते 


मपि विश्वरूपे परमेश्वरे अवेद्य समाधाय 
मो ये भक्ताः सन्तः, मां सर्वयोगेश्वराणाम्‌ 
अधीश्वरं स्व्ञं वियुक्तरागादिकलेशतिपिर 
दृष्टम्‌, नित्यक्ता अतीतानन्तराष्यायान्तोक्त- 
इलोकार्थन्यायेन सततयुक्ताः सन्त उपासते 
श्रद्या परया प्रद्ष्टथा उपेताः, वते मे मम मता 
अभिप्रेता ुक्ततमा इति । 


नेरन्वयेण दहि ते मचित्ततया अहोरात्रम्‌ 
अतिवाहयन्ति अतो युक्तं तान्‌ प्रति युक्ततमा 
इति बक्तुम्‌ ॥ २ ॥ 


मे युक्ततमा मताः॥ ३ ॥ 


जो भक्त सुच विरूप परमेदवरम मनको समाधिख 
करके सवं योगेश्चरोके अधीश्वर रागादि पच्चक्लेश- 
रूप अज्ञानटष्टिसे रहित मुञ्च सर्वज्ञ परमेश्चरकी पिले 
( एकादश ) अध्यायके अन्तिम रखोकके अर्थानुसार 
निरन्तर तपर इए उत्तम श्रद्धासे युक्त होकर उपासना 
करते है वे श्रेष्ठतम योगी है, यह म मानता द| 


क्योकि वे ठ्गातार स्मे ही चित्त ठगाकर 
रात-दिन व्धतीत करते है, अतः उनको युक्ततम 
कहना उचित ही है ॥ २ ॥ 


सांकरभाष्य अध्याय १२ 


| 


॥ 
| 


| 








किम्‌ इतरे युक्ततमा न भवन्ति, न, कि तु 
तान्‌ प्रति यद्‌ वक्तव्यं तत्‌ शूणु-- । 
ये 
५५ + * 
सवेत्रगमचिन्त्यं च 

ये तु अक्षरम्‌ अनिर्देश्यम्‌ अव्यक्तत्वाद्‌ अशरन्द- 
गोचरम्‌ इति न निष्टं शक्यते अहः अनिर्देश्यम्‌ 
अव्यक्तं न्‌ कैनं अपि प्रमाणेन व्यल्यते इति 
यक्तं पयुपासते परि शमन्ताद्‌ उपासते । 

उपासनं नाम यथाङ्ञाख्चम्‌ उपाख्य 
अथस निषयीकरणेन पप्य उपभम्य 
ह्या [१५४ ५ 
तेलधारावत्‌ समानग्रस्ययप्रवाहेम दीषंकाटं 
यद्‌ आसनं तद्‌ उपासन्‌ आचक्षते : 

अक्षरख विशेषणम्‌ आह-- 

सवत्रगं व्योमवद्‌ व्यापि, अचिन्यम्‌ च 
अब्यक्तत्वाद्‌ अचिन्त्यम्‌ । यद्‌ हि करण 
गोचरं तद्‌ मनसा अपि चिन्त्यं तद्टिपरीतलाद्‌ 
अव्दन्त्यम्र्‌ अक्षर कूटस्थम्‌ | 

दर्यमानयुणम्र्‌ अन्तरदोषं वस्त॒ ददे 


कूटक्पं कूटस्ष्यम्‌ इत्यादो कूटशब्द्‌ः प्रसिद्धो 
लोके । तथा च अविद्यादि अनेकंसारवीजभ्‌ 
अस्तुदूषवद्‌ सायान्याकृतादिकम्दवातच्यं 


त॒ महेशम्‌ 


> 


न्मायां तु गतिं विधान्माविनं 


( से उ० ४।९० ) भम माया दुरत्ययाः 
इयादौ प्रसिद्धं सत्‌ उद्‌ दूटम्‌ । तखिन्‌ इट । 


यतं कूटस्थं तदध्यक्षतया । 


त्वक्षरमनिर्दैस्यमव्यक्तं 


२८७ 








तो क्या 
नदी, किन्तु 
वह घुन-- 


दूसरे युक्ततम नहीं है ? यहं नात 
उनके विषयमे जो वुछछ कहना है 


पयुपासते । 
वूटस्यमचटं भ्रुवम्‌ ॥ ३॥ 

परन्तु जो पुश्प उस्न अक्षरकी-नो कि अव्यक्त होने- 
के कारण श्ब्द्का विषयन होनेसे किसी प्रकार भी 
ब्रतलया नहीं जा सकता इसय्यि अनिर्देश्य है ओर 
किसी भी प्रमाणसे प्रत्यक्ष न्दी क्रिया जा सकता 
इसय्यि अव्यक्त है-सब प्रकारसे उपापतना करते है | 

उपास्य वस्तुको शाख्रक्त वरिधिसे दुद्धिका विषय 
बनाकर उसके समीप ॒पर्हुचकर्‌ तैरधाराके तस्य 
समान वृत्तियोके प्रवाहसे जो दीधैकाटतक उसमे 
सव्र रहना है, उसको “उपासना! कहते है-- 

उस अक्षरे विशेषण बताते है - 

वह आकाशके समान सवैव्यापक है ओर अव्यक्त 
होनेसे अचिन््य है, क्योकि जो वस्तु इद्धियादि 
करणोसे जाननेमे अती है उसीका सनसे भी 
चिन्तन क्रिया जा पकता है । परन्तु अक्षर उससे 
विपरीत होनेके कारण अचिन्व्य ओर कूटस्थ है । 

जो वस्तु उपरसे गुणयुक्त प्रतीत हीती हो 
ओर भीतर दोपंसे मरी हो उसका नाम कूटः है । 
संतारे भी कूट्य क्कूटस््ष्यः इत्यादि प्रयोगो- 
म कूट शब्द ( इी अर्थम ) प्रसिद्ध है । वैसे ही जो 
अविादि अनेक संसरोकी बीजभूत अन्तदधिसे 
युक्तं प्रकृति 'माया-अव्याकरृतः आदि शब्दोारा 


कही नाती दै एवं श्रकृ्तिको तो मध्या 
ओर महेरवरको मायापति . समक्षना 
चष्टियेः मेरी माया दुस्तर दै" इत्यादि 


श्रुति.समृतिके वचनम जो माया नामसे प्रसिद्ध है, 


| उसका नाम बूट है । उस कूट ( नामक माया ) भू 


जो उसका अधिष्ठातरूपसे ध्थित हो रहा हो 
उसका नाम कूटस्य है । 
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=-= स= न" 
अथवा राशिः इव स्तं दूटसखम्‌ अत एव | अथवा राशि-देरकी माति जो ( बुभ करिया 


अचटं यसाद्‌ अचर . तसाद्‌ धुवं नित्यम्‌ 


न करता हआ ) खित हो उसका नाम कूटस्थ है | 
इस प्रकार कूटस्थ हीनेके कारण जो अचर है 
ओर अचल होनेके कारण ही जो ध्रु अर्थात्‌ 
नित्य है (उस व्हमकी जो लोग उपासना करते 


इत्यर्थः ॥ २ ॥ है)॥२॥ 
~क 
संनियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समलुदयः | 
ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतद्िते रताः ॥ ४॥ 


संनियम्य सम्यग्‌ नियम्य संहृत्य इद्दियम्राम 
इन्द्रियसथदायम्‌ सवत्र सर्वसिन्‌ काले समबुद्धयः 
समा तस्या बुद्धिः येषाम्‌ इष्टानिष्टप्राप्नौ ते 
समबुद्धयः ते ये एवंविधाः ते प्रप्तुवन्ति माम्‌ 
एव सवैभूतहिते रताः | । 

नतु तेषां वक्तव्यं किंचिद्‌ मां ते प्राप्लु- 
वन्ति इति । श्नानी त्वात्मैव मे मतम्‌” इति हि 
उक्तम्‌ । नहि भगवत्खरूपाणां सतां युक्त- 
तमत्वम्‌ अयुक्ततमत्वं घा वाच्यम्‌ ॥ ४ ॥ 


तथा जो इद्दियोके समुदायको भटी प्रकार 
संयम करके--उन्हं विषयोसे रोककर, सर्वत्र _ सब 
समय सम-बुद्धिवले होते हैँ अर्थात्‌ इ ओर अनिष्टकी 
्रा्तिमं जिनकी बुद्धि समान रहती है, सेवे 
समस्त मूतोके हितम तपर बक्षरोपासक मुञ्चे ही 
प्राप्त करते हैं | 

उन अक्षर-उपासकोके सम्बन्धमे "वे मुञ्चे प्राप्त 
होते है इस्त विषयमे तो कुछ कहना ही नहँ & क्योकि 
श्ञानीको तो य अपना आत्मा ही खमन्चता ह 
यह॒ पहले ही कहा जा चुका है । जो भगवत्‌- 
खख्य ही है उन संतजनोके विषयमे युक्ततम या 
अयुक्ततम कुछ भी कहना नहीं बन सकता ॥ ४ ॥ 


1 


करिंतु- 


किन्तु- 


छंशोऽधिकतरस्तेषामव्यक्तासक्तचेतसाम्‌ । 


अव्यक्ता हि 


अक्षरात्मनां परमाथदर्धिनां देहाभिमान 
परित्यागनिमित्तः अव्यक्तासक्तचेतसाम्‌ अभ्यक्त 
आसक्तं चेतो येषां ते अब्यक्तासक्तचेतसः 
तेषाम्‌ अव्यक्तासक्तवेतसाम्‌ । 


गतिदःखं 
केशः अधिकतरो यद्यपि मत्कमौदिपराणां 
क्लेशः अधिक एव वेशः अधिकतरः तु 


देहवद्धिरवाप्यते ॥ ५ ॥ 
( उनको ) छश अधिकतर होता है । यथपि मेर 
ही व्यि कर्मादि करनेमे सगे इए साधकोको भी बहुत 
छे होता है, परन्तु जिनका चिन्त अव्यक्तमे 
आसक्त है, उन अक्षरचिन्तक परमर्थदर्सियोको तो 
देहाभिमानका परित्याग करना पडता है इसि 
उन्हे ओर भी अधिक केदा उठाना पडता है । 


अन 
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अव्यत हि याद्‌ या गतिः अक्षरात्मिका | क्योफि जो अकषरासिका अन्यक्तगति है वह्‌ 
खं सा देखद्धिः देहाभिमानवद्धि अवाप्यते | देहामिमनयुक्त पुरुषोको वडे कषटसे प्रात होती है, 
अतः क्लेशः अतः उनको  अिकातर क्टेश होता है । उन अक्षते- 
पासकोका जप्ता आचार-विचार्‌ व्यवहार ॒ होता है 
वह अगे ( “अदर इत्यादि @कोसे ) बतलर्येगे॥|५॥ 
~ 0 9-+--- 
ये तु स्रीणि कर्माणि मथि संन्यस्य मलाः | 
अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते ॥ ६ ॥ 
ये त॒ सर्वाणि कर्माणि मपि ईश्वरे संन्यस्य परन्तु जो समस्त कर्को मुञ्च ईश्रके समर्पण 
"प अहं परो येषां ते मत्पराः सन्तः अनन्येन | करके मेरे परायण होकर अर्थात्‌ में ही जिनकी 
एव अरिद्यमानम्‌ अन्यद्‌ आलम्बनं विश्वरूपं | परमगति द्र एेसे होकर केव अनन्ययोगसे अर्थात्‌ 
देवम्‌ आत्मानं स॒क्त्वा यस स अनन्यः तैन | विश्वख्म परमासाको 
अनन्येन एव ॒केवेन योगेन समाधिना मां 
ध्यायन्तः चिन्तयन्त उपसते ॥ & ॥ 


अधिकतरः । अक्षरोपासकानां 
© 
यह्‌ वतन तद्‌ उपरिष्टाद्‌ वक्ष्यामः ॥ ५॥ 


छोडकर जिसमे अन्य 
अवटम्बन नहीं है, एेसे अनन्य समाधियोगसे दी 
मेरा चिन्तन करते हए मेरी उपसना करते है ॥६॥ 


ज्म) 009न्न्---- 
तेषां किम्‌ | उनका क्या होता है-- 
तेषामहं सञ॒दतौ सृल्युसंसारसागरात्‌ । ` 
भवामि न चिरात्पाथं मय्यावेशितचेतसाम्‌ ॥ .७ ॥ 
तेषां मदुपास्नेकपराणाम्‌ अहम्‌ ईरः, हे पार्थ ! सु वरिधरूय परमेश ही निन्ोने 
सथुद्र्ता । त इति आह मृदयुसं्ारागरव्‌, | अपना चित्त समाहित कर दिया है देसे केवठ एक सुच 
9 प ६ प्र से की पा न > रए उन गक मे 
मृ्ुधक्तः संवारो सृल्युषंसारः स एव सागरं | पष उपासना ही ठे इए उन भक्तो 
त र < लकल इश्वर उद्धार करनेवाछा होता द | क्रिंससे (उनका 
१ | (६ ५ 1 8 ततार | उदार करते है? ) सो कहते दै कि मृयुुक्त 
सागराद्‌ अहं तेषां सुद्धां भवानि न चिराद्‌ संपारसमुदरसे । ग्युयुक्त संसस्का नाम मृल्युसंसार 
तहिं क्षिप्रम्‌ एव हे पर्थं मि अविशितचेतसां है, वही पार उतरनेमे कठिन होनेके कारण सागरकी 
मयि विंखरूपे अवशितं समाहितं प्रवेशितं | मति सागर दहै, उपसे भँ उनका विटम्बसे नही, 
चेतो येपां ते मयि अवेश्ितचेतसः तेषाम्‌ ॥७॥ । किन्तु शीघ्र दी उद्वार कर देता हं ॥ ७ ॥ 





यत एवं तसात्‌- ` . | जब्त यह बात हैतो-- 
मय्येव मन अधत्ख मयि बुद्धि निवेदय । 
निवसिष्यसि मय्येव अत उर्ध्वं न संरायः॥ < ॥ 


गी° शां० भा० ३७-- 
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------------------- (जज जच््व= ------=चचस्व्व््व्व्व चच्व्व्व्व्य 








मपि एव विरूपे ईख्वरे मनः संकल्प 
बिकरपात्मकम्‌ आधलछ खापय, मयि एव अध्य- 
बसायं इ्वतीं बुद्धिम्‌ आधत्ख निवेशय । 

ततः ते किं खाद्‌ इति भृणु-- 

निवसिष्यसि निवरस्यि निश्चयेन मदारमना 


मयि निवासं करिष्यसि एव अतः श्रीरपाताद्‌ 
ऊध्वं न संरायः स्यः अत्र न कर्तव्यः ॥८। 





अथ चित्तं समाधातुं न 
अभ्यासयोगेन ततो 


अथ एवं यथा अवोचाम तथा मयि चित्तं 
समाधातं खापयितुं खिरम्‌ अचलं न राक्ोषि 
चेत्‌॒ततः पाद्‌ अभ्यासयोगेन चित्तस्य 


एकसिन्‌ आलम्बने सर्व॑तः समाहस्य पुनः| 


पुनः स्थापनम्‌ ` अभ्यासः तसपूर्वको योगः 
समाधानलक्षणः तेन अभ्यास्षयोगेन मां 
विरूपम्‌ इछ प्रा्थयख अप्तु प्राप्तुं हे 
धनंजय ॥ ९ ॥ 








त्‌ मुञ्च विश्वरूप दरम ही अपते संकल्प- 
विकल्पात्पक मनको शिर कर ओर सुञ्मे ही निश्वव 
करनेवाटी बुद्धिको धिर कर-ख्गा | 

उससे तेरा क्या ( लभ ) होगा सो ुन-- 

इसके पश्चात्‌ अर्थात्‌ शरीरका परतन होनेके 
उपरान्त त्‌. निःसन्देह मदात्मभावसे सुञ्चमे ही 
निवात करेगा; इसमे बु भी संशय नर्यं है 
अर्थात्‌ इप्त विषयमे संराय नहीं करना चाहिये | ८॥ 


राक्तोषि मयि सरम्‌ | ` 
मामिच्छाप्तुं धनंजय ॥ ९ ॥ 


यदि इप्त प्रकार यानी जैसे मेने बतलयाहै 
उप्त प्रकार तू मुञ्रमे चित्तको अचर स्थापित नहीं 
कर सक्ता, तो रर है धनंजय ! तू. अभ्यास्तयोगके 
दारा--चित्तको सव ओरसे खींचकर वारंवार एक 
अवरम्बनमै ल्गनिका नाम अभ्यास है उससे 
युक्त जी समाधानस्य योग दहै, एसे अभ्यस्त- 
योगक्रे द्ररा-मुञ्च-- विश्वरूप परमेश्वको प्राप्त 
करनेकी इच्छा कर ॥ ९ ॥ 


-* 9 ज्छ--*-- 


अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि 

मदर्थमपि कमणि 
अभ्यासे अपि अमरः असि अशक्तः असि 
तहिं मकर्मपरमो मव, मदथ क्म मत्कर्म तत्परमो 
मत्कमप्रधान इत्यथ; । अभ्यासेन विना 
मद्यम्‌ अपर कर्माणि कैवलं दुर्बन्‌ दिद्धि सख- 
शुद्धियोगज्ञानप्रासिदारेण अवाप्स्यसि ॥ १० ॥ 


मत्कर्मपरमो भव । 
कुवैन्सिदधिमवाप्स्यसि ॥ १० ॥ 


८ यदि त्‌ ) अभ्यासम भी असमथ है तो मेर 
च्यि क्प करनेम तत्पर हो--मदर्थकैका नाम 
मत्क है, उसमे तलर हो अर्थात्‌ मेरे व्यि कप 
करनेको ही प्रधान समञ्लनेवाया हयो । अभ्यासके 
व्रिना केवर मेरे ल्थि कम करता हआ भीत्‌ 
अन्तःकरणकी शुद्धि योग॒ ओर ज्ञानकी प्रादाय 
परमसिद्वि प्राप्त कर ठ्णा॥ १० ॥ 


नो ष्क ` 
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=-= 
यतद्प्यरक्ताऽसि कतुं मयोगमाधितः | 
स ९61 
सवकमफट्त्याग ततः कुस यतात्मवान्‌ ॥ 29. | 
अथ पनः एतद्‌ अपरि यद्‌ उक्तं मत्कर्म-| पस्तु यदि पसा करनेमे भी अर्थात्‌ जता 
परमत्वं तत्‌ कठम्‌ अराक्तः अपि पोणम्‌ आश्रितो | उपर कहा है उम प्रकार मेरे ल्ि कमं करनेके 


पव किपमाणानि कामि सनव यत्कर्णं | क 
त) आश्रित होकर-करिये जनेवाठे समस्त वर्मोको सुमे 
तप्र अदुष्ठान्‌ स मघोगः ठम्‌ अश्ितः 

स ५ ८, ए वत्‌ (शत पत्‌ |स अनुष्न करना मोग है | 
मया सपा कर्णां फलसन्वादं | उसके आश्रित होकर-ओर संयतात्मा होकर अर्यात्‌ 


वकृरर्ङस्यांगं ततः अनन्तरं कुर यतातवान्‌ | वशीभूत मनवाल होकर समस्त कपेकि फलका 





संयतचित्तः स॒न्‌ हत्यर्थः ।॥ ११, व्याग कर्‌ ॥ ११॥ 
पिन्व >-०+-- 
= + र [भ भः + ^ व नरः र ८ फ ल यरी ठ > = 
इद(नीं स्षवकर्मपलत्यामं स्तोति- | अव सवक्रमेकिं फल्त्यागकी स्तुति करते है - 
श्रेयो हि ज्ानमभ्यासाञ्ज्ञानाद्रयानं विशिष्यते । 
ध्यानात्कर्मफलल्यागरत्यागाच्छन्तिरनन्तरम्‌ ॥ १३॥ 
श्रेषो हि प्ररश्यत्तर ज्ञानम कुखाद्‌ः अधिदेद्ध- । निःसन्देहं ज्ञान श्रेष्ठतर है । किससे £ अविवेक- 


ूर्वक्ादइ अप्यसत्‌ तस्माद्‌ अपि कन्‌ ्ञान- | क किये इए अम्ाक्षसे; उस ज्ञानसे 
| भी जञानपूर्यक ध्यान श्रेष्ठ है, ओर ( इषी प्रकार ) 


पूवक. भानं विशिष्यते । ्नानवतो यानाद्‌ अपि | चनव नति 0 
कम॑फलत्यागो प्रिक्िष्यते इति अलुषज्यतै ।# रष् है | 
एषं कर्म॑फएरयगाव्‌ पूदविशेशणक्तः शन्ति इस प्रकार पहले वतय हए विेषणोंसे युक्त 
कम-फल-प्यगसे तुस्त दही शन्ति हो जाती है, 
अर्थात्‌ हितुप्तदित समस्त संपरकी निवृत्ति तत्क 
खाद्‌ न तु काखान्तरम्‌ अपेते । ही हो जाती है । कालन्तरकी अपेक्षा नही रहती 1 
अश्गस्य कर्मणि प्रबृत्तख पूरवोपदिष्ट कमि रगे हए अक्ञानीके लिये, पूर्वोक्त उपरयो- 
_ |का अवुष्टान करनेमे असमं होनेपर ही, सर्व 
यालुष्टना्क्तौ सवकमणां एलव्यागः श्रेयः | केकि फट्यागरूपम कल्याणसाधनका उपदेशा 
किया गया दहै, सव्रसे पहले नहीं । इसव्यि 
'्रेयो हि ज्ञनभ्यासात्‌ः इत्यादिसे उत्तरोत्तर प्र 
हि ज्ञानम्‌ अभ्यामाद्‌ इति उत्तरोत्तरविशिषटत्यो- | बतलकर स्वक्मके एल््यागकी स्तुति करते 
है । क्योकि उत्तम साधनोक्ा अनुष्ठन करनेमे 
पदेशेन सर्वकरमैफरत्यागः स्तुषे सम्पन्न | असम्थं॒॑होनेपर यह साधन भी अनुष्ठान करने 
स(धनानुष्टनाशक्तो अदुष्टेयत्वेन श्रुतत्वात्‌ । | योग्य माना गया है । 
द करमकरसयागक्रे साथ पवििष्यतेः किवार सम्बन्व ऊपे क्रमे जोड़ा गय | 


उपश्षमः सटेतुकस्य संसारेख अनन्तरम्‌ शवं 


स।धनघ्‌ उपदिष्टम्‌ न प्रथ एव, अतः च श्रेयो 





9... ४ 
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केन साधरम्येण स्तुतिः 


"यदा सवे प्रमुच्यन्ते" ८ कृ० उ० 5 । 2£ 
इति सर्वकामप्रहरणाद्‌ अप्रतत्वम्‌ उक्तं तत्‌ 
प्रसिद्धम्‌ । कामाः च सरव श्रौतस्मार्तसवंकर्मणां 
फलानि । त्यागे च विदुषो ज्ञाननिष्टप्य 
अनन्तरा एव शान्तिः इति । 


0 १ 
सर्वकामत्यागसामान्यम्‌  अज्ञकमपल- 


(~ ¢ 
त्यागस्य असति इति तत्सामान्यात्‌ स्वंकमेफल- 


त्यागस्तुतिः इयं प्ररोचना । 

यथा अगस्त्येन ब्राह्मणेन सथ॒द्रः पीत 
हति इदानींतना अपि ब्राह्मणा त्राह्मणल- 
सामान्यात्‌ स्तूयन्ते । 

एवं करम॑फरत्यागात्‌ कर्मयोगस्य शरेयः- 
साधनत्वम्‌ अभिहितम्‌ ॥ १२॥ 





पू०-कौन-सी समानताके कारण यह ` (717 
की गयी है 

उ ०- "जव ( इसके हदयमे स्थित ) समस्त 
क(मनार्णैन्रहो जाती हेः इस श्रतिसे समस्त 
कामनाओंके नारासे अग्रृतल्रकी प्राप्ति बतटायी गयी 
है, यड प्रसिद्ध है । समस्त श्रौत-स्मार्त-कमेकि फले 
का नाम ¶्कामः है, उनके व्यागसे ज्ञाननिष्ठ विद्वान्‌ 
को तुरत ही शान्ति मिल्ती है | 

अन्ञानीके कर्मफट्व्यागमे भी सर्वं कामनाओ- 
का्याग है ही, अतः इस सवं कामनाओंके ल्याग- 
की समानताके कारण रुचि उन्न करनेके टये 
यह सर्वकरम-फट्त्यागकी स्तुति की गयी है | 

जेसे “अगस्त्य ब्राह्मणने समुद्र पी च्याथा 
इसच्यि अलजक्ख्के ब्राह्मणोकी भी तब्राह्मणल- 
की समानताके कारण स्तुति की जाती है | 

इस प्रकार करमैफर्के व्यागसे क्मयोगकी 
कल्याणसाधनता वतदखयी गयी है | १२ ॥ 


णि) नञो 


अत्र च आल्मेश्वरमेदम्‌ आश्रित्य विश्वरूपे 
इश्वरे वेतः समाधानरक्षणो योग उक्त ईथराथं 


कर्मालुष्ठानादि च । 

“अथे तदप्वरक्तोऽपिः इति अन्ञानकार्य- 
वचनाद्‌ न अभेदद्शिनः अक्षरोपासकस्य 
कर्मयोग उपपद्यते इति दशयति । तथा कर्म 
योगिनः अक्षरेपासनःलपपत्ति दर्शयति 
भगवान्‌ । | 

(ते प्राप्नुवन्ति मामेव' इति अक्षरोपासकानां 
दौवल्यश्राप्ठो खावन्त्यम्‌ उक्त्वा इतरेषां 
पारतन्त्यम्‌ ईश्वराभीनतां दश्चिंतवान्‌ कतिषागहं 
सरमुदर्ताः इति । 


यहा आसा ओर ईश्चरके मेदको घीकार करके 
विश्व्य ईश्वरम चित्तका समाधान करनारूप योग 
कहा है ओर ईश्चरके स्यि कमं करने आदिकाभी 
उपदेदा त्रिया है । 

परन्तु "मधेतदप्यद्कोऽखिः इस कथनके द्वार 
८ कर्मयोगको ) अज्ञानका काय सुचित करते हए 
भगवान्‌ यह ॒दिखलते है कि जो अव्यक्त अक्षरी 
उपासना करनेवाटे अभेददरीं हैँ उनके व्यि कर्म- 
योग सम्भव नहीं है । साथदही कर्मधोगि्ोके ल्यि 
अक्षरकी उपासना असम्भव दिखटते है | 

इसके सिवाय ( उन्होने ) ^ते प्राप्नुवन्ति मामेव 
इस कथनसे अक्षरकी उपासना करनेवालके टय 
मोक्प्ाततिमे खतन्त्रता बतलाकर (तेषामहं खसुद्धतो' 
इस कयनसे दूसरोके ल्य परतन्त्रता अर्थाव्‌ 


` दश्वराधीनता दिखायी है । 


॥ 
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यदि हि ईश्वरस्य आत्मभूताः ते | 
अभदृद्धित्वाद्‌ अक्षरह्षा एव॒ते इति 
सुद्धरणकमेयचनं तान्‌ प्रति अपेशरं स्यात्‌ । 

यसात्‌ च अजनस्य अत्यन्तम्‌ एव हितैषी 
भगवान्‌ तस्य सम्यण्दशनानन्वितं कर्मयोगं 
मेद दष्टिमन्तम्‌ एव उपदिशति । 


न च अत्मानम्‌ ईशरं प्रमाणतो बुद्धवा कख- 
चिद्‌ गुणभावं जिगमिषति कथिद्‌ विरोधात्‌ । 


तसाद्‌ अक्षरोपासकानां सम्यण्दश्च॑न- 
निष्ठानां संन्यासिनां व्यक्तसर्वेषणानाम्‌ “उद्वे 
सर्वमूतानास्‌* इत्यादिधर्मपूतं साक्षाद्‌ अमूतत- 


कारणं व्ष्य।मि इति प्रव्तते- 


९९द्‌ 


कयोत्रि यदि वे ( कर्मयोगी भी ) ईरके खर्प 
ही माने गये हँ तव तो अभेददशं होनेके कारण 
वे गक्षरखरूप ही हए, फिर उनके व्यि उद्धार 
करनेका कथन असंगत होगा । 

भगवान्‌ अजुनके अच्यन्त ही हितैषी है, इसघ्यि 
उपक सम्यकाज्ञानसे जो मिश्रित नहीं है, रेसे मेद- 
दृषटयुक्त केवल कर्मयोगका ही उपदेश करते है | 
( ज्ञानकमके समुल्चयका नहीं । ) 

तथा ( यह भी युक्तिसिद्ध है कि ) ईश्चरभाव ओर 
सेवकभाव परस्परविरिद्ध है इस कारण प्रमाणद्रास 
अलसाको साक्षात्‌ ईश्ररूप जान लेनेके वाद्‌, कोई 
भी, किसीका सेवक बनना नहीं चाहता । 

इसव्ये जिन्होंने समस्त इच्छओंका व्याग कर 
दिया है, देसे अक्षरोपासक यथार्थं॒ ज्ञाननिष्ठ 
संन्या्षियोका जो साक्षात्‌ मोक्षका कारणरूप 
"अदे सवेभूतानाम्‌? इत्यादि धर्मसमूह है उसका 
वर्णन कद्गा, हस उदेद्यसे भगवान्‌ कहना आरम्भे 


| करते है - 


अद्ेटा सर्वभूतानां म्रः करुण एव॒ च | 


निर्ममो निरहंकारः 
अद्वेशा सर्वमूतानां न्‌ द्वेष्टा आत्मनौ दुःखहेतम्‌ 
अपि न चिद्‌ द्वशि सर्वाणि भूतानि 
आत्मस्वेन हि पश्यति । 
नैतो मित्रभावो मैत्री सित्रतया वतते इति 
मैत्रः | कर्ण एव च करुणा कृपा दुःखितेषु दया 
तद्वान्‌ करुणः सवेभूताभयत्रदः संन्यासी 


इत्यर्थः । | 
निर्भूतो ममग्रस्ययवजितो निरहंकारो 
निर्मता्रस्ययः समदुःखः समे दुःखसुखे 


देषरागयोः अप्रवतंके यस्य स॒ समदुःखषुखः । 


समदुःखघ्खः 


[+ 


क्षमा ॥ १३ ॥ 


जो सवर भूतोमे दवेषभावसे रहित है अर्थात्‌ 
अपने च्यि दुःख देनेवले भी क्रिंसी प्राणीसे 
देष नहीं करता, समस्त ॒भूतोको भात्मारूपसे ही 
देलता है । । 

तथा जो मित्रतासे युक्त है अर्थात्‌ सवके साथ मित्र 
मावसे वतत है ओर करुणामय है-दीन-दुषियोपर 
दया करना करुणा है, उससे युक्त है । अभिप्राय यह 
किं जो सब भूतोको अभय देनेवाल संन्यासी है । 

तथा जो ममतासे रहित ओर अहंकारसे रहित है, 
अर्थात्‌ जिसका मै ओर मेरा भाव चल गया है 
एवं एुट-दुःखमे सम है अर्थात्‌ सुख ओर दुःख 
जिसके अन्तःकरणमे रागद्वेष उत्पन्न नहीं कर सकते । 
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र्‌ < 
=-= === 
क्षमी क्षमावान्‌ आक्ुष्टः अभिहतो वा| जो क्षपावान्‌ है अर्थात्‌ किंसीके द्वारा गारी 
- दी जनेपर या प्रीटे जनेपर भी जो विकार्‌ 
अविक्रिय एव आस्ते ॥ १२ ॥ रहित ही रहता है ॥ १३ ॥ 
++ 


> 


सतष्टः सततं योगी यतात्मा दृटनिश्यः । 


मय्यपिंतमनोबुदधिर्या मद्रक्तः स मे प्रियः ॥ १४॥ 


नित्यं॑देहस्ितिकारणस्य 
रामे अलाभे च उत्पन्नालप्रत्यथः, तथा 
गुणवरलाभे विपर्यये च संतुष्टः सततम, योगी 
समाहितचित्तो यतमा संयतखभावो 


संतुष्टः सततं 


= 


८, 


निश्चयो दृढः चरो निथयः अध्यवसायो 
यस्य आत्मतत्वविषये स टटनिशयः। 

मयि अर्पितमनोबुद्धिः संकस्पात्मदः मनः 
अध्यवसायरक्षणा बुद्धिः ते मथि एव अपिते 
खापिते यस्य सन्यासिनः स मयि अर्पित 
मनोबुद्धिः । य ॒ईदशो मद्रकः स॒मे प्रियः। 

श्रियो हि ज्ञानिनोऽत्यथमहं तर च मम त्रिय: | 
इति सप्तमेऽध्याये घ्रचितं तद्‌ 


प्रपश्चते ॥ १४ ॥ 


[-{-9 
इह 


तथा जो सदा ही सन्तुष्ट है अर्थात्‌ देह-सिति- 
के कारणरूप पदार्थोकी टाम-हानिम जिसके भजो 
दु होता है वही टीक है, रेरा “अलम्‌, भाव हो 
गया है, इस प्रकार जो गुणयुक्त वस्तुक सभम ओर 
उसकी हानि सदा ही सन्तुष्ट रहता है । तथा 
जो समाहितचित्तः जीते हए खमभाववाटा ओर 
निश्चयवाखा है अर्थात्‌ आतके विषयमे जिसका 
निश्चय सिर हो चुका है । 


टद 


तथा जो सुह्ममे अर्पण किये इए मन-बद्धि- 
वाढा है अर्थात्‌ जिस संन्यासीका संकल्प-विकल्पातमकः 
मन॒ ओर निश्वयासिका बुद्धि ये दोनों सुञचमे 


=. 


समपिंत है स्थापितदहै। जो रेता मेरा मक्त है 
वह मेरा प्यारा है । 
“ज्ञानको मै अत्यन्त प्यार! ह ओर बह 


। स॒चचे प्रिय दैः इ प्रकार जो सप्तम अध्याये सूचित 


क्रिया गया था उसीका यछा विस्तारपूर्वक वर्णन 
किया जाता है॥ १५ ॥ 


= --* वव) कनन 


र 


हषमषमयोद्गेर्मक्तो 


~> 


यस्मान्नोद्विजते लोकों लोकान्नोद्धिजते 


न व 


य्‌ः | 


यः सच मे परियः॥११५॥ 
यस्मत्‌ संन्यासिनो न उद्विजते न इद्ेगं | 


जिस संन्यासीसे कोई प्राणी उदरेगको प्राप्त नही 


गच्छति न संतप्यते न संशुभ्यतते ोकः । | होता अर्थात्‌ संत -शचुव्य नही होता लौर जो 


तथा लोकाद्‌ न उद्विजते च यः | 
हर्षामर्मयेद्ेैः हर्षः च अमर्षः च भयं 


खयं भी किप प्राणीसे उद्रेगयुक्त नहीं होता । 
जो हष, अमै, भय ओर उदेगसे रहित दै-- 


च इद्रेगः च तैः हषौमर्षभयोद्भैः मुक्तः | प्रिय वस्तुके ाभसे अन्तःकरणमे जो उत्साह होता हैः 


राकरभाष्य अध्याय १२ 
न्य्व व~ 
( उत्कर्षो | रोमाश्च ओर अश्रुपात आदि निके चिह है 
अमष; असहिष्णुता | उसका नाम फ है, असदहिष्णुताको (अमर्ष कहते 
युक्तो यः | है, त्सका नाम भमयः है जर उद्वि्ताही “उद्वेगः है 





हषं; प्रियलाभे अन्तःकरणख 
रोम्वनाश्चुपातादिलिङ्धः 

भयं त्रास उदेग उद्विग्नता तैः 
सचमेप्रियः | १५॥ 


अनपेक्षः शुचिर्दक्ष उदासीनो 





५ 


इन सवसे जो सुक्त है वह मेरा व्यार है ॥ १५॥ 


॥ 


गतव्यथः | 


सवोरम्भपरित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः॥ १६॥ 


देदेन्द्रियविषयसम्बन्धादिषु अपेक्षानिषयेषु 
अनपेन्लो निःस्पृहः, छचिः वाद्येन आम्यन्तरेण 
च शोचेन सम्पन्नः, दक्षः प्रत्युत्पन्नेषु कार्येषु 
सयो यथावत्‌ प्रतिपत्तु॑ समर्थः । 

उदासीनो न कखविद्‌ पित्रादेः पश्च भजते 
यः सं उदासीनो यतिः, गतन्यथो गतभयः । 

सर्वारम्भपसियिगी, आरभ्यन्ते इति आरस्भा 
इहात्र एरूभोगाथानि कामहेतूनि कर्माणि 
सवारम्भाः तान्‌ परित्यक्तु" शीम्‌ अस्य इति 


स्वरम्भपरिव्यागी, यो मदवक्तः स मे प्रियः ॥१६॥ 


जो शरीर, इद्दिय, विषय जौर उनके सम्बन्ध 
आदि स्पृहाके विषयो अपेक्षारहित- निःस्पृह 
है, वाहर-मीतरकी शद्धिसे सम्पन दहै, ओर चतुर 
अथात्‌ अनेक कर्तन्योके प्रत होनेपर नमेते तुरंत 
ही यथार्थं कर््तव्यको निश्चित करनय समर्थं है । 

तथा जो उदासीन अर्थात्‌ किंसी मित्र आदिकः 
पक्षपात न करनेवाठा संन्यासी है ओर गतव्यथ 
यानी निर्भय है] 

तथा जो समस्त आरम्भोका व्याग करनेवाख 
है--जो आरम्भ किये जायं उनका नाम आरम्भ 
है, इसके अनुसार इस लेक ओर परलोकके 
फभोगके व्यि किये जानेवाले समस्त कामनहितुक 
कर्मोक्ता नाम सर्वारम्भ दै, उन्हें दागनेका 
जिसका खमभाव है रेरा जो मेरा भक्त है वह 
मेरा प्यारा है ॥ १६ ॥ 


--- व्व ---- 


^ 


 च-- 


तथा--- 


यो न हष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्कति । 
शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः॥ १७॥ 

यो न हृष्यति इषटप्राप्ौ, न द्वशि अनिष्टप्राप्तौ, | जो इष्ट वस्तुकी प्राम हर्षं नहीं मानता, 
अनिष्टकी प्राम देष नहीं करता, प्रिय वेस्तुका 
वियोग होनेपर शोक नही करता जर अप्राप्त 
वस्तुधी अका्घा नहीं करता, एेसा जो शभ ओर 
अञ्ुम कर्मोका व्याग कर देनेवाला भक्तिमान्‌ पुरुष है 
लयुमाश्चमपद्यिगी, मक्तिमन्‌यः स मे प्रियः ॥१७॥ | वह मेरा प्यारा है ॥ १७ ॥ 


---अ-ग्ड-श-- 


न शोचति प्रियवियोगे, न च अग्राप्चं काङ्ति | 


ज॒भाशचमे कर्मणी परित्यक्तः शीलम्‌ अस्य इति 





॥ 
| 
॥ 


२९६ श्रीमद्धगवद्रीता 





~~~ 





समः शत्रो च मित्रे च तथा मानापमानयोः । 


रीतोष्णसुखदुःखेषु 
समः रात्रो च मित्रे च तथा मानापमानयोः 
बूजापरिभवयोः रीतोष्णघुखदुःखे समः सर्वत्र 
च सङ्गवर्जितः ॥ १८॥ 


समः सङ्गविवजितः ॥ १८ ॥ 


जो रालु-मित्रमे जर मानापमानमे अर्थात्‌ सवार 
ओर तिरस्कारे समान रहता है एवं शीत-उष्ण 
ओर घुख्दुःखमे भी समभाववाटा है तथा 
स्त्र जासक्तिसे रहित हो चुका है ॥ १८॥ 


+< षिन ~> ~ 


कि च-- 


तथा-- 


वल्यनिन्दास्छ॒तिर्मोनी संतुष्टो येन॒ केनचित्‌ । 


अनिकेतः स्िरमति्भक्तिमान्मे पियो 


त॒ल्यनिन्द स्तुतिः निन्दा च स्तुति; च 


नरः ॥ १९॥ 
जिसके ल्य निन्दा ओर स्तुति दोनो बरावर डो 


निन्दास्तुती ते तल्ये यख स तुर्यनिन्दा- | गयी है, जो सुनि संयतवाक्‌ है अर्थात्‌ वाणी 
स्तुतिः, मौनी मौनवान्‌ सयतवाक्‌, संतुष्टो | जिसके वमे है । तथा जो जिस किंसी प्रकारसे भी 


येन केनचित्‌ शरीरसितिमात्रेण । 
तथा च उक्तम्‌-- 
शेन केनचिदाच्छनो येन केनचिदाशितः । 
यत्र कचन्यायी स्यात्तं देवा ब्राह्मणं वटुः ॥ 


( महय° शान्ति० २४५ | ४२ ) इति । 


रारीरस्थितिमात्रसे सन्तुष्ट है । 

कहा भी है कि "जो जिल किसी (अन्य) 
मष्यद्वारा ही वख्नादिसे दका जाता दै 
एवं जिस किंखी ( दृक्षरे ) के दवारा ही जिखको 
भोजन कराया जाता हे ओर जो जर्दा कही भी 
सोनेवाला होता दै उसको देवता खोग व्राह्मण 
समश्चते हँ ।' 

तथा जो स्थानसे रहित है अर्थात्‌ जिप्तका कादं 


क्रि च अनिकेतो निकेत आश्रयो निवासो | नियत निवासस्थान नहीं है, अन्य स्प्रृतियोमे भी 


नियतो न विद्यते यख सः अनिकेतः अनागारः" 
इत्यादिस्मृर्यन्वरात्‌ । धिरमतिः सिरा 


परमार्थतस्तु विषया मतिः यख स यिरमतिः धियुद्धि है-जिसकी परमाथेविषयक 


भक्तिमान्‌ मे प्रियो नरः ॥ १९ ॥ 


अन(गारः' इत्यादि वचनोसे यदी कहा है, तथा जो 
बुद्धि सिर हो 


खी है, पेसा भक्तिमान्‌ पुरू मेरा प्यारा है ॥१९॥ 


-- तच्छ 


“अद्वष्टा स्मूतानाम्‌ः इत्यादिना अक्षरख 


उपासकानां निव्त्तसवैषणानां 

¢ #.4 1 
परमाथज्ञाननिष्ठानां धर्मजातं 
उपसं हियते-- 


ये ठु धम्यीमृतमिदं 


समस्त तृष्णासे निवृत्त दए, परमार्थजञाननिषट 


संन्यासिनां | अक्षरोपासक संन्यापियके “अदेश सवेभूतानाम्‌' 
प्रक्रान्तम्‌ | इस ॒स्छोकदरारा प्रारम्भ श्रिये इए धमसपूहका 


उपसंहार किया जाता है-- 
यथोक्तं पर्युपासते । 


श्रदधाना मत्परमा भक्तास्तेऽतीव मे प्रियाः ॥ २० ॥ 


रांकरभाष्य अध्याय १२ 


व वचवव्व्वव्व्व्च्वव्वय्य------ 
नन्न्वन्=नववव=-च= 


“ ठ सन्या्िनो र््यमृतं धमाद अनपेतं 
म्य च तद्‌ अमृतं चतद अमृतत्वहेतुत्वाद्‌ 
९९ यथाक्तम्‌ “अद्रे सवमूतानाम्‌” इतय्‌(दना 
(युपपतते अनुतिष्ुनिति श्रदधाना सन्तः मसरमा 
अथाक्तः अहम्‌ अक्षरात्मा परमो निरतिशया 
गतिः येपां ते मत्परमा मद्‌ भक्ताः च उत्तमां 


-रमाथज्ञानलक्षणां भक्तेप्‌ आभ्रिताः ते अतीव 
मे प्रियाः | 


रियो हि ज्ञानिनोऽलयर्म्‌” इति यत्‌ घछचितं 
तद्‌ व्याख्याय इहे उपसंहतं भक्ताः ते अतीव 
मे प्रिया इति । 

यस्‌ धम्याम्रतप्‌ इदं यथोक्तम्‌ अचुतिषठन्‌ 
भगवतो विष्णोः प्रसेश्वरख अतीव मे प्रियो 
स्वति तसाद्‌ इदं धम्यामूतं सधुमा यत्नत; 
अनुष्ठेयं विष्णोः 
इति वाक्यार्थः ॥ २०॥ 


प्रियं परं धाम जिगभिषुणा 





९ 





जो संन्यासी इस धर्ममय अमृतको अर्थात्‌ जो 
धमसे ओतप्रोत है ओर अग्रृततका दहेतु होनेसे 
अग्रत भी है रेसे इत "अद्र सवभूतानाम 
इ्यादि स्चोकोद्यारा उप्र कै इए ८ उपदेश ) 
का श्रद्द होकर सेवन करते है उसका 
अनुष्ठान करते, मेरे परायण अर्थात्‌ धीं पूर्वक्त जक्षर- 
खर्प ॒परमासा दही जिनकी निरतिशय गति 
पसे, यथा्थ॒ज्ञानरूप उत्तम भक्तिका अवरम्बन 
करनेवाले मेरे भक्त, मुञ्चे अव्यन्त प्रिय है । 

श्रियो हि ज्ञानिनोऽत्यथम्‌? इस प्रकार जो विषय 
सूतररूपसे कहा गया धा यहाँ उसकी व्याख्या 
करके “भक्तास्तेऽतीव मे प्रियाः इस वचनसे 
उसका उपसंहर किया गया है | 

कहनेका अभिप्राय यह दहै किं इस यथोक्त 
धम॑युक्त अमृतरूप उपदेराका अनुष्ठान करनेवाख 
मनुष्य मुञ्च॒ साक्नात्‌ परमे्रर विष्णुभगवानूक्ता 
अव्यन्त प्रिय हो जाता है, इसच्यि विष्णुके प्यारे 
प्रमधामको प्राप्त करनेकी इच्छवलि मुमुष्ु पुरुषको 
इस ॒धमंयुक्त अमृतका यलनघूर्वक अनुष्ठान करना 
चाहिये ॥ २० ॥ 


+ 04 


५८ ५ ५ © 
इति श्रीमहाभारते चतसाहषयां संहितायां वैयासिक्यां भीप्मपवेणि 
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श्रीमद्धगटीताष्वपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्रे श्रीकृष्णाजुन- 
संवादे भक्तियोगो नाम द्वादशोऽध्यायः ॥ १२॥ 


प्न 


इतिं श्रीमयरमहंसपसिजकाचर्यगो विन्दमगवसूव्यपाद शिष्यश्रीमच्छंकर्‌- 
भगवतः कृतौ श्रीमगवद्रीताभाष्ये भक्तियोगो नाम 
द्वादशोऽध्यायः ॥ १२ ॥ 


गी० शा० भा° ३८-- 





ॐ 


जयोदशोऽध्यायः 


सप्तमे अध्याये चिते हव प्रकृती ईउरख । 
त्रिगुणास्मिका अष्टधा भिन्ना अपरा संसार 
हेतुतात्‌ परा च अन्या जीवभूता कषेत्रज्ञ 
लक्षणा दश्वरात्मिका । 

याभ्यां प्रहृतिभ्याम्‌ ईरो जगदु्पत्ति- 


सितिलयहेतुत्वं प्रतिपद्यते । तत्र कित्र 
लक्षणप्रङृतिद्वयनिरूपणद्वारेण तदद्‌ ईश्वरस्य 


तखनिधारणाथं कषेत्राध्याय आरभ्यते । 

अतीतानन्तराध्याये च “यद्रा सरवमूतानाम्‌” 
इत्यादिना यावद्‌ अष्यायपरिसिमाश्धिः तावत्‌ 
तचज्ञानिनां संन्याचिनां निष्ट यथा ते 
वतन्ते इति एतद्‌ उक्तम्‌, केन पुनः ते तचज्ञानेन 
युक्ता यथोक्तथमाचरणाद्‌ भगवतः प्रिया 
भवन्ति इति एवमथ; च अयम्‌ अध्याय 
आरभ्यते । 

प्रकृतिः च त्रिगुणात्मिका सर्वकाय॑करण- 
विषयाकारेण परिणता पुरुषस्य भोगापवगर्थ- 
कतंग्यतथा देदेन्द्ियाच्याकारेण संहन्यते सः 
अयं सधात इदं शरीरं तद्‌ एतत्‌-- 

श्रीभगवातुवाच-- 


= ~ 
॥ 


इदं रारीरं कौन्तेय 


एतदो वेत्ति तं प्राहुः 


सातवे अध्याये ई्रकी दो प्रकृतिर्या बतलयी 
गयी है-- पहटी आठ प्रकारसे विभक्त त्रिगुणासिक 
प्रकृति जो संसारका कारण होनेसे "अपराः है | जीर 
दूरी ध्परा' प्रकृति जो कि जीवभूत, क्षित्रजरूपा, 
ईश्वरासिक्ा है । 

जिन दोनों प्रकृतियोसे युक्त इ ईश्वर 
जगती उद्पत्ति; सिति ओर प्र्यका कारण 
होता है, उन क्षेत्र ओर क्षे्ज्ञरूपम दोनो 
प्रकृतियोके निखूपणद्रारा उन प्रकृतियोवाटे ईश्वरका 
तत्व ॒निधित करनेके च्यि यह भषेत्रविषयक' 
अध्याय आरम्भ क्रिया जाता है । 

इसके पहले वारहये . अध्याये "अदे सवे- 
भूतानाम्‌, से केकर अध्यायकी समापिपयन्त 
तचन्ञानी संन्यासियोकी निष्ठा अर्थात्‌ वे जिस प्रकार 
वर्ता करते है, सो कडा गया | उपयुक्त धर्मक 
आचरण करनेसे फिर बे कौन-से त-ज्ञानसे युक्त 
होकर भगवान प्यारे हो जति है, इस आशयको 
समञ्चानेके च्यि भी यह तेरहवाँ अध्याय आरम्भ 
क्रिया जाता है । 

समस्त कार्थ, करण ओर विषयोके अकामे 
परिणत इई त्रिगुणासिका प्रकृति पुरूपके चि 
भोग ओर अपवका सम्पादन करनेके निमित 
देड-इद्रियादिके आकारसे संहत ( र्तिमान्‌ ) होती 
है, वह संघात दी यह शरीरं है, उसका वणेन 
वरनेके च्य श्रीभगवान्‌ बोटे-- 


कषत्रमिव्यभिधीयते । 
क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः ॥ १ ॥ 
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स्म इतिं सषेनाम्ना उक्तं विशिनष्टि 
दारीरम्‌ इति | 


हे कौन्तेय क्तत्राणात्‌ क्षयात्‌ क्षरणात्‌ 
ते ¢ ¢ = 
शषतरवेद्‌ वा असित्‌ कर्मफरनिदृत्तेः त्नत्रम्‌ 


ति । इतिशब्द एवंशब्दपदार्थकः कतरम्‌ इति 
एवम्‌ अभिधीयते कथ्यते | 


एतत्‌ शरीरं षेत्रप्‌ यो वेत्ति विजानाति 
अपादतलमस्तक ज्ञानेन दिषयीकरोति 


भ (५ 


स्वाभावि फेन ओपदेशषिक्षेन बा वेदनेन भिषयी- 
करोति विभागश्च तं वेदितारं प्राहः कथयन्ति 
श्क्ञ इति । 

इतिशन्द्‌ एवंशन्दपदारथक एव पूर्ववत्‌ 
शषत्रज्ञ इति एषम्‌ आहुः । के, त्रिः तौ 


्षेवक्षे्ज्ञो ये विदन्ति ते तद्विदः ॥ १॥ 
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&रम्‌ः इस स्वनामसे कदी इई वस्तुको 
“शरीरम्‌, इत विशेषणे स्पष्ट करते हैँ । 

हे दुन्तीपुत्र ! ररीरको चोट आदिसे वचाया 
जता है इसध्यि, या यह इनैः-रानैः क्षीण- नष 
होता रहता है इष्व्ये, अथवा क्षत्रके समान रमे 
कर्मफल प्रात होते है इषथ्यि, यह शरीर भेत 
है इस प्रकार कहा जाता है ¡ यँ ८इतिः शब्द्‌ 
"एवम्‌ शब्दके अर्थमे है । 

इस शरीररूप कषेत्रको जो जानता दहै-चरणोसे 
लेकर मस्तकपर्थनत ( इस शरीरको ) जो ज्ञानसे 
प्रक्ष करता है अर्थात्‌ खमिाविक या उपदेश- 
दवारा प्राप्त अनुभवसे विभागप्र्कं स्पष्ट जानता 
है उस जाननेवलेको शले्ज्ञ' कहते हैं । 


यहां भी ¶ति' शब्द पहलेकी मति एवम्‌? 
दन्दके अर्थम ही है अतः शषतज् एसा कहते 
है । कौन कहते है £ उनको जाननेवाले अर्थात्‌ 


(१ = 


उनक्षेत्र ओर क्षेक्न दोनोंको जो जानते है वे 


्ञनी पुरुष ( कहते हैँ ) ॥ १ ॥ 





एवं षेत्रक्षे्रज्ञो उक्तो किम्‌ एतावन्मात्रेण 
ज्ञानेन ज्ञातव्यौ इति न इति उच्यते- 
कषेवज्ञं चापि सां 
्े्रक्ेत्रजलयोज्ञोनं 
नं यथक्तरक्षणं च अपि मां परमेखवरम्‌ 
अक्॑सारिणं विद्धि जानीहि स्तरे यः श्ष्रजञो 
्रह्म(दिस्तम्वपर्यन्तानेकक्षत्रोपाधिप्रविभक्तः 
निरस्तसर्वोपाधिमेदं सदकषदादिश्चन्दश्रत्यया- 
गोचरं विद्धि इति अभिप्रायः । 


यत्तज्ज्ञानं 


इस प्रकार कदे इए कषित्र ओर के्रक्न ज्या 


इतने ज्ञनसे ही जने जा सकते हैँ £ इसपर ऊहते 
हँ कि नही- 


विद्धि स्वक्षेत्र भारत । 


मतं मम॥ २॥ 


तू समस्त कषत्रम उपर्युक्त टश्षणोंसे युक्त क्ष्रजञ 
मी, मुञ्च असंसारी परमेश्वरको ही जान । अभिप्राय 
यह है कि समस्त शरीरोम जो त्रह्मासे ठेकर स्तम्बपर्थन्त 
अनेक शरीरख्प उपाधियोसे विभक्त हआ क्ष्र्न 
है, उवो समस्त उपाधि-मेदसे रहित एवं सत्‌ 
ओर अप्तत्‌ आदि शब्दःप्रतीतिसे जननेभे न 
आनेवलर ही समञ्च । 
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हे भारत यसात्‌ षेत्र्षत्रज्ञेखरयाथारम्य- 
व्यतिरेकेण न ज्ञानगोचरम्‌ अन्यद्‌ अवशिष्टम्‌ 
असि तसात्‌ कक्षयोः ज्ञेयभूतयोः यद्‌ 
नानं कषत्रक्ष्रज्ञो येन ज्ञानेन विषयीक्रियेते 
तद्‌ ज्ञानं सम्यग्‌ ज्ञानम्‌ इति मतम्‌ अभिप्रायो 
मम ईडवरसख विष्णोः | 


ननु सवते एक एव ईखरो न अन्यः 
तद्वयतिरिक्तो भोक्ता तरिघयते चेत्‌ तत॒ ईखरसख 
संसारित्वं प्राप्तम्‌ ईरव्यतिरेकेण वा संसारिणः 
अन्यख अभावात्‌ संसाराभावरप्रसङ्गः तत्‌ च 
उभयम्‌ अनिष्टं बन्धमोक्षतद्वेतुशाखरानर्थक्य- 
प्रसङ्गात्‌ प्रत्यक्षादिप्रमाणविरोधात्‌ च । 

्रतयक्षेण तावत्‌ सुखदुःखतद्धेतुलक्षणः 


संसार उपलभ्यते । जगदैकित्योपरब्धेः च 
अमीधमनिमित्तः संारः अनुमीयते । सर्वम्‌ 
एतद्‌ अटुपपन्नम्‌ आस्मेऽवरेकसे । 

न, ज्ञानाज्ञानयोः अन्यत्वेन उपपत्तेः । 


दूरमेते विपरीते विवृत जका या च वरदेति 


जाता | ( क० उ० £| २। ४) तथाचतयोः 
विद्याविद्यािषययोः मेदः अपि विरुद्रो 


निर्दिष्टः शरेयः च प्रेयः च इति । विद्याविषयः 
शरेयः प्रयः तु अविदयाकार्यम्‌ इति । 


तथा च व्यास्च--द्धाविमावथ पन्थानौ 
(मह्य ° शान्ति २४० । 5 „ इत्यादि, इमो दावे 


पन्थानो” इत्यादि च । इद च दे निष्ठे उक्ते । 


हे भारत ! जव कि क्षेत्र क्ष्र्ञ ओर ईर्‌ इनके 
यथाथ खरूपसे अतिरिक्त अन्य कोई ज्ञानका विषय 
रोष नहीं रहता, इसव्यि त्ेयखद्प क्षत्र ओर धेन्ञकः 
जो ज्ञान है--जिस ज्ञानसे क्षेत्र भौर क्षे्र्ञप्रदक् 
विये जते है, वही ज्ञान यथां ज्ञान है | मुह 
ईश्वर-- विष्णुका यही मत- अभिप्राय है | 


प०-यदि समस्त शरीरोमें एक ही ईर है, 
उससे अतिरिक्त अन्य कोई भोक्ता नही है, रेस 
मने, तो ईश्वरको संसारी मानना हृ नहीं तो 
ईश्वरसे अतिरक्त अन्य संसारीका अभाव होनेसे 


संसारके अमावका प्रसङ्ग आ जाता है । यह दोनो | 


ही अनिष्ट है, क्योकि पेसा मन छेनेपर बन्ध, 
मोक्ष ओर उनके कारणका प्रतिपादन करनेवाटे 
शाघ् व्यथं हो जते हैँ ओर प्रयक्षादि प्रमाणेसे 
भी इस मान्यताका विरोध है | 


प्रक्ष प्रमाणसे तो ुख-दुःख ओर उनका 
कारणरूप यह संसार दील ही रहा है । इसके 
सिवा जगतूकी विचित्रताको देखकर पुण्य-पाप- 
हेतुक संसारका होना अनुमानसे भी सिद्ध होता 
है, परन्तु आसा ओर ईश्वरकी एकता मान ठेनेपर 
ये सव-के-सब अयुक्त वहरते हैं । 

उ०-यह कहना टीक नहीं । क्योकि ज्ञान 
ओर अन्ञानका भेद होनेसे यह सब सम्भव है । 

८ श्रुतिमे भी कदा है किं ) शरसिद्ध जो अविद्या 
ओर षिद्या है वे अत्यन्त विपरीत ओर भिन्न 
समञ्ची गयी है" तथा ( उसी जगह ) उन विया ओर 
अविदाका फक भी श्रेय ओर प्रेय इस प्रकार प्ररस्पर- 
विरुद्र दिखलया गया है, इनमे विदाका फट श्रेय 
(मोक्ष ) ओर अविाका प्रेय ( इष्ट भोगोकी प्राति ) है । 

वैसे दी श्रीव्यासजीने भी कहा है किं “यद दोनों 
ही मागं है" इत्यादि तथा ध्यह दो ही मागं हैः 
इयां ओर यँ गीताशाखमे भी दो निष्ठं 
बतङायी गयी हैँ । 


राकिरमाष्य अध्याय १३ 
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इति श्रतिस्मृतिन्पायेभ्यः अवगम्यते | 





श्तयः तावत्‌ - शह वेदवेदीदथ सत्यमस्ति 


न नेदिहावेदीनहती विनिः" ( के० उ० २५ ) 
“तमेवं विद्वानमृत इह भवति (श्न ०ू०उ ०६)ननान्यः 
पन्थ विद्यतेऽयनाय (शवे ० ०९। ८)बिद्रानन बिमेति 
कुतश्चन" (ते०उ०२।४) अविदुषस्तु-“ ज्र तस्व 
नयं भवति" (ते० उ ० २।७) (अविदायामन्तरे वर्त 
साना; (क०३०७।२।५ ) श्रहमेद्‌ व्रहौव भवतिः 
( मु ० उ० र ।२।९ ) “अन्योऽस्ावन्योऽहमस्मीति 
न सवेद यथा प्रवं स देवनाम्‌ः आत्मविद्यः-^त 
हद सर्वं भवतिः (वृह ०० ¢।४।९ ० ) भयदा चर्मवत्‌” 
८ खे० उ० 5 । २० ) इत्याद्याः सहस्चश्चः । 

स्प्रतयः च--अन्नानेनावृतं ज्ञानं तेन 
नुद्यन्ति जन्तवः इहैव तैर्जितः सगों येषां साम्ये 
स्थितं मनः? (समं पर्यन्हि सर्वर इत्याद्याः । 

न्यायतः च--्र्प्ु्ामाणि तथोदपानं 
ज्ञात्वा मनुष्याः प्ररिविज॑यन्ति | अन्नानतस्तत्र पतन्ति 
केचिल्जञाने एलं पद्य तथा विशिष्टम्‌ ॥‡ ८ महा 
गा० २०९ | £ 

तथा च देहादिषु असमबुद्भिः अब्दान्‌ 
रागदवेषादिप्रयुक्तो धमाधमालुष्ठानदद्‌ जायते 
प्रियते च इति अवगम्यते, देहादिव्यतिरिक्ता- 


(8 ए 0 
त्मद्भिनो रागदवेषादिप्रह्मणपेक्षधर्माधर्म- 


रबृरयुपशचमाद्‌ च्यन्ते इति न॒ केनचित्‌ 


` म्रत्याख्यातुं श्क्यं न्यायतः । 
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अविद्या च स॒ह कार्येण िद्यया इ 








इसके पवा शति, स्छृति ओर न्यायसे भी यही 
सिद्ध होता है कि विके द्रा `कार्यपसहित अववा 
का नदा करना चाहिये । 


इस विषयमे ये श्ुतियों है -'यर्हो यदि जान छियाजाय 
तो बहुत ठीक दे ओर यदि यँ नकी जाना तो 
बड़ी भारी हानि है' “उसको इस प्रकार जानने- 
वाला यहो अग्रत हो जाता है" “परमपद्की 
धाधिके लिये ( विद्याके सिवा ) अन्य मागं नी 
दै" "विद्धान्‌ किसीसे भी भयभीत नहीं होता ।" 
किन्तु अज्ञानीके विषयमे ( कहा है किं ) “उसको 
भय होत। हेः “जो कि अविदयाके बीचमें ही पड़े 
दप है" “जो ब्रह्मको जानता है ५ ब्रह्मद हो 
जाना दे" (यह देव अन्य द ओर मै अन्य हं इस 
मकार जो समञ्चता है वद॒ आत्मतस्वको नहीं 
जानता जसे (मनुष्योंका ) पश्च होता है वैसे 
टी वह देवताओंका पश है किन्तु जो जाल्ञानी 
है (उसके विषयमे ) "वह यह सव कुछ हो 
जाता ह" यदि आकाराको चर्मके समान ख्पेटा 
जा सके' इत्यादि सहल श्तिर्यो है | 

तथा ये स्पृति्यौँ भी रहै्ञान अज्ञानसे देका 
आ है, इसल्यि जीव मोदित ह्यो रहे है 
“जिनका चित्त समतामे सित दै उन्होने यदीं 
संसारको जीत लिया दैः “सर्वत्र समानभावसे 
देखता हुः इत्यादि । 

युक्तिसे भी यह बात सिद्ध है । जैसे कहा है 
कि “शपे, कुश-कण्टक ओर तालाबको जान 
लेनेपर मदधष्य उनसे वच जाते ह, किन्तु बिना 
जाने कद एक उनमे गिर जाते है, इस न्यायसे 
ज्ञानका जो विरोष फल है उलको समश्च ।› 

इस प्रकार उप्ुक्त प्रमणोसे ज्ञात होता है 
कि देहादिम आलबुद्धि करनेवाला अज्ञानी राग- 
्रेषादि दोषेसे प्रेप्ति होकर घर्म-अधर्मरूपम करमोका 
अनुष्ठान करता हआ जन्मता ओर मरता रहता है, 
किन्तु देहादिसे अतिरिक्त गतमका साक्षात्‌ करने- 
वले पुरुषरके रागदवेषादि दोष निवृत्त हो जाते दै, 
इससे उनकी धर्मधर्मविषयक भ्रबृत्ति शन्त क 
जनेसे वे सुक्त हो जते है । इस बातका कोई भी 
न्यायनुएार विरोध नहीं कर सकता । 
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तत्र एवं सति क्षेज्ञस्य ईउवरस्य एव सतः 


अतः यह सिद्ध हआ कि जो वास्तवे ईशर 


अविघयाकरतोपाधिमेदतः संसारित्वम्‌ इव भूवति | ही है उप्त क्षतरज्ञको अविदयादयारा आरोपित उपाधिके 


यथा देहाचामलम्‌ आत्मनः । सवंजन्तूनां हि 
प्रसिद्धौ देहादिषु अनात्मसु आत्मभावो 
नितः अविधाद्रतः। 

यथा ख्ाणौ पुरुषनिश्चयो न च एतावता 
पुरुषधर्मः खाणोः भवति खाणुधमो वा 
पुरुष तथा न चेतन्यधरमो देहस्य देदधर्मो वा 


चेतनख । - 
सुखटुःखमोहा्मकलादिः आत्मनो न 


युक्तः अविद्याकृतता विशेषाद्‌ जरामृत्युकत्‌ । 

न अतुस्यत्वाद इति चेत्‌, खाणुषुरूभं 
ज्ञेयौ एव सन्तौ ज्ञात्रा अन्योन्यसिन्‌ 
अभ्यस्तौ अविद्यया देहारमनोः त॒ ज्ञेयज्ञ्रोः 
एव इतरेतराष्यास इति न समो दृष्टान्तः अतो 
देहधरमो ज्ञेयः अपि ज्ञातुः आत्मनो भवति 
इति चेत्‌ । 

न, अचेतन्यादिग्रसङ्कात्‌ । यदि हि बेयसख 
देशादेः क्षेत्र धमौः सुखदुःखमोदेच्छादयो 
ज्ञातुः भवन्ति तदहि ज्ञेयख क्षेत्र धमाः 
केचन आटपनो भबन्ति अविच्याध्यारोपित। 
जरामरणादयः तु न भवन्ति इति विशेषतः 


वक्तव्यः । 
न भवन्ति इति असि अनुमानम्‌ अविद्या- 


ध्यारोपितत्वाद्‌ जरादिवद्‌ इति देयदवाद्‌ 


उपादेयत्वात्‌ च इत्यादि । 











मेदसे संसारिव प्रासा हयो जता है, जसे क्रि 
जीवको देहादि आमबुद्धि हो जाती है; ्योद्धि 
समस्त जीवोका जो देहादि अनास-पदाथेमिं आह्म 
माव प्रसिद्ध दै, वह निःसन्देह अवियकृत ही है | 


जसे स्तम्भमे मनुष्यबुद्धि हो जाती है, एरु 
इतनेदीसे मनुष्यके धर्म स्तम्भके ओर्‌ स्तम्भक ध्म 
मनुष्यके नीं हो जाते वैसे दी चेतनके धर्म हके 


ओर देहके धर्मं चेतनके नदीं हो सकते । 

जरा ओर मृव्युके समान ही अवि्याके ङ्य 
होनेसे खुलदुःख ओर अज्ञान आदि भी उन्दीकी 
भोति आमक धमं नदीं हयो सकते । 

¶०-यदि एेसा मानँ करि विषम होनेके कर 
यह दृष्टान्त ठीक नहीं है अर्थात्‌ स्तम्भ ओर पुर 
दोनों ज्ञेय वस्तु दै, उनमे अत्िघयावद ज्ञाताद्रारा 
एकमे एक्का अध्यास किया गया है; परन्तु देह 
ओर आत्मामं तो ज्ञेय ओर ज्ञाताका ही एक दृसरेमें 
अध्यास्त होता है, इसय्यि यह दृष्टन्त सम नदी 
है, अतः यह सिद्ध होता है कि देहका हेयरूप 
( षलन्दुःखादि ) धर्म मी ज्ञाता-आलममे होतः है । 


उ ०-इसम आताको जड मानने आदिक 
प्रसङ्ग आ जाता है, इसथ्यि रेषा मानना रीक्‌ 
नहीं है, क्योकि यदि ज्ञेयरूपम शरीरादि--कषत्रके 
यख दुःख, मोह ओर इच्छदि धमं ज्ञाता ( अला ) 
के भी होतेह, तो यह बतव्ना चहिये किं जेयरूप 
त्रके अविचद्वारा आरोपित वु ध्म तो असमं 
होते दै ओर कु--“जरा-मरणादि" नदीं होते ईप 
व्रिशेषतका कारण क्याहै 

बल्कि, पेसा अनुमान तो क्रिया जा सकता है 
किं जरा आदिके समान अविदयाद्मारा आरोपित ओर 
त्याज्य तथा ग्राह्य होनेके कारण यें पुटः वादि 

( आसाके धमं ) नही हैँ । 
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तत्र एवं सति करठवभोकतृतरक्षणः । 
लेयथ्थो ज्ञातरि अविद्या अध्यारोपित इति 
त चैन ज्ञातुः क्विचिद्‌ दुष्यति । यथा वाहैः 
अप्यारीपितेन आकाक्ञख तलमलवखादिना । 


एवं च सति सर्वक्षेत्रेषु अपि सतो भगवतः 
रज्य ईधरय संसारिस्वगन्धमात्रम्‌ अपि 
न॒ आश्चङ्य्र्‌ । न हि कचिद्‌ अपि लोकै 
अविदयाध्यस्तेन धर्मेण कचिद्‌ उपकारो 
सपएकारो वा दृष्टः | 


यत्‌ तु उक्तं न शमो दृष्टान्त इति तद्‌ 


असत्‌ | 
कथम्‌-- 
विचा्यापमात्रं हि टष्टान्तदा्टान्तिकयोः 


साधम्यं विवक्षितम्‌ । तद्‌ च व्यभिचरति 


यत्‌ त॒ ज्ञातरि व्यभिचरति इति मन्यसे तख | 


सपि धनेक्ान्तिकत्वम्‌ दितं जरादिभिः । | 


अव्ियाव्रतात्‌ कषेतरज्ञख संसारित्वम्‌ इति | 
चेत्‌ । 
न, अविद्यायाः तापरसस्वात्‌ । त।मसो हि 


प्रत्ययं अव्ररणातपकतवाद अषिधा, विपरीत- 
ग्राहकः सं्तयोपसपक्ो वा अग्रहणात्मको 
का | विवेकप्रकाश्चमावे तदभावात्‌ । तामसे 
च आवरणात्मे तिमिरादिदोषे सति 


अग्रहणादेः अविद्यात्रयख उपरब्धेः । 
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रा होनेसे यह तिद हा कि कर्वव-भोक्तृव- 
खूप थह संसार ज्ञेय वस्तुमे खित हआ ही अवरिद्ररा 
ज्ञतमे अध्यारोपित है, अतः उससे ्ञताका। कुछ भी 
नदीं त्रिड़ता, नैसे कि मूरव्वरा अध्यारोपित तल. 
मिनतादिसे आकाशका ८ बुक भी नहीं ग्रिगडता )) | 


अतः सब शरीरोमे रहते हए भी भगवान्‌ क्ष 
ईसरमं संसारीपनके गन्धमात्रकी मी शंका नहीं 
करनी चाहिये । क्योकि संसार कीं भी अविचा- 
दवारा अरोपिति धर्मसे किंसीका भी उपकार या 
अपकर होता नहीं देखा जाता । 


तमने जो यह कहा था किं ( स्तम्भमे मनुष्यके 
श्रमका ) दृष्टान्त सम नही है सो ( यह कहना ) 
मू है | 

पू०-कैसे ५ 

उ ०-अविदाजन्य अध्यासमात्रमै ही दृष्टान्त 
ओर दार्घन्तकी समानता विवक्षित है । उसमे को$ 
दोप नहीं आता । परन्तु तुम जो यह मनते हो कि, 
ताम दृष्टान्त ओर्‌ दा्न्तकी विषमताका दोष 
अता दै, तो उप्तका भी अपवाद, जरामृत्यु आदिके 
दृष्टन्तसे दिखला दिया गया है । 

१०-यदि एसा कहे त्रि अविया-युक्त होनेसे 
षेत्रज्ञको ही संसारि प्राप्त हआ, तो 

उ०-यह कहना ठीक नहीं, क्योकि अविधा 
तामक्त प्रय है । तामस प्रत्यय, चाहे विपरीतः 
ग्रहण करनेवाया ( विपर्यय ) हो, चाहे संशय 
उदयत करनेबाखा ८ संशय ) हो ओर चाहे कुछ 
भी ग्रहण न करनेवाला हो, आवरणरूपं होनेके 
कारण वह अविद ही है; क्योकि विवेकरूप 
प्रकाशक होनेपर वह दूर हो जाता है, तथा आवरण- 
रूप तमोमय तिमिरादि दोषोके रहते हए ही 
अग्रहण आदिरूप तीन प्रकारकी अविदाका अस्ति 
उपट्ब्ध होता है । 











न =-= -----------------------ः 


अत्र॒ आह एवं वहं ज्ञावृधमः अत्रा । 

न करणे चश्ुषि तैमिरिकिलादिदषो- 

५ ¢ अ 
पलन्धेः यत्‌ तु मन्यसे ज्ञाठध्मः विद्या 
तद्‌ एव॒ च अविदयाधरमव्लं कत्रक्ख 
संसारित्वम्‌ । तत्र यद्‌ उक्तम्‌ ईयर एव क्र्ञो 


न संघा इति एतद्‌ अयुक्तम्‌ इति । तद्‌ न, 
यथा करणे च्चपि विपरीतग्राहकादिद्‌।पख 
दर्शनाद्‌ न विपरीतादिग्रहणं तन्निमित्तो वा 
तेमिरिकत्वादिदोषो प्रीतः । 

चक्षषः संस्कारेण तिमिरे अपनीते ग्रहीतुः 


अदर्शनाद्‌ न ग्रहीतुः धर्मौ यथा तथा सर्वत 


एव अग्रहणत्िपरीतसंशयभ्रत्ययाः तन्निमित्ता; | 


करणस्य एव कस्यचिद्‌ भवितुम्‌ अर्न्ति न 


ज्ञातुः क्षत्रज्ञख । 
संवे्यत्वात्‌ च तेषां प्रदीपप्रकाशवद्‌ न 


्ञाठधर्मलम्‌ । संवेद्यताद्‌ एव॒ खास- 
व्यतिरिक्तसंवेद्यत्वम्‌ । 
सर्वकरणवियोगे च केवरये सर्ववादिभिः 


अत्रियादिदोषवखानभ्युपगमात्‌ । अमनो 


यदि देतरज्ञख अग््युष्णवद्‌ खो धर्मः ततो 
न कदाचिद्‌ अपि तेन वियोगः स्यात्‌ । 
अविक्रियस्य च व्योमवत्‌ सर्वगत 


अमूतैख अआर्मनः केनचित्‌ संयोगवियोगा- 
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पु०-ईइसपर ( वादी ) कहता है यदि यह बात ह 
तब तो अविदा ज्ञाताका धमं हआ 

उ०-यह कहना टक नर्ही, क्योकि तिमिर 
रोगदिजन्य दोष चक्चु आदि करणोमे ही देखे जते 
हैँ ( ज्ञाता आत्मे नहीं ) । जो त॒म रेसा मानते 
९ किं (अविवा ज्ञाताका धम है ओर अवियाद्ए 
धर्मसे युक्त होना दी उसका संस्ारिवि है इसच्यि यह्‌ 
कहना ठीक नही है कि ईर ही क्षे्रज् है ओर वह 
संसारी नहीं है, सो तम्हारा पे मानना युक्तियुक्त नही 
है, क्योकि नेतररूप करणमें विपरीत ग्राहकता आदि 
दोष देखे जति हैँ तो मी वे विपयीतादिः ग्रहण या उनके 
कारणश्य तिमिरादि दोष ज्ञताके नहीं हो जाते (उसी 
प्रकार देहके धमं भी आस्क नहीं हो सकते ) | 

तथा जैसे ओंखका संस्कार करके तिमिरादि 
प्रतिबन्धको हटा देनेपर ग्रहीता पुर्षमे वे दोप 
नहीं देखे जाते, इसस्यि वे ग्रहीता पुरूपके धप 
नहीं है, वैसे ही अग्रहण, विपरीत-ग्रहण ओर 
संदाय आदि प्र्यय तथा उनके कारणख्य तिमिरादि 
दोष भी सर्वत्र किंसी-न-किसी करणके दी हो सकते 
है ज्ञाता पुरूपके अर्थात्‌ कषतरहके नदीं । 

इसके सिवा वे जाननेमे अनेवाटे ( ज्ञानके विपरय ) 
होनेसे मी दीपकके प्रकाशकी मति ज्ञाताके धमं नही 
हो सकते । क्योकि वे ज्ञेय ह इसलिये अपनस 
अतिरिक्त किसी अन्यदारा जाननेमे अनिवले हं । 

सभी आलवादी समस्त करणोसे आसाका वियाग 
होनेके उपरान्त वैवल्य-अव्थामं आलाको अविवदि 
दोसे रहित मानते दै, इतसे भी ८ उपर्युक्त सिद्धाः 
ही सिद्ध होता है) क्योकि यदि अग्निकी उष्णता 
समान ये ( षुल-दुःखादि दोष ) क्षित्ज्ञ जस्किं अ 
धरम हं तो उनसे उक्तका कभी वियोग नहीं दो सकेगा । 

इसके सिवा आकाशकी मति सवग्यापकः मू(त- 
रहित, निर्विकार आत्माका किसीके साथ संयोग 
वियोग होना सम्भव नहीं है, इससे भी क्ेत्षकी 


नुपपत्तेः । सिद्ध चेतनस्य निस्थम्‌ एव दरसवम्‌ । निय ईलरता ही सिद्ध होती है । 


य 
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“अनारित्वानिर्गणत्वातः इत्यादि ईउवर- 
वचनात्‌ च । 


नु एषं सति संसारसंसारितवाभावे 

शासरानथ॑क्यादिदोपः खाद्‌ इति । 
न न 

न, सर्वेः अभ्युपमतत्वात्‌ । सर्वैः हि 
आस्वादिभिः अभ्युपगतो दोषो न एकेन 

भ यू 
परिहतग्यो भवति । 

थम्‌ अभ्युपगत इति । 

युक्तात्मनां संसरसंसारिखनव्यवहारभावः 


~ ^~. 


सवैः एव आत्मधादिभिः इष्यते । न च षां 
शास्ानथक्यादिदोषप्राप्िः अस्युपगता । 

तथा नः धृत्रज्ञनाम्‌ ईश्वरेकत्वे सति 
शा्ानथक्ष्यं भवतु । अविद्याविषये च 
अर्थवखम्‌ । यथा द्वैतिनां सर्वेषां बन्धावखायाधरू 
एव सा स्ाचर्थवखं न शुक्ताबायाम्‌ एवम्‌ । 

नु आत्मनो वन्धञ्ुक्तावस्थे परमाथत 
एव वस्तुभूते दैतिमां नः सर्वेषाम्‌, अतो 
हेयोषादेयवस्साधनसषद्ावे शाल्लाधथवचवं 
खाद्‌ अददैविनां पुनः द्ैतस्य अप्रमार्थसादू 
अदिघाकतसवाद्‌ बन्धावखायाः च आत्मनः 
अप्रमार्थत्वे निर्विषयत्वात्‌ शाखाद्यानथंक्यम्‌ 
इति चेत्‌ । 

न, आसन; अ्रखमेदानुपपत्तः। यदि 
तावद्‌ आत्मनौ बन्ध्ुक्तावस्थे युगपत्‌ स्यातां 
क्रमेण षा । 

गी° शां० भार ३९ 
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तथा “अनादित्वान्निगुणत्वात्‌' इत्यादि मगवान्‌के 


वचनोसे भीकष्जञका नित्य ईखरत ही सिद्ध होता है । 

पू०-ेषा मान लेनेपर तो संसार ओर संसारितिका 
अभाव हो जानेके कारण शाखकी व्यर्थता आदि दोष 
उपञ्ित होगे 

उ०- नहीं, क्योकि यह दोष तो सभीने खीकार 
करिया है । सभी अल्वादियेद्रारा खीकार कयि 
हए दोषका किंसी एक्के च्य ही परिहार करना 
अवद्यक नहीं है । 

प्‌०-इसे सवने कैसे खीकार किया है ? 


उ०-सभी आतवादियोने मुक्त आस्म संपार 
ओर संसारीपनके व्यवहारका जमाव माना है, 
परन्तु (इससे) उनके मतम शास्चकी अन्थकता आदि 
दोषोकी प्राप्ति नहीं मानी गयी । 

जेसे समस्त दैतवादियोके मतसे बन्धावस्थमें 
ही शाख आदिकी सार्थकता है मुक्त-अव्र्ामें नही, 
वैसे ही हमारे मतम भी जीवोंकी ईखवरके साय 
एकता हो जनेपर यदि शखरकी व्यथ॑ता होती हो 
तो हो, अविदयावश्थामें तो उसकी सार्थकत। है ही । 

प०-दम सवर द्रैतवादिथोके सिदरान्तसे तों 
अत्माकी बन्धावश्या ओर सुक्तावस्था वास्तवमें ही 
सची है । अतः तर हिय, उपादेय है ओर उनके सब 
सधन भी सवय है । इस कारण शाक्षकी सार्थकता 
हो सकती है । परन्तु अद्रैतवादियोके सिद्धान्तसे 
गो दवेतमाव भविद्य-जन्य ओर मिथ्या है, अत 
आत्ममं बन्धावस्था भी वास्तवमे नहीं है, इसव्यि 
शाल्लका कोई विषय न रहनेकरे कारण शास्र आदि- 
की व्य्थताका दोष अता है । 


उ०-यह कहना ठीक नही, क्योकि आत्मके 
अवखाभेद सिद्ध नहीं हो सकते, यदि ( अप्मामे इनका 
होना ) मन भी टे तो आलकरी ये बन्ध ओर मुक्त 
दोनो अवस्थाएं एक साथ होनी चाहिये या क्रमसे १ 








न ----- 
नयना 
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युगपत्‌ तावद्‌ विरोधाद्‌ न संभवतः 
सितिगती इव 
च निर्निमित्तत्वे अनि्मेकषप्रषङ्धः 


एकसिन्‌ । करमभाविस्वे 
अन्य- 
निमित्तत्वे च खतः अभावाद्‌ अपरमार्थ 
त्वप्रसङ्कः । तथा च सति अभ्पुपगमहानिः। 


किं च बन्धशुक्तत्रययोः पोर्वापर्थ- 
निरूपणायां बन्धावया पूरं प्रकरप्या अनादि- 
मती अन्तवती च तत्‌ च प्रमाणविरुद्धं तथा 
मोक्षावस्था आदिमती अनन्ता च प्रमाणविरुद्रा 
एव अभ्युपगम्यते । 

न च अवश्थावतः अवान्तरं गच्छतो 


नित्यत्वम्‌ उपपादयितुं शक्यम्‌ । 
अथ अनित्यत्वदोषपरिहाराय बन्धक्ता- 


वस्थामेदो न करप्यते अतो दवेतिनाभू अपि 


शाल्ञानर्थक्यादिदोपः अपरिहार्य एव इति 
समानखाद्‌ न अद्वेतवादिना पदिरतव्यो दोष; । 

नच शखानथंक्यं यथप्रसिद्धा- 
विदतपुरुपविषयत्यात्‌ शाल्वस्य । अविदुषां 
हि एरुः अनात्मनोः आत्मदर्शनम्‌, न 
विदुषाम्‌ । 

विदुषां हि फरुदेतुभ्याम्‌ आत्मनः अन्यत्व- 
दशने सति तयोः अम्‌ इति आत्मदछना- 
लुपपत्तेः । 


श्रीमद्गवद्रीता 


सिति ओर गतिकी र्मोति परस्परविरोध 
होनेके कारण दोनों अवस्थं एक साथ तो एकमे 
हो नदीं सकतीं । यदि क्रमसे होना मने तो तिना 
निपित्तके बन्धवस्थाका होना पाननेसे तो उपसे 
कभी छुटकारा न होनेका प्रसङ्ग आ जायगा ओर 
किंपी निमित्तसे उप्तका होना मने तो खतः न 
होनेके कारण वह मिथ्या ठहरती है । देषा होने 
प्र खीकार करंया हआ सिद्धान्त कट जाता है | 

इसके सिवाय वन्धावस्था ओर मुक्तावस्ाका अगा- 
पीछा . निरूपण किय जानेपर्‌ पहले बन्धावसाका 
होना माना जायगा तथा उसे आदिरहित ओर्‌ 
अन्तयुक्त मानना पड़ेगा; सो यह प्रमणवरिरृद्र है, पसे 
ही सुक्तवस्थाको भी आदियुक्त ओर अन्तरहित 
प्रमाणव्रिरुद्ध ही मानन। पडेगा | 

त्रा आलाको अवस्थावाला ओर एक अवस्थासे 
दूसरी अवस्थामे जनेवाटा मानकर उसका नित्यत्व 
सिद्ध करना भी सम्भव नहीं है | 

जत्र किं आत्मामं अनिव्यलके दोधका पार 
करनेके ल्यि बन्धवा ओर मुक्तावस्के मेदकी 
कल्पना नहीं की जा सकती । इप्तथिये देतवादियो- 
के मतसे भी शाखकी व्यथता अदि दोष अव्राध्यदही 
है । इस प्रकार दोनोके भ्थि समान होनेके कारण 
इस दोषका परिहार वेव अद्ैतवादियोद्रारा ही 
किया जाना अवश्यक नदीं है । 

(हमारे मतानुार तो वास्तवमे) शाखकी व्यर्थता 
है भी नही क्योकि शाल लोकपरसिद्र॒ अङानीका ही 
विषय है | अङ्गनियोका ही फर ओर देतुखूप#अनास- 
वस्तुओंमे आलमाव होता है, विदानोंका नदीं । 

क्योकि विद्वान्‌की बुद्धिम फल ओर हेतसे आला- 
का पृथकत्व प्रत्यक्ष है, इसि उसका उन- 
( अनाम-पदार्थो ) मेँ "यह मेँ हर रेस आलमाव 
नष्ट हो सकता | 


# जातिः आयु ओर भोगका नाम फल है, ओर श॒भाशम कम उत देतु यानी कारण है । 
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र न _ ह अव्यन्तमूढ उन्मत्तादिः अपि 
रोग्नयोः छयप्रकाश्चयोः वा रेक्षारम्यं 
पश्यति क्षत पिदेकी । 

तसाद्‌ न विधिप्रतिषेधशास्तरं तावत्‌ 
फलहेतुभ्याम्‌ अत्मनः अन्यलदर्विनो भवति। 

न हि देषदत्त खम्‌ इद्‌ कुरु इति कर्सिधित्‌ 

0 (~ ५ र 
कमणि नियुक्ते विष्णुमित्रः अहं नियुक्त इति 
तत्रो नियोगं शृण्वन्‌ अपि प्रतिपद्यते । 
नियोगविषथविवेकाग्रहणात्‌ तु उपपद्यते प्रति- 
पत्तिः तथा फरुहेत्वोः अपि । 

ननु प्राकृतसंबन्धापक्षया युक्ता एव प्रति- 
पत्तिः शाल्नाथविषया फरदेतुभ्याम्‌ अन्या्मख- 
दशने अपि सति इश्फलहेतो ्रवर्तिवः असि 
अनिष्टफल्हेतोः च निवितिः असि इति । 
यथा पितपुत्रादीनाम्‌ इतरेतरात्मान्यत्वदशने 
सति अपि अन्योन्यनियोगबप्रतिषेधार्थ- 
प्रतिपत्तिः । 

न, व्यतिरिक्तःत्मदसनग्रतिपततेः प्राग्‌ एव 
फरहेत्वोः आत्माभिमानख सिद्धात्‌ । 
प्रतिपन्ननियोगप्रतिषेधार्थो हि फएरदेतभ्याम्‌ 

५ 0. 
आत्मनः अन्यत्वं प्रतिपद्यते न पूवम्‌, तसाद्‌ 
विधिप्रतिषेधश्ाख्म्‌ अविदवद्विषयम्‌ इति 
सिद्धम्‌। 


ननु शकञामो यजेत" (कलजं न रक्षयेत्‌. 


ह्यादौ आतमन्यतिरेकदकषिनाम्‌ अप्रृत्तौ 


अयन्त मूढ ओर उन्मत्त आदि भी जठ ओर 
अग्निकी, या छाया ओर प्रकादाकी एकता नदीं 
मानते, फिर विवेकीकी तो बात ही क्या है 

सुतरां फर ओर हेतुसे आसाको भिन समञ्च ठेने- 
वले ज्ञानीके च्यि विधि-निबेध-विषयक श्च 
नहीं है । 

जेसे हे देवदत्त ! तू अमुक कायं कर 
इस प्रकार किसी कर्म ( देवद त्को ) नियुक्त किये 
जनेपर वहीं खड़ा हआ विष्णुमित्र उस नियुक्तिको 
छुनकर मी, यह नहीं समञ्चता कि मे नियुक्त किया 
गया द्भ । हयँ नियुक्तिविषयक विवेकका स्पष्ट 
प्रहणन होनेसे तो सा समश्नना टीक हो सकता है, 
इसी प्रकार फर ओर हेतुम भी ( अक्गानियोकी आल- 
बुद्धि हो सकती है ) । 

¶०-फड ओर हैत॒से आलाके प्रकका ज्ञान 
हयो जनेपर भी, खाभाविक सम्बन्धकी अपेक्षासे 
श्चविषयक इतना बोध होना तो युक्तियुक्त ही है 
किः भमै राखद्रारा अनुकूट फल ओर उसके हेतुमे तो 
प्रवृत्त क्रिया गया द्र ओर प्रतिकूट फठ जौर 
उसके देतसे निवत्त किया गया द, जैसे फ पिता- 
पुत्र भादिका आपसे एक दूरेको भिन्न समञ्जते 
हए भी एक दूरके स्थि क्रिये इए नियोग ओर 
प्रतिषेधको अपने ल्यि समन्नना देखा जाता है । 

उ ०-यह कहना दीक नर्ही, क्योकि आत्मके 
पृथक्लका ज्ञान होनेसे पहले-पहठे ही फल ओर हेतुमे 
आमाभिमान होना सिद्ध है । नियोग ओर ए्रतिवेधके 
अभिप्रायो भटी प्रकार जानकर दही मनुष्य फ 
ओर हेतसे आत्मके प्रृथक्वको जन सवता है) 
उससे पहले नहीं । इससे सिद्ध इआ कि विधि- 
निषेधरूप शाख केवर अङ्गानीके ल्यि ही है । 

प०- ( इस सिद्धान्तके अनुसार ) “सखगंकी 
कामनावाला यज्ञ॒ करेः (मांस भक्चषण न करे 
इत्यादि विषधि-निषेध-बोधक शल-वचनोमे आसमाका 
पृथक्त्व जाननेवालोकी , ओर त्रैव देहालमवादियोकी 


| 
| 
॥ 
| 
॥ 
॥ 
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केवरदेदाचालमद््टीनां च, अतः कतुं मी प्रवृत्ति न होनेसे कर्ताका अमाव हो जाने 
कारण शास्के व्यथं होनेका प्रसङ्ग आ जायगा यह 
मने तो ? 

उ ०-यह कहना ठीक नहीं है; क्योकि प्रवृत्ति 
ओर निडृत्तिका होना रोवग्रसिद्रिसे ही प्रक्ष है | 

ईर ओर जीवासाकी एकता देखनेवाटा 
ब्रह्मवेत्ता कममिं प्रवृत्त नहीं होता तथा आत्मतत्ताको 
न माननेवालय देहात्वादी भी प्पररोक नहीं है" रेता 
समञ्चकर शाखानुपार नहीं बत॑ता यह ठीक है; 
परन्त॒ लोकप्रसिद्विसे यह तो हम सबको प्रयक्ष है ही 
करि िधि.निषेघ-बोधक शाख-श्रवणकी दूसरी तरह 
उपपत्ति न होनेके कारण जिसने आत्माके अत्तिका 
अनुमान कर ल्या है, एवं जो अन्मे अपटी तख- 
का ज्ञाता नहीं है; जिसकी कमेकि फलम तृष्णा है, ` 
देप मनष्य श्रद्राटताके कारण ( साखानुसार कमेमि ) 
रवतत होता है । अतः राखकी व्यर्थता नहीं है। 

¶०-यदि यह कहं किं विवेकरीर पुरुपोकी 
प्रवृत्ति न देखनेसे उनका अनुकरण करनेवारोकी भी 
( शा्विहित कमेभिं ) प्रवृत्ति नहीं होगी अतः शाख 
व्यथं हो जायगा । 


शाखानर्थक्यम्‌ इति चेत्‌ । ॥ 
न, यथाप्रसिद्धित एव प्रवर्तिनिवृच्युपपत्तेः। 









ईशवाकेत्रज्ेकत्वदशी बहवित्‌ तावद्‌ न 
प्रवर्तते । तथा नैरात्म्य्रादी अपि न अह्ति 
परलोक इति न प्रभते । यथाप्रभिद्धितः तु 


विधिप्रतिषेधश्चाल्नभ्रवणान्यथायुपपत्या अनु- 
मितासास्तित् आरमविरोषानभिज्ञः कम॑पएल- 


संजाततष्णः श्रहधानतया च प्रवतत इति 


सर्वेषां नः प्रत्यक्षम्‌, अतो न शास्रान्थक्यम्‌ । 
विवेकिनाम्‌ अप्रवृत्तिद शनात्‌ तद चुगाभिनामर्‌ 
अग्रह शाखानथेक्यम्‌ इति चेत्‌ । 


न्‌, कखयवचिद्‌ एव विवेकोपपत्तः | अनेकेषु | उ ०-यह कहना ठीक नही, क्योकि किसी 
एकको ही विवेकज्ञान प्राप्त होता है । अर्थात्‌ 
अनेक प्राणियोमेसे कोई एक दही विवेकी होता है 
जेसा कि आजकल ( देखा जता है ) | 


हि प्राणिषु कश्चिद्‌ एव विवेकी खाद्‌ यथा 


इदानीम्‌ । 

न च विवेकिनम्‌ अनुवर्तन्ते मूढा रागादि- | इसके विवा मूढलोग॒विवेकियोका अनुकरण 
भी नहीं करते, क्योकि प्रवृत्ति रागादि दोषोके 
अधीन आ करती है । ( प्रतिरहिसाके उदैश्यसे किये 
जानेवटे जारण-मारण आदि ) अभिचरोमे भी 
लोगोकी प्रवृत्ति देखी जाती दहै, तथा ग्रवरत्ति 
खाभाविकि है । यह कहा भी है कि 'स्रभावदी 
बतंता हे 1? 

छुतरां यह सिद्ध इआ किं संसार अविामात्र ही 
दै ओर वह पूर्वं कथनके अनुसार अज्ञानियोका दी 
विषय है | वकेवल-शुद्ध कतरह अविधा ओर उसके 
कायं दोनों दी नहीं है । 


दोषतन्त्रत्वात्‌ प्रृततेः । अभिचरणादौ च 
्रत्तिदशंनात्‌ । खाभाव्यात्‌ च ग्रतः । 


स्वभावः तु रवतते" इति हि उक्तम्‌ । 
तसख्राद्‌ अविद्यामात्रं संसारो यथादृष्टविषथ 


एव । न शे्नज्ञस्य केषरख अविद्या तत्कार्यं च 
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न च मिथ्य्ञनं परमार्थवस्तु 


© 
समम्‌ । न हि उपदेशं स्नेहेन पङ्कीकरत 
शकराति सरीच्युद्कं तथा अविद्या े्रज्ख 
न चित्‌ ऋतुं शक्रोति । अतः च इदम्‌ उक्तम्‌ 
तरलं चापि मां दिदि 'अन्नानेनावृतं ज्ञानम्‌ 


इति च । | 
अथकिम्‌ दप संसारिणाम्‌ इव अद्‌ एं 


भम एवे इदम्‌ इति पण्डितानाम्‌ अपि । 
शृणु इदं तत्‌ पाण्डित्यं यत्‌ केरे एव आत्म- 


© [3 ष 
दरनम्‌ । यद्‌ पुनः कषत्रजञप्‌ अविक्रियं प्रेयः 
ततो न भोगं कमं वा आकाह्युः मम खाद्‌ 


इति । विक्रिया एव भोमकमणी । 
अथ एवं सति फलाधित्वाद्‌ अधिद्ान्‌ 


प्रतते । विदुषः पुनः अविक्रियात्मद्निनः 


फ़लािंत्वामावात्‌ प्दृस्यनुषपत्तौ कार्यकरण- 


संधावव्यापरोपरमे निडृत्तिः उपचर्थते। 

इदं च अन्यत्‌ पाण्डित्यं कस्यचिद्‌ अस्तु 
्षज्ञ ईर एवं क्रं च अन्यत्‌ कषेवर्ञस्य 
बिषयः । अहं तु संसारी सुखी दुःखी च। 
संसारोपरमः च भम कर्तव्यः कषत्रे 
विज्ञानेन भ्यानेन च ईरं कषे साक्षात्‌ 
कृत्वा तस्स्वरूपावस्यानेन इति । 

य; च एवं बुध्यते यः च बोधयति न 
असौ क्षेत्रज्ञ इति । एवं मन्वानो यः स 
पण्डितापसदः संसारमोक्षयोः शासचस्य च 
अर्थवखं करोमि इति । 


२०९ 
तथा मिध्यज्ञन परमा्थव्तुको दूषित करनेमे 
समथ भी नहीं है । क्योकि जैसे उर्तर भूमिको 
मृगतृष्णिकाका ज अपनी आ््रतासे कीचडयुक्त 
नहीं वर सकता, वैसे ही अविद्या भी कषत्रक्ञका वु भी 
( उपकार या अपकार ) करनेमे समर्थं नी है, इसी 
"हेज चापि मां विद्धिः ओर “अक्षानेनावृतं 
ज्ञानम्‌? यह कटा है । 

पू०-तो फिर यह क्यावात है किं संसारी 
पुस्षोकी भति पण्डितोको भी भे रेस ह “यह 
वस्तु मेरी ही है" दे्ी प्रतीति होती है । 

उ०-सुनो, यह पाण्डित्य वस इतना ही है 
जो किं क्त्रमे ही आलरको देखना है परन्तु यदि 
मनुष्य क्त्रज्ञको निर्विकायी समञ्च ठे तो फिर भूच्च 
अमुक भोग मिटे या प्पे अमुक कमं क देसी 
आकारा नहीं कर सकता, क्योकि मोग ओर्‌ क्म ` 
दोनों विकार दी तो हें । 

एुतरां यहं सिद्ध हज कि फलेच्छुक होनेके 
करण अज्ञानी कममिं प्रवृत्त होता है; परन्तु विकार- 
रहित आत्पाका सक्षात्‌ कर ठेनेवले ज्ञानीमें 
फलेच्छका अभाव होनेके कारण, उसकी प्रदृत्ति 
सम्भव नष्टी, अतः कार्य-करण-संघातके व्यापारी 
निवृत्ति होनेपर उस ८ ज्ञानी ) में निवर्तिका उपचार्‌ 
किया जता है । 

किंसी-किसीके मतमे यह ९कं प्रक।रवी वित्ता ओर 
भीहो सकती है कि; कषत्रज्ञ तो ईश्वर ही है ओर उस 
त्रके ज्ञानक विषय क्षत्र उससे अल्ग है तथा मेँ तो 
८ उन दोनोसे भिन्न ) संप्री ओर षुखी-दुःखी मी हरं । 
सुश्च क्षित्रकषत्रज्ञके ज्ञन ओर ध्यानद्वारा ईखरखूप 
र्गा साक्षात्‌ करके उसके खख्पमं सित होना- 
खूप साधनसे संपारकी निदृत्ति करनी चाहिये । 

जो एेसा समश्षता है या दूसरे पेसा समञ्चता 
है कि "ह ( जीव कषर (ब्रहम) नहीं है, तथा जो यह 
मानता है किं मे ( इ प्रकारके सिद्धान्तसे ) संसार, 
मोक्ष ओर शाखकी सार्थकता सिद्ध करूगा, वह 
पण्डितम अधम है | 
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आत्महा खयं मूढः अन्यान्‌ च व्यामोहः 
यति शाह्लाथसंप्रदायरहिततवात्‌ श्रुतहानिम्‌ 
अश्वुतकरसपनां च क्वन्‌ । 

तसाद असप्द्‌।यवित्‌ सरवंशाखविद्‌ अपि 
मूख॑बद्‌ एव उपेक्षणीय; । 

यत्‌ तु उक्तम्‌ ईश्वरस्य कष्रज्ेकस्वे संसारित्वं 
प्राप्नोति क्ष्ज्ञानां च ईधरकतवे संसारिणः 
अभावात्‌ संसाराभावग्रसङ्ग इति । एतौ दोषो 


प्रत्युक्तो विदयाबि्ययोः 
इति । 
कथम्‌ ! 


अविद्यापरिकल्पितदोपेण तद्विषयं वस्तु | 


पारमार्थिकं न दुभ्यति इति । तथा च दृष्टान्तो | इस कथनत 


दितो मरीच्यम्भसा उपरदेशो न पङ्कीक्रियते 
इति । संसारिणः अभावात्‌ संसाराभावप्रसङ्ग- 
दोषः अपि संपारसंसारिणोः अव्रिचाकल्षि- 


तत्वोपपर्या प्रसयक्तः । 

नतु अव्रिद्यवरलम्‌ एव कष्जञस्य संषारितव- 
दोषः तत्छृतं च दुःखिलादि मरत्यशम्‌ 
उपलभ्यते । 

न, ज्ञेयस्य कषे्रभत्वाद्‌ ज्ञातुः व्रजस्य 


तत्छतदोषा नुपपत्तेः ॥ 


श्रीमद्धगवद्ीता 


-------------- ज्ज -------- === 


=== ~ 





परम्परासे रहित होनेके कारण, श्रुतिविहित अर्थका 
त्याग ओर वेद-विरुद्र अथैकी कल्पना करके खयं 
मोहित हो रहा है ओर दूसरोको भी मोहित 
करता है । 

घुतरां जो श्चा्थकी परम्पराको जाननेवाा 
नहीं है, वह समस्त शखोका ज्ञाता मीहोतोभी 
मूेकिं समान उपेक्षणीय ही है । 

ओर जो यह कह। था कि ईखर्की कषत्रज्के साथ 
एकता माननेसे तो ईश्वरम संसारीपन आ जाता है 
ओर क्ष्रहञोकी ईखरके साय एकता माननेसे कोई 
संसारी न रहनेके कारण संसारके अभावका प्रसङ्ग 
आ जाता है, सो विचा ओंर अविदय(की विरक्षणता- 


=, 


वैटक्षण्याभ्युपगमाद्‌ > प्रतिपादनसे इन दोनों दोपषोका ही परिहार कर 


दिया गया । 


पू 0 -के से ट 


उ ०-(अत्रिदह्ारा कल्पित कये हए दोषसे 
तद्विषयक पारमार्थिक (अपटी ) वस्तु दूषित नहीं हती" 
पटी शङ्काका निराकरण किया गया ओर 
वैसे ही यह दृष्टान्त भी दिखलया कि मृगतृण्णिकाके 
जटसे ऊर ॒मूमि पङ्कयुक्त नहीं की जा सकती । 
तथा संसारीका अभाव होनेसे संसारके अभावके 
प्रसङ्गका जो दोष वतलया था, उसका भी संसार- 
संप्ारिविकी अवि(कल्पित उपपत्तिको खीकार 
करके निराकरण कर दिया गया | 


पू०-श्षित्रज्गका अविधायुक्त होना ही तो संसा- 
छ्विरूप दोष हैः क्योकि उषसे होनेवाले दुःखिल 
आदि दोष प्रत्यक्ष देवे जति है । 

उ ०-यह कहना टीक नही, क्योकि जो कुछ 
य है-जाननेमे आता है, वह॒ सव क्षेनका 
ही धमे है, इतव्यि उसके किये इए दोष ज्ञाता 
कष््ञके नहीं हो सकते । 





_:.->------- 
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यबत्किचित्‌ कष्रजञख दोपजातम्‌ अविध- 

मानम्‌ आसज्जयसि तस ज्ञेयत्वोपत्तेः क्षेत्र 
(५ 

धमत्वम्‌ एव न श्तरजञधमैखम्‌ । न च तेन 
्षत्रज्ञो दुष्यति ज्ञेयेन ज्ञातुः संर्गालुपपत्तेः । 
यदि हि संसर्गः खाद्‌ ज्ञेयलम््‌ एव न उपपदेव । 

यदि आत्मनो धर्मः अविद्यां 
दुःखिवादि च कथं भोः प्रत्यक्षम्‌ उपलभ्यते | 
कथं वा क्षेव्रहतधरषः । ज्ञेयं च सर्वं कषेत्रं ज्ञाता 
एव क्षि्रज्ञ इति अवधारित अविघादुःखित्वादेः 
्षत्रज्ञधर्मत्वं तख च ्रतयक्षोपलस्यत्वम्‌ इति 
विरुद्धम्‌ उच्यते अविदयामात्रावष्टम्भात्‌ केवलम्‌ । 

अत्र आह सा अबा कृद इति । 

यश्य दश्यते तद्य एव । 

कस दरयते इति । 

अत्र॒ उच्यते अिद्या 
प्ररनो निरथकः । 

कथम्‌ ! 

दश्यते चेद्‌ अविद्या तद्वन्तम्‌ अपि पश्यसि 


कृष्य दृद्यते इति 


न च तदति उपलभ्यमाने सा कट इति 
प्ररनो युक्तः । न दि गोमति उपलभ्यमाने 


गावः करस्य इति प्रभः अरथ॑वान्‌ भवेत्‌ । 

नु विषमो दृष्टान्तो गवां तद्वतः च 
्रत्यकषतवात्‌ संबन्धः अयि प्रत्यक्ष इति प्रभो 
निरर्थकः, न तथा अविद्या तद्वान्‌ च प्रत्यक्षो 


यतः प्रश्नो निरथंकः खात्‌ । 
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त्‌ क्षत्रजञपर वस्तवमें विना हृए ही जो बु 
भी दोष कद रहा है, बे स्तव ज्ञेय होनेके कारण 
क्ेत्रके ही धर्म है, क्षत्जञके नहीं । उनसे श्षत्रज् 
( अमा ) दूषित नहीं हो सकत।, क्योकि ज्ञेयके 
साथ ज्ञातका संसग नही हो सकता | यदि उनका 
संसगं मान स्यि जाय तो ( ज्ञेयका ) जञेयत्॒ही 
सिद्ध नहीं हयो सक्ता । 

अभिप्राय यह है किं यदि अविचायुक्त होना 
ओर दुखी होना अदि आमक धर्मं है तो वे 
प्रक्ष केसे दीखते है ? भौर वे क्षे्गके धर्म हो भी 
कैसे सक्ते हैँ £ क्योकि जो बु भी ज्ञेय वस्तु 
है बह सवर क्षित है ओर कषत्रजञ ज्ञता है, ेसा तिद्धान्त 
स्थापित किये जनेके बाद भी अविदयायुक्त होना ओर्‌ 
दुखी होना आदिं दोोको क्षर्गके धर्म बतलाना ओर 
उनकी प्रव्यक्ष उपरन्धि भी मानना, यह सव अज्ञान- 
मन्रके आश्रयसे केवल विरुद प्रप करना है । 


पू ० कहते दै बह अविद्या किंसमे है ९ 

उ०-जिसमे दीती है उसीमं । 

पू ०-क्रंसमे दीखती है ? 

ऊ ०- अविद्या किमे दीखती है'--यह प्रश्च 
ही निरथक है । 

पू०-किंस प्रकार £ 

उ ०-यदि अविद्या दीखती है तो उससे जो 
युक्त है उसको भी त्‌. अवदय देखता ही होगा ए 
फिर अवि्यवान्‌ प्रत्यक्ष तरियपान रहते हए वह 
अविया किस है, यह पूना ठीक नहीं है। 
क्योकि किंसी गोके खामीको देख ठेनेके बाद यह गो 
किसकी है ? यह प्रूना सधक नहीं हो सकता । 

प०-तम्दारा यह दृष्टन्तं विषम है । गौ ओर 
उसका खामी तो प्रव्यक्ष होनेके कारण उनका 
सम्बन्य भी प्रत्यक्ष है इसट्ये ( उनके सम्बन्धकें 
विषयमे ) प्रश्न निरथैक है, परन्तु उनकी भति 
अविधावान्‌ ओर अविधा तो प्रक्ष नहीं है, 
जिससे क्रि यह प्रदन निरथक माना जाय १ 











३१२  श्रीमद्रगवद्रीता 
[=-= (न {1{1⁄43=3 
न [क्न = 
अप्रत्यक्षेण अग्ावता अवियासंबम्धे | उ०-अप्रयक्ष अग्रियावानके साथ अविद्याका 
ज्ञाते धिः तव स्यात्‌ । सम्बन्ध जान लेनेसे तुम्हे क्या पिलगा १ 
अनिदाया अनरधेतखात्‌ = परिददन्या | १०. अन्ध अनर्थकी देत है, इपच्यिं उसका 
त्याग क्रिया जा सकेगा | 





--------------------------------~ 


खात्‌ ९ + | 
यस्य अबिद्या स तां परिहरिष्यति । उ०- जितम अविद्या है, वह उसका स्यं 
. व्याग कर देणा । 
नलु मम एव अश्रिधया। पू०-सङनमं ही तो अविवा है । 


जानासि तरिं अविचां वदन्तं च आपानम्‌ । उ०-तवब तो त्‌ अविद्या ओर उससे युक्त 
अपने अपको जानता है । 

पू०-जानता तो द्र परत प्रलक्षर्यसे नहीं । 

उ०-यदि अनुमानसे जानता है तो ( त्॒नज्ञाता 
ओर अवियके ) सम्बन्धका प्रहण कैसे हआ ? 
| उत समय ( अषि्याको अनुमानसे जाननेके 
कालम) तुञ्च ज्ञताका ज्ञेयरूप अषिध्यके साय 
सम्बन्ध ग्रहण नदीं किया जा सक्ताः कारण 
यह है करि ज्ञतका विषय मानकर दी अवियका 
उपयोग किया गथा हं । 


जानामि न तु प्रस्यक्षेण । 
अनुमानेन चेद्‌ जानासि कथ संवन्धः 






















[श 


ग्रहणम्‌ । न हि तव ज्ञतुः केयभूतया 
अविद्यया तत्काले संक्धो ग्रहीतुं शक्यते । 


अव्रिचाया विषयस्वेन एष ज्ञ(तु; उपयुक्तत्वात्‌ । 


तथा ज्ञाता ओर अवरियाके सम्बन्धको जो प्रण 
करनेवाला है वह तथा उस ( अविद्या ओर ज्ञाते 
सम्बन्ध ) को विषय करनेवाठा कोई दूसरा क्न 
ये दोनों ही सम्भव नहीं है । क्योकि रेता हीनेसे 
अनवस्थादोष प्राप्त होता है अर्थात्‌ यदि ञाता ओर 
्ञय-जञाताका सम्बन्ध ये भी ८ किसके द्वारा ) जने 
जति है, पेता माना जाय तो उसका ज्ञाता किसी 
ओरको मनना दहयोगा | फर उसका भी दूर 
ओर उसका भी दूप्तरा ज्ञाता मनना हीगा, इस 
प्रकार यह अनवस्था अनिवार्यं हो जायगी । 

प्रतु ज्ञेय चाहे अविया हो अथवा ओर वु हे 
ज्ञेय ज्ञेय ही रहेगा ( क्ञता नीं हो सकता) वैसे दी 
ञाता भीक्ञाता ही रहेगा, ज्ञेय नीं हो सकता, जव 
किदे है तो अविच या टुःिल आदि दोसे 
कञाता--कषतरज्का कुछ भी दूषित नहीं हो सकता | 


पृ०-यही उसका दोष है जो कि वह दोषधुक्त 
्षुत्रका ज्ञाता ह । 


न च ज्ञातुः अविद्यायाः च संबन्धस्य 
यो ग्रहीता ज्ञानं च अन्यत्‌ तद्विषयं संमवति 
अनवस प्रतेः । यदि ज्ञाता अपि ज्ञेयसंबन्धो 
ज्ञायेत अन्थो ज्ञाता कटरप्षः स्यात्‌ तस्य 
अपि अन्यः तस्य अपि अन्य इति अनवखा 
अपरिदार्या । 

यदि पुनः अविधा ज्ञेया अन्यद्‌ वा जेय 
ञेयम्‌ एव तथा ज्ञाता अपि ज्ञाता एव न क्य 
भवति । यदा च एवम्‌ अविदयादु ःखित्वाचः 


न ज्ञातुः कषत्रज्ञस्य चिद्‌ दुष्यति । 


नलु अयम्‌ एव॒ दापो यद्‌ दोषवर्षत्र- 
विज्ञातृतम्‌ । 
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न, विज्ञनखरूपख एध अविक्रिय 
विक्ञ(वृखोपचारतत्‌ । यथा उष्णतामत्रेण अग्नेः 
तशिक्रियोपचारः तदत्‌ । 

यथा अत्र भगवता क्रियाकारकफल।त्प्‌- 
त्वाभाव आत्मनि खत एव दशितः अविद्याध्या- 
रोपितः एव क्रियाकरकादि आत्मनि उपचर्यते 
तथा तत्र तत्र शय एनं वेत्ति हन्तारम्‌ प्रकत 
क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वदः “नादत्ते 
कस्यकतिलापम्‌ः इत्यादिप्रकरणेषु दशितिः तथा 
एव च व्याख्यातम्‌ अखाभिः उत्तरेषु च 
प्रकरणेषु दशंगिष्यामः। 

हर्त तहिं आत्मनि क्रियाकारकषलास्‌- 
तायाः खतः अभावे अविघ्या च अध्यारेपि- 
तत्वे कपीणि अदिद्रत्कतंव्यानि एव न 
विदुषाम्‌ इति प्राप्तम्‌ । 

सत्यम्‌ एवं प्रप्षम्‌, एतद्‌ एव च न हि देहगत 

दव्यम्‌" इति अत्र दशंयिष्यामः । सर्वशा्ार्थो- 

पहार्षणे च नतमासेनेव कन्तेय निष्ठा 
( ¢ (६ 

ज्ञानस्य या पराः इति अत्र विशेषतो दशयिष्यामः 

अलम्‌ इह वहु प्रपञ्चन इति उपपंहियते ॥२॥ 


----करर9- > 


इदं शरीरम्‌ इत्यादि इलो ोपदिष्टख क्षत्रा- 


ध्यायार्थख संग्रहलोकः अयम्‌ उपन्यस्यते तत्‌ 


उ ०- यह कहना ठीक नहीं । क्योकि आत्मा 
विज्ञानखरूप ओर अविक्रिय है, उसमें (इस) ज्ञातपन- 
क उपचारमात्र किया जाता है, जैसे करि उष्णता- 
मत्र स्वभाव होनेसे अन्नम तपानेकी क्रियाका 
उपचार किया जाता है । 

जैसे मगवान्‌ने यँ (इस प्रकरणमें ) यह दिखाया 
है किं आ्ममे खभावसे ही क्रिया, कारक ओर 
फलत्मत्वका अभाव है, केवर अविवाद्वारा अध्यारोपित 
होनेके कारण क्रिया, कारक आदि आसाम उपचरित 
होते है, वैसे ही, “जो इसे मारनेवाला जानता 
्' “्रङृतिके गुणों द्वारा दी सब कमे किये जाते हैँ 
“(बह विभु) किंसीके प(प-पुण्यको्रहण नही करताः 
इत्यादि प्रकरणोम जगह-जगह दिखाया गया है ओर 
इसी प्रकार हमने व्याख्या भी की है, तथा अभेकरे 
प्रकरणोमे भी हम दिखलवेगे । 

प०-तव्र तो आत्मामं स्वमावसे क्रिया, कारक ओर 
प्खत्लका अभाव सिद्ध होनेसे तथा ये सव अविद्ा- 
ररा अध्यरोपित सिद्ध होनेसे यदी निश्चय इञा 
कि कर्म अविद्रान्‌को ही कर्तव्य है, विद्रानको नदीं । 

उ०-दीक यदी सिद्ध हआ । इसी वातको हम 
न हि देहश्रता राक्यम्‌ इस प्रकरणमे ओर सारे 
गीताशाखके उपसंहार-प्रकरणमें दिखलयेगे | तथा 
“समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या प्राः 
इस स्छोकके अर्थम विेषरूपसे दिलायेगे वत्त; 
यँ अव ओर अधिक विस्तारकी अवश्यकता नहीं 
है, इसय्यि उपसंहार किया जाता है ॥ २॥ 
१इद्‌ दारीरम्‌' इत्यादि इटोकोंद्रारा उपदे किये 


हए कषत्राध्यायके अथैका संकषेपरूप यह (तस्स 
यच्च इत्यादि श्लोक कहा जाता है; क्योकि जिस 


त्रं यत्‌ च इत्यादि व्याचिख्याितख हि | अरकं विस्तारपूर्वक वर्णन करना हो, उसका 


अख संग्रहोपन्पापो न्याय्य इति-- 


संक्षेप पहटे कह देना उचित ही है - 


तल्क्ेत्रं यच्च यादृक्च यद्विकारि यतश यत्‌ । 
स॒ च यो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे श्रणु॥ ३॥ 


गी° दां० भा० ४०-- 
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यद्‌ निदि्टम्‌ इदं शरीरम्‌ इति तत्‌ | निसका पहले दं शरीरम्‌? इत्यादि ८ वाक्य ) से 


वर्णन किया गया है, यद (तत्‌ शब्दसे उसीका 
च्छन्देन परामरशति । | संकेत करते है । 
यत्‌ च इदं निदिष्टं धत्रं तद्‌ यादग्‌ यादं | यह जो क्ति कषतर है वह जेसा हे अर्थात्‌ 
सखक्ीयेः धर्मैः । च शब्दः सथुचयार्थो | अपने धमेकि कारण वह जिस प्रकाखा है तथा 
वद्िकारि यो विकारः अख तद्‌ यद्विकारि | जसे विकारोवाटा है ओर जित कारणसे जो कार्थ 
तो यात्‌ च यत्‌ कायम्‌ उत्पद्यते इति | उन्न होता है- यहा “चः राब्द समुच्चये चयि 
बाद्यकशेषः है; ओर (कायं उसन्न होता है" यह वक्यरोष है । 
स॒ चयः क्ष्ज्ञो निदिष्टः स॒ यद्ममवो तथा जिसे कषत्रज्ञ कहा गथा है वह भी जिस्र 
ये प्रभावा उपाधिकृताः शक्तयो यख स | प्रभववाटा अर्थात्‌ जिन-जिन उपापिदरत शक्तियो- 
यत्प्रभावः च | तत्‌ कृतरकषतरज्ञयोः याथालम्यं | वाख है, उन क्षत्र ओर क्षक्न दोनोंका उप्यक्त 
यथाविरोषितं समासेन संक्षेपेण मे मम वाक्यतः | विरेषणेसे युक्त यथार्थं खूप त्‌ सुक्षसे अर्थात्‌ मेरी 
श्ण श्रुता अवध।(रय इत्यर्थः ॥ ३ ॥ वाणीसे संक्षपमे घुन अर्थात्‌ घुनकर निश्चय कर | २ ॥ 
++ 
श्रोताकी बुद्धिम सचि उत्पन्न करनेके च्वि, उस्न 
कटे जनेवले+ क्षत्र {ओर क्ष्रहञके यथाथ खरूपकी 
स्तौति श्रोठबुद्धिप्ररचना्थम्‌- सतुति कते है- 
कषिभिवेहधा गीतं छन्दोभिर्विविधैः प्रथक्‌ । 


तत्‌ कषतरक्षवज्ञयोः याथात्म्यं विषशितं | 





२. १ न (८ (~ भ 
बरह्मसूत्पदेश्चेव हेठ॒मदह्धिविनिधितेः ॥ ४ ॥ 
वतिष्ठादिभिः बहा बहुपरकारं गीतं] (यह सेतर बौर कतरहनका तख ) वसिप्ादि 


कथितभ्‌, छन्दोभिः छन्दांसि छगादीनि तः | ऋषयो वदरत प्रकारसे कहा गणा है ओर 
छन्दोभिः वितः नानाप्रकारं: ्रवग्‌ विकतो | ऋवेदादि नाना प्रकारके शतिवाक्योदरा भी प्र्‌ 
गीतम्‌ । | पृथक्‌ -विवेचनापूर्घक कहा गया है | ५ 
वि च ब्रहपतपदेः च एव, ब्रह्मणः सचक्षानि | ` तथा संरायरहित निधित ज्ञान उलयनन करनेवाटे; 
वाक्यानि ब्रहम्र्राणि तैः प्यते गम्यते ज्ञायते | विनिथित ओर युक्तियुक्त ब्रहम्रके प्ोसे भी 
ब्रह इति तानि पदानि उच्यन्ते । तेः एव च | कडा गया है । जो वाक्य ब्रह्मे सूचकः है उनका 
षेत्क्षवरज्ञयोः याथारम्यं गीतम्‌ इति अनुवतते । | नाम श्रह्तुत्र' है, उनके द्वारा बरहम प्राया जाता है 
-आलत्येवोसीत? (वृह ०उ ०९।४।७)इतयादिभिः | जाना जाता दै, इसल्यि उनको "पद, कहते है, 
हि ब्रहमघर्पदैः आत्मा ज्ञायते । हेतमद्रिः ५ भी क्षेत्र ओर कषत्रज्का तत्व कहा गया है । 
=: विनिथितैः न शणागस्तौ, (| वर्यो “केवर आत्मा दी सव कक टैः टेखी 
युक्तियुक्तः 1: न स॒श्चयरूपेः निथित- उपाक्लना करनी रखाहियेः 0 पदो 
भरत्ययोत्पादकेः इत्पथः ।। ४ ॥ से ही आत्मा जाना जाता है |  ॥ 


"गड 


(न 
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=-= - ज्ज्व ्व्जय-=----------------------------~ 
स्तस्या अमिष्ुखोमूताय अचुंनाय आह- | इस प्रकार स्त॒ति सुनकर सम्मुख हए अ्नसे 

भगवान्‌ कहते है-- 
महाभूतान्यहंछारे बुदिरव्यक्तमेव च| 


= मि र + ० + = 
इन्द्रियाणि दरक च पञ्च चीद्द्रयगाचराः॥ ५4 ॥ 





महाभूत यानी सुद्षभूत, वे सव विकर्तनं 
व्यापक होनेकरे कारण महान्‌ भी है ओर भूत भी हँ 
व्यापक्रसवाद्‌ भूतानि च स्षमाणि । स्थानि | इसच्यि वे महाभूत कदे जते दै । स्थूल पवमूत तो 
हद्धियगोचर-रब्दसे कदे जर्थ॑गे, इतथ्यि यहाँ 
पदामूत-शब्दसे सुक्ष्म पञ्चमहामूतोका ग्रहण है 


महाभूतानि सहमन्वि च ताति रवेविशार- 








तु इन्द्रियगाचरशब्देन अभिधायिष्यन्ते | 





अहंकारो यहाभूतकारणघ्‌ अरहप्रस्मयरक्षणः | = महामूतोवा कारण अहं-प्रल्ययरूप अहंकार 

तथा अहंकारकी कारणरूपा निश्चयासिका बुद्धि 

3 5 6 € क | ओर उसकी भी कारणरूपा अव्यक्त प्रकृति; अर्थात्‌ 
तत्कारणम्‌ अव्यक्तम्‌ एव च न व्यक्तष्‌ अन्यक्तमू्‌ | स 

जो व्यक्त नहीं ह एेसी अघ्पक्त नामक अव्याकृत 

अव्याकृतम्‌ इश्र्घक्तिः `मम मया दुरत्ययाः हि 

अन्थाकृतम्‌. इरश्क्ति; मम्‌ अरा इस्ता ईश्वर-शक्ति जो कि “मम साया दुरव्यया' इत्यादि 


इति उक्तम्‌ । वचनोसे कदी गयी दै । 
एवनञव्दः प्रक्रस्यवधारणाथं एदाकती य्य एवः शब्द ॒ प्रकृतिको विरेषरपसे 


अरकारशारणं वुद्विः अष्यवप्तायलक्णा | 





वतलनेके च्वि है ओर ध्व शब्द सारे भेदका 
समुच्चय करनेके स्थि है । अभिप्राय ग्रह कि य्ी 
आट प्रकारसे विभक्त इई अपरा प्रक्रति है । 


(> 


एव अष्टधा भिन्ना प्रतिः । च शब्दो येद- 


सथ॒चचपार्थः । 
तथा दश इन्दिया अर्थात्‌ श्रोत्रादि पचि ज्ञान 
कतवाद्‌ बुद्धीन्द्रियाणि राक्पाण्यादीनि पचे | उत्पन करनेवाटी होनेके कारण ज्ञानेन्धि्यौ भौर 
कर्मनिरववकलात्‌ कर्मेन्द्रियाणि तानि दक ! | बाणी आदि पच कर सम्पादन करनेवाटी होनेसे 
एक च किः तद्‌ मन एकादशं सुंकस्पा्यालकप्‌ । | कर्मन्दियाँं ओर एक ग्यरहरवो संकल्प-विकल्पातपक 
पञ्चच इच्धियगोचराः शब्दादयो विषयाः | | मन तथा शब्द, स्पशं, रूप, रस ओर गन्ध-ये पच 
तानि एतानि सांख्याः चहुर्विं्तित्चानि | इन्दियोके त्रिपथ 1 इन सक्को दी सास्य-मतावटम्यी 
आचक्षते । ५ ॥ चौवीस तख कइत हैँ ॥ ५ ॥ 


इद्धियणि दश श्रोत्रादीनि पश्च बुद्ध्युत्राद्‌- 


अथ इदानीम्‌ आप्तगुणा इवि यान्‌ आचक्षते । अव “जिन इच्छ आदिको वैशेषिक मताबटन्ी 
धरेेपिकाः ते अपि कषेत्रधमा एव न तु पेग्रज्ञख | आसके धमे मानते है वे भी क्षत्रे दी धर्म है 
इति आह भगवान्‌-- आत्माके नही" यह बात भगवान्‌ कहते है - 
इच्छा द्वेषः सुखं दुःखं संघातरचेतना धृतिः । 
एते समासेन सविकारम॒दाहतम्‌ ॥ ६& ॥ 
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इ्छ यजातीय सखहेतम्‌ अर्थम्‌ उपलब्धवान्‌ 
पूर्वं पुनः तज्ञातीयम्‌ उपरभमानः तम्‌ 
आदातुम्‌ इच्छति सुखरेत्‌ः इति सा इयम्‌ इच्छा 
अन्तःकरणधर्मो ज्ञेयत्वात्‌ क्षेत्रम्‌ । 

तथा देषो यज्ञातीयम्‌ अथं दु;खहेतुत्वेन 
अनुभूतवान्‌ पुनः तजातीयम्‌ उपलभमानः 
तं द्वेष्टि सः अयं दवेषो ज्ञेयत्वात्‌ क्षेत्रम्‌ एव । 

तथा एखम्‌ अनुदूल प्रसन्नं सखात्मकं 
ज्ञेयत्वात्‌ क्षेत्रम्‌ एव । दःखं प्रतिकूलारमकं 
्ञेयतात्‌ तद्‌ अपि क्षत्रम्‌ । 

संघातो 


देहेन्द्रियाणां संहतिः तसाम्‌ 


अभिव्यक्ता अन्तःकरणडत्तिः तप्ते इव 
लोहपिण्डे अग्निः आत्मचैतन्याभासरसविद्वा 
चेतना सा च कषत्रं ज्ञेयत्वात्‌ । ` 

धृतिः यया अवक्षादप्राप्तानि देहेन्द्रियाणि 
ध्रियन्ते सा च ज्ञेयत्वात्‌ क्षत्रम्‌ । 


सवोन्तःकरणधर्मोपलक्षणार्थम्‌ इच्छादि- 


ग्रहणम्‌, यत उक्तं तद्‌ उपसंहरति-- 


एतत्‌ कषत्रं समासेन सविकारं सह विकारेण 
महदादिना उदाहतम्‌ उक्तम्‌ । यख धेत्रभेद्‌- 
जातस संहतिः इदं शरीरं क्षत्रम्‌ इति उक्तं 
तत्‌ क्षेत्रं व्याख्यातं महामूतादिमेदभिन्नं 
इत्यन्तम्‌ ॥ & ॥ 


श्रीमद्भगवद्वीता 


=-= च्चः 





=== 
इच्छा--जित प्रकारके सुखदायक विषयक 


पहठे उपमोग क्या होः रफिर वैसे ही पदार्थे प्रा 
होनेपर उसको ` सुखकरा कारण समञ्चकर मनुष्य उसे 
टेना चाहता दै, उत चाहका नाम ईच्छा है, बह 
अन्तःकरणका धरम है ओर ज्ञेय होनेके कारण क्षत्र है | 

तया द्ेष-जिस प्रकारके पदा्को दुःखक। कारण 
समञ्चकर पहटे अनुभव किया हो, फिर उसी जातिके 
परदाथेके प्राप्त होनेपर जो उससे मनुष्य देष करता है, 
उस भावका नाम दट्रेषः है वह भी ज्ञेय होनेके 
कारणष्षेत्रही हं। 

उती प्रकार घुखः जो कि अनुकः प्रसतननतारूप 
ओर साचिक दहै, ज्ञेय होनेके कारण क्षेत्र ही है तथा 
प्रतिकूढताखूप दुःख मी ज्ञेय होनेके कारण क्षत्र 
दीदहै। 


देह ओर इन्दरियोका समू संघात कहता है | 
उसमे प्रकारित हई जो अन्तःकरणकी वृत्ति है 
जो करि “अनिसे प्रज्वलित लोहपिण्डकी भोति, आस- 
चेतन्यके आभासरूप रससे व्याप्त है, वह चेतना भी 
ज्ञेय होनेके कारणष्षेत्र ही है । 


व्यक्कुछ हृए शीर ओर इन्दियादि जिससे 
धारण कयि जते है, वह धृति भी ज्ञेय होनेसे 
क्षेत्र दी है । 
अन्तःकरणके समस्त ॒धर्मोका संकेत करनेके 
च्वि यँ इच्छादि धर्मोका ग्रहण क्रिया गया है। 
जो कुरु कहा गया दहै, उप्तका उपसंहार 
करते है-- 
मह॑त्तच्वादि विकारोके सहित क्षित्रका यह्‌ खर्प 
संकषेपसे कहा गया । अर्थात्‌ जिन समस्त क्षित्रमेदोका 
समह॒ ध्यह शरीर क्षेत्र है" पेसे कहा गया है, 
हाभूतोसे लेकर ॒धृतिपर्यनत मेदोसे विभिन इए 
उप्त क्षत्रकी व्याख्या कर दी गयी ॥ ६ ॥ 
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्त्रजञो वक्ष्यमाणविशेषणो यख सप्रभावश्य | जो अगे कदे जानेवाटे विरेषणोसि युक्त क्षत्र 


्षत्रज्ञसय परिज्ञानाद्‌ अमृतत्वं भवति तं श्यं 
यत्तत्मरवक्षमामिः इत्यादिना सविद्ञेषणं खयम्‌ एव 
वक्ष्यति भगवान्‌ । 


अघुना तु तज्ज्ञानसाधनगणम्‌ अमानित्वादि 
लक्षणं यसिन्‌ सति तज्जञेयविज्ञने योग्यः 
अधिक्तो भवति यत्परः संन्यासी ज्ञाननिष्ठ 
उच्यते, तम्‌, अमानिखादिमणं ज्ञानसधनलवाद्‌ 


ज्ञानकब्दवाच्यं विदधाति भगवान्‌-- 


अमानित्वमदम्भित्वमहिसा 


४ 4 चः ५ 

आचार्योपासनं रोच 

अमानिलं मानिनो भो मानत्वम्‌ 
आत्मनः उलाघनं तदभावः अमानितम्‌ । 

अदम्मिलं खधरमप्रकरीकरणं दम्भिखं 

तदभावः अदम्भित्वम्‌ । 
अदिस्रा अर्हिसनं प्राणिनाम्‌ अपीडनम्‌ । 
न्तिः परापराधभ्ाप्तौ अविक्रिया । आजम 


ऋजभावो अवक्रत्वम्‌ । 
आचर्योपसनं मेश्षसाधनोपदेष्टुः आचार्यख 


जश्रूषादिप्रयोगेण सेवनम्‌ । 

ह्ौचं कायसरानां मजलाभ्यां प्रक्षलनम्‌ 
अन्तः च मनस; ‰ 
मानाम्‌ अपनयनं शचम्‌ । 


है, जिस कषत्रहञको प्रभावसहित जान लेनेसे (मनुष्य) 
अगृतरूप हो जाता है, उसको भगवान्‌ खयं 
अगि चङ्कर श्ञेयं यत्तट्पवक्ष्यामि' इत्यादि वचनों- 
से विशोषणोके सहित कहेंगे । 

यटा पहले उस (कषेत्रज्ञ ) के जाननेका उपायरूप 
जो अमानित्व आदि साधन-समुदाय है, जिसके होनेसे 
उप ज्ञेयको जाननेके ल्ि मनुष्य योग्य अधिकारी 
वन॒ जाता है, जिसके परायण इआ संन्यासी 
ज्ञाननिष्ठ कहा जाता है ओर जो ज्ञानका साधन 
होनेके कारण ज्ञान नामसे पुकारा जाता है, उस 
अमानिलादि गुणससदायका भगवान्‌ विधान 
क्रते दै-- 


्षान्तिराजवम्‌ । 
स्थेर्यमात्मविनिय्रहः ॥ ७ ॥ 
अमानिलव--मानीका भाव अर्थात्‌ अपना 


वड्प्पत प्रकट करना जो मानित्व है, उसका 
अभाव अपानित्व कहटाता है । 


अदम्भित्व--अपने धर्मको प्रकट करना दम्भितव 

हे; उप्तका अभाव अदम्मित्व कहटाता है । 

अदिंसा--हिसा न करना अर्थात्‌ प्राणियोको 
क न देना । क्षमा--दूसरोका अपने प्रति अपराध 
देखकर भी विकाररहित रहना । भाज॑व--सरख्ता, 
अकरुटिरता | 

आचार्थकी उपासना--मोक्षसाधनका उपदेश 
करनेवले गुरुका शश्रूषा आदि प्रयोगोसे सेवन 
करना । 

शोच--शारीखि मलोको मिद ओर जट 


प्रतिपक्षभावनया रागादि- | अदिसे सफ करना ओर अन्तःकरणके राग-वेष 


आदि मलेको प्रतिपक्ष-भावनासे दूर करना 


जिस दोषको दुर करना शे ------- त वा उक रेषो सुणकी सावना कसनेका नाम श्तिपक्मावनाः दे। 

















श्रीमद्धगवद्रीता 





स्थैर्यं खिरभावो मोक्षमार्गे एव कृताघ्य- 


व्ायत्वम्‌ । 
अआत्मविनिग्रह आत्मनः अपकारकसख आत्म- 


शब्दवाच्य काय॑करणसंषातख विनिग्रहः |~ च ध 
| संधातरूप यह शरीर है, इसका निग्रह अर्थात्‌ इसे 


खभावेन स्वेतः प्रवर्तय सन्मागे एव 


स्िरता--स्थिरभाव, मोक्ष-मा्गमे ही निभित 
निष्ठा कर लेना । 

आत्विनिग्रह--आल्माका अपकार करनेव(ल 
ओर आला शब्दसे कहे जनेवादा, जो कार्य-करणकाः 


¢ 


सख।भाक्कि प्रवृत्तिसे हटाकर सन्मागमे ही नियुक्त 


> 


निरोध आत्मविनिग्रहः ॥ ७ ॥ | रखना ॥ ७ ॥ 
` न लव्ध 
किंच तथा-- 
इन्द्रियार्थेषु वेराग्यमनहंकार एव॒ च | 
जन्ममृत्युजराव्याधिदुःखदोषानुदर्शनम्‌ ॥ ८ ॥ 


इद्िया्ेषु शब्दादिषु दृषटाष्टेषु भोगेषु 
विरागभावो वैरण्यम्‌ । अनहंकारः अहंकाराभाव 
ए्व च | 

जन्पमृत्युजराव्याधिदुःखदोषानुदर्नं जन्भ च 
प्रत्युः च जरा च व्याधयः च दुःखानि च 
तेषु जन्मादिदुःखन्तेषु प्रत्येकं दोषानुदर्शनम्‌ । 

जन्मनि गर्भवासयोनिदारा निःसरणं 


दोषः तख अनुदशेनम्‌ आलोचनम्‌, तथा सूत्यौ 
दोषालदशंनम्‌, तथा जरायां प्रजञाशक्तितेजो- 
निरोधदोषालुदशनं परिभूतताः च इति ¦ तथा 
व्याधिषु रिरोरोगादिष दोषालुदरनम्‌, तथा 
दुःखेषु अध्यात्माधिभूताधिदेवनिमिततेषु । 

अथवा दुःखानि एव दोषो दुःखदोषः 
तख जन्मादिषु पूर्ववद्‌ अयुदशंनम्‌ । दुःखं 
जन्म दुःखं मृत्युः दुःखं जरा दुःखं व्याधयः | 
दुःखनिभिततत्वाद्‌ जन्मादयो दुःखं न पुनः 
खरूपेण एव दुःखम्‌ इति । 


इद्दियोके रब्दादि विपर्योमे वैराग्य अर्थाद्‌ 
रेहिक ओर पारदयकिक भोगम आसक्तिका अभाव 
ओर अनहंकार--अहंकारका अमाव । 
तथा जन्म, मृत्यु, जरा, रोग ओर दुःखो 

अर्थात्‌ जन्मसे लेकर दुःखपर्यन प्रव्येकमे अर्ग- 
अरग दोषोका देखना । 

जन्ममे गर्भवास ओर योनिद्वारा वाहर निकलना 
ख्पजोदोष है उसको देखना--उप्तपर विचार 
करना । वैसे ही मृ्युमे दोष देखना, एवं युदपेमे 
रञ-शक्ति ओर तेजका तिरोभाव ओर तिरस्काररूप 
दोप देखना, तथा शिर-पीड़ादि रोगख्य व्यापरियोमे 
दोषोका देखना, अध्यास, अधिभूत ओर अधिदैवे 
निमिततसे होनेवटे तीनों प्रकारके दुःखम जेष 
देखना । < 

अथवा ( यह भी अथ॑ क्रिया जा सकता है किं ) 
दुःख ही दोष है, इत दुःखख्प दोषको पहले कंडे 
हए ॒प्रकारसे जन्मादि देखना अर्थात्‌ जन्् 
दुःखमय है, मरना दुःख है, बुदापा दुःख है ओर 
सव रोग दुःख है इ प्रकार देखना, परन्तु (यह 
ध्यान रहे कि ) ये जन्मादिः टुःखके कारण लोनेते 
ही दुःख है, खरूपसे दुःख नहीं है । 
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एवं जन्मादिषु 





दुः खदोषाञुदश्नाद्‌ | 


इस प्रकार जन्मादिमं दुःखखूप दोषक्रो वारंवार 
देखनेसे शरीर, इन्धिय ओर विषयभोगे वैराग्य 
उवयतन हो जाता है । उससे मन-इन्दियादि करणो- 
करणानाम्‌ आत्म- | की आतसाक्षात्कार करनेके ल्य अन्तरात्मामे प्रवृत्ति 
हो. जती है । इस प्रकार ज्ञानका कारण होनेसे 


दटेन्दरियविष्थभेेषु वैशाग्यस्‌ उपजायते । ठतः 


प्रत्यभात्मनि भ्रवृत्तिः 


दशनाय । एवं ज्ञानेतुखाद्‌ ज्ञानम्‌ उच्यते 


जनपादिदुःखदोषाबुदखंनम्‌ । ८ 1 


¦ जन्मादिम दुःखखूप - दोषकी वारंवार आढोचनां 


करना श्ञानः कहा जाता है ॥ ८ ॥ 


---८्---~ र ~ 


किच 
असक्तिरनभिष्वङ्गः 
नित्यं च 
अपक्तिः पक्तिः सङ्कनिमित्तेु विषयेषु 
प्रीतिसात्रं तदभावः असक्तिः) 
अनभिष्वङ्गः अभिष्व्खाभावः । अभिष्वङ्गः 
नास सक्तिषिकेप एव अनन्यात्मभावनालक्षणः। 
यथा अन्यन्‌ सुखिनि दुःखिनि वा अहम्‌ 
एव सुखी दुःखी च जीवति मृते वा अहम्‌ एव 
जीवामि सर्ष्यारि च इति । 


क, इति आह, पुत्रदारगृहादिषु, पूत्रेषु दारेषु 
गेषु, आदिग्रहणाद्‌ अन्येषु अपि अत्यन्तेष्टेषु 
दासवमीदिषु । तत्‌ च उभयं ज्ञानाथतवाद्‌ 
्ञानम्‌ उच्यते । 


नियं च समचित्तत्वं तुर्यचिचता, कर, इश- । 


तथा-- 


पुत्रदास्य्हादिषु । 


समचित्तत्वमिष्टानिष्टोपपत्तिषु ॥ ९ ॥ 


असक्ति--आपक्ति-निमित्तक विषयोमे प्रीति- 
मात्रका नाम सक्ति है, उसका अभाव । 

अनभिष्वंग--अभिष्वंगक। अभाव | मोहपूर्वक 
अनन्य आलसभावनारूप नो विशेष आसक्ति है उसका 
नाम अभिषंग है । जैसे दूरके दुखी या 


=. 


दुःखी होनेपर यह मानना किं मे ही घुवी- 


दुःखी द्व । अथवा किसी अन्यके जीने-मरनेपर में 


ही. जीता ह या मर जागा, एेसा मानना । 

(देहा अभिष्वंग) कहँ होता है १ (सो कहते है-) 
पुत्रः खी ओर धर आदिम अर्थात्‌ पुत्रम, सीमे, 
घरमे तथा आदि शब्दका ग्रहण होनेसे अन्य जो 
कोई द्‌सवगं आदि अत्यन्त प्रिय होते है उनमें भी 
अस्ति ओर अनभिष्वंग ये दोनों ही ज्ञानक 
साधन हैँ इसच्यि इनको भी ज्ञान कहते है । 

तथा नित्य समचित्तता अर्धात्‌ निरन्तर चित्तकी 


निणेपपरिषट, इष्टानाम्‌ अनिष्टानां च उपपत्तयः | समनता-किम £ इट अथवा अनिष्वी प्राति 


संपरायः तासु इष्टानिष्टोपपत्तिषु नित्यम्‌ एव 


| अरथा प्रिय ओर अग्रियक्ी जो बारंबार प्राप्ति होती 


रहती है उसमे सदा ही चित्तका सम रहना । इस 


तुटयचित्तता, इष्टोपपत्तिषु न हष्यति न | साधनवाला प्रियकी प्राम हरित नहीं होता ओर 


कुप्यति च अनिष्टोपपत्तिषु । तत्‌ च एतद्‌ 
नित्यं समचिचतं ज्ञानम्‌ !! ९ ॥ 


अप्रियकी प्रतिमे क्रोध नहीं करता । इस प्रकारकी 


| जो चित्तकरी निलय क्षमता है वह भी न्ञान है॥९॥| 


सन) (नकट -- 




















मवि च ईश्वरे अनन्ययोगेन अ्थक्समापिना 
न अन्यो भगवतो वासुदेवात्‌ परः असि अतः 
स॒ एव नो गतिः इति एवं निधिता अव्यभि- 
चारिणी बुद्धिः ` अनन्ययोगः तेन भजनं भक्तिः 
न व्यभिचरणश्लीछा अव्यभिचारिणी । सा च 
्ञानम्‌। 

विविक्तदेशसेविं विविक्तः सभावतः 
संस्कारेण वा अशुच्यादिभिः स्॑व्याघ्रादिभिः 
च रहितः अरण्यनदीपुरिनदेवगृहादिभिः 
विविक्तो देशः तं सेवितं शीलम्‌ यख इति 
वरिविक्तदेशसेवी नद्धवो विविक्तदेशसेथिखम्‌ । 

विविक्तेषु हि देशेषु चित्तं प्रसीदति यतः तत 
आलादिभावना विविक्ते उपजायते अतो 
षिविक्तदेशसेवित्वं ज्ञानम्‌ उच्यते । 

अरतिः अरमणं जनसंसदि जनानां प्राकृतानां 


संस्कारशन्यानाम्‌ अविनीतानां संसत्‌ समवायो 
 जनसंसत्‌ न संस्कारवतां विनीतानां संसत्‌, 
तख ज्ञानोपक्ारकतवात्‌, अतः प्राङ्रतजनसंसदि 
अरतिः ज्ञानाथत्ाद्‌ ज्ञानम्‌ ॥ १० ॥ 


३२० श्रीमद्धगवद्रीता 


किच तथा-- १ 
मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी । 
विविक्तदेशसेविलमरतिज॑नसंसदि ॥ १० ॥ 


सु ईशपमे अनन्य योगसे-एकःवरूप समाधि- 
योगसे अन्यभिचारिणी भक्ति । भगवान्‌ वासुदेवसे प्र 
अन्य कोई भी नहीं है, अतः वही हमारी परमगति है, 
इस प्रकारकी जो निश्चित अविचल बुद्धि है वही 
अनन्य योग है, उससे युक्त होकर भजन करना ही 
प्कभी विचलित न होनेबाढी अव्यभिचारिणी भक्ति' , 
है, वह भी ज्ञान है| 

विविक्तदेशसेविव--एकान्त॒पवित्रदेश-सेवनका 
खभाव । जो देश खभावसे पवित्र हो या ्चाडने- 
बुहारने आदिं संस्छारोसे द्ध किया गया हो तथा 
सर्पव्याघ्र आदि जन्तुओंसे रहित हो; रेसे 
वन, नदी-तीर्‌ या देवाख्य आदि विविक्त ( एकान्त- 
पवित्र ) देको सेवन करनेका जिसका खभाव है, 
वह॒ विविक्तदेरासेवी कहटता है, उसका भाव 
व्रिविक्तदेशासेव्त्वि है । 

क्योकि निर्यन-पवित्र देशम दी चित्त प्रन ओर 
खच्छ होता है, इसख्यि विविक्तदेशमे आत्मादिकी 
भावना प्रकट होती है, अतः विविक्तदेशा सेवन 
करनेके खभावको क्ञानः कहा जाता है । 

तथा जनसमुदायमे अप्रीति । यह विनिय-भाव- 
रहित संस्कार-श्न्य प्राकृत ॒पुरषोके ससुदायका 
नाम ही जनसमुदाय है । विनयययुक्त संस्कारसम्पन्न 
मनुष्योका समुदाय जनससुदाय नहीं है; क्योकि 
वह॒तो ज्ञानम सहायक दै । घुतां प्राक्त 
जनससुदायमे प्रीतिक। अभाव्र ज्ञानका साधन होनेके 
कारण ्ञानः है ॥ १० ॥ 





किं च- 
अध्यात्मज्ञाननित्यत्वं 


॥ द 
तत्वज्ञानाथंदरनम्‌ । 


एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तमज्ञानं यदतोऽन्यथा ॥ ११॥ 
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अष्यासज्ञाननिवयत्वम्‌ आत्मादि विषयं ज्ञानम्‌ 
अध्यात्मज्ञानं तसिन्‌ नित्यभावो नित्यत्वम्‌ । 

अमानित्वादीनां ज्ञानसाधनानां भावना- 
परिपाकनिमित्तं तज्ञानं तख अर्थो मोक्षः 
संसारोपरमः तख आलोचनं तचक्ञानर्थदर्शनम्‌, 
तचचज्ञानफलालोचने हि तत्साधनानुषठाने 
्रवरत्तिः खाद्‌ इति । 

एतद्‌ अमानित्वादितचज्ञाना्थदर्शंनान्तम्‌ 


उक्तं जानम्‌ इति पर्त ज्ञानार्थत्वात्‌ । 


अङ्ञानं यद्‌ अतः असाद यथोक्ताद्‌ अन्यथा 


विपर्ययेण मानितं दम्मितवं हिसा अक्षान्तिः 





अध्यासन्ञाननित्यव--आस्ादिविषयक ज्ञान 
का नाम अध्यासन्ञान है, उसमे निव्यभाघ्रकी सिति । 


तचज्ञानके अर्थकी आलोचना अर्थात्‌ अमा- 
नित्यादि ज्ञन-साधनोकी परिक्त भावनासे उलन 
होनेवाल जो तचज्ञान है उसका अथं जो संसारकी 
उपरतिरूप मोक्ष है, उसकी आय्ोचना । क्योकि 
तच्वज्ञानके फठ्की आलोचना करनेसे दी उसके 
साधनों प्रवृत्ति होगी । 

अमानिल से ठेकर तखज्ञानके अथकी अशखो- 
चनापर्यन्त कहा इआ समस्त साधनसमुदाय ज्ञानका 
साधन होनेके कारण क्ञानः इस नामसे कहा गया हे 


इससे अर्थात्‌ उपर्युक्त ज्ञानसाधनोके समुदाय- 
से विपरीत जो मानित्व, दम्भ, हिंसा, क्षमा- 
का अभाव, कुटिता इत्यादि अवगुणसमुदाय 


ला =) (6 वह॒ संसारम प्रवृत्त करनेका देतु होनेसे 
नाजवम्‌ इत्यादि अज्ञानं विज्ञेयं परिहरणाय ह ५ मेवे लिय च 
। उसे व्याग करनेके व्यि अज्ञान समञ्नना 
संसाशप्व्रत्तिकारणतयाद्‌ इति ॥ ११ ॥ चाहिये ॥ ११ ॥ 
--व--50् 


मथोक्तंन ज्ञानेन ज्ञातव्यं किम्‌ इति 
आकाष्वायाम्‌ आह ज्ञेयं यत्‌ तद्‌ इत्यादि । 

ननु यमा नियमाः च अमानित्वादयो न 
तैः ज्ञेयं ज्ञायते । न हि अमानित्वादि कखचिद्‌ 
वस्तुनः परिच्छेदकं दृष्टम्‌ । सर्वत्र एव च यद्‌ 
विषयं ज्ञानं तद्‌ एव तस्य ज्ञेयस्य परिच्छेदकं 
दृश्यते । न॒हि अन्यविषयेण ज्ञानेन अन्यद्‌ 
उपलभ्यते । यथा घटविषयेण ज्ञानेन अग्निः । 

न एष दोषो ज्ञाननिमित्तत्वाद्‌ ज्ञानम्‌ 
उच्यते इति हि अवोचाम । ज्ञानसहकारिकारण- 


त्वात्‌ च - 
गी० शां० मा० ४१ 


उपर्युक्त ज्ञानद्वारा जाननेयोग्य क्या हे ? इतत 
आकाक्षापर ्ञेयं यत्तत्‌" इ्यादि रोक कहते है-- 


¶०-अमानिल आदि गुण तो यप ओर 
नियम है, उनसे ज्ञेय वस्तु नहीं जानी जा सकती । 
क्योकि अमानित्वादि सद्गुण किंषी वस्तुके ज्ञापक 
नहीं देखे गये हैँ । समी जगह यह देखा जाता है 
कि जो ज्ञान जिस वस्तुको विषय करनेवाडा होता 
है वही उसका ज्ञापक होता है, अन्य ॒व्तुविषयक 
ज्ञानसे अन्य वस्तु नहीं जानी जाती । जैसे 
घटविषयक ज्ञानसे अगि नहीं जाना जाता । 


उ ०-यह दोष नहीं है । क्योंकि हम पहले ही 
कह चुके ह किं यह अमानिलादि सद्गुण ज्ञानके 
साधन होनेसे ओर उसके सहकारी कारण होनेसे 
श्ञान' नामसे कहे गये है - 














३२२९ 


जेयं यत्तत्वक्षयामि 
अनादिमत्परं 


ञेयं ज्ञातव्यं यत्‌ तत्‌ प्रवक्ष्यामि प्रकर्षेण 
यथाव्‌ वक्ष्यामि । 


4 व 


क्षिं फलं तद्‌ इति प्ररोचने श्रोतुः अभिः 
युीकरणाय आह-- 

यद्‌ ज्ञेय ज्ञाला अमृतम्‌ अमृतत्वम्‌ अरतुते न 
पुनः भ्रियते इत्यः । 

अनादिमद्‌ आदिः असय अस्ति इति आदि- 
मद्‌ न आदिमद्‌ अनादिमत्‌ । कि तत्‌, रं 
निरतिशयं तर ज्ञेयम्‌ इति प्रकृतम्‌ । 
अत्र केचिद्‌ अनादि मत्परम्‌ इति पदं 
छिन्दन्ति बहुव्रीहिणा उक्तं अर्थं मतुप 
आनथंक्यम्‌ अनिष्टं स्याद्‌ इषि । 
अथंवरिेषं च दशंयन्ति अहं वासुदेवाख्या 
परा शक्तिः यख वद्‌ मत्परम्‌ इति । 
सत्यम्‌ एवम्‌ अपुनरुक्त स्थाद्‌ अर्थः चेत्‌ 
संभवति न तु अरथः संभवति, ब्रह्मणः सर्व. 
विशेषप्रतिषेधेन एव॒ विजिजञापयिषितत्वाद्‌ 


न सत्‌ तद्‌ न असद्‌ उच्यते इति । 
विशचिष्टशक्तिमचप्रदशचैनं विशेषप्रतिषेधः च 


इति विप्रतिषिद्धम्‌ । तसाद मतुपो बहु्रीदिणा 


समानार्थत्वे अपि प्रयोगः उरोकपूरणा्थः । 





ब्रह्म न 


श्रीमद्भगवद्रीता 
न ---=---------=------------- च 





= 








यञकज्ञातलामतमरतते । 
सत्तन्नासदुच्यते ॥१२॥ ॥ 


जो जाननेयोग्य है उसको भरी प्रकार यथाथ 
रूपसे करहरगा | 

वह ज्ञेय वैसे फ्वाछा है ? यह वात, श्रौतामे सचि 
उलन करके उसे सम्पुख करनेकरे व्यि कहते है 

जिस॒जाननेयोग्य ( प्रमात्माके खर्प ) को 
जानकर ८ मनुष्य ) अग्ृत्तकी अर्थात्‌ अपमरभाव्रको 
लाम कर लेता है, अर्थात्‌ फिर नहीं परता । 


व ज्ञेय अनादिमत्‌ है । जिसका आदि हो वह 
आदिमत्‌ ओर जो आदिमत्‌ न हो वह अनादिमत्‌ 
कहलाता है । वह कौन है ? वही परम-- निरतिशय 
ब्रहम जो किं इस प्रकरणम ज्ञेयरूपसे वणित है । 

यहाँ कई एक टीकाकार (अनादिः मत्परम्‌ इस 
प्रकार पदच्छेद करते है । ( कारण यह बतटाते है 
किं ) बहत्रीहि समसद्रार बतलाये हए अधमे तप्‌! 
्र्ययके प्रयोगकी निरथकता है, अतः वह अनिष्ट है| 

वे ( टीकाकार एषा पदच्छेद करके ) अल्ग 
अथे भी दिखते टैकि पपै वाघुदेव कृष्ण ही 
जिक्तकी परम शक्ति द्र वह ज्ञेय मत्पर है ।' 


ठीक है, यदि उपरक्त अर्थं सम्भव होता तो पेसा 
पदच्छेद करनेसे पुनरुक्तिके दोषका निवारण हो 
सक्ता था, परन्तु यह अथं ही सम्भव नहीं है, क्योकि 
यहं ब्रहमका खूप (न सत्तनासदुच्यते#आदि वचनोँ- 
से सर्वं विरेषणेके प्रतिवेधद्वारा दही बतलाना इष्ट है । 

्ञेयको किसी विहोष राक्तिवाला बतलाना ओर 
विशेषर्णोका प्रतिवेध भी करते जाना यह 
परस्परविरुद्र है । सुतरां ८ यदी समश्चना चाहिये 
कि) मतुप्‌ प्रत्ययका ओर बह्ीहि समासका 
समान अथै होनेपर भी यद रटोकपूर्िके च्य यद 
प्रयोग किया गया है । 
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अमृतत्वफलं ज्ञेयं मया उच्यते इति 
प्ररोचनेन अभिपुखीश्चतय आह-- 


न सत्‌ तद्‌ ज्ञेयम्‌ उच्यते इति न अपि 
अत्‌ तद्‌ उच्यते | 


नच महता परिकखन्धेन कण्ठरवेण उद्घुष्य 
ज्ञेयं प्रधक्ष्यामि इति अननुषूपम्‌ उक्तं न सत्‌ 
तद्‌ न असद्‌ उच्यते इति । 

न, अनुरूपम्‌ एव उक्तम्‌ । कथं सर्वासु हि 
उपनिपत्सु ज्ञेयं तरह नेति नेति (वृह ०३० ४। 
£ 1२, अस्थूटमनणुः ( वृह ० उ० र। र ।८) 


इत्यादिषिरेपप्रतिषेधेन एव निदिश्यते न इदं 
तद्‌ इति वाचः अगोचरतात्‌ । 


ननु न तद्‌ अस्ि यद्‌ वस्तु अस्िशषब्देन 
न॒ उच्यते । अथ अल्तिशचब्देन न उच्यते 
न अत्ति तद्‌ ज्ञेयम्‌ । विप्रतिषिद्धं च ज्ञेयं तद्‌ 
अस्तिशब्देन न उच्यते इति च । 

न तावद्‌ न अस्ति नासिबुद्धयवि यत्वात्‌ । 


नच सा बुद्धयः अस्िनास्िबुद्धवलुगता 
एष तत्र एवं सति ज्ञेयम्‌ अपि अस्तिबुद्धयनुगत- 
प्रत्ययथिषयं वा स्याद्‌ नासिबुद्रयनुगतप्रत्यय- 
विषयं बा खात्‌ । 

न्‌, अतीन्द्रियत्वेन उभयबुद्रवनुगतप्रत्यया- 
विषयत्वात्‌ । 

यद्‌ हि इन्द्रियगम्यं वस्तु षटादिकं 
तद्‌ अस्तिबुद्धयनुगतप्रत्ययविषयं वा स्याद्‌ 
न(स्िबुद्धयनुगतप्रस्ययविषयं वा स्थात्‌ । 
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“जिसका फल अमृतत्व है रेषा ज्ञेय मेरेद्रारा 
कहा जाता है" इस कथनसे रुचि उतपन्न करनेकर 
दारा ( अजुनको ) सम्पुख करके कहते है- - 

उस ज्ञेयको न सत्‌ कहा जा सकता है ओर 
न अपतत्‌ ही कहा जा सकता है । 


प्‌०-कटिबद्ध होकर बड गम्भीर खरसे यह 
घोषणा करके किं भरँ ज्ञेय वस्तुको भली प्रकार 
वतलाऊंगाः रिरि यह कहना क्रि वह न सत्‌ 
कहा जा सकता है ओर न असत्‌ ही" उप्त घोषणाके 
अनुरूप नहीं है । 

उ ०-यङ नही, भगवानकरा कडना तो प्रतिक्ञाके 
अनुख्प ही है, क्योकि वाणीका वरिषय न होनेके 
कारण सव उपनिषर्दोम भी ज्ञेय ब्रह्म 
“णेस। नहीं, ठेस नही, स्थूल नही, सुक्ष्म नीः 
इस प्रकार विरोषोके प्रतिषेधद्वारा ही लक्ष्य कराया 
गया है, एेसा नही कहा गया किं वह ज्ञेय अमुक है | 

पू०-जो वस्तु “अस्तिः शब्दसे नहीं कही जा 
सकती, वह है भी नही । यदि ज्ञेय असिः डन्धसे 
नहीं कहा जा सकता तो वह भी वास्तवमे नदीं है | 
फिर यह कहना अतिविरुद्ध है वि वह च्ञेयः है 
ओर “अस्तिः शब्दसे नही कहा जा सक्ता | 

उ ०-वह ( ब्रहम ) नहीं है, सो नहीं क्योकि 
वह नहीं है" इत ज्ञानका भी विषय नहीं है | 

¶०-सभी ज्ञान अस्तिः या (नासि! इन बुद्धियो- 
मसे ही क्रिपी एकके अलुगत होते है । इसल्यि 
ञे भी यातो अस्तिः ज्ञानसे अनुगत प्रतीतिका 
विषय होगा या (नास्ति ज्ञानसे भनुगत प्रतीतिका 
त्रिय होगा । 

उ०-यह बात नहीं है । क्योकि वह्‌ त्र् 
इन्दरियोसे अगोचर ॒होनेके कारण दोनों प्रकारके 
ही ज्ञानोसे अनुगत प्रतीतिका विषय नहीं है | 

इन्दियोदयारा जाननेम आनेवाठे जो कोई धट 
आदि पदाथ होते है! वे ही या तो अस्ति" इस ज्ञानसे 
अनुगत ग्रतीतिके या नासति' इत ज्ञानसे अनुगत 
प्रतीतिके विषय होते है | 
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इदं तु ज्ञेयम्‌ अतीन्द्रियत्वेन शब्देकग्रमाण- 
गम्यत्वाद्‌ न षटादिवद्‌ उभयबुद्धयनुगतः 
रत्ययविषयम्‌ इति अतो न सत्‌ तद्‌ न असद्‌ 
इति उच्यते । 

यत्‌ त उक्त विरुद्धम्‌ उच्यते जञेयं तद्‌ न सत्‌ 


तद्‌ न असद्‌ उच्यते इति । न बिरृद्वम्‌ । 
(अन्यदेव तद्विदितादथो अविदितादधि" 


(के० उ० ४ । ९) इति श्तेः । 
श्रुतिरपि विशुद्धा इति चेद्‌ यथा 
यज्ञाय शासम्‌ आरभ्य करो हि त्द्‌ कैद 
य्यमुभिंहोकेऽस्ति वा न वेति 
£ । £ । £ ) एषम्‌ इति चेत्‌ | 
विदिताविदिताभ्याम्‌ अन्यलवश्चुतेः 


८० स॑ण 


अषरयविजञेयाथप्रतिपादनपरलयात्‌ । शद 


मुभिन्‌ः इत्यादि त॒ विधिशेषः अर्थवादः । 


उपपत्तेः च सदसदादिदन्देः व्रह्म न 
उच्यते इति । सर्वो हि शन्द्‌ः अथग्रकाशनाय 
प्रयुक्तः श्रूयमाणः च भ्रोतभिः जातिक्रिया- 
गुणसंबन्धद्वारेण संकेतग्रहणसनव्यपेक्षः अथं 
प्रत्याययति । न अन्यथा अदृष्टत्वात्‌ । 

तद्‌ यथा गोः अश्च इति वा जातितः, 
पचति पठति इति वा क्रियातः, जुद्ः कृष्ण इति 
वा गुणतः, धनी गोमान्‌ इति ` वा संबन्धतः ॥ 


॥ 





श्रीमद्गवदरीती 


न ्व्व्व्च्-च््च्च््व्य्य्च्य्च्=-च्च्च्च्च्ल्चच्च्च्य्व्व्व्य 


परन्तु यह ज्ञेय (ब्रह्म) इद्दियातीत होनेके कारण, 
केवल एक शब्दप्रमाणसे ही जाननेम आ सकता है, 
इसल्यि घट आदि पदार्थोकी भति यह हैः (नहीं हैः 
इन दोनों प्रकारके ही ज्ञानोके अनुगत प्रतीतिका 
विषय नहीं है, सुतरं वह न तो सत्‌ कहा जा 
सकता है ओर न असत्‌ ही कहा जा सकता है । 

तथा तुमने जो यह कहा किं ज्ञेय है किन्तु वह 
न सत्‌ कहा ज(ता है ओर न असत्‌ कहा जाता है, 
यह कहना विरुद्र है, सो विरुद्र नदीं है । क्योकि 
"वह ब्रह्म जनि हप्से ओर न जने हुप्से 
भी अन्य ह इसत श्रुतिप्रमाणसे यह बात सिद्ध है | 

पृ०-यदि यह श्रुति भी किरुद्र अथवारी ही तो 
अर्थात्‌ जैसे यज्ञके ट्य यक्घराला बनानेका विधान 
करके हँ कहा है किं 'उस्र बातको कोन जानता 
है कि परोकमे यह सव है या नही" दस श्रुतिके 
समान यह श्रुति भी विरुद्रा्युक्त हो तो ? 

उ ०-यह बात नहीहे। क्योकि यड जाने 
एसे ओर न जने हृएसे विटक्षणत्व प्रतिपादन 
करनेवाटी श्रुति निस्ंदेह अवद्य ही ज्ञेय पदाथैका 
होना प्रतिपादन करनेवाटी है ओर "यह सव 
पररोकमें टे या नदी" इत्यादि श्ुति-वाक्य विधिके 
अन्तका अथवाद्‌ है ८ अतः उसके साथ इत्तकी 
समानता नहीं हो सक्ती ) । 

युक्तिसे भी यह बात सिद्ध है कि व्रह्म सत्‌-अपत्‌ 
आदि रब्दोद्रारा नहीं कहा जा सकता ] क्योकि 
अथैका प्रकाश करनेके व्यि वक्त्रा वोटे जानेवाठे 
ओर श्रोताद्रारा सुने जानेवटे सभी शब्द जाति; 
क्रिया, गुण ओर सम्बन्धद्वारा संकेत ग्रहण कराकर 
ही अर्थकी प्रतीति कराते है, अन्य प्रकारसे नहीं । 
कारण, अन्य प्रकारसे प्रतीति होती नहीं देखी जाती। 

जैसेगौ या घोडा यह जातिसे, पकाना या 
पढना यह क्रियासे, सफेद या काला यह गुणसे ओर 
| धनवान्‌ या गौओंवाला यह सम्बन्धसे ८ जाने जाति 
है । इसी तरह सवका ज्ञान होता है ) । 
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न ठे बह्म जातिमद्‌ अतो न सदादिशब्द्‌- 
वाच्यं न अपि गुणवद्‌ येन गुणश्चब्देन उच्येत 
निशुंणत्वाद्‌ न अपि क्रियाञ्ब्दवाच्यं 
निण्करियलात्‌ । निषटं निकियं च्ान्तम्‌ 
( खे० उ० {। ४९ ) इति श्रुतेः । 


नच संबन्धि एकत्वाद्‌ अद्वयवाद 
अव्रिपयत्वाद्‌ आत्सलवात्‌ च न केनचित्‌ 
शब्देन उच्यते इति यक्तम्‌ “तो काचो निवर्तन्ते" 
(त०ञ०२। ४ । ९) इत्यादिशुतिभ्यः 
च ॥ १२॥ 
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परन्त॒ ब्रह्म जातिवाला नही है, इसव्यि सत्‌ आदि 
शब्दोदयार नहीं कहा जा सकता; निर्गुण होनेके 
कारण वह गुणवान्‌ मी नहीं है, जिससे कि गुण- 
वाचक शब्दोसे कहा जा सके ओर क्रियारहित होनेकरे 
कारण क्रियावाचक श्दोसे भी नहीं कहा जा सकता। 
च्रह्म कारित, क्रियारदित ओर शान्त द" 
इस श्चुतिसे भी यही वात सिद्ध होती है। 

तथा एक, अद्धितीय, इन्दियोका। अविषय ओर 
आलरूप होनेके कारण ८ वह वर्म ) किंसीका सम्बन्धी 
भी नहीं है | अतः यह कहना उचित ही है कि 
बरह्म किसी भी शब्दस नहीं कहा जा सकता | 
“जसि वाणी निचरत्त हो जाती दैः इत्यादि श्रति- 
प्रपाणोसे भी यही बात सिद्ध होती है ॥ १२ ॥ 


20 


सच्छब्दभ्रत्ययाविपयत्वाद्‌ असच्वाक्ङ्ायां 


्ञेयख सर्वपराणिकरणोपाधिद्रारेण तद्‌- 
सितं प्रतिपादयन्‌ तद्‌शङ्कानिचचयथम्‌ 
आह-- 
[स + 
सवेतःपाणिपादं 
सथतःशरुतिमह्ोके 


सर्वतः पाणिपादं स्वेतः पाणयः पादाः च 
अख इति सर्वतः पाणिषादं तद्‌ ज्ञेयम्‌ । 

सर्वप्राणिक्ररणोपाधिभिः षे्ज्ञासिलं 
विभाव्यते | शे्रज्ञः च षे्रोपाधित उच्यते । 
क्ष्रं च पाणिपादादिभिः अनेकधा भिन्नम्‌ । 

कषत्रोपाधिभेदकृतं विशेषजातं मिथ्या एव 


्ेत्र्ञख इति ` तदपनयने ज्ञेयलम्‌ रक्तम्‌ 


“न सत्त्ातटुच्यते" इति । 


स्वमावृत्य 


वह श्ञेयः सत्‌ उष्दद्वारा होनेवाटी प्रतीतिका 
विषय नहीं है, इससे उसके न होनेकी आरंका 
होनेपर उस अश॒ङ्काकी निदृत्तिके ल्य, समस्त 
प्राणियोकी इन्यादि उपाधियोद्रारा उस ज्ञेये 
अस्ित्का प्रतिपादन करते हए कहते है 
तत्स्वतोऽक्षिरिरोसुखम्‌ । 
तिष्ठति ॥ १३॥ 

वह्‌ ज्ञेय सत्र ओर हाथ-पेखाला है अर्थात्‌ उसके 
हाथ-पैर सर्वत्र फैले हए है । 

सव प्राणियोंकी इन्दियरूप उपाधियोदयारा क्ष्रज्ञ- 
का अस्तित्व प्रकट होता है । कषत्ररूप उपाधिके कारण 


ही वह ज्ञेय कषघरजञ कहा जाता है | कषत्रङ्प उपाधि, 
हाथ पैर आदि भेदसे अनेक प्रकार विभक्त है । 


वासवम कषत्रकी उपाधियोके मेदसे किये इए 
समस्त मेद क्षत्रहमे पिध्या ही है, अतः उनको 
हटाकर ज्ञेयका खरूप "वह न सत्‌ कहा जा 
सकता है ओर न सत्‌ ही कहा जा सकता हे 
ठेसे बतलाया गया है । 

















२२९६ 


उपाधिकृतं भिथ्यारूपम्‌ 
भिगमाय जञेयधर्मवत्‌ परिकरप्य उच्यते 


सर्वतःपाणिपादम्‌ इत्यादि । | 
तथा हि सम्प्रदायविदां वचनम्‌--अध्वारः 





अपि अस्तित्वा- 


पापवादाभ्यां निष्परपल्चं प्रपन्च्यते" इति । 


सर्वत्र सर्वदेहावयवत्वेन गम्यमानाः 
पाणिपाद(दयो ेयशक्तियद्धाबनिमित्तखकाया 


इति ज्ञेयसद्धावे लिङ्गानि ज्ञेय इति 
उपचारत उच्यन्ते । तथा व्याख्येयम्‌ अन्यत्‌ । 


सकैतःपाणिपादं तद्‌ ज्ञेयम्‌ । सवतोऽकषि- 
रिरोसलं सर्वत्र अक्षीणि शिरांसि सुखानि च 
यख तत्‌ सवतोऽक्षिशिरोयुखम्‌ । सवतःशतिमत्‌ 
शतिः श्रवणेन्दियं तद्‌ यख तत्‌ श्चुतिषद्‌ 
लेक प्राणिनिकाये सवम्‌ अव्य संव्याप्य तिष्ठति 


यिति रभते ॥ १२॥ 





[र ----------=----------------- ~ 


श्रीमद्धगवदीता 
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तथा ज्ञेयका अस्तित्व समन्ननेके व्यि उपाधि 
करत मिध्यारूपको भी उसके ध्की भति कल्पना 


करके उसको "सब ओरसे हाथ-पैरवाखा' है, इत्यादि 


.प्रकारसे बतलाया जाता है । 


सम्प्रदाय-परम्पराको जाननेधार्छोका भी यही 
कहना है किं “अध्यारोप ओर अपवादद्धाा 
प्रपश्चरहित परमत्माकी व्याख्या की जाती दहै ।' 

सर्वत्र अर्थात्‌ सव शरीरके अंगरूपसे दीखनेवादी 
हाथ, पैर आदि इन्दि, ज्ञेय शक्तिकी सत्तासे दी खकाथै- 
मे समर्षहोरी दहै, अतः ये सव्र ज्ञेयकी सत्ताके 
चिह होनेके कारण उपचारसे ज्ञेयके ( धमं ) करै 
जाते है | पेसेद्ी ओर सवी भी व्याख्या कर 
लेनी चाहिये । 

वह्‌ ज्ञेय सवर ओर हथ-पैखाखा है तथा सव ओर 
नेत्र, सिर ओर सुखवाठा है-जिसके ओखः, शिर ओर 
मु सर्वत्र ह, वह सर्वतोऽक्षिरिरोमुल कहता है 
तथा वह सव ओर कानवाटा है-जिसके श्रुति अथात्‌ 


'श्रवणेद्दिय हो वह श्रुतिमत्‌ ( कानवा ) क्च जाता 


है । इस ठोकमे-समस्त प्राणिसमुदायमे वह॒ सवको 
व्याप्त करके सित है ॥ १३ ॥ 


{1 -~-~<<<----- ` 


उपाधिमूतपाणिपादादीन्द्रियाध्यारोपणाद्‌ 


उपाधिखूप हाथ, पैर आदि इद्ियोौके अध्यारोपसे 


ज्ञेयख तदरत्ताशङ्का मा भूद्‌ इति एवमर्थः | किसीको देसी शंका न हो कि ङेय उन उपाधिर्ोवाया 


इलोकारम्भः- 
सर्वेरि (१ 
न्द्रथगुणाभाप्ष 


है, इस अभिप्रायसे यह स्तरेक कहते है-- 
सर्वेन्द्रियविवजितम्‌ । 


असक्तं सर्वभृच्चैव निर्गुणं गुणभोक्त॒ च ॥ १४ ॥ | 


सर्वे्धियणुणामसं सर्वाणि च तानि 


इन्द्रियाणि श्रोत्रादीनि बुद्ीन्द्रियकमेन्द्रिया- 
ख्यानि अन्तःकरणे च बुद्धिमनसी ज्ञेयो- 
सर्वेन्दरियग्रहणेन 
गृह्यन्ते । अपि च अन्तःकरणोपाधिद्रारेण 


पाधित्वख तुल्यत्वात्‌ 


एव श्रोत्रादीनाम्‌ अपि उपाधित्वम्‌ इति । 


बह ज्ञेय समस्त इन्दियोके गुणोंसे अवभासित 


(प्रतीत ) होनेवाखा है । यहो श्रोत्रि ज्ञनेन्दिर्यो, वाक्‌ 


आदि कर्मन्द तथा मन ओर बुद्धि ये दोनों अन्तः 
करण- इन सबका सर्व इन्दियोके नामसे ग्रहण है । 
क्योकि भन्तःकरण भी जञेयकी उपाधिके रूपम अन्य 
इन्दियोके समान ही दै, बल्कि श्रोत्रादिका भी 
उपाधि भन्तःकरणरूप उपाधिके दारा दी है । 





` - -------- क नगा 


शाकरभाष्य 





अतः अन्त = 
सर्वेन्द्रियशुणेः अभ्यवप्तायसरंक्पश्रवण- 
वचनादिभिः अवभापते इति सर्वेनदरियगुणाभासं 
सर्ेद्दियन्यापा; व्याप्तम्‌ इ तद्‌ ज्ञेयम्‌ 


यायतीव टलायतीवः ८ वृह० उ० ¢ | 
रे । ७ ) इति श्रुतेः | 
कंसात्‌ पुनः कारमाद्‌ न ग्याप्रतम्‌ एव 


इति गृह्यते इति अत आह-- 

सर्वन्ियत्रिव्ितं सरवकरणरदितम्‌ इत्यर्थः 
अतो न करणव्यापारै; व्यापृतं तद्‌ ज्ञेयम्‌ । 

यः तु अयं मन््रः-“जपाणिपादौ जवनो 
गहीता पद्यलच्धुः च शृणोत्यकर्णः ( से० उ० ३ । 
४९ फ इत्यादिः स र्वेनदरियोपाधिशुणाुगुण्य- 
भजनशक्तिमत्‌ तद्‌ ज्ञेयम्‌ इति एवं प्रदर्चनार्थो 
न तु सक्षाद्‌ एव जवनादि क्रियावच प्रदर्शनार्थः । 

“अन्धौ मणिमविन्दत्‌ ८ ते० आ० ¢| ९९ ) 
इत्यादिमन्व्ाथवत्‌ तथ मन्त्रय अर्थः | 

यसात्‌ सर्वकरणवर्नितं ज्ञेयं यस्माद्‌ 
असक्तं सर्वसंदलेषवर्जितम्‌ । 

यद्यपि एवं तथापि सवैमृत्‌ च. एव । 


सदास्पदं हि सवं सर्वत्र सदूबुद्धचनुगमात्‌ । 
न॒हि म्रगतृष्णिकरादयः अपि निरास्पदा 
भवन्ति । अतः सर्वभृत्‌ सवं बिभति इति । 


अध्यय १३ ३२७ 








इसि यह अभिप्राय है कि उपाधिरूप अन्तः- 
करण ओर बाह्यकरण, इन सभी इद्धियोकरे गण 
जो निश्चय, संकल्प, श्रवण ओर भाषण आदि है, 
उनके द्वारा वह ज्ञेय प्रतिमापित होता है अर्थात्‌ 
उन इन्दर्योकी क्रियासे वह त्रियवान्‌-सा दिखायी 
देता है | 

"मानो ध्यान करत। ठै, मानो चेष्ठा करता है" 
इस श्रृतिसे भी यही सिद्र ह्येता है । 

तो फिर उस ज्ञेयको खयं त्रिया करनेवाला ही 
क्यो नहीं मान ट्या जाता £ इसपर कहते है. 

वह ज्ञेय समस्त उद्धियोसे रहित है अर्थात्‌ सब 
करणोसे रहित है | इसव्यि वह उद्धियोके व्यापारसे 
( वास्तवमे ) व्यापाखाटा नहीं होता । 

यह जो मन्तरहे किं ध्वह ( ईश्वर ) विना चैर 
ओर हाथके चलता ओर थहण करता हे, विना 
चश्चुके देखता ओर विना कानोके खुनता दे" 
सो श्छ अभिप्रायको दिखानेके व्यि है कि वह ज्ञेय 
समस्त इन्दियखूप उपाधियोके गुणोकी अनुरूपता 
प्राप्त करने समथ है, उसे साक्षात्‌ गमनादि क्रियाओं- 
से युक्त बतठानेके ल्य यह मन्त्र नहीं है | 


'अन्धेने मणि प्राप्त कीः इत्यादि मन्त्रके अर्भकी 
५५ क ¢ > 
माति उस मन्त्रका अर्थं है | 


वह्‌ ज्ञेय समस्त इन्दरियौसे रहित दै, इसव्ि 
संगरहित है अर्थात्‌ सत्र प्रकारके सम्बन्धोसे 
रहित है । 

यथपि यह वात है तो भी बह ज्ञेय सबको धारण 
करनेवाला है । सत्‌-युद्ध सर्वत्र व्याप्त है, अतः सत्‌ 
ही सबका अधिष्ठान है । मरगतृण्णिकादि मिथ्या 
पदाथे भी बिना अथिष्ठानके नही होते, इसल्थि बह 
्ञय सवका धारण करनेवाला है । 

















श्रीमद्गवद्रीता 
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खाद्‌ इदं च अन्यद्‌ ज्ञेयखय सत्वाधिगम- 
द्वारं निर्गुणं सचचरजस्तमांसि गुणाः तेः वर्जितं 
तद्‌ ज्ञेयं तथापि गणमोक्त च गुणानां 
सचरजततमसां शब्दादिद्ारेण खखदुःख- 
मोहाकारपरिणतानां भोक्त॒ च उपलब्ध तद्‌ 
ज्ञेयम्‌ इत्यथ; ।। १४ ॥ 


उस ज्ञेयकी सत्ताको वतल्नेवाला यह दूर्‌ 
साधन भी है । वह ज्ञेय निगुण यानी स, रज जर तम 
इन तीनों गुणोसे अतीत है तो भी गुणोका भोक्ता है 
अर्थात्‌ बह ज्ञेय घुख-दुःल ओर मोदके रूपमे परिणत 
हए तीनो गुणोका राब्दादिद्रारा भोग करनेवाा- 
उन्हे उपटव्य करनेवाटा है ॥ १४ ॥ 


--- -्दजमीषयष्छनवयुरू---- 


किंच 
बहिरन्तश्च 


भूतानामचरं 


तथा--- 


चरमेव च| 


सूष्मतवात्तदविक्तेयं॒दूरस्थं चान्तिके च तत्‌ ॥ १५॥ 


वहिः त्कपरथन्तं देहम्‌ आत्मत्वेन अविद्या 
करिपितम्‌ अपेक्ष्य तम्‌ एव अवधिं कृत्वा बहिः 
उच्यते । तथा प्रस्यगात्मानम्‌ अपेक्ष्य देहम्‌ एव 
अवधिं कत्वा अन्तः उच्यते । 

बहिः अन्तः च इति उक्तं मध्ये अभावे 
प्राप्ते इदम्‌ उच्यते - 
अचरम्‌ चम्‌ एव च यत्‌ चराचरं देहाभासम्‌ 


अपि तद्‌ एव ज्ञेयं यथा रज्जस्पभाषः । 


यदि अचरं चरम्‌ एव च व्यवहारविषय 
सव जेयं किमर्थम्‌ इम्‌ इति स्वैः न विज्ञेयम्‌, 
इति उच्यते-- 

सत्यम्‌, सर्वाभासं तत्‌ तथापि व्योमनत्‌ 
क्ष्मम्‌ अत; पुक्षमवात्‌ स्वेन रूपेण तद्‌ ज्ञेयम्‌ 
अपि अव््ेयम्‌ अबिदुषाम्‌ । 

विदुषां तु “आत्मैवेदं सवम्‌” ( छ० उ ० ७ | 
९५ । ₹ ) शदवदं स्वम्‌" ( वृ ०० २।५। १) 
इत्यादिप्रमाणतो नित्यं विज्ञातम्‌-- 


अविदाद्रारा अतमभावसे कल्पित शरीरो 
लचापर्यन्त अवधि मानकर उसीकी अपेक्षासे ज्ञेयको 
उसके बाहर बतठाते है । वैसे ही अन्तरास्ाको रक्ष्य 
करके तथा शरीरको द्वी अवधि मानकर ज्ञेयो 
उसके भीतर ८ व्याप्त ) वतलया जाता है | 

वार ओर भीतर व्याप्त है-एेसा कहनेपे ` मध्यमे 
उसका अमाव प्राप्त हआ, इसच्यि कहते है - 


चर ओर अचरख्प भी वही है अर्थात्‌ 


रज्जुमे सकी भति प्रतीत होनेवठे जो चर-. 


अचरशूप "शरीरके आभास है, उह भी उस ज्ञेयका 
ही खख्प हे । 

यदि चर ओर अचररूप समस्त व्यवहारा विषय 
वह ज्ञेय ( परमात्मा ) ही है, तो फिर वह ्यह है, 
इस प्रकार सन्से क्यों नदी जाना जा सकता? 
इसपर कहते है - 

टीक है, सारा दद्य उसीका खर्पर है, तो भी 
वह ज्ञेय आकारकी भाति अति सुक्ष्म है | अतः 
यद्यपि वह अपने खरूपसे ज्ञेय है, तो भी सूक्ष्म होनेके 
कारण अज्ञानि्योके व्यि अक््िय ही है | 

ज्ञानी पुरुषोके य्य तो, “यह सव कुछ आत्मा 
ही दे" ‹यह सव कुछ ब्रह्म ही हैः इत्यादिः प्रमाणो से 
बह सदा ही प्रत्यक्ष रहता है । 


~ 





शांकरभाष्य अध्याय १३ ३२९ 
¬ 











अविज्ञाततया दूरस्थं वर्षसहस्रकोल्यापि | वह ङ्ञेव अन्त होनेके कारण ओर हजारो- 


अविदुपाम्‌ अग्राप्यताद्‌ अन्तिके च तद्‌ 


आत्मत्वाद्‌ विदुषाम्‌ ॥ १५ ॥ 


फ च- 


| करोड़ों वर्षोतक भी प्रप्त नहो सकनेके कारण 


| क (~ 


अज्ञानियोके य्यि बहुत दूर्‌ है, किन्तु ्ञानियोका तो 


| वह आत्मा ही है, अतः उनके निकट ही है ॥१५॥ 





अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च खित्‌ । 
भूतभतै च तज्ज्ञेयं ्रसिष्णु प्रभविष्णु च॥ १६॥ 


अविभक्तं च प्रतिदेहं व्योमवत्‌ तद्‌ एकं 
भूतेष सर्वप्राणिषु विभक्तम्‌ इव च सितं देषु 
एव विभाव्यमानत्वात्‌ । 

मूतभतृ च भूतानि विभति इति तद्‌ ज्ञेयं 
भूतभ च स्ितिकाले । प्रलयकाले अरि्य 
ग्रसन्लीरम्‌ । उत्पत्तिकाले प्रभविष्णु च 
गरभवनश्षीटम्‌ । यथा रज्ज्यादिः सर्पिः 
मिथ्याकल्पितख ॥ १६ ॥ 


वह ज्ञेय प्रत्येक शरीरमे आकाङके समान 
अविभक्त ओर एक है| तो भी समस्त प्राणि्योमिं 
विभक्त हइआ-सा स्थित है, क्योकि उसकी प्रतीति 
ररीरोमे दीहो रदी है। 

तथा वह ज्ञेय स्ितिकाट्म मूतभर्तं--भूतोका 
घारण-पोषण करनेवाटा, प्रख्यकाटम ग्रभिष्णु-- 
सव्रका संहार करनेवाटा ओर उदत्तिके समय 
प्रमविष्णु--सवको उत्पन करनेवाय है, नेसे किं 
मिध्याकल्पित सर्पादिके ८ उत्पत्ति, स्थिति ओर 
नाराके कारण ) रञ्नु आदि होते है ॥ १६ ॥ 


---अ-्----- 


किं च सर्वत्र विद्यमानं सद्‌ न उपरुभ्यते 


चेद्‌ ज्ञेयं तमः तहिं । न किं तर्हि 
उ्योतिषामपि 


तज्ज्योतिस्तमसः 


यदि सर्वत्र विद्यमान होते हए भी ज्ञेय प्रत्यक्ष 
नही होता, तो क्या वह अन्धकार हे? नदीं। 
तोक्यादै-- 


परमुच्यते । 


ज्ञानं ज्तेयं ज्ञानगम्यं हदि सर्वस्य विष्ठितम्‌ ॥ १७ ॥ 


व्योतिषराम्‌ आदित्यानाम्‌ अपि त्द्‌ ज्ञेयं 
ज्योतिः । आत्मचेतन्यञ्योतिषा इद्धानि हि 
आदित्यादीनि ज्योतींषि दीप्यन्ते | 

शयेन सू्॑स्तपति तेजसेद्धः “तस्य मासा 
सर्वमिदं तिभातिः ८ े०७० $ | ९४ ) इत्यादि 
श्रुतिभ्यः । स्मृतेः च इह एक “वदादित्यगतं 
तेजः" इत्यादेः । 

गी° शा० भा० ४२ 


वह ज्ञेय ( परमात्मा ) समस्त सूर्यादि अ्योतिर्यो- 
का भी परम ज्योति दै, क्योकि आस्पचंतन्यके 
प्रकाशसे देदीप्यमान होकर दही ये सूर्यं आदि 


समस्त ज्योतिया प्रकारित हो रही है । 


“जिस तेजंसे प्रदीप्त होकर सूयं तपता हे 
(उसीके परकारासे यह सव कुछ प्रकारित हे 
इत्यादि श्रुतिप्रसणोसे ओर यही कहे इए 


'्यदादित्यगतं तेजः" इत्यादि स्मृतिवाक्योसे भी 
उपर्युक्त बात ही सिद्ध होती है । 
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| 














तथा वह ज्ञेय अन्धकारसे--अक्ञानसे परे अर्थात्‌ 
अस्पष्ट बतलाया जाता है । 

ज्ञानादेः दुःसंपादनवुद्धया प्राप्राप्रसादख | ज्ञन आदिका सम्पादन करना वहत दुर्ध 
है-रेसी बुद्िसे उप्साहरहित--षिन्न-चित्त ह 

साधकको उत्साहित करनेके व्यि कहते है- - 
ज्ञानम्‌ अमानित्वादि । जञेयम्‌ज्ञेयं यत्तत्मवक्ष्यामि" | ज्ञान अर्थात्‌ अमानित्व आदि ज्ञानके साधन, 
इर्यादि क , । ज्ञेय अर्थात्‌ शेयं यत्तत्पवक्ष्यामिः इत्यादि वाक्योसे 
ति पम्‌ पव सत बतलाया हज परमासाका खर्प ओर ज्ञानगम्य-- 
सद्‌ ज्ञानफलम्‌ इति ज्ञानगम्यम्‌ उच्यते । | ज्ञेय ही जान च्या जानेपर ज्ञानका ए होनेके 
मान तु ज्ञेयम्‌ । कारण ( पहले ) जानगम्य कहा जाता है ओर जव 
जान ट्या जाता है उस अवस्थामे ज्ञेय कहता है | 
तद्‌ एतत्‌ त्रयम्‌ अपि हदि शुद्धौ सर्वस्य ये तीनों ही समस्त प्राणिमात्रके अन्तःकरणमें 
प्राणिजातख विष्ठितं विशेषेण सितम्‌ । तत्र | विदेषरूपसे सित है । क्योकि ये तीनों वहीं 


तमसः अज्ञानात्‌ परम्‌ अस्पृष्टम्‌ उच्यते 


उत्तम्भनार्थम्‌ आद-- # 


एव हि यं विभाव्यते ॥ १७॥ प्रकाशित होते है ॥ १७ ॥ 
-- =-= ~ - 
यथोक्तार्थोपसंहारार्थः अयं श्लोक उप्ंक्त समस्त अर्थका उपसंहार करनेके ट्य 
आरभ्यते- यह्‌ इटोक आरम्भ करिया जाता है- - 
इतिं क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः । 
मद्भक्त एतद्विज्ञाय मह्वावायोपपद्यते ॥ १८ ॥ 


। इति एवं क्षतं महाभूतादि धृत्यन्तं तथा इस प्रकार यह महामूतोँसे ठेकर धृतिपर्न्त 
ज्ञानम्‌ अमानित्वादि तचज्ञानार्थदर्शनपर्थनतं | क्षेरका खरूप्‌, अमानित! आदिसे लेकर ^तत्व- 
न - = {दर्दान" पर्यन्त ज्ञानका खरूप ओर केयं यत्तत्‌? 
शेयं च शेयं यत्तत्‌" इत्यादि (तमसः परमुच्यते द ० क ध १ 

यासे लेकर (तमसः परसुच्यते" य्ह तक ेयका 
इत्येवमन्तम्‌ उक्तं समासतः संक्षेपतः । 


खर्प, संक्षेपसे कह दिया गया । 
एतावान्‌ सर्वो दि वेदार्थो गीतार्थः च 
उपसंहृत्य उक्तः । असिन्‌ सम्यण्द्ाने कः । कहा गया है । इस यथार्थ ज्ञानका अधिकारी 
अधिक्रियते इति उच्यते- , | कौन है, सो कहा जाता है-- 


यह सब वेदोका नौर गीताका अर्थ इकट्‌घा करके 





मद्भक्तो मयि इरे सज्ञे परमगुरौ वासुदेवे | मेरा भक्त अर्थात्‌ सुद सर्वज्ञ, परमगुरु वादेव 


धे १ <) को नि ० ¢ क्र 
समपिंत सर्वात्मभावो यत्‌ परयति श्रृणोति पुर ६ अप्रन्‌ सारे भव सनं अपण 

6 ~ दिया है । निस किसी भी वस्तुको देखता, सुनता ओर 
सथशति वा सवम्‌ एव भगवान्‌ वासुदेव इति | सपर करता है, उस सवम प्व कुछ मगवान्‌ वाच्च 


एवंग्रहाबिष्टबुद्धिः मद्भक्तः ।  । दीद री मिश्रित बुद्धिवाखा जो मेरा भक्त है । 




















रांकरभाष्य 


स॒ एतद्‌ यथोक्तं सम्यग्दर्चनं कि्ञाय 


वदवि मम भावो मद्धावः परमात्मभावः 
तस्म सद्धावाय उपपचते मोक्षं गच्छति ॥१८॥ 


तत्र सप्तमे दरख द्वे ब्रती उपन्यस्ते 
` परापरे क्षेत्रेत्ज्रक्ष्णे । 
भूतानि इति च उक्तम्‌ । धेत्रश्षवर्ञपरकृतिद्यय- 


योनित्वं कथं भूतानाम्‌ इति अयम्‌ अरथः अधुना 


उच्यते-- 
ति श्‌ १ भ 
प्रकरुति पुरुषं च 
$ [ऋ 
विकारांश्च गुणादचेव 
प्रकृतिं पपं च एव ईश्वर प्रकृती तौ 
्रतिपुरषौ उभौ अपि अनादी विद्वि। न 
विते आदिः यथौः तो अनादी । 
नित्येश्वरत्वाद्‌ ईश्वरख ततप्रशतयो 
अपि सुक्त नित्यत्वेन भवित । प्रकृतिदयवच्वम्‌ 
एवे हि ईशर ईश्वरत्वम्‌ । 
यास्यां प्रकृतिभ्याम्‌ ईश्वरो जगदुत्पत्ति- 
सितिप्रलयहेतुः ते दे अनादी सत्यौ संसारस्य 
कारणम्‌ । 
न आदी अनादी इति तत्पुरुषसमासं 
केचिद्‌ वर्णयन्ति । तेन हि किल वरस्य 
कारणत्वं सिद्धयति । यदि पनः प्रद्तिपुरूषौ 
एव नित्यौ स्यातां तत्कृतम्‌ एव जगद्‌ न 
ईश्रस्य जगतः कठत्वम्‌ । 
तद्‌ असत्‌, प्राक्‌ प्रकृतिपुरुषयोः उत्पत्तेः 


ईितव्याभावाह्‌ ईख्वरस्य अनीखरसग्रसङ्गात्‌ । 


अध्याय १३ ३२१ 
्----- 
बह उपर्युक्त यथार्थ ज्ञानको समह्चकर मेरे भावको 





अर्थात्‌ मेर जो परमासमाव हे, उसको प्राप्त करने 
समर्थ होता है, अर्थात्‌ मोक्ष-खम कर छेता है || १८॥ 


सतव भध्यायमे हईवरकी क्षेत्र ओर षेत्न्षखूप 


एतद्योनीनि | अपरा ओर परा दो ग्ररृतिर्योः बतटाथी गयी है, 


तथा यहं भी कहा गया हे कि ये दोनों प्रकृति समस्त 
प्राणियोकी योनि ( कारण ) है | अव यह बात 
बतलायी जाती है क्रि वे क्षेत्र ओर क्षेप दोनों 
प्रकृतिर्या सव भूतोकी योनि किस प्रकार है _ 
विद्ध्यनादी उभावपि । 
विद्धि प्रकृतिसंभवान्‌ ॥ १९ ॥ 
प्रकृति ओर पुरुष जो कि ईवरकी प्रकृतिर्या 
है, उन दोनोंको ही तू अनादि जान । जिनका 
आदि न हो उनका नाम अनादि है| 
ईका ईर नित्य होनेके कारण उतकी दोनो 
्रृति्ोका भी नित्य होना उचित ही है, क्योकि 
सन दोनों प्रकृतियोसे युक्त होना ही ईदर्की 
श्रता है । 
जिन दोनो प्रकृतियोदयारा ईर जगत्‌की 
उत्पत्ति, सिति ओर प्रट्यका कारण हे; वे 
दोनों अनादि-सिद्ध दही संसारी कारण है । 
कोई-कोईं टीकाकार “जो आदि ( कारण ) 
नहीं है ने अनादि क जते है, इस प्रकार यह तसुरुष- 
समासका वर्णन करते हैँ ( ओर कते है कि ) इससे 
केवल ईस्वर ही जगत्‌का कारण है, यह बात. षिद्ध 
होती है । यदि प्रकृति ओर पुरुषको नित्य माना जाय 
तो संसार उन्हीका रचः हुआ माना जायगा, ईस्वर 
जगतका कर्ता सिद्ध न होगा । 
किन्तु देता मानना दीक नहीं, क्योकि (यदि प्रकृति 
ओर पुरुषको नित्य न माने तो ) ्रकृति ओर पुरुषकी 
उतपत्तिसे परव॑शासन करने योम्य वस्तुका अभाव 
दोनेसे ईसवरम अनीशवरताका प्रसङ्ग आ जाता है 1 














~ ३२ 
` संसारस्य निनिमित्तरे अनिर्मोकषलप्रसङ्गत्‌ 


शाह्वानर्थक्यप्रसङ्गाद बन्धमोक्षाभावप्रसन्गात्‌ 


च | 
नित्यत्वे पुनः ईवरस्य प्रकृत्योः सवम्‌ 


एतद्‌ उपपन्नं भवेत्‌ । 

कथम्‌-- 

विकारान्‌ च गुणान्‌ च एव वक्ष्यमाणाच्‌ 
विकारान्‌ बुद्धयादिदेदेन्दरियान्‌ तान्‌ युणाच्‌ 
च॒ सुखदुःखमोपरत्ययाकारपरिणतान्‌ विद्वि 
जानी हि प्रकृतिसम्भवान्‌ । 


परकृतिः ईखरस्य विकारकारणशक्ति 
त्रिगुणात्मिका माया सा संभवो येषां विकाराणां 


(~^ 


गुणानां च तान्‌ विकारान्‌ गुणान्‌ च चष 
प्रकृतिसंभवान्‌ प्रकृतिपरिणामान्‌ ॥ १९ ॥ 


श्रीमद्धगवद्रीता 





= 
गत्‌ | तया संसासको विना निमित्तके उत्पन्न द्रंजा मानने- 
से उसके अन्तके अमावका प्रसङ्ग शाख्की व्यथताका 
प्रसङ्ग ओर बन्ध-मोक्षके अभावका प्रसङ्ग पराप्त होता है, 
८ इसव्ि भी उपयुक्त अर्थं ठीक नहीं है । ) 

पस्तु $शचरकी इन दोनों प्रकृतियोको निव 
मान लेनेसे यह सव व्यवस्था ठीक हो जाती है । 

कसे ! ( सो कहते है--) 

व्रिकारौको ओर गुणोको तु. प्रकृतिसे उन्न 
जान अर्थात्‌ बुद्रिसे लेकर शरीर ओर इन्दियो- 
तक अगे शयोक्रमे वतटाये हए विकारोको तथा 
सुखदुःख ओर मोह आदि दृततियोकि रूपमे 
परिणत इए तीनों गुणोको तृ. प्रकृतिसे उन्न 
ए जान । 

अभिप्राय य है कि विकरारकी कार्णरूपा जो 
ईरवी त्रिगुणमयी माया शक्ति हे उसका नाप प्रकृति 
हे । वह जिन विकारौ ओर गुणोको उत्पन्न करने- 
वाटी है, उन विकारे ओर गुणोको त. प्रकृति- 
जतित--प्रकृतिके दही परिणाम समञ्च ॥ १९ ॥ 


धश्च 


के पुनः ते विकारा गुणाः च प्रकृतिसभवाः- | 


कार्यकरणकततवे 


देवः 


प्रक्ृतिसे उत्पन्न हृए वे विकारं ओर गुण 
कौन-से हँ !-- 
परकरतिर्च्यते । 


पुरुषः सुखदुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते ॥ २० ॥ 


का्यवरणकर्ततरे कायं शरीरं करणानि 
त्र्स्थानि श्रयोदश्च । 


देहस्य आरम्भकाणि भूतानि विषया; च 


कां शरीरो कहते दै, ओर उसमे सित 
| मन-बुद्धि, अहका।र तथा दसं इन्द्रिया ये ) तेरह 
करण है । इनके कर्तापनमे ( हेत्‌ प्रकृति है.) । 
शशरो उत्पन्न करनेवाठे पोच भूत ओर शब्द 
आदि पौँच विप्रय ये पहके के हए प्रकृतिजन्य 


्रकृतिसंभवा वि ¢ 
परकृतिसंभवा विकाराः पू्वा्ता इद कार्यगरहणेन | दस विकार तो यल वाथके परहणसे प्रहण कयि 


गृह्यन्ते, गुणाः 


मोदातमकाः करणाश्रयस्वात्‌ करणग्रहणेन 


गृह्यन्ते \ 


च प्रकृतिसंभवाः सुखदुःख- | जति दै ओर एल दुःखः 


मोह आदिके रूपमे 
परिणत इए प्रकृतिजन्य समसत गुण बुद्धि अदि 
करणोके आश्रित होनेके कारण करणेकि प्रहणसे 
ग्रहण क्रिये जते है । 
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तेषां कायेकरणानां कत्वम्‌ उत्पादकं | “उन कार्यं ओर करणोका जो कर्तापन अर्था 





यत्‌ तत्‌ कायंकरणकरततं तखित्‌ कार्यकरण- 
करत्वे देतः कारणम्‌ आरम्भकत्वेन प्रकृति 


उच्यत । एवे कायकरणकतेत्वेन संसारख 


कारणं प्रकृतिः | 

कार्मकारणक्त्वे इति असिम्‌ अपि पाठे 
काथं यद्‌ यस्य विपरिणामः तत्‌ तस्य कार्थ 
विकारो विकारि कारणं तयोः विकार 
विकरारिणो; कार्यकारणयोः करतस्वे इति । 

अथवा पोडश्च धिकाराः कार्थम्‌, सप्त परक़ति- 
विकृतयः कारणम्‌, तानि एव कार्यक्रारणानि 
उच्यन्ते । तेषां कर्तवे देतुः प्रकृति; उच्यते 


आरम्भकत्वेन एव | 

पुरुपः च संसारस्य द्वारणं यथा स्थात्‌ 
तद्‌ उच्यते-- 

पुरुषो जीवः क्षेत्रज्ञो भोक्ता इति पयायः 
सुखदुःखानां भोग्यानां मोक्तृले उपलब्धे 
हेतुः उच्यते । 

कथं पुनः अनेन कार्यकरणकतेतवेन सुख- 
दुःखभोक्तसखेन च प्रकृतिपुरुषयोः संसार- 
कारणस्म उच्यते इति । 

अत्र॒ उच्यते | कायेकरणसुखदुःखरूपेण 
हेतफरात्मना प्रकृतेः परिणामाभावे पूुरपस्य 
चेतनस्य असति तदुपरब्ध्रतवे इतः संसारः 
स्यात्‌ । यदा पुनः कार्थकरणरूपेण हेतु- 
फलात्मना परिणतया प्रकर्या भोग्या 
पुरुषस्य तद्विपरीतस्य भोक्तृत्वे न विद्यारूपः 
संयोगः स्यात्‌ तदा संसारः स्याद्‌ इति । 





उनको उतयनन करनेका भाव है उसका नाम कार्य 
करण-कतृत्व है, उन कार्य-करणोके कतरेल्मे 
आरम्भ करनेवाटी होनेसे प्रकृति कारण कही जाती है । 
इस प्रकार कार्य-करणोको उत्पल करनेवाटी होनेसे 
प्रकृति संसारकी कारण है । 

'कार्यकारणकर्तैतेः एसा पाठ माननेसे भी यदी 
अथं होगा कि जो जिसका परिणाम है, वह॒ उसका 
का अर्थात्‌ विकार है, ओर कारण विकारी-- विकृत 
होनेवाठा- ह | उन विकारी ओर विकाररूप कारण 
ओर कार्योको उत्पन्न करनेम ८ प्रकृति दतु है ) । 

अथवा सोटहं विकार तो कार्यं ओर सात 
प्रकृति-विकृति कारण है, इस प्रकार ये ( तेईस तत्व ) 
ही कार्यकारणके नामसे कहे जति है| इनके 
कतापनभें प्रारम्भ करनेवाटी होनेके कारण ही प्रकृति 
हेतु कदी जाती है । 


पुर मी जिप्त प्रकार संपारका कारण होता है, 
सो कहा जाता है-- 

पुरुष अथात्‌ जीव, कषर, मोक्ता इत्यादि 
निके पर्याय शब्द है वह घुखददुःख आदि 
भोगोके मोक्तापनमें अथात्‌ उनका उपभोग करनेमे 
हेत कहा जाता है । 


पू०-परन्तु इत का्य-करणके कर्तापनसे ओर 
घुख-दुखक्रे भो कपनपे प्रकृति ओर पुरूष दोनोको 
संसारक कारण कैसे बतव्या जाता है ए 

उ०-कार्य-करण ओर सखुखदुःखादिषूप देतु 
ओर फलके अकासमे प्रकृतिका परिणाम न ` होनेपर 
तथा चेतन पुरुषमे उन प्तवका भोक्तापन न 
होनेसे संसार केसे सिद्ध होगा | जब कार्य-करण- 
रूप हेतु ओर फञ्के.आकारमे परिणत इई भेग्यल्पा 
्रकृतिके साथ उससे विपरीत धरमवाले पुरुषका, 
भोक्ता-भावसे अविबाखूप संयोग होगा, तभी 
संसार ( प्रतीत ) होगा । 
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अतो यत्‌ प्रकृतिपूरुषयोः कार्थकरणकतंत्वेन 
सुखहुःखभोक्तसखेन च संसारकारणत्वम्‌ उक्तं 
तद्‌ युक्तम्‌ । 

कः पुनः अयं संसारो नाम, 

सुखदुःखसंभोगः संसारः पुरूपस्य च 
एखदुःखानां संभोक्तघं 
इति ॥ २० ॥ 


इसच्यि प्रकृतिके कार्य-करण-विषयक कर्तापन 
ओर पुरक ुख-दुःख-विषयक भोक्तापनको लेकर 
जो उन दोनोका संस्ारकारणत्र प्रतिपादन किया 
गया, वहन उचित ही है | 

प०-तो यह संसारनामक वस्तु क्या है ? 

उ०-सुखदुःखोका भोग ही संसार है ओर 


संसारिखम्‌ | पुरुपमे जो एुल-दुःखोका भोक्तुव दै, यही उसका 
संसारवि है ॥ २० ॥ 


"भ" 


यत्‌ पुरुषस्य सुखदुःखानां भोक्तलवं 


यह जो कहा कि घुख-दुःखोका भोक्त ही 


संसारितम्‌ इति उक्तं तस्य तत्‌ क निमित्तम्‌ | पुरुषका संसारवि है, सो वह उसमे विस ॒कारणसे 


इति उच्यते-- 


है ? यह वतवते है _ 


पुरुषः भक्ति हि भुङ्ते प्रकूतिजान्युणान्‌ । 


कारणं गुणसङ्गोऽस्य 

पुरषो भोक्ता तिखः प्रकृतौ अविद्या 
लक्षणायां कार्यकरणरूपेण परिणतायां यितः 
्रकृतिखयः प्रकृतिम्‌ आत्मत्वेन गत इति एतद्‌ 
दि यसत्‌ तसाद सङ्के उपलभते इत्यर्थः । 
रकृतिजान्‌ ग्रकृतितो जातान्‌ सुखदुःख 
मोहाकाराभिव्यक्तान्‌ गुणान्‌ सुखी दुःखी मूढः 
पण्डितः अहम्‌ इति एवम्‌ | 

सत्याम्‌ अपि अविद्यायां सुखदुःखमोेषु 
गुणेषु सुन्यमानेषु यः सङ्ग आत्मभावः 
संसारस्य स प्रभानं कारणं जन्मनः “त यथा- 
कामो भवति ततकरतुभैवति* वृह ०उ० ¢ | ४।५ ) 
इत्यादिश्रुतेः । 

तद्‌ एतद्‌ आह कारणं देतुः गुणसङ्गो गुणेषु 


सङ्ग; अध्य पुरुषस्य भोक्तुः सदसवोनिजन्मु । 


सदसदयोनिजन्मस ॥ २१ ॥ 


क्योकि पुरुष- जीवात्मा प्रक्ृतिमे सित है 
अर्थात्‌ कार्यं ओर करणके खूप परिणत इई 
अव्रि्याख्या प्रक्ृतिमे सित है- प्रकृतिको अपना 
खूप मानता है, इसच्ये वह प्रकृतिसे उत्पन्न इए 
इख, दुःख ओर मोहरूपसे प्रकट गुणोको ‹ मै सुखी 
ह, दुप्खी ह मूढ द्र पण्डित दहरः इस प्रकार मानता 
हआ भोगता है अर्थात्‌ उनका उपभोग करता है । 


यद्यपि जन्मका कारण अविधा है तो भी 
भोगे जते इए ॒षुल-दुःख ओर मोहख्प गुणोमे 
जो आसक्त हो जाना है-तद्रूम हो जाना है, वह 
जन्मखूप संसारका प्रधान कारण है । "वह जेसी 
कामनावाङा होता है वैसा ही कम करतां देः 
इस श्रुतिसे भी यही बात सिद्ध होती है । 


इसी बातको भगवान्‌ कहते है कि गुणोका सङ्ग 
दी अर्थात्‌ गुणोमिं जो आसक्ति दै वही इत भोक्ता 
परुषके अच्छी-वुरी योनिम जन्म लेनेका कारण हे । 
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सत्यः च असत्यः च योनयः 
तारं सदसद्योनिषु जन्मानि सदसद्योनि- 
जन्मानि तेषु सदसदोनिजन्मस विषयभूतेषु 
कारणं गुणसङ्गः | 


अथवा सदसद्योनिजन्मसु अस्य ॒संसारख 
कारणं गुणसङ्ग इति संसारपदम्‌ अध्याहार्थम्‌ 


स्रोनयो देवादिथोनयः असचोनयः 
प्ादियोनयः । साम्यात्‌ सदसद्योनयो 
मनुष्ययोनयः अपि अविरुद्रा द्रष्टव्याः । 

एतद्‌ उक्तं भवति प्रकृतिखतास्या अविद्या 
गुणेषु च सङ्गः कामः संसार कारणम्‌ इति । 
तत्‌ च परििजनाय उच्यते । 

अद्य च निच्त्तिकारणं ज्ञानवैराग्ये स संन्यासे 
गीताशास्त्रे प्रसिद्धम्‌ । 

तत्‌ च ज्ञानं पुरस्ताद्‌ उपन्यस्तं षेत्र्षतरजञ- 


विषयम्‌ । “यन््नातवामृतमदनुते" इति उक्तं च 


अन्यापोहेन अतद्धमाष्यारोपेण च ॥ २१ ॥ 


३२५ 

अच्छी ओर बुरी योनियोका नाम सदसत्‌ योनि 
€ उनम जन्पोका होना सदसयोनिजन्म है, 
ईन भाग्यर्प सदसचोनि-ननमोका कारण रुगे 
सङ्गहीहै। 








अथवा संसार-पदका अध्याहार करके यह 
अथं कर केना चाहिये क्रि अच्छी ओर बुरी 
योनियोमे जन्म टकर गुणोका सङ्ग करना ही इस 
संसारका कारण है | 

देवादि योनियं सत्‌ योनि हैँ ओर पट जादि 
योनियं असत्‌ योनि हैँ । प्रषरणकी सामरध्यसे 
मनुष्य योनियोको भी सत्‌-असत्‌ योनिँ माननेमें 
८ किसी प्रका ) विरोध नही समञ्चना चाहिये | 

कहनेका ताप्य यह॒ है कि प्रङृतिमे खित 
होनाखूप अविद्या ओर गुणोका सङ्ग आसक्ति 
येही दोनों संसारके कारण है, ओर वे. छोडनेके 
व्ये द्यी वतलये गये हैँ | 

गीताशा्मे इनकी निवृत्तिके साधन संन्यासे 
सृहित ज्ञान ओर वैराग्य प्रसिद्ध है । 


वह कषत्रकषिरज्ञ-विषयक ज्ञान पहले वतलया ही 
गया है । साथ ही ( "न सत्तन्नासदुच्यते, इत्यादि कथनसे) 
अन्य धर्मीका निषेध करे ओर ( (स्तः पाणि- 
पादम्‌, इत्यादि कथनसे ) अनास धरपोका अध्यारोप 
करके ्ञेयके खरूपक्रा भी 'यञ्ज्ञात्वाखतमरनुतेः 
आदि वचनोसे प्रतिपादन क्रिया गय है ॥ २१ ॥ 


>+ 


तख एव पनः साक्षाद्‌ निर्देशः क्रेयते-- | 


उसीका फिर सक्षात्‌ निदेश किया जाता है _ 


उपद्रष्टाचुमन्ता च भतौ भोक्ता महेश्वरः | 
परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽसिन्पुरुषः परः ॥ २२ ॥ 


उप्र समीपखयः सन्‌ द्र खयम्‌ अन्याप्रतो | 
| न कर्ता हंजा पासे सित होकर देखनेवाटा 


यथा ऋविग्यजमानेषु यज्ञकर्म्याप्रतेषु 


( यह आमा ) उपद्रष्टा है अर्थात्‌ खयं त्रिया 


दै । जेसे कोई यज्ञविधामे बुश अन्य पुरुष खयं 


तटः अन्यः अब्यप्रतो यन्वरि्ाङ्गश्स | यञ न करता इभा, यज्ञकर्म लो हए पुरोहित 




















न = = 11 य धय क्मसम्तथी युण-दोभो- न ----------यणदो = धन कये ¢ 0 < पो 
ऋलिग्यजमानव्यापारगुणदोषाणाम्‌ $कषिता । | ओर यजसे किय हए क्म्य गुण-दोपो- 
¢ व्य्‌ =) 
रणव्यापारेषु अव्यापृतः अन्या | ध 

& = | करणानां सर्वव्यापाराणां करणो व्यापारे खयं न लगा इभा उनसे अन्य - 

तरिरक्णः तेषां कायं न को 
सामीप्येन दरा उपद्र । समीपस्थ भावसे देखनेवाटा हे । 

अथवा देहचक्रमनोबुद्धयात्मानो द्रशारः तेषां | अथवा देह, चक्षु, मन, वुद्धि आर आत्मा-ये 


भ्य अन्तरतमः तभी द्रा है, उनमें बाह्य द्रष्ट इर है, ओर उससे 

¦; तत॒ आरम्य अन्तरतमः च| ५ 
^ = लेकर उन सबकी अपेश्ना अन्तरतम-- समीपस्थ द्र 
प्तयकूसमीप आत्मा द्रा भतः परो अन्तरो | अन्तसात्मा है । जिसकी अपेक्षा ओर कोई आन्तरिकं 


न अस्ति द्रष्टा स अतिशयसामीप्येन ्र्टुस्वाद्‌ स हो, वह आतदशरय समीय भावस दखेनवास 
होनेके कारण उपद्रष्टा होता हं ( अतः अष्मा 





को तद्ख-मावसे देखता है, उसी प्रकार काथं ओर 


उपद्रष्टा खात्‌ । उपद्र है ) । 
[न ५९) ^ #। (न ~ ^ 
यज्ञापद्रष्टरुवद्‌ वा सवेषिषयीफरणाद्‌ अथवा ८ यो समञ्च कि ) यज्ञके उपद्रव भति 
उपद्रष्टा । सवका अनुभव करेवा होनेसे आसा उपद्रष्टा =॥ 


५ 


अनुमन्ता च अनुमोदनम्‌ अनुमननं ुर्वससु | तथा यहं अनुमन्ता हे-क्रिया करने ल्गे हए 
अन्तःकरण ओर इन्दियादिकी क्रियाञमें सन्तोषरूप 
अनुमोदनका नाम अनुमनन है, उसका वरतेवाटा है । 
अथवा अनुमन्ता का्थकरणप्वत्तिषु खयम्‌ | अथवा यह इसल्यि अनुमन्ता है किं कार्थकरण- 
अप्रवृत्तः अपि प्रवृत्त इव तदनुङूरो विभाव्यते | की प्रवत्तिमे खयं प्रवृत्त न होता इआ भी उनके 
तेन अलुमन्ता । " ॥ अलु प्र इभा सा रीता दै । 
अथवा प्रवृत्तान्‌ खन्यापारेषु तत्सा्षिभूः | , व 
द त | इन्दियादिको उनका साक्षी होकर भी कभी 
कदाचिद्‌ अपि न निवाश्यति इति अनुमन्ता । | निवारण नहं करता, इसल्यि अनुमन्ता दै । 
भर्त भरणं नाम देदेन्द्रियमनोधुद्रीनां! तथा यह मर्ता है, चैतन्यघखरूप आत्माके भोग 
संहतानां चैतन्मातमपारा््येन निमित्तमृतेन । ओर अपवकी सिद्धि निमित्तसे संहत हद्‌ चेत्य 
चैतन्यामासानां यत्‌ खरूपथारणे तत्‌ | % भभारप च) इ पन नीर शुदि ज 
ध ति शी सात का खरूपं धारण करना ही मरण ह आर चह 
चतत्यातमकृतमर्‌ एव हाते भत! आत्मा इति | चैतन्यरूय आत्माका ही किया इजा है, इसटियं 


उच्यते। ! आत्माको भर्ता कहते है । 


॥ 


= । =, (स्‌ रेति ६ 

मोक्ता अग््युष्णवद्‌ निस्यचेतन्यखसूपेण | आला भोक्ता है] अग्निके उष्णतल्की भ 

द्धेः सखदुःखमोात्मकाः प्रत्ययाः सर्वविषय- | निल्य-चैतन्य आत्मसत्तासे समस्त विषयो यक्‌ 

व पृथक्‌ होनेवाटी जो बुद्धिकी छुल-दुःख ओर मोहशूप 

विषयाः चैतन्यासमग्रस्ता इव जायमाना 1 इ उल र 
_ । ्रतीतियोंहैः वे सव चेतन्य आमास प्रसत 

विभक्ता विभाव्यन्ते इति भोक्ता आत्मा ¦ इसी दीखती है, अतः आ्पाको भोक्ता कर्द 


उच्यते । जाता दहै । 


तत्कियासु परितोषः तत्कती अनुमन्ता च । 
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मद्रः सबीत्मलवात्‌ , खतन्त्रत्वात्‌ च| आप्मा मेर है । वह॒ सत्का आला होनेके 
कारण ओर खतन्त्र होनेके कारण हान्‌ ईश्वर दैः 


महाच्‌ इश्वरः च इति ¦ > = 
न्‌ ईरः च इति महेश्वरः । इन्धि मदेश्र है । 


परमासा देहादीनां बुद्धयन्तानां प्रस्यगात्म- | वह परमासा है । अव्रिवद्वारा प्रयक्र॒ अप्पा 
रूप मनि हृए जो शरीरसे लेकर वुद्धिपयन्त 
८ अल्मशब्दवाच्य पदार्थ ) है, उन सवसे उप्र 
त्वादिरक्षण आत्मा इति परमात्मा । | आदि चक्षणवाटा आतमा प्रन ( श्र ) है--इस- 
। लिये बह परमात्मा है । 
(सोऽन्तः परमात्मा इति अनेन शब्देन च श्रुति भी "वह भीतर व्यापक परमात्मा हैः 
इन रब्दोसे उसका वर्णन किया गया है । 


त्वेन कल्पितानाम्‌ अविद्यया परम उपद्रष्ट- 


अपि उक्तः कथितः श्रुतौ । 


क्र असौ, अस्मिन्‌ देहे पुरुपः परः अव्यक्तात्‌ पेता अत्मा कहँ है; वड अत्यक्त्से पर पुस्ष 
ध _ | इसी शरीरम है जो किं उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः 

(उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः प्ररमात्मेत्यदाहतः इ स 
4. ५८.५८५. इति यो परमाल्मेत्युद्ाहतः इस प्रकार अगे कडा जायगा 
व । ओर जो श्वेचक्ञं चापि मां विद्धि" इस प्रकार पहले 
वक्ष्यमाण; क्षोत्ज्नं चापि मां विदिः इति र जो स वि 
कहा जा चुका है तथा जिसकी व्याट्या करके 


उपन्यस्तो व्याख्याय उपसंहृतः च ॥ २२ ॥ | उपसंहार किया गया है ॥ २२ ॥ 


तम्‌ एवं यथोक्तरक्षणमूं आत्मानम्‌- - | इत प्रकार उप्त उपर्युक्त क्षणे युक्त अस्को-- 


य॒एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह । 
सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते ॥ २३ ॥ 


य एवं यथोक्तप्रकारेण वेत्ति पुरुषं साक्षाद्‌ | उस पुरूछको जो मनुष्य उपक्त प्रकारसे 
अहम्‌ इति परकृतिं च यथोक्ताम्‌ अग्रि्यारक्षणां अर्थात्‌ साक्षात्‌ आस्मभावसे किं ध्यही मै हरु इस 


यमेः ` सविकार; सह॒ निवतिताम्‌ अभावम्‌ प्रकार जानता है ओर उपयुक्त अविघारूप प्रकृति- 
को भी, अपने विकारखूप गुणोके सहित, विदाद्रारा 


(५९। ८५ । निवत्त की हई-अभावको प्राप्त की हई जानता है | 
सर्वधा स्ेप्रकारेण वर्तमानः अपि स भूयः वह सव प्रकारे वर्तता था भी, इत रदत 
` पुनः पतिते असिन्‌ विद्रच्छरीरे देहान्तराय | शरीरके नाय होनेपर परि दूसरे शरीरम जन्म 
न अभिजायते न उत्पद्यते देहान्तरं न गृह्णाति | नी ठेता अर्थात्‌ दूसरे इरीरयो ग्रहण नहीं 
इत्यथः । | करता । 
गी° शां भा° ४३-- 


























अपिशब्दात्‌ किय वक्तव्यं खवृत्तस्थो न 
जायते इति अभिप्रायः । 


नयु यद्यपि ज्ञानोत्पस्यनन्तरं पुन- 
ज॑न्माभाव उक्तः तथापि प्राग्‌ ज्ञानोत्पत्तेः 
कृतानां कर्मणाम्‌ उत्तरकारभाविनां च यानि 


च अतिक्रान्तानेकजन्मकृतानि तेषां फम्‌ 
अदच्वा नाशो न युक्त इति स्युः त्रीणि जन्मानि । 

कृतपि प्रणाशो हि न युक्त इति यथा फले 
रवृत्तानाम्‌ आरू्धजन्मनां कम॑णाम्‌ । न च 
कर्मणां विदोषः अवगम्यते । तसात्‌ 
त्िप्रकाराणि अपि कर्माणि त्रीणि जन्मानि 
आरभेरन्‌ संहतानि वा सवाणि एकं जन्म 
आरभेरन्‌ । 


अन्यथा कृतविनाशे सति सर्वत्र अनाश्चास- 

प्रसङ्गः शास्नानरथक्यं च खाद्‌ इति अत इदम्‌ 
"अयुक्तं उक्तं न स भूयः अभिजायते इति । 

न, कषीयने चास्य कर्माणि" (मु०उ० २।२।८) 
“नह्य वेद त्रह्मैव भवति" (मु ०० ३ ।२। ९ ) “तस्य 
तावदेव तरम्‌” (छ ०३० ९।४४।२ ) €षीकातूठवत्‌ 
सर्वाणि कमणि प्रदूयन्ते" ( छ ० उ० ५ | २४। रे) 
इत्यादिश्वुतिरतेभ्य उक्तो विदुषः सर्वकर्म 
दाहः । 

इह अपि च उक्तः यथेधांतिः इत्यादिना 
सर्वकर्मदाहो वक्ष्यति च । 

उपपत्तेः च । अपरिद्याकामक्लेशबीजनिमि- 


त्तानि हि कमणि जन्मान्तराङ्करम्‌ आरभन्ते 


श्रीमद्गवद्रीता 


वर्णश्िम-धर्मके अनुकूल वर्तनेवाला पुनः उत्पन्न नही 
होता; इसमें तो कहना ही क्या है ए 

१०-यचपि क्ञन उपपन्न होनेके पश्चात्‌ पुन- 
जेन्मका अभाव बतलाया गया है, तथापि ज्ञान 
उतपन्न हयनेसे पहले किये इर्‌, ज्ञानोतत्तिके पश्चात्‌ 
किये जानेवाले ओर अनेक भूतप्रूम॑ जन्मभे विये 
हए जो कर्म है, फल प्रदान किये विना उनका 
नाश मानना युक्तियुक्त नहीं है, अतः ( ज्ञान प्राप्त 
होनेके वाद्‌ भी ) तीन जन्म ओर होने चाहिये | 

अभिप्राय यह है कि सभी कर्म समान है, उनमें 
कोई मेद्‌ प्रतीत नहीं होता, अतः फल देनेके च्यि 
प्रवृत्त इए जन्मारम्भ करनेवाले प्रारन्ध कमेक 
समान ही किये हए अन्त कर्मोका भी ( बिना फक 
दिये ) नाड ( मानना ) उचित नही, सुतरं तीनों 
प्रकारके कर्मं तीन जन्पोका आस्म्भ करेगी अथवा 
सब मिख्कर एक॒ जन्मका ही आरम्भ करेगे 
८ रेस मानना चाहिये ) । 

नहीं तो किये दए कर्मोका ( विनां फट दिये ) 
नाड माननेसे, सर्वत्र अविश्वास्तका प्रसंग आ जायगा 
ओर शाखकी व्पथेता सिद्ध हो जायगी | अतः यह 
कहना क्रि "वह फिर जन्म. नहीं ठेता) ठीक नहीं है | 

उ ०-यह वात नहीं है | क्यो्रि "दस्त समस्त 
कम॑ क्षय हो जाते हैः ¶ह्मको जानतरेवत्छ बह्म 
ही हो जाता हैः “उसके ( गोष्ये ) तभीतक्रकी 
देर है" “अग्निम त॒णके अग्रभागकी भति उसके 
समस्त कमे भस्म हो जते है" व्यादि सैकडं 
श्रतियोद्रारा विद्ानके संव कर्मोका दाह होना 
कहा गया है | । 

यह गीताश्चाखमे भी "यथेधांसि" इत्यादि श्टोके 
घपस्त करमोकि दाह कहा गया है ओर आगे भी कहेंगे । 

युक्तिंसे भी यदी बात सिद्ध होती है, क्यो ङि अवध 
क।मना आदि क्लेरारूप बीजे युक्त हए ही कारणख्य 
कम अन्य जन्परूप अंकरुरका आरम्भ दिया करते & । 


त ल न =-= 


व ~~~ 
अपि रब्दसे यह अभिप्राय है किं अपने 
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[न 


इह अपि च सा्हकारामिसंधीनि कर्माणि 
फसारम्भकाणि न इतराणि इति तत्र तत्र 
भवता उक्तश | 

'वीजान्यग्युपद्र्धानि न रोहन्ति यथा पुनः 


जानदरधस्तथा केनत तंपचते पुनः इति च 
अस्तु तवद्‌ ज्ञानोतपच्युत्तरकालङ्तानां 
कमणां ज्ञानेन दाहो ज्ञानसहभाग्रिलात्‌ । न 
त॒ इट जन्मनि ज्ञानोत्पत्तेः प्राकृतान्‌ 
अतीतनेकजममान्तरछ्रतानां च दाहे युक्तः | 
म्‌, तरवैक्माभिः इति विशेषणात्‌ । 
्ञानोत्तरकालभाविनाम्‌ एव सर्वकर्मणाम्‌ 
इति चेत्‌ । 

न; संकोचे कारणालुषपततेः । यत्‌ तु उक्तं 
यथा वर्तमानजन्मारस्भकाणि कर्माणि न 
क्षीयन्ते एलद्‌ानाय प्रवृत्तानि एव सति अपि 
ज्ञाने, तथा अनरुन्धफलानाम्‌ अपि कर्मणां 
क्षयो न युक्त इति । तद्‌ असत्‌ । 

कथम्‌» तेषां सक्त षुबत्‌ प्रवृत्फरुत्वात्‌ । 
यथा पूवं रक्ष्यवेधाय्‌ सक्त इषुः . धडषो 
लक्ष्यवेधोत्तरकालम्‌. अपरि आर्धवेगकषयात्‌ 
पतनेन एव निवर्तते एवं शरीरारम्भकं क्म 


श॒रीरखितिप्रयोजने निदे अपि आसंस्कार- 


वेगक्चय(त्‌ पूर्ववद्‌ वतेते एव । 


यहां गीताशाल्मे मी मगवान्‌ने जगह-जगह 
कहा है किं अहंकार ओर पलाकांक्षायुक्त कमं॑ही 
फच्का आरम्भ करनेवाले होते है, अन्य नही | 

तथा जैसे अग्निम दग्ध हुए वीज फिर नदीं 
उगते, वैसे दी ज्ञानसे दग्ध हुए क्टेोद्वारा 
आत्मा पुनः रारीर श्रहण नहीं करता 
पसा भी ( शक्ोका वचन है ) । 

पू०-ज्ञान होनेकं पश्चात्‌ कयि इए कर्मोका 
ज्ञानद्वारा दाह हो सकता है, क्योंकि वे ज्ञानके साथ 
होते है । परन्तु इष जन्ममे ज्ञान उन्न होनेसे 
पहले विये हए ओर भूतपूर्वं अनेक जन्मो किये 
इए कर्मोका, ज्ञानद्वारा ना मानना उचित नहीं | 

उ ०-यह कहना दीक नहीं, क्योकि “सारे कमे 
(दग्धहो जाते है) रसा विहेषण दिया गया है | 

पू०--यदि एेसा मानं क्र, ज्ञानके पश्चात्‌ होने- 
वाले सब कर्मोकि ही ( ज्ञानद्वारा दाह होता है तो १) 

उ ०-यह वात नहीं है । क्योकि ( इस प्रकारके ) 
संकोचका ( कोई ) कारण नहीं धिद्ध होता । ओर 
तुमने जो कहा किं जैसे ज्ञान हो जानेपर भी, वर्तमान 
जन्पका आरम्भ करनेवाले, फल देनेके टिये श्रवरत्त 
हए प्राख्यकमे न्ट नहीं होते, वैसे ही जिनका 
फक आरम्भ नहीं हआ है) उन कर्मोका भी नाश्य 
( मानना ) युक्तियुक्त नहीं है, सो एेसा कहना भी 
ठीक नहीं । 

क्योकि वे प्रारब्ध कम॑ छोडे इए बाणकी भति 
फट देनेके चे प्रवृत्त हो चुके है, इसव्यि ८ उनका 
फल अवद्य होता है, प्र अन्यका नहीं ) । जसे 
पहले छक्ष्यका वेध करनेके यिय धनुषसे छोड़ा हुआ 
नाण, रक्षय-वेध हो जानेके पश्चात्‌ भी आरम्भ हए 
वेगका नाञ्च होनेपर गिरकर दही शान्त होता है, 
वैसे ही शरीरका आरम्भ करनेवाटे प्रारब्ध कर्म 
भी; शरीर-सितिखूप प्रयोजनके निवत्त हो जानेपर 
भी जव्रतक संस्कारोका वेग क्षय नही हो जाता 
तवतक पहलेक्री मति वर्तते ही रहते हैं । 

















२३४० 





स एव इषुः प्रद्तिनिमित्तानारन्धवेगः तु 
अघ्ुक्तो धलुषि प्रयुक्तः अपि उपसं हियते तथा 
अनारन्धफलनि कमणि खाश्रययानि एव 
ज्ञानेन निवींजीक्रियन्ते । 

इति पतिते असिन्‌ विदरच्छरीरे नस 


भूयोऽभिजायते! इति युक्तम्‌ एव उक्तम्‌ इति 
सिद्धम्‌ ॥ २३॥ 


श्रीमद्भगवद्रीता 


~ 








नही हआ है--जो छोड़ा नहीं गया है, यदिः 
धनुषपर चदा भी च्या गयाहोतो भी उसको 
रोका जा सकता है। वैसे दही निन कमोकि 
फरका आरम्भ नहीं हआ है, वे अपने आश्रयमे 
सित हए दही ज्ानद्रारा निर्बीज कयि जा 
सकते हैं । 

अतः इस विदरत्‌-ररीर्के गिरनेके पीछे (वह 
फिर उत्पन्न नहीं होताः यह कहना उचित ही है, 
यह बात सिद्र इई ॥ २३ ॥ 


~ .---^~-9-५.ड ^~ 


0 
अत्र॒ आ्मददने उपायषिकटपा इमे 
ष्यानादय उच्यन्ते-- 
ध्यानेनात्मनि पदयन्ति 


यहं आसदर्शनके विषयमे ये ध्यान आदि 
भिनन-मिन साधन क्ििल्पसे कहे जाते है-- 
न. न == 
केचिदात्मानमात्मना । 


अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे ॥ २४॥ 


ध्यनेन ध्यानं नाम शब्दादिभ्यो विषयेभ्यः | 

| 

शरोत्रादीनि करणानि मनसि उपसंहृत्य मनः | 

च प्रत्यक्‌ चेतयितरि एकाग्रतया यत्‌ चिन्तनं | 
तद्‌ ध्यानम्‌ । तथा ध्यायतीव वकः? ध्यायतीव 

पृथिवी ध्यायन्तीव पवता ( छा०उ०७| $ |£ ) 


राब्दादि विषयोसे श्रोत्रादि इद्धियोको हटाकर 


। उनक। मनम निरोध करके ओर मनको अन्तरासा- 
मे ( निरोध करके ) जो एकाम्र-भावसे चिन्तन 
करते रहना है, उपस्तका नाम ध्यान है | तथा 


~ ह अ ५ {जञसे णि [8 
जेस वगुला ध्यान करता रहे" “जसे प्रथिवी ध्यान 
ल, > =, य 
करती दै, जेसे पवेत ध्यान करते है इत्णाटि उपमा 


इति उपमोपादानात्‌ तेरधारावत्‌ संततः अवि- | दी जनेके कारण तैल्धाराकी भति निर्तर 
च्छिन्प्तययो ध्यानं तेन ध्यानेन आमनि बुद्ौ अविच्छिन्न-भावसे चिन्तन करनेका नाम ध्यान है, 


पर्यन्त आमानं प्रत्यक्‌ चेतनम्‌ आतमना ध्यान- 
संस्कृतेन अन्तःकरणेन केचिद्‌ योगिनः । 


अन्ये सांख्येन येगेन सांख्यं नाम--इमे 


उस ध्यानद्वारा कितने ही योगी छेग आत्पा्मे-बुद्धि- 
म, आत्मको यानी प्रल्य्ूचेतनको आत्मासे-ध्याना- 
भ्यासद्रारा शुद्ध हर अन्तः करणसे-देखते है । 


अन्य कई योगीजन सांख्ययोगके द्वारा ८ देखते 


सच्वरजस्तमांसि गुणा सया दस्या अहं तेभ्यः | हैँ )-- सख, रन ओर तम-ये तीनों गुण सुक्षसे देखे 
अन्यः तद्न्यापारसाक्षिभूतो नित्यो शुण- | जानेवाले है ओर मँ उनसे मिन्न उनके व्यापास्करा 


विलक्षण आत्मा इति चिन्तनम्‌ एष सांख्यो 
योगः तेन॒ पद्यन्ति आत्मानम्‌ आत्मना 
इति वतेते । 


साक्षी, उन गुणोसे विटक्षण ओर नित्य ( चेतन ) 
आत्मा ह" इस प्रकारके चिन्तनका नाम साख्य है, 
यही योग दै, से सांस्ययोगके द्वारा--५आलमामें 
आ्माको देखते है । 

















राकरभप्य अध्याय १३ ३४१ 
---------=-== === ~~~ 
कमयोगेन केप्रं एवं योग ई्रापणबुद्धया | तथा अपर योगीजन कर्मयोगके द्वरा-- 
| रापण-बुद्धिसे अनुष्ठान की हई चेष्टका नाम कर्म 
वही योगका साधन होनेके कारण गौणरूपसे योग 
उच्यते गुणतः तेन स्वशरु्विज्ञानोत्पत्त | का जाता हं, उत्त कमयोगके द्वारा--अन्तःकरण 
की शुद्धि ओर ज्ञानप्रापिके क्रमसे, ( आस्मामे 
द्वारेण च अपरे ॥ २४ ॥ आत्माको देखते है ) ॥ २४ ॥ 
अन्ये त्वेवमजानन्तः श्रुतान्येभ्य उपासते । 
तेऽपि चातितरन्त्येव मृत्यु श्रुतिपरायणाः ॥ २५॥ 
अन्ये तु एषु विकस्पेषु अन्यतरेण अपि एं | अन्य कई एक साधकजन उपर्युक्त विकल्पोमेसे 
यथोक्तम्‌ आत्मानम्‌ अजानन्तः न्यमप किसी एक्के भी दरा पूर्वोक्त आत्मतच्रको न जानते 
१ ~ | इए अन्य आचायि घ्ुनकर--उनकी रेसी आज्ञा 
अव्वायस्यः छता इदम्‌ एवं चिन्तयत इति | पाकर क्रि (तुम इतीका चिन्तन किया करो" उपासना 
उक्ता उपासते श्रहधानाः सन्तः चिन्तयन्ति । | करते दै शरद्रधूर्वक चिन्तन करते है । 
ते अपि च अतितरन्ति एव अतिक्रामन्ति वे केवल घुननेके परायण इए पुरुष भी अर्थात्‌ 
एव गरु मृतयुयुक्तं संतारम्‌ इति एतत्‌ । श्रति- | जिनके मतम श्रवण करना ही मोक्षमरगसम्बन 
परायणा; श्रुतिः श्रवणं प्रप्र अयन गमनं मोक्ष- ्रवत्तिमें परम आश्रय-गति, परम साधन हे एसे 
मार्मग्रवरत्तौ परं साधनं येषां ते श्रतिपरायणाः | केवल अन्य आचार्योके उपदेशको ही प्रमाण मानने 
केवलपरोपदेशप्रमाणाः खय॑ विवेकरहिता | वाटे, स्वयं विवेकहीन श्रुतिपरायण पुरुष भी मृत्युको 
इति अभिप्रायः । यानी मृ्युयुक्त संसारको निःसन्देह पार कर जाते है । 
किय वक्तव्यं प्रमानं प्रति खत्ता बिवे-| रर प्रमाण करनेम॑ जो स्वतन्त्र. है वे विवेकी 
पुरुष मृद्युयुक्त संसारसे तर जाते है, इसमे तो 
किनो मरस्युम्‌ अतितरन्ति इति अभिप्रायः ॥२५॥ | कहना ही क्या है १ यह अम्प्राय है ॥ २५ ॥ 











=-= 








ई 
अनुष्ठीयमानं षटनशूपं॑योगार्थत्वाद्‌ योग है 


| 








"<> 
्ष्रज्ेशवरेकत्वविषयं ज्ञानं मोक्षसाधनं | त्रहञ ओर ईक एकताविषयक ज्ञान मोक्ष 
का साधन है, यह बात (यज्जञात्वागरतमश्नुतेः इस 


से कदी, पस्तु वह ज्ञान किंस कारणसे 
'यलजञात्वामृतमदनुतेः इति उक्तम्‌ तत्‌ कस्माद्‌ | वर ? 
५ ५.५ मोक्षका साधन है ? उस कारणको दिखानेके ल्यि 


हेतोः इति तदधेतुप्रद्ानाथं शलोक आरभ्यते-- | यह स्छोक आरम्म किया जाता है-- 
यावत्संजायते किंचित्सत्व श्थावरजङ्गमम्‌ । 
= © 
षरकषेव्रज्ञसंयोगात्तदिदिः भरतर्षभ ॥ २६ ॥ 























२४२ श्रीभद्धगवदहीता 








हे भरतश्रेष्ठ ! जो कुछ भी वस्तु उत्पन्न होती है, 
क्या य्ह समानभावसे वस्तुमात्रका ग्रहण है £ इसपर 
कहते हैँ कि जो कुछ स्थावरजंगम यानी चर 
खावरं जङ्ग च वेत्योगात्‌ तद्‌ जायते | ओर अच भसु उलन दती £ ३ सव वेन 
। ओर क्के संयोगसे ही उव्पनन होती हैः इस 
प्रकार तू जान । | 

पू०-इस क्षेत्र ओर क्ेतकञके संयोगसे क्या 
| अभिप्राय है ? क्योकि क्षत्ज्ञ, अआकाराके समान 
अवयवरहित है इसय्यि उसका क्षेत्रके साथ रस्सी- 
दारकः संबन्धविशेषः संयोगः क्षेत्रेण कषतरज्ञख् | से धडेके सम्बन्धकी भोति, अवयतोके संसग॑से होने- 
संभवति आकाशवद्‌ निरवयवत्ात्‌ | न॒ अपि | वाल ॒सप्वन्धसूप संयोग नही दौ सक्ता । 
 _ _ | वैसे दी अपस्तम एक-दूसरेका काय-कारण-ाव 
समवायलक्षणः तन्ठुपटयोः इव कषतरत्जञयो; | न होने सूत जौर कपडेकी मति, कत्र ओर कषे्र्ञका 

इतरेतरकारयकारणभावानम्युपगमाद्‌ इति । समवाय-सुम्बन्धरूप संयोग भी नहीं वन सकता । 
उच्यते, ेत्रधषे्रज्ञयोः विषयविषयिणो; | उ ०-वताया जाता है, ( एनो ) । कषत ओर 


~ ्षत्ज्ञ; जो कि विषय ओर विषयी तथा भिन्न 
भिन्रखभावयोः इतरेतरतद्रमाध्यासरक्षणः ष 1. + 
स्वभाववाटे है, उनका, अन्यते अन्यके घर्माकि 


संयोगः कत्रधेवज्ञखरूपविवेकाभावनिवन्धनः | अध्यासखूप संयोग है, यह संयोग रज्जु ओर सीप आदिमं 


यावद्‌ यत्‌ किद्‌ सं नायते सुत्पद्यते सत 





वस्तु किम्‌ अविरोषेण इति आह खावरजङ्गपं 


इति एवं विद्वि जानीहि हे भरत्षम । 
कः पुनः अयं धत्रके्रज्ञयोः संयोगः अभि 
प्रेतः । न्‌ तावद्‌ रञ्ज्वा इव घटस्य अवयवसंश्लेष- 





रञ्जुशुक्तिकादीनां तद्विवेकक्ञानाभावाद्‌ | उनके खरूपसम्बन्धी ज्ञानके अभावसे अध्यारोपित 
अध्यारोषितस्ैरजतादिसंयोगवत्‌ । सपं ओर चोँदी आदिके संयोगकी मति, क्षेत्र ओर 


षत्ज्ञके वास्तविक स्वरूपको न जाननेके कारण है । 
सः अयम्‌ अभ्याप्तखरूपः क्षत्रकषत्रज्ञसंयोगो एसा यह अध्याप्तस्वरूप क्षेत्र ओर भतरज्ञका 
मिथ्याज्ञानरक्षणः | संयोग मिथ्या ज्ञान है | 


यथाशाचं कत्रेरज्ञलक्षणभेदपरि्ञानपूर्वकं | जो धृ, शखोकत रीतिसि कषित भौर षत्ज्ञके 


लक्षण ओर भेदको जानकर, पहले निसका . 


्रा्दशितरूपात्‌ क्षत्राद्‌ भुज्ञाद्‌ इव॒ इषीकां | सरूप दिखाया गया है, उस क्ितरसे मूजमेसे 
सीक अलग करनेकी मति पूर्वोक्त ल्षणोसे युक्त 
कत्रकञको अलग करके देवता है अर्थात्‌ उस केय- 
सच्यतेः इत्यनेन निरप्तसर्वोपाधिविरेषं ज्ञेयं | खरूप कषिजक्ञको “न सत्तन्नासदुच्यते" इस वाक्या- 

सतार समस्त उपाधिरूप विेषताओंसे अतीत 
ब्रह्मखरूपेण यः परयति । ्रह्स्वरूपसे देख ठेता है । 


षंच मायानिितदस्तिखप्नदवस्तु- | , वाजो षको मायल रचे र दायी, सवन देती 
ह इई वस्तु या गन्धरवनगर आदिकी भोति "यह वास्तवमं 
गन्भवनगरादिवद्‌ असद्‌ एव॒ सद्‌ य नदीं है तो भी सदी मति प्रतीत होता हैः, रेते 


यथोक्तरक्षणं केत्रज्ञं प्रविभज्य “न सत्तनना- 


| 
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अवृभर्तति इ।त एव आनिधितविज्ञाना यः तख | निश्वय्र्क जान लेता है उसका मिथ्याज्ञान उपर्युक्त 


यथोक्तस्य विरोधाद्‌ 
मिथ्याज्ञान । 

तख जन्महेतोः अपगमात्‌; य एवं वेत्ति 
पुस्पं ति च गुणैः सहः इत्यनेन विद्रान्‌ 
भूयो न अभिजायते इति यद्‌ उक्तं तद्‌ 
उपपन्नम्‌ उक्तम्‌ | २६ ॥ 


अपगच्छति 


यथार्थं ज्ञानसे वद्र होनेके कारण नष्ट हो 
जाता हे । 

पुनज॑मकरे कारणरूप उस मिध्यज्ञानका अभाव 
हो जनेपर "य पव वेत्ति पुरूपं प्रकृति च गुणैः सह” 
इस इकोकसे जो यह कहा गया है किं विद्वान्‌ पुनः 
उतपन्न नष्ठी होत सो युक्तियुक्त दी है ॥ २६ ॥ 


ञ्च्व 


न स भूयोऽभिजायते इति सम्यग्दश्न- 
फलप्‌ अविद्यादिसंप्ारवीजनिव््तद्रारेण 
जन्पाभाव उक्तः । जन्सक्ारणं च अधिचा- 
निभित्तकः क्षेर्षे्रहृकषयोग उक्तः । अत 


क 


५ 


तखा अिद्याया निवतकं सभ्यण्दुशंनम्‌ उक्तम्‌ 


अपि पुनः शब्दान्तरेण उच्यते-- 
समं स्वेषु भूतेषु 


| 
| 


¡ है तो भ दूसरे शब्दो किर कहा जाता है- 


न स भूयोऽभिजायते' इस कथनसे पूर्ण ज्ञान- 


फ | का फलः अविद्या आदि संसारके बीजोकी निवृत्ति- 


दारा पुनर्जन्मका अभाव बतसरया गया, तथा अविवा- 
जनित क्षेत्र ओर कष्न्के संयोगको जन्मका कारण 
बतलाया गया । इसलिये उपर अत्रिाको निवृत्त 
करनेवाला परणं ज्ञान, यपि पहले कहा जा चुका 


= 


तिष्ठन्तं परमेश्वरम्‌ । 


विनदयव्छविनदयन्तं यः पयति स पयति ॥ २७ ॥ 


^ 


समं॒िविंेपं॑तिषठन्तं खिति इर्बन्तं क 
स्वै भूतेषु ब्रह्मादिस्थावरान्तेषु प्राणिषु कं 
परेश्वरं देहेन्द्रिसमनोबुद्धयनव्यक्तात्मनः अपेक्ष्य 
प्रदेश्वरः तं सर्वेषु भूतेषु सम॑ तिष्ठन्तम्‌ । 


तानि विक्षिनषटि विनय इति । तं च 
परमेश्वरम्‌ अभ्नदयन्तम्‌ इति भूतानां परमेश्वरख 
च अन्यन्तवेरघषण्यप्रद्ना्॑य्‌ । 


इथय्‌-- 


स्वेषां हि भावविक्राराणां अनिङक्षणो 
भावविकारो मखम्‌, जन्मोत्तरभाषिनः अन्ये 
सर्वे भावविकारा विनाक्ञान्ताः । बिनाशात्परी 
त कृशिद्‌ असि भूवविकारो भवाभावात्‌ । 


(^~ 


सति हि धिनि धर्मा भवन्ति । 


( जो पुरुप ) ब्रहमासे लेकर स्थावरपर्थन्त समस्त 
प्राणियोमे समभावसे सित-- (व्याप्त) इए परपेश्वरको 
अर्थात्‌ शरीरः इन्दिय, मन, बुद्धि, अग्यक्त ओर आता- 
की अपेक्षा जो परम ईश्वर है, उस परमेश्ररको 
सव मूतोम सपमावसे स्थित देखता है | 

य्ह भूतोसे परमेश्वरकी अव्यन्त विलक्षणता 
-दिखखनेके निमित्त भूतोके छ्यि षिनार्षी ओर 
परमेश्वर व्यि अव्रिनाशी विशोषण देते है | 

पू०-इससे परमेश्वसी विलक्षणता वैसे सिद्ध 
होती है । 

उ ०-सभी भाव-विकारोका जन्परूप, माव विकार 
मूढ है | अन्य स॒व माव.विकार जन्मके पीके होनेवारे 
ओर विनाशम समाप्त होनेवाटे है । भावका अभाव हो 
जानेके कारण व्रिनाशके पश्चात्‌ कोई भी भाव-विकार 
नही सहता, क्योकि धर्मक रहते ही घर्म रहते है । 
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अतः अन्त्यभावविकाराभावानुबादेन पएव- | , इसिल्यि अन्तिम माव-वरिकारके अभावका 


8 ८ 'अविनदयन्तम्‌? इस पदके द्वारा ) अलुबाद्‌ करनेसे 
भाव्रिनः स भावविकाराः प्रतिषिद्धा भवन्त पहले होनेवाटे, सभी माव-विकारौका कायक सहित 


सह क्यः । प्रतिषेध हो जाता है । 





<, अत्यन्तम्‌ तरां ( उपरक्त वर्णनसे ) परमेश्चस्की स्तब 
८ सर्वभूतैः र्यम्‌ अत्न्तम्‌ एव | मतर | ही विटक्षणता तथा निर्विशेषता 
परमेश्वरस्य सिद्धं निर्विशेषत्वम्‌ एकतवं च । | ओर एकता भी सिद्ध होती है । अतः जो इस प्रकार 
य एवं यथोक्तम्‌ परमेश्वरं परयति स पयति । | उपरक्त भावसे परमेश्वरको देखता है वही देखता है | 
नल॒सर्वैः अपि रोकः पश्यति | पू०-सभी लोध ददते है फिर “री देता है 
विशेषणेन इति । इस विरेषणसे क्या प्रयोजन है ? 
सत्यं पश्यति विं तु विपरीतं पश्यति अतो | उ०-दीक है, ( अन्यक्वर्मी ) देखते है 
परन्तु विपरीत देखते है, इसट्यि यह विरोषण दिया 
विशिनष्टि ष एव पश्यति इति । गया है कि बही देता है । 


यथा तिमिरदषटिः अनेकं चन्द्रं पश्यति तम्‌ | जसे कोई तिमिररोगसे दूषित हई दधार 
अनेक चन्द्रमाओंको देता दै, उसकी अपेक्षा एक 
अपेक्ष्य एकचन्द्रदौ विशिष्यते स एव प्यति | चन्द्र देखनेवासेकी यह विशेषता बतखथी जाती 
इति, तथा एव इह अपि एकम्‌ अविभक्तं | है किं वही दीक देखता है । वैसे ही यँ भी जो 
यथोक्तम्‌ आत्मानं यः पश्यति स विभक्ता- | आत्माको उपर्धु्त प्रकारे विभागरदित एकं 
नेकात्मविपरीतदश्षिभ्यो विशिष्यते, स॒ एव॒ | देदता है, उघ्तकी अठग-अल्मा अनेक आत्मा देखने- 
पस्यति इति । वले विपरीतदर्डियोकी अपेक्षा यह विरोषता 
| बतटायी जाती है किं वही दीक-टीक देखता है । 
इतरे पश्यन्तः अपि न परयन्ति बिपरीत- | अम्पराय यह है फि दूरे सव अनेक चन 
(स | देखनेवारेकी भति विपरीत मावसे देखनेवाे होनेक 
दित्वाद्‌ अनेकचन्द्रदर्िषद्‌ इत्यथैः ॥२७।। ' कारण, देते दए भी वास्तव नहीं देते ॥२७॥ 
यथोक्तस्य सम्यण्द्चनस्य फरुवचनेल | उपर्युक्त यथार्थ ज्ञानका फर वतलाकर्‌ उसकी 
स्तुति करनी चाहिये | इ्तय्यि यह इटोक आरम्भ 


स्तुतिः कर्तव्या इति शोक आरभ्यते-- क्रिया जाता है-- 
समं पद्यन्हि सवैत्र॒ समवस्थितमीश्वरम्‌ । 
न दिनसत्यात्मनाःमानं ततो याति परां गतिम्‌ ॥ २८ ॥ 
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पमं पञ्यन्‌ उपलभमानो हि यसात्‌ सवत्र 
सर्वभूतेषु सपवस्ितं तुल्यतया अवय्ितम्‌ ईखवरम्‌ 
अतीतानन्तरद्लोकोक्तरक्षणम्‌ इत्यरथः । समं 
पश्यन्‌ विं न हिनस्ि हिसा न करोति आसना 
स्वेन एव स्वम्‌ आत्मानं ततः तद्‌ अहिंसनाद्‌ याति 
परां प्रकृष्टं गति मोक्षाख्याम्‌ । 

ननु न एव कशचित्‌ प्राणी स्वयं स्वम्‌ आत्मानं 
हिनस्ि कथम्‌ उच्यते अप्राप्तं न हिनस्ति इति। 
यथा न प्रथिव्याम्‌ अग्निः चेतव्यो न अन्तरिक्षे 
इत्यादि । 

न एष दोपः अज्ञानाम्‌ आत्मतिरस्करणोप- 
पत्तेः | सर्वो हि अज्ञः अत्यन्तप्रसिद्धं साक्षाद्‌ 
अपरोक्षाद्‌ आत्मानं तिरस्कृत्य अनात्मानम्‌ 
आत्मत्वेन परिगृह्य तम्‌ अपि धमाधमा कृत्वा 
उपात्तम्‌ आतमानं हवा, अन्यम्‌ आत्मानम्‌ 
उपादत्ते नवम्‌। तं च एवं हत्वा अन्यम्‌, एवं तम्‌ 
अपि हत्वा अन्यम्‌ इति एवम्‌ उपात्तम्‌ उपात्तम्‌ 
आत्मानं हन्ति इति आत्महा सर्वः अज्ञः । 

यः तु परमार्था्मा असौ अपि सवेदा 
अधिद्यया हत इव विद्यमानफलाभावाद्‌ इति 
सर्वे आत्महन एव अविदांसः । 

यः तु इतरो यथोक्तात्मदशी स उभयथा 
अपि आत्मना आत्मानं न हिनसि ततो 
याति परां गतिं यथोक्तं एरं तख भवति 
इत्यर्थः ॥ २८ ॥ 


२३४५ 








| क्योकि स्वत्र-- सव भूतोमे समभावसे स्थित ह 


दखस्को अर्थात्‌ ऊपरके रोक जिसके ठश्षण वतटये 
गये है, उस ( प्रमेखर ) को सर्वत्र समान मावसे देखने- 
वा पुरुष स्वयं--अपने आप॒ अपनी हिंसा नहीं 
करता, इस्यि अर्थात्‌ अपनी हिंसा न करनेके 
कारण वह पोक्षरूप परम उत्तम गतिको प्रप्त 
ह्येता हे | 

¶०-कोईं भी प्राणी स्वयं अपनी हिसा नही 
करता फिर यह अप्रा्ठका निषेध क्यो किया जाता 
है कि "वह अपनी हिसा नहीं करता; जैसे कोई 
कहे कि प्ृथ्वीपर ओर अन्तरिक्षम अग्नि नही 
जलानी चाहिये # |? 

उ०-यह दोप नहीं हे । क्योकि अक्ञानियोसे स्वयं 
अपना तिरस्कार करना बन सकता है । सभी अज्ञानी 
अव्यन्त प्रसिद्ध साक्षात्‌- प्रत्यक्ष अत्पाका तिरस्कार 
कारके अनात्मा रशरीरादिको आत्मा मानकर, फिर धम 
ओर अधर्मका आचरण कर, उस प्राप्त किये ए 
८ शरीररूप ) आत्माका नाञ्च करके दूसरे नये 
८ शरीरणूप ) आसाको प्राप्त करते है । फिर उसका 
भी इसी प्रकार नाश करके अन्यको ओर उसका भी वैसे 
ही नाशा करके (पुनः) अन्यको पाते रहते हैँ । इस प्रकार 
वारंवार शरीररूप आत्मको प्राप्त करके उप्तकी हिंसा 
करते जात है, अतः सभी अज्ञानी असहयारे है | 

जो वास्तवमे आत्मा है वह भी अवियाद्रारा (अज्ञात 
होनेके कारण ) सद्‌ा मरा हृ-सा ही रहता है, क्योकि 
उनके छ्य उसका विमान फल भी नहीं होता । 
सुतां सभी अविद्वान्‌ असावी हिसा करनेवाले ही है | 

परन्तु जो इनसे अन्य उप्यक्त आत्मस्वरूपको नानने- 

वाटा है, वह दोनों प्रकारसे ही अपनेद्वारा अपना नाश्च 
नहीं करता है । इसघ्यि वह परमगति प्राप्त कर ञेता 
है । अर्थात्‌ उसे पहके बताया हआ ८ परम गतिरूप ) 
फल प्राप्त होता है ॥ २८ ॥ 


-- "ज कमक 


# यहो प्रथ्वीपर अग्नि जलनेका निषेध करना तो इखल्यि अयुक्त है कि यदि प्रथ्वीपर अग्नि न जलायी 


जाय तो क्यौ जलायी जाय १ ओर अन्तरिक्षम जलानेका 
ही नदीं जा सक्ती । 


गी° शां० भा° ४४- 


निषेध इसल्ि ठीक नहीं कि व्हा तो वह जलायी 























३४६ 





सर्वभूतस्य ईशं सम॑ पद्यन्‌ न दिनि 

आत्मना आत्मानम्‌ इति उक्तं तद्‌ अदुपपन्न 

सखगुणकरमरैक्षण्यभेदभिन्नेु आत्मसु इति 
एतत्‌ अशङ्क्य आह--- 

भ्र, © (~, 

प्रकृत्यैव च कमोणि 


यः पश्यति तथात्मानमकतौरं स 


्रहृ्ा प्रकृतिः भगवतो माया त्रिगुणात्मिका, 
'मायां तु ग्रति विद्यात्‌” ८ खं० उ०४।४८० ) 
इति मन्त्रवणात्‌ तया प्रकर्या एव च न अन्येन 
महदादिकायंकरणाकारपरिणतया कर्माणि 
बाञ्नःकायारभ्याणि क्रियमाणानि नि्व््य- 
मानानि सर्वशः सर्वप्रकारे ¦ यः प्यति उपकमभते। 

तथा आसनं क्षत्ज्ञम्‌ अक्तं सर्षोपाधि- 
रिवरजितं पयति स परमार्थद इति अभिप्रायः । 
नि्शुण अकर्तुः निवि्ेपय आकाशख 
इव भेदे प्रमाणानुपपत्तिः इत्यर्थः ॥ २९ ॥ 


श्रीमद्भगवदरीता 


यह जो कहा कि; ईदवरको सव मूतेमि सम 
भव्रसे सित देखता हआ पुरुष, आतमाद्रारा आसा- 


का नाश नहीं करता, यह युक्तिसङ्गत नहीं है; क्योकि ` 


अपने गुण ओर कर्मोकी विलक्षणतासे विमिनन हुए 
जीरो इस प्रकार देलना नहीं वन सकता, रेषी 
रका करके कहते है--- 


क्रियमाणानि सवैः । 
पटयति ॥ २९५ ॥ 


'मायाकरो प्रषति समरञ्चना चाहिये" इत्यादि 
मन्त्रौके अनुसार मगवानूकी त्रिगुणासिका मायाका 
नाम प्रकृति है, जो कि महत्त आदि कार्य-करणके 
आकारमे परिणत है, उस प्रकृतिद्रारा ही मन 
वाणी ओर रारीरसे होनेवाले सारे क्म, सब प्रकारसे 
सम्पादन किये जाते हैँ; अन्य किंसीसे न्दी, इस 
प्रकार जो देता है । 

तथा आसाको-कषतरक्षको जो समस्त उपाधि्योसे 
रहित अकर्ता देखता है, वही देखता है अर्थात्‌ वही 
पररथदर्शी है, क्योकि आकाशकी मति निर्मुण ओर 
विशेषतारहित अकतं आल्मामे, मेदभावका होन। 


प्रमाणित नदय हो सकता । यह अभिप्राय है ॥२९॥ 


~> 


पुनरपि तद्‌ एव सम्यण्दशनं शब्दान्तरेण 
प्रपश्चयति- 


यदा 
तत॒ एव॒ च चिस्तारं 


यद्‌। यसिन्‌ काले मूतप्रयगभावं भूतानां 
पृथगभावं परथक्त्वम्‌ एकस्थम्‌ एकसिन्‌ आमनि 
स्तम्‌ एकस्थम्‌ अलपर्यति शाखाचार्योपदेशतो 
मत्वा आत्मप्रस्यकषत्वेन परयति “आतमेवेद 


सवम्‌" ( छ० उ०७।२५। २) इति। 


फिर भी, उसी यथाथ ज्ञानकी दूसरे शब्दोसे 
व्यास्या करते टै-- 


भूतप्रथग्भावमेकसखमनुपदयति । 


बह्म संपद्यते तदा ॥२०॥ 

जिस समय ( यह विद्वान्‌ ) भूतोके अख -अट्ग 
भवोको--मूतोकी परथक्‌ताको, एक आत्मामे ही स्थित 
देखता है अर्थात्‌ शख ओर आचार्थके उपदेशसे 


मनन करके आत्माको इस प्रकार प्रवयक्षभावसे देखता 
है कि यदह सव कुक आत्मा. ही दै ।? 








सांकरभाष्य 





तत एव च त॒साद्‌ एव च विस्तारम्‌ उनप्ति 
विकासम्‌ "जालनः प्रण जातत आश्र 
त्मतः स्मर जात्मत आकरा आत्मतस्तेज आत्मत 
आप आत्मत आविभावतिरोभावावात्मतोऽचम्‌ः 
(छ ० उ० ७।२६।? )इति एवम्‌ आदि प्रकारैः 
पिष्तारं यदा पश्यति व्ह संप्यते ब्रह्म एव 


भवति तदा तसिन्‌ काले इत्यर्थः ॥ ३० ॥ 


अध्याय १३ ४५७ 


तथा उस आत्मासे दी सारा विस्तार- सवक 
उत्पत्ति-विकासत देखता दै अर्थात्‌ जिक्त समय 
“आत्मासे ही प्राणः आत्मासे दी आरा, आल्मा- 
से दी संकरपः, आत्मासे दी आकाशा, आत्मासे 
ही तेजः आत्मासि दी जल, आत्मासे ही अन्नः 
आत्मासे दी सबका प्रकट ओर ठीन होना 
इत्यादि प्रकारसे सारा विस्तार आत्मासे ही हआ 
देखने चता है, उस समय वह ब्रह्मो प्राक्त हो 
जाता है-्रह्मह्प ही हो जाता है ॥ ३० ॥ 


च्छ - 


एफ़ख आतमनः सर्बदेहात्मत्वे तदोषसंयन्धे 


प्राप्ते इदम्‌ उच्यते-- 


एक ही अस्मा सव शरीरोका आत्मा माना 
जानेसे, उसका उन सवके दोषोसे सम्बन्ध होगा, 
देसी शंका होनेपर यदह कहा जाता दै-- 


अनादित्वान्निर्युणत्वात्परमातमायमव्ययः | 
दारीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते ॥३१॥ 


अनादित्वाद्‌ अनादेः भावः अनादित्वम्‌ 
आदिः कारणं तद्‌ यस्य॒ न अकि तद्‌ 
अनादि । यद्‌ हि आदिमत्‌ तत्‌ स्वेन आत्मना 
व्येति अथं तु अनादित्वाद्‌ निरवयव इति 
कसा न व्येति । 

तथा निर्गुणघ्रात्‌ सगुणो हि गुणव्ययाद्‌ 
व्येति अयं तु निर्गुणत्वाद्‌ न व्येति इति 
परमात्मा अयम्‌ अग्ययो न अस्य व्ययो विद्यते 
इति अव्ययः । 

यत्‌॒एवम्‌ अतः शरीरसयः अपि शरीरेषु 
आत्मन उपरन्धिः भवति इति शरीरख 


उच्यते तथा न करोति | तदकरणाद्‌ एव 
तत्फलेन न स्मयते | 


आदि कारणको कहते हैँ, जिसका कोई कारण 
नहो, उसका नाम अनादि है ओर अनादिके 
भावका नाम अनादि है, यह प्रमात्रा अनादि 
होनेके कारण अव्यय है; क्योकि जो वस्तु 
आदिमान्‌ होती दहै, वही अपने खरूपसे क्षीण 
होती है । किन्तु यह परमात्मा अनादि है इसल्यि 
अवयवरहित है । अतः इसका क्षय नहीं होता | 


तथा निगुण होनेके कारण भी यह अभ्यय है; 
क्योकि जो वस्तु गुणयुक्त होती है, उसका गुणोके 
क्षयसे क्षय होता है । परन्तु यह ( आत्मा ) गुणरहित है, 
अतः इसका क्षय नहीं होता । सुतरां यह परमात्मा 
अव्यय है, अर्थात्‌ इसका व्यय नहीं ह्येता । 


एसा होनेके कारण यह आत्मा शरीरम सित 
इञ भी-रारीरमे रहता इभा भी कुछ नहीं करता 
है, तथा कुछ न करनेके कारण दही उसके फरसे 
भी ङ्क्त नहीं होता है । आस्ाकी शरीरम प्रतीति 
होती है, इसव्यि शारीरम सित कहा जाता दै । 























१८ श्रीमद्भगवदरीता 


` ~ = ~ = = 
यहि कर्ता स कर्मरुलेन रिप्यते अयं 


तु अकर्ता अतो न एटेन रिप्यते इत्यथ: । 

कः पुनः देदेष करोति रिष्यतं च, यदि 
तावद्‌ अन्यः परमात्मनो देही करोति रिप्यते 
च तट्‌ इदम्‌ अनुपपन्नम्‌ उक्तं कषजञेधरेकत्वम्‌ 
रजं चापि मां विदिः इत्यादि । । 

अथ न अलि ईश्राद्‌ अन्यो देही कः 
करोति रिष्यते च इति वाच्यं परो वा नासि 
इति । 

सर्वथा दुविजञेयं दुर्बाच्यं च इति भगवत्‌ 
रक्तम्‌ ओपनिषदं दशनं परिस्यक्तं वेशेषिकैः 
सां ख्याहैतबोद्धेः च । 

तत्र अयं परिहारो भगवता स्वेन एव उक्तः 


(स्वभावस्तु प्रवतत" इति । अविद्यामात्रखभावो 
हि करोति लिप्यते इति व्यवहारो भवति न त॒ 
प्रमा्थ॑त एकसिन्‌ परमात्मनि तद्‌ असि । 


अत॒ एतसखिन्‌ परमार्थसां स्यदशने 
स्थितानां ज्ञाननिष्ठानां परमदहंसपखिाजकानां 
तिरस्कृताषिद्याव्यवहाराणां कमौधिकारो न 


असि इति तत्र तत्र दशितं भगवता ॥ २१ ॥ 


किंम्‌ इव न करोति न रिप्यते इति अत्र 
दृष्टान्तम्‌ आह-- 


ज्ञाननिष्ठ, 
जिन्होने अवियाकृत समस्त व्यवहारका तिरस्कर कर 
दिया है, करेमि अधिकार नी है. यह्‌ वात जगह- 


- === 


क्योकि जो कर्ता होता है वदी केकि फले 
च्छि होता है । परन्तु यह अकर्ता है, इस. 
ल्य फलसे दिप्त नदीं ह्येता, यह अभिप्राय है | 
प०-तो किर शरीरोमे पसा कौन है जो कर्म 
करता है ओर उसके फलसे ल्प होता है १ यदि यह्‌ 
मान ख्या जाय कि) प्रमासासे भिन्न कोई रारीरी 
कर्म करता है ओर उसके फल्से ठित होता है तब 
तो श्षेत्र्ञभी त्‌ मुञ्चे ही जान इस प्रकार जो कषत्रह 
ओर ईद्वसकी एकता कही है, बह अयुक्त ठदहरेगी । 
यदि य माना जाय कि ईसरसे प्रथक्‌ अन्य 
कोई रारीरी नहीं है तो यह बतलाना चाहिये किरि 
कौन करता ओर च्छि होता है £ अथवा यह 
कह देना चये किं (इन सनसे) प्रर कोई 
इखर हयी नहीं है । 

(बात तो यह है किं) भगवानह्यारा कहा 
इआ यह उपनिषदृष्प दशन सर्वथा दुर्विज्ञेय ओर 
ुर्वाच्य है, इसील्यि वैशेषिक, सांख्य, सैन ओर 
बोद्ध-मतावलम्नियोहयारा यह छोड दिया गया है । 

उ०-दसका उत्तर “स्वभाव ही वर्तता दै" 
एसा कहकर भगवानूने खयं ही दे दिया है; 
कंयोकिं अविदयामात्र स्वभावकाला ही करता है, ओर 
टिप्न होता है, इसीसे यह व्यवहार चल रहा है । 
वास्तवमे अद्वितीय परमाप्मामे वे ८ "कर्तापनः ओर 
ध्टिक्त होना" आदि ) नहीं है| 

घतं इस वास्तविकः ज्ञानदर्यनमे सित हर 
परमहंस प्लिजक संन्यासियोका 





जगह भगवानट्रारा दिखलायी गयी है ॥ ३१ ॥ 


परमात्मा किंसीकी भोति न करता है ओर न 


| चिप होता है £ इसपर याँ दान्त कहते है - 


यथा सर्वगतं सौ्म्यादाकारां नोपटिप्यते | 


सर्वत्रावस्थितो 


देहे तथात्मा 


नोपलिप्यते ॥ ३२ ॥ 





शांकरभाष्य अध्याय १३ ४९ 
~ ~ ~~ ~ 
यथासवगतं व्यापि अपि सत्‌ सोक््यात्‌ जैसे आकाश, सर्वत्र व्याप्त हआ भी सक्ष 
व्रहष्मभावाद्‌ आकशं खं न॒ उप्प्यिते न | होनेके कारण छिप्त नही होता-सम्बन्धयुक्त नही 
संबध्यते सर्वत्र अवसितो देहे तथा. आत्मा न | होता, वैसे ही आतमा भी शारीरम सर्वत्र सित रहता 
उपलिप्यते ॥ ३२ ॥ हआ भी ( उसके गुण-दोपोसे ) टिपर नहीं होता ॥२२॥ 
--.->>+4<<< € 
करिंच-- | तवा ~ 
यथा प्रकारायत्येकः कृत्स्नं लोकमिमं रविः । 
क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकादायति भारत ॥ ३३॥ 








यथा प्रकाशयति अवभासयति एकः कृच्स्नं 
वकम्‌ इमं रिः सविता आदित्यः तथा तद्द्‌ 
मह।भूतादिधृत्यन्तं कषेत्रम एकः सन्‌ प्रकारायति 
कः कत्री परमात्मा इत्यर्थः | 

रविद्टान्तः अत्र आत्मन उभयार्थः अपि 

[> 0 # 

भवति रिवत्‌ सव्षत्रेपु एक आस्मा अक्ेपकः 
च इति ॥ ३३ ॥ 


----->--& 


समस्ताध्यायार्थोपसंहारार्थः अयं उलोकः-- 
ेत्क्षे्ज्ञयोरेवमन्तरं 
भूतप्रक्रृतिमाक्षं च ये 
षतक्षत्रहञयोः यथाव्याख्यातयोः एवं यथा- 
प्रद्चितप्रकारेण अन्तरम्‌ इतरेतरवेलक्षण्यविरोषं 
ज्ञानचक्षुषा शाघ्चाचार्योपदेशजनितम्‌ आरम- 
प्रत्ययिकज्ञानं चक्षुः तेन ज्ञानचश्चुषा मूतप्रकृति- 
मोक्षं च भूतानां प्रकृतिः अविधारक्षणा 
अव्यक्ताख्या तखा भूतप्रकृतेः मोक्षणम्‌ 
अभावगमनं च ये विदुः विजानन्ति यान्ति 
गच्छन्ति ते परं प्रमाथ॑तचं ब्रह्म न पुनः देहम्‌ 
आददते इव्यर्थः ॥ ३४ ॥ 


जैसे एक ही सुर्यं इस समस्त टोकको प्रकारित 
करता दहै, वैसे ही, महामूतोसे टेकर धृति- 
पर्यन्त वतद्ाये हए समस्त क्षत्रको वह एक होते 
इए भी प्रकाशित करता है । कौन करता है ? 
षत्ज्ञ--प्रमासा । 

यहं आत्मामं पुर्यका दृ्न्त दोनों प्रकारसे 


ही घटता है, आत्मा सूर्यकी मांति समस्त शरीरेमे 


एक है ओर अच्प्तिभीदहै॥ ३३ ॥ 


< 


सरे अध्यायकरे अथैका उपसंहार करनेके लिये 

यह्‌ रटोक ( कहा जाता है )-- | 
ज्ञानचक्षुषा । ` 

वियन्ति ते परम्‌ ॥ ३४ ॥ 

जो पुरुप ज्ञाल् ओर आचार्ैके उपदेशसे 
उत्पन्न आत्साक्षात्तारखूप ज्ञाननेत्रोदारा, पहले 
वतटये हृएु क्षत्र ओर क्षे्रज्के अन्तरको,-उनकी 
पारस्पि वरिरक्षणताको, इस प्वदरित प्रकारसे 
जान ठेते है, ओर वैसे ही अव्यक्त नामक अवि्ारूप 
भूतोकी प्रकृतिके मोक्षको, यानी उसका अभाव कर 
देनेको मी जानते है, वे परमाथतच्स्वख्प ब्रह्मको 


प्राप्त हो जाते है, पुनर्जनम नहीं पाते ॥ ३४ ॥ 





--उ---- । ॥ 8 
इति श्रीमहामारते शतसाहस्रयां संहितायां वेथासिक्यां भीप्मपवणि 
श्रीमद्धगवद्रीताद्रपनिषरषु बह्मविदयायां योगजे श्रीृष्णाजन- 
संवादे कषत्र्षत्रज्ञयोगो नाम त्रयोदशोऽध्यायः ॥ १२ ॥ 








उत्पत इति रक्तं तत्‌ कथम्‌ इति ततप्रद्शंनाथं 
परं भूयः) इत्यादिः अध्याय आरभ्यते | 
अथवा ईधरपरतन््रयोः कषरकष्ज्ञयोः 


जगत्कारणं न त॒ सांख्यानाम्‌ इव 
खतन्त्रयो; इति एवम्‌ अर्थम्‌ । 


्रहृतिखलवं गुणेषु च सङ्गः संसारकारणम्‌ 
इति उक्तं कसिन्‌ गुणे कथं सङ्गः केवा 


गुणाः कथं वा ते बध्नन्ति इति गुणेभ्यः च 
मोक्षणं क्रथं खद्‌ युक्तय च रक्षणं 
वक्तव्यम्‌ इति एवम्‌ अथं च-- 


श्रीभगवानुवाच-- 


ॐ 
-रोऽध्यायः 
चतुद राव्याय, 
सर्वम्‌ उत्पद्यमानं कषत्रकषे्रजञसंयोगाद्‌ | उतपन्न होनेवाटी सभी वस्तुं, कषे्र ओर 


क्षञके संयोगसे उयन्न होती है, यह वात कही 
गयी । सो वह किस प्रकारसे ( उन्न होती है १) 
यह दिखलनेके व्यि "परं भूयः, इत्यादि स्टोकोबाछे 
चतु्दरा अध्यायका आरम्भ किया जाता है | 

अथवा ईश्वरके अधीन रहकर ही क्षेत्र ओर क्षेत्रह् 
जगतके कारण है, सांल्यनादियोके मतानुतार 
खतन्त्रतासे नहीं । यह बात दिखटानेके चयि 
( यह अध्याय अरम्भ किया जाता है ) | 


तथा जो यह कहा कि प्रकृति स्थित होना 
ओर गुणव्रिषयक आसक्ते यही संसारका कारण 
है, सो किस गुणम किंस प्रक्ारसे आसक्ति ह्योती 
है ? गुण कौन-से है? वे कैसे बोधते दै गुणोंसे 
छुटकारा कैसे होता है १ तथा मुक्तका लक्षण 
क्या है ? यह स्व वातं बतलानेके ल्यि भी इस 
अध्यायका आरम्भ क्रिया जाता है-- 


श्रीभगवान्‌ बोले-- 


परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञान्॒त्तमम्‌ । 


| यज्ज्ञात्वा मनयः सवे 
परं ज्ञानम्‌ इति व्यवहितेन सम्बन्धः । 


मूः पुनः पूषषु सर्वेषु अध्यायेषु असद्‌ 


परां सिद्धिमितो गताः ॥ १ ॥ 


“प्रम्‌! इस पदका दूरस्थ (ज्ञानम्‌? पदके साथ 
सम्बन्ध है । 


समस्त ज्ञनमे उत्तम परम ज्ञानको अर्थात्‌ जो 


उक्तम्‌ अपि प्रब्यामि । तत्‌ च परं प्रवस्तु- | प्रबस्तविषयक होनेसे परम है भर उत्तम फकयुक्त 


४ होनेके 
विषयत्वात्‌, षिः तत्‌, ज्ञानं स्वेषां ज्ञानानाम्‌ 


उत्तमम्‌ उत्तमफलस्वात्‌ । 


के कारण समस्त ज्ञानोमे उत्तम है, उस परम 
उत्तम ज्ञानको, यथपि पहल्ेके सव्र अध्यायोमिं 
मार्बार्‌ कह माया द्रु तो भी षि भी प्रकर कर्गा । 


य 


शाकरभाष्य 











ज्ञानानाम्‌ इति न अमानित्वादीनां करं तदहि 


यज्ञादिज्ञेयवस्तविषयाणाम्‌ इति । 
तानिन मोक्षाय हदं तु मोक्षाय इति 


परोत्तमरशब्दाभ्यां स्तौति श्रोतवुद्रिरलयुत्पाद्‌- 
© 
नाथम्‌ । 


पद्‌ ज्ञाला यदू ज्ञानम्‌ ज्ञात्या प्राप्य सुनयः 
संन्यासिनो मननक्ीलाः से परं सिरि 
मोक्षाख्याम्‌ इतः असद्‌ देहवन्धनाद्‌ छव 
गताः प्राप्राः॥ १ ॥ 


अध्याय १४ 





३५१ 
व=~ 
यहां श्ञानोमेसे" इस शष्दसे अपानिलादि ज्ञान- 
साधनोका ग्रहण नहीं है । किन्तु गङ्गादि ञेय- 

वस्तुविषयक्‌ ज्ञानक ग्रहण हें | 
वे यज्ञारि व्रिषयक ज्ञान मोक्षके चयि उपयुक्त नहीं 
है ओर यह ( जो इस अध्याय बतटाया जाताहै व ) 
मोक्षके लिय उपयुक्त है, इसण्यि (परमः ओर 
“उत्तम' इन दोनों शब्दोसे श्रोताकी बुद्धिम सचि 

उपपन्न करनेके व्ये इसकी स्तुति करते & । 
जिस ज्ञानको जानक्रर-पाकर सुतर मननज्जीठ 
संन्यासीजन इस देहवन्धनसे सुक्त होनेके वाद 
मोक्षरूप परम िद्विको प्रात हए है, ( रेता प 

| क्न वरहा )॥ १॥ 





- -*- ज ~ 


अखाः च सिद्धेः एेकान्तिकतं दर्शयति- 


इदं ज्ञानमुपाश्रित्य 


ईस (ज्ञनद्ारा प्रप्त हई) पिद्धिकी अव्यभिचारि 
नित्यता दिखछते है- - 


मम॒ साधम्थमागताः। 


समेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च ॥ २॥ 


, इदं ज्ञानं यथोक्तम्‌ उपश्रिय ज्ञानसाधनम्‌ 


अनुष्ठाय इति एतत्‌ । मम प्रमेश्वरख साधर्म्य 
मत्खरूपताम्‌ आगताः प्रप्ता इत्यर्थो न त॒ 
समानधर्मतां साधम्यं कषत्रजञेखरयोः भेदान- 
भ्युपगमाद्‌ गीताशाघ्वे । पएलवादः च 
अथं स्तुत्यर्थम्‌ उच्यते । सर्गे अपि खष्टिकाले 
अपि न उपजायन्ते न॒ उत्पद्यन्ते प्रव्ये ब्रह्मणः 
अपि विनाशक न व्यथन्ति च व्यथां न 
आपद्यन्ते न च्यघ्निति इत्यर्थः ॥ २॥ 


ईशो भूतकारणम्‌ इति 


इस उप्त ्ञानका भटीमोंति आश्रयलेकर, अर्थात्‌ 
ज्ञानके साधनोका अनुष्ठान करके, सञ्च परमेश्वरी 
समानताको-मेरे साथ एकरूपताको प्राप्त इए पुरुष 
सिके उत्पत्तिकाले भी, फिर उत्पन्न नहीं होते ओर 
। प्रल्यकाठमेज्रहमाके विनाराकाल्मे भी व्यथाको प्राप्त 
नही ह्येते, अर्थात्‌ गिरते नहीं । यह फठ्का वर्णन 
्ञानकी स्तुतिके चयि किया गया है| यहोँ (साधर्म्य! का 
अथं (समानधर्मता, नहीं है; क्योकि गीताशा। समे भेत्रज्ञ 
ओर ईशरका भेद खीकार नहीं किया गया ॥ २ ॥ 


२--२>-9-- ~ 


्त्रभेत्रज्ञसंयोग अव यह बतठाते है किं इस प्रकार का क्षेत्र ओर 
आह-- | े्रकृका संयोग भूतोका कारण है-- 
मम॒ योनिर्महद्रह्म तस्मिन्गभं दधाम्यहम्‌ । 
संभवः स्ैभूतानां -ततो भवति भारत ॥ ३ ॥ 




















३५२ 


मम खमभूता मदीया माया त्रिगुणात्मिका 
प्रकृतिः योनिः सर्वभूतानां सर्वकार्थभ्ो 
मह्वाद्‌ भरणात्‌ च खविकाराणां महद्‌ ऋ 
इति योनिः एव विशिष्यते । 
तस्मन्‌ महति ब्रह्मणि योनौ रमं हिरण्य 
गर्भ जन्मनो बीजं सर्वभूतजन्मकरारणं वीजं 
दधामि निषषिपामि धेतरधेत्रञपरकृतिदवयशक्तिमान्‌ 
ईश्वरः अहम्‌ अविद्याकामकरमोपाधिखरूपाडवि- 
धायिनं षब धरतरेण संयोजयामि इत्यर्थः । 
संभव उत्पत्तिः सर्वभूतानां हिरण्यगरभोतपत्ति- 
द्वारेण ततः तसाद्‌ गभाधानाद्‌ भवति हे 
` भारत | २ ॥ 


श्रीमद्भगवद्रीता 


सङ्ग ईखसी माया-- त्रिगुणमयी प्रकृति, समसत 
भूतोकी योनि अर्थात्‌ कारण है । समस्त कायेसि यानी 
उतपत्तिशीट वस्तुओंसे बडी होनेके कारण ओर अपने 
विकारोको धारण करनेवाटी होनेसे प्रकृति ही भहत्‌ 

ह्मः इस विशेषणसे विरोषित की गयी है । 

उस महत्‌ ब्रह्मरूप योनिम, मे-क्ेत्र ओर क्षे 
ईन दो प्रकृतिरूप शक्तियोवाटा ईश्वरः दिरप्यगरभके 
जन्मके बीजरूप गर्भको, यानी सव भूतोकी उ्पक्तिके 
कारणरूप बीजकोः सापित किया करता ह्रु । अर्थात्‌ 
अविद्या, कामना, कर्म ओर उपाधिके खरूपका अनुवतेन 
करनेवाले कष्क्को क्षत्रसे संयुक्त किया करता द | 

हे भारत ! उस गर्भाधानसे दिरण्यगर्भकी उपत्ति- 
दारा समस्त भूतोकी उत्पत्ति होती है ॥ २ ॥ 











ञ्य 


सर्वथोनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति याः । 


तासां बह्म महयोनिर्ं 


देवपितमलुष्यप्ुमगादिसर्वयोनिषु कोन्तेय 
मूर्तयो देहसंखानरक्षणा मूकिताङ्गाबयवा पतयः 
संभवन्ति याः तासां मतीनां ब्र महत्‌ सवौवस्थं 
योनिः कारणम्‌ अहम ईशो बीजप्रदो गभीधानख 


कर्ता पिता ॥ ४ ॥ 


बीजप्रदः पिता॥ ४ ॥ 

हे कुन्तीपुत्र ! देव, पितृ, मलुष्य, परञ्च ओर एग 
आदि समस्त योनिम जो पूतिरयो, अर्थात्‌ शरीराकार 
अर्ग-अद्मा अङ्खोके अवयवोंकी स्चनायुक्त व्यक्तियाँ 
उतपन्न होती है, उन सवर मूतियोकी सव प्रकाससे सित 
महत्‌ ब्रह्महूप मेरी माया तो, गभं धारण करनेवाठी 
योनि है, ओर मै ईर बीज प्रदान करनेवाला अथात्‌ 
गर्भाधान करनेवदा पिता द्र ॥ ¢ ॥ 


अग" -- 


कै गुणा; कथं बध्नन्ति इति उच्यते-- | 


सं रजस्तम इति 


निबध्नन्ति महाबाहो 
सं रजः तम इति एवं नामानः, गुणा इति 


वे गुण कौन-कौन-से ह ओर कैसे वधते है ! 


। सो कहते है-- 
गुणाः प्रकृतिसंभवाः । 
देहे देहिनमव्ययम्‌ ॥ ५ ॥ 


„ सखः सज ओर तम-रेसे नामोवाटे ये तीन गुण 
है । "गुणः शब्द पारिभाष्कि है । यहो रूप, सस 


पारिभाषिकः शब्दो न रूपादिबदद्रव्याध्रिताः } | आदिकी मति किसी द्रव्यके आश्रित गुणका प्रण 


नहीं हि तथा शगुणः जर (गुणवान्‌! ( प्रकृति ) का 


न च गुणगुणिनोः अन्यत्वम्‌ अत्र विवकितम्‌ । । मेद भी यह विवक्षित नहीं है । 














राकरभाष्य अध्याय १४ ३५दे 


च ्--- च=न्न==-------------- 


तसाद्‌ गुणा इव नित्यपरतन्वा; षज 
मरति अवरि्यात्मकत्वात्‌ ञं निवध्नन्ति इ 
तम्‌ आसपदीछृत्य आत्मानं प्रतिलभन्ते इति 
निबध्नन्ति इति उच्यते । 

ते च प्रकृतिसंभवा भगवेन्मायासंभवा निवन्नन्ति 
इब हे महावाहो महान्तौ समर्थतरौ आजानु 
पररम्बो वाहू यख स॒ महाबाहुः हे महाबाहो 
ददे शरीरे देदिनं देहवन्तम्‌ अव्ययम अव्ययं 
च उक्तम्‌ “अनारित्वात्‌" इत्यादिश्लोके । 

नघ देही न रिप्यते इति उक्तं तत्‌ कथम्‌ 
हहे निभ्नन्ति इति अन्यथा उच्यते, 

परिहृतम्‌ असाभिः इवशब्देन निवध्नन्त 





जैसे रूपादि गुण द्रव्यके अधीन होते है 
वैसे ही ये स्वादि गुण सदा कषतरकञके अधीन 
हए ही अविास्रक होनेके कारण मानो कषतरजञको बंध 
ठेते हँ । उस ( क्ष्रज्ञ ) को आश्रय बनाकर ही 
(ये गुण) अपना खरूप प्रकट करनेम समर्थ 
होते है, अतः "बोधते हैः एसा कहा जाता है । 

जिसकी समुजाएं अतिशय सामरध्ययुक्त ओर 
जानु ( घुटनों ) तक ्बी हो, उसका नाम 
महावाह है । हे महाबाहो ! भगवान्‌की मायासे उन्न 
ये तीनों गुण इस शरीरम शरीरधारी अविनारी 
षत्रहञको मानो बोध ठेते है पकषत्रज्ञका अविनारिष्व' 
(अनादित्वात्‌ इत्यादि रलोकमें कहा ही है । 

पु ०-पहले यह कहा है कि देदी--आत्मा ल्म 
नहीं होता, किर याँ यहं विपरीत बात वैसे कही 
जती है कि उसको गुण वधते है ! 

उ०-इव' राब्दका अध्याहार करके हमने 
इस शंकाका परिहर कर दिया है । अर्थात्‌ वास्तवमे 





इव इति ॥ ५ ॥ | नहीं बधते, वधते इए-से प्रतीत होते है ॥ "~+ ॥ 
तत्र॒ सत्त्वं नि्मरुत्वास्कारकमनामयम्‌ । 
सुखसङ्गेन वध्नाति ज्ञानसङ्गन चानध ॥ ॐ ॥ 
तत्र॒ सखादीनां सच्वस्य एव॒ तावद्‌ | उन प्ख आदि तीन गणोसे पहले, सः 
रक्षणम्‌ उच्यते-- गुणका छक्षण्‌ बतलाया जाता है-- 


निम॑टलात्‌ स्फटिकमणिः इव प्रकाशकम्‌ 


स्वगुण स्फटिक मणिकी मति निर्मल होनेके 





एव सुखे सञ्जनम्‌ इति । सा एषा अविद्या । 


कारण, प्रकाराशीठ ओर उपद्रवरहित है ८ तो भी ) 


वह बोँधता है | 


अनामयं निरुपद्रवं सं तद्‌ निबध्नाति । 
कथम्‌, ए॒खसङ्गेन सुखी अहम्‌ इति विषयभूतसख | कैसे बोधता है £ घुखकी असक्तिसे । ( वास्तवमे ) 
विषयखूप सुखका विषयी आत्माके साथ भै दुखी 


सुखस्य विषयिणि आत्मनि संश्लेषापादनं मृषा | ^ 
ह इस प्रकार सम्बन्ध जोड़ देना यह आाको 


मिथ्या ही घुखमे नियुक्त कर देना है । यदी अवि्ा है । 

न हि विषयधर्मो विषयिणो भवति । क्योकि विषयके धरम विषयीके ( कभी ) नदी होते 
इच्छादि च श्रस्यन्तं कषेत्रस्य एव विषयस्य | ओर छसे टेकर ध्रतिपर्थन्त सव धर्ष विषयर्प 
धर्म इति उक्तं भगवता । षेत्रके ही है एेसा मगवान्‌ने कहा है | 


गी शा० भा० ४५-- 








=--~---~---- 


अतः अविदिथा एव॒ खकीयभमम्‌तया 
विषयविषय्यविवेकलक्षणया अस्वात्मूते सुखे 
सज्जयति इ सक्तम्‌ इव करोति असुखिनं 


सुखिनम्‌ इव । तथा ज्ञानसङ्ेन च | 


ज्ञानम्‌ इति सलसाहचयीत्‌ कषत्रस्य एव 
अन्तःकरणख धर्मो न॒ आत्मनः 
धर्मत पङ्गालुपपत्तेः बन्धालुपपत्तः च । 
सुखे इव ॒ज्ञानादौ सङ्गो मन्तव्यो हे 


अनध अव्यसन ॥ & ॥ 






पुतरां यह सिद्ध इञ = स ति जे मरोवम जो आरोपितमावसे 
आत्माकी खकीय धर्म्या हो रही दै ओर ॒विषय- 
विषरयीवः। अज्ञान ही जिसका स्वरूप है, एेसी अवि्या- 
रासा ही सगुण अनासस्वरूप ुखमे ( आत्मको ) 
मानो नियुक्त-आसक्त कर देता दै, यानी जो 
८ वास्तवे ) लके सम्बन्धसे रहित है, उसे सुर्ख 
पाकर देता है । इसी प्रकार ( यहं सगुण उसे ) 
्ञानके सङ्खसे भी ( बँधता दै )। 

्ञन भी घुखका साधी होनेके कारणः कषतर 
अर्यात्‌ अन्तःकरणका ही धमे है, अत्माका नही; 
क्योकि खातमाका ध्म मान ठेनेपर उसमे आसक्त 
होना ओर उसका बेँधना नहीं वन सकता | 
इसव्यि दे निष्पाप ! अर्थात्‌ व्यसन-दीष-रहित 
अर्जुन ! लकी ति ज्ञान आदिके (सङ्ग को 
भी ( बन्धन करनेवाला ) संमञ्चना चष्िये ॥ ६ ॥ 


ववर 


रजो 
तन्निबधातिः केन्तेय 
रजो रागात्मकं रञ्जनाद्‌ रागो गैरिकादिवद्‌ 
रागात्मकं॑विद्वि जानीहि दृष्णासद्गसमुदध 
तृष्णा अग्राप्ताभिाष आसङ्खः प्राप्ते विषये 
मनसः श्रीतिरक्षणः संश्लेषः, तृष्णासङ्गयोः 
समुद्भवं ठष्णासङ्गसयुद्धवम्‌ । 
तद्‌ निबध्नाति तद्‌ रजः कौन्तेय कर्मसङ्गेन 


दृादषट्थषु कमसु स्न तत्परता कर्मसङ्धः 


तेन निबध्नाति रजो देहिनम्‌. 1) ७} 


रागात्मकं विद्धि 


तृष्णासङ्गसयखदवम्‌ | 

(9 ~ = 
कमेसल्ंन देहिनम्‌ ॥ ७ ॥ 

अप्राप्त वस्तुकी अभिलषाका नाम स्ृष्णाः है 
ओर प्रत विषयमे मनकी प्रीतिरूप स्नेहका नाम 
(आसक्ति) है, इन तृष्णा ओर आसक्तिकी उतपत्तिके 
कारण रजेगुणको रागासक जान । अर्थात्‌ 
गूः आदि रंगोकी भति ८ पुरुषको विषयक साथ ) 
उनम आसक्त करके तद्रूप करनेवाला होनेसे; 
इसको त. रागरूप समञ्च । 


हे कुन्तीपुत्र ! वह रजोगुणः, इस रारीरधारी 
रजको क्मासक्तिसे वेधता है 1 दृष्ट ओर अर 
फट देनेवाऊे जो कमं है उनम आपक्ति--तपरताका 
नाम कर्मासक्ति है, उसके द्वारा बोधता है ॥ ७ ॥ 


-- - ज्ज्व 
तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं स्वैदेहिनाम्‌ । 
प्रमादाटस्यनिद्राभिस्तचिबधाति भारत ॥ ८ ॥ 
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ना र~ _____ 
तमः तृतीयो गुणः अज्ञानजम्‌ अज्ञानाद्‌ जातम्‌ ओर समस्त देहधासिोको मोहित करनेवाछे 
अज्ञानजं शद्वि मोहनं मोहकरम्‌ अविवेककरं | तमोगुणको, यानी जीवेके अन्तःकरणमे मोह ` 


अविवेक उत्पन्न करनेवाटे 

सव देहिनां सर्वेषां देहवतां प्रमाद।्लनिद्रमि सन्न करनेवाले तम नामक तीसरे गुणको 
तू अज्ञानसे उतपन्न हआ जान । हे भारत । वह 

भमाद्‌; च आलस्यं च निद्रा च प्रमादारस्य तमोगुण, ( जीरको ) प्रमद्‌, अलस्य ओर निदरके 

निद्राः ताभिः तत्‌ तमो निवध्नाति मारत ॥८॥ । दार वधा करता है ॥ ८ ॥ 


भ बण्छन्द--->€~-- 
पुनः गुणानां व्यापारः सेक्षेपत्‌ उच्यते--! किर भी उन युणोका व्यापार संक्षेपसे बत्या 
जाता है-- 


सत्वं॑सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत । 
सञानमाव्त्य तु तमः प्रमादे संजयल्युत ॥ ९ ॥ 
सं खे संजयति संरछेषयति रजः कर्षणि| हे भारत ! सत्वगुण सुखमें नियुक्त करता है ओर 
हे भारत संजयति इति वर्तते । जञानं सक्तं | रजोगुण कर्मों निधुक्त किया करता है तथा तमोगुणः 
ति तमः स्वेन | स्वगुणसे उलन हए विवेकाज्ञानको अपने 
५ १ ५ _ स्वन | आवरणासक समवक्े आ्छादित करके रिरि 
आवरणात्मना प्रमादं संजयति उत प्रमादो नाम 


प्रमादमे नियुक्त किया करता है । प्राप्त कतव्यको न 
्राप्क्तैभ्याकरणम्‌ ॥ ९ ॥ करतेका नाम प्रमाद्‌ है ॥ ९ ॥ 


+ ४५ 0 ः = न ©, © है 
उक्तं काय कृद्‌ इुबन्ति गुणाइति उच्यते-- | ये तीनों गुण उपर्युक्त कार्थं कब करते है १ सो 
कहते है-- 
रजस्तमश्चाभिभूय स्व॑ भवति भारत । 
५ + 
रजः सतव तमरचव तमः सत्वं रजस्तथा ॥ १०॥ 
रजः तमः च उभौ अपि अभिभूय सं हे भारत | रजोगुण ओर तमोगुण-हइन दोनोको 
मवति उद्भवति वर्धते यदा तद्‌ छन्धात्मकः सख॑ | दबाकर जव सखगुण उत्पन्न होता है-बढता है, तब 


९ = वह अपने खरूपको प्राप्त हआ सखगुण अपने कार्यं 
खकायमू ज्ञानुखादि आरभते हे भारत | ज्ञान ओर षुखादिका आरम्भ किया करता है । 


तथा रजोगुणः सचं तमः च एव उभौ अपि | तथा सगुण ओर तमोगुण-इन दोनोको ही दबा- 
अभिभूय वर्धते यदा तदा कर्मदष्णादि खक्षर्म्‌ | कर जव रजोगुण बढ़ता है तव वह कमम तृष्णा 
आरभत । आदिः अपने कार्यका आरम्भ किया करता है । 

तम आख्यो गुणः सं रजः च उभौ अपि | वैसेदी सगुण ओर रजोगुण इन दोनोंको दबाकर 
अभिभूय तया एव वर्धते यदा तद ज्ञानाबरणादि | जब तम नामक गुण बढता है तव बह क्ानदो आच्छा- 
खकायंम्‌ आरभते ॥ १० ॥ दित करना आदि" अपना कायं आरम्भ किया करताहै | 





# इस वाक्यम “संजयति, ( नियुक्तं करता हे `) क्रियाकी पूरववाक्यसे अनुचत्ति की गयी हे । 











श्रीमद्भगवद्रीता 


= कय यदा यो गुणः उद्भूतो भवति तदा तस्म | च------ त य समय जो गुण बदा हआ रहता है उस समय 
दि लिङ्गम्‌ इति उच्यते-- उसके क्या विह होते है सो वतरते दै-- 


सर्बद्ररिषु देहेऽसिन्परकार उपजायते । 


ज्ञानंयदा तदा वियाद्विकं सत्त्वमित्युत ॥ ६ ९ ॥ 
तरेषु आत्मन उपरन्धदवाराणि ्रो्रा- | जव इस शरीरके समस्त 1 न) 
` दीनि सबौणि करणानि तेषु स्व॑हवारेषु अन्तः- उपटग्धि द्रारमूत जो श्रोत्रादि सन इन्दौ दै 


उनम प्रकारा उन्न हो--अन्तःकरण यानी बुद्धिकी 
करणस्य बुद्धेः ; प्रकाशो देहे अस्मिन्‌ ओ 
इद्धः वति ध वृत्तिका नाम रकाशः ह आर यही ज्ञान? है । यह 


उपजायते ! तद्‌ एव शानं यदा एव प्रकाशो ्ञान नामक प्रकारा जन शषीरके समस्त दासे 
हञानारय उपजायते तदा ज्ञनपरकाशेन लिङ्गन | उपनन हो---तन ९ ्ञानके प्रकाशरूप चसे ही 
विद्‌ विदृद्धम्‌ उद्धतं सम्‌ इति उत अपि ।११॥ । समञ्चन चाहिये कि सखगुण बढा है ॥ ११ ॥ 


---न म - त 5-- ~ 








रजसः उद्धतस्य इदं चिष्ठम्‌-- | उन्न दए रजोगुणके चिह ये होते दै-- 
लोभः प्रवृत्तिरारम्भः कर्मणामशमः खहा । 


त्जस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतषभ ॥ १२॥ 

लेभ, परद्र्यादित्सा, प्रवतिः प्रवतेनं | टे मरतवंशि्योमे श्रेष्ठ ! ठोभ-प्न्यको प्रा 
करनेकी इच्छा, प्रहृति- सामान्यमावसे सांसारिकं 
चेटा ओर कर्मोका आरम्भ तथा अरान्ति-उपरस- 
अरस, दररागादिृततिः, सण सर्व | मता अम, द 1 
सामान्यवस्तुविषया ठष्णा, एषि शुे विद तथा लाल्सा अर्त्‌ सामान्यभावसे समस्त स्तुम 
म तृष्णा-ये सब चिह॒रजोगुणके वढनेपर उलन 
एतनि लिङ्कानि जायन्ते हे मरतपैम ॥ १२ 1 । होते ह ।॥ १२॥ 


सामन्यवेष्टा, अर्मः, कस्य) क्णाम. । अशमः 





अप्रकाडो ऽप्रवृ्ति्च प्रमादो मोह एव च । 


तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरूनन्दन ॥ १२ ॥ 


अग्रकाराः अविवेकः अत्यन्तम्‌. अप्वत्तिः च | टे दुरुनन्दन } अप्रकारा अर्थात्‌ अत्यन्त अविवेक 
रवृर्यभावः तत्का प्रमादो मोह एव च ्रदृ्तिका अभाव, उसका कार्यं प्रमाद ओौर मोद 
अविवेको मूता इत्यथः । तमसि गुणे विद्धे | अर्थात्‌ अविवेकख्प महता ये सब चि तमोगुणकी 
एतनि लिङ्गानि जयन्त हे डरुनन्दन 1\ १३ ॥ । इद्धि दोनेपर उन होते दे ॥ १३ ॥ 


--<्कन==--- 
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भरणद्रारेण अपि यत्फरं प्राप्यते तद्‌ | मरण-समयकी अवश्याके द्वारा जो फक मिक्ता 
है, वह सव भी आसक्ति ओर रागसे ही होनेबाखा 


अपि सङ्रागहेतुकं स्वं गौणम्‌ एव इ 
म एव इति | तथा गुणजन्य ही होता है, यह दिखानेके व्िं 


द्शेयन्‌ आह-- कहते है-- 
यदा सत्वे प्रवरे तु प्रख्यं याति देहत्‌ । 
तदात्तमविदां लोकानमखान्धरतिपद्यते ॥ १४ ॥ 


यद्‌। सचे प्रवद उद्धूते त॒ प्रय्यं मरणं याति | जव यह शरीरधारी जीव, सखगुणकी बद्धम 
ग्रतिपधते देहम्‌ आत्मा तदा उत्तमविदां | मृ्युको प्राप्त होता दहै, तव उत्तम तत्को जानने- 
महदादितखविदाम्‌ इति एतत्‌ । ठेकान्‌ अमरान्‌ वाके अर्थात्‌ महक्तादिको जाननेवालोके 
मलरहितान्‌ पतिपते प्राप्नोति इति एतत्‌॥१४॥ | निम -मररहित लोकोको प्रह होत है ॥ १४ ॥ 
--न-<्4्4्-#*-- 
रजसि प्रस्थं गत्वा कर्म॑सङ्धिघु जायते । 


तथा प्रलीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते ॥ १५॥ 

रजोगुणकी व्रद्धिके समय मरनेपर कर्मसंगियोमं 
अर्थात्‌ कर्मोमिं आसक्त इए ॒मुष्योमे उतपन्न होता 
है ओर वैसे दी तमोगुणके बढनेपर मरा इआ 
मनुष्य मूढयोनियोम अर्थाव्‌ पञ्च॒ आदि योनियं 
उत्पनन होता है ॥ १५ ॥ 


रजसि शुणे विवृद्धे प्रव्यं मरणं गला प्राप्य 
कर्मतङ्गि॒ कमीसक्तियुक्तेषु मनुष्येषु जायते 


तथा तद्वद्‌ एव ॒प्रटीनो मृतः तम्षि विन्द्र 
मूढयोनिषु पश्चादियोनिषु जयते | १५ ॥ 








न्द ५ 
अतीतरलोकराथसख एव संक्षेप उच्यते-- पहले कदे दए श्टोकोके अर्थक ही सार कह 
जाता दै-- 





कर्मणः सुकरृतस्याहुः साचिकं निमैटं फलम्‌ । 
रजसस्तु फं दुःखमज्ञानं तमतः फम्‌ ॥ १६९ ॥ 
कर्मणः सुकृतस्य साखिकस इत्यथः । आहः रेष्ठ पुरुषने भ॒ कमेका, अर्थात्‌ साखिक 


५ अ तथा राजस कर्मका फक दुःख बतकाया है अर्थात्‌ 
फट ख ण्‌ ई (` = 
९० इयथः । कमा वर्माधिकारसे राजस कर्मका फ भी अपने कारण- 


धकारात्‌ एर्‌ अपि दुःखम्‌ एव कारणाच | के अनुसार दुःदल्प राजस ही होता है ( पेसा 

रूप्याद्‌ राजसम्‌ एव । तथा अज्ञानं तमसः | कडा है ) ओर वैसे हीः तापसख्प अघर्मका-पाप- 
©, 

तामसख कर्मणः अधर्म पूववत्‌ ॥ १६ ॥ | कमका फल अज्ञान बतकया है ॥ १६॥ 


---+--*-^ 9 
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विं च गुणेभ्यो भवति-- ` | गुणोते क्या उन्न होता है १ (सो कदते है > 
स्छात्संजायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च। 
प्रमादमोहौ तमसो भवतोऽज्ञानमेव च ॥ १७॥ 


~ | व्व पवः त {र उत्प 
साद्‌ रुन्धालकात्‌ संजायते सथुतपद्यते | उत्क्षक। प्राप्त इए सच्वगुणसे ज्ञान उत्पन्न होता 


ले न्ते च उरौ है, ओर रजोगुणसे कोभ होता है तथा तमोगुण 
ज्ञानम्‌ रजसो खोभ एव च प्रमादमोहौ च उभा 5 लर १8 ये दानो देते दै गौर जहानं ॥ 





तपदो भवतः अज्ञानम्‌ एव च भवति ॥ १७ ॥ 





ङि च-- 


होता है ॥ १७ ॥ 


तथा-- 


उर्ध्वं गच्छन्ति सक्सथा मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः । 


जघन्यगुणब्रत्तसा 

उध्वं गच्छन्ति देवरोकादिषु उत्पद्यन्ते 
सस्थः सखगुणघृत्तयाः 
मनुष्येषु उत्पद्यन्ते राजसाः । 


| मध्ये तिष्ठन्ति 


जघन्यगुणवृत्तस्था जघन्यः च असो गुणः 
च जघन्यगुणः तमः तख वृत्तं निद्रारस्ादि 
तसन्‌ स्ता जघन्यगुणड्त्तस्था मूढा अधो 
गच्छन्ति प्वादिषु उदपद्यन्त तामसाः ॥ १८ ॥ 


अधो 


गच्छन्ति तामसाः । १८ ॥ 


सखगुणमे यानी साचिक भावम सित पुरुप उच्च 
स्थानको जाते है अथात्‌ देवलोक आदि उच्च वेको 
उत्पन्न होते दै । ओर राजस पुरुष बीचमें रहते है 
अर्थात्‌ पतुष्य-योनियोम उन्न होते है | 

तथा जघन्य गुणके आचरणोपे छित इए अथात्‌ 
जो जघन्य-निन्दनीय गुण है, उस तमोगुणके 
कायं निद्रा ओर आलस्य आदिमे सित दए मृ- 
तापसी पुष नीचे गिरते है-- वे पश्य पक्षी आदि 
योनियोमे उसनन होते है ॥ १८ ॥ 


नव~ 


पुरुषस्य श्रकृतिखतवरूपेण मिथ्याज्ञानेन 
युक्तस्य भाग्येषु गुणेषु सुखदुःखमोहा्मकेषु 
सुखी दुःखी मूढः अहम्‌ असि इति एवं रूपो 
यः सङ्गः तत्‌ कारणं पुरुषख सदसद्योनिजन्म- 
प्राध्िरक्षणसखय संसारस्य, इति समासेन पूर्वा 
याये यद्‌ उक्तं त॒द्‌ इह “सं रजस्तम इति 
। राणाः ऋतिर्तभवाः इत्यत आरम्य गुणखरूपं 
गुणश्रं खदृत्तन च गुणानां बन्धकत्वं गुण- 


प्रकृतिमे खित होनारूप पिथ्यज्ञानसे युक्त 
पुरुषका घुख-दुः ल-मोहासक भोगरूप गुणोम भ 
एुली, दुखी अथवा मूढ ह इस प्रकारका जो सङ्ग हैः 
वह सङ्ग ही इस पुरुषकी अच्छी-युरी योनियोमे जन्म- 
्रा्तिरूप संसारका कारण है । यह्‌ बात जो पहले 
तेरह अध्याये संकषेपसे कही थी, उसीको यहां 
“सत्त्वंरजस्तम इति गुणाः प्ररूतिखंभवाः” 
इस्र इतके केकर ( उपर्युक्त स्टछोकतक ) गुणका 
खद्प, गुणोका कार्य, अपने कार्दरारा गुणका 
बन्धकत्व तथा गुणोके कार्यद्वारा वधे इए 





‹" < 
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शपाननृद्धसख च पूप या गतिः इति| पुपकी जो गति होती है, इन सव पिष्यङ्ञानहप - 


एतत्सव [मथ्याज्ञानम्‌ अज्ञानमूटं बन्धकारणं | अजञानमूलवा वन्धनके कारणो, विस्तारपरक 
विस्तरेण उक्त्वा अधुना सम्यग्दशेनाद्‌ मोक्षो वतदाकर, अव यथारथज्ञानसे मोक्ष ( कौसेहोतादैसो ) 
वक्तव्य इति आह भगवान्‌-- । बतलाना चाहिये इसच्यि भगवान्‌ बोले- 

नान्यं गुणेभ्यः कतीरं यदा द्र्टानुपश्यति । 

गुणेभ्यश्य परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति ॥ १५॥ 

जिस सपय द्रा पुरुप ज्ञानी होकर, कार्थ, करण 

ओर व्रिपयोके आकारमे परिणत इए गुणोसे अतिरिक्त 
अन्य करिपीको ( मी ) कर्ता. नहीं देता है, अर्थात्‌ 
यदी देखता है क्रि समस्त अवस्थाओंमे सित हए 
गुण ही समस्त कमेक कर्ता हैँ तथा गुणोके व्यापार्‌- 
के सक्षीखूप आत्माको गुणोसे पर जानता है, तव 
वह द्रष्टा मेरे भावको प्राप्त होता है ॥ १९ ॥ 


12 ~र +न 


नान्यं करर्यकरणविषयाकारपरिणितेभ्यो 
गुणेभ्यः कर्तारम्‌ अन्यं यदा द्रण विद्वान्‌ सत्‌ न 
अनुपदयति । गुणा एव सर्वाब्याः सर्वकर्मणां 
कर्तार इति एवं पश्यति । युणेम्यः च परं 
गुणव्यापारसाक्षिूतं वेत्ति मद्रावं मम्‌ भावं 
स द्रष्ट अधिगच्छति | १९ ॥ 


कथम्‌ अधिगच्छति इति उच्यते-- | कते परा हता है ४ सो वतठति है-- 
गुणानेतानतीत्य त्रीन्देही. देहसमद्धवान्‌ । 
जन्मपरत्युनरादुःखेरविभ्रुक्तोमतमर्युते ॥ २०॥ 


गुणान्‌ एतान्‌ यथोक्तान्‌ अतीत्य जीवन्‌ देहोदत्तिक्रे वीजभूत, इन मायोपापिक पूर्ोक्त 
एव अतिक्रस्प्र मायोपाभिभूतात्‌, त्रीन्‌ देही | तीनों गुणोका उल्टंघन कर, अर्थात्‌ जीविताव्यामे 
देहसमुद्भवान्‌ देहोत्पत्तिगीजधूतान्‌, जनग्रयु- | ही इनका अतिक्रम करके यह ॒देहधारी विदान्‌ 
जरादुःषैः, जन्म च सत्यु; च जश चं | नीता हा ही जन्म मयु; बुढपि ओर दुःखोसे 
खानि च तेः जीवन्‌ एव विघुक्तः सन्‌ | मुक्त होकर अष्रतका अनुभव करता है । अभिप्राय 
विद्वान्‌ अग्रृतम्‌ अरठते । एवं मद्धावम्‌ | यह कि इस प्रकार वह मेरे भवकौ प्राप्त दो 


अधिगच्छति इत्यथः ॥ २० ॥ जाता है ॥ २० ॥ 
वय 
जीवन्‌ एव गुणान्‌ अतीत्य अमृतम्‌ | ( शरीरारी जीव ) जीता हआ ही गुणोको 
अर्चते इति प्रश्नबीजं प्रतिरभ्य-- अतिक्रम करके अमृतका अनुभव करता है, इस 
अर्जुन उवाच-- ; ।प्रदन-बीजको पाकर अर्जुन बोला-- 


कैटिङ्गेखीन्यणानेतानतीतो भवति प्रभो । 
किमाचारः कथं चेतांखीन्गुणानतिवर्तते ॥ २१॥ 
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कैः लिव: चिः त्रीन्‌ एतान्‌ व्याख्यातान्‌ 
गुणान्‌ अतीतः अतिक्रान्तो भवति प्रभो किमाचारः 
क; अख आचार इति किमाचारः । कथं केन 


च प्रकारेण एतान्‌ त्रीन्‌ गुणान्‌ अतिवरत॑ते ।॥२१॥ 


अ 


हे प्रभो ! इन पूर्वव्णित तीनों गुणोंसे अतीत _ 


पार हआ पुरुष किन-किन क्षणोसे युक्त होता है ? 


ओर्‌ बह भसे आचरणवाला होता है अर्थात्‌ उसके 


आचरण कैसे होते है? तथा किस प्रकारसे 
८ किंस उपायसे ) मनुष्य इन तीनों गुणोसे अतीत 
हो सकता है !१॥ २१॥ 


-----न्व--ककक- के----- 


गुणातीतख लक्षणं गुणातीतत्वोपायं च 
अजुनेन पष्टः असिन्‌ ररोके प्रसनदयाथं 
प्रतिवचनम्‌ श्रीभगवान्‌ उवच--यत्‌ तावत्‌ 
केः लिङ्गः युक्तो गुणातीतो भवति इति तत्‌ 
८ 

प्रकाशं च प्रवृत्ति च 


इस ८ उपर्युक्त ) उलोकम अर्जुने गुणातीतके 
लक्षण ओर गुणातीत होनेका उपाय प्रूा है, उन 
दोनों प्ररनोका उत्तर देनेके लिये श्रीभगवान्‌ बोले 
किं पहले गुणातीत पुरुष किन-किन लक्षणोसे 
युक्त होता है उसे घन-- 


मोहमेव च पाण्डव | 


न द्वषटि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि काद्कति ॥ २२॥ 


प्रकारं च स्वकायं प्रवर्ति च रजःकार्यं 
मोहम एव च तमःकायेम्‌ इति एतानि न दर 
संप्रृ्ानि सम्यण्विषयभावेन उद्भूतानि । 

मम तामसः प्रत्ययो जातः तेन अहं मूढः 
तथा राजसी प्रवृत्तिः मम उत्पन्ना दुःखात्मिका 
तेन अहं रजसा प्रवतिंतः प्रचलितः खरूपात्‌ 
कष्टं मम ॒वत॑ते थः अयं मत्छसूपावस्यानाद्‌ 
भ्रंशः तथा साचिको गुणः प्रकाशात्मा मां 
विषेकित्वम्‌ आपादयन्‌ सुखे च संजयन्‌ 
` बध्नाति इति तानि द्वेष्टि असम्यग्द्िरेन । 
तद्‌ एवं गुणातीतो न दर्टि संप्रवृत्तानि । 

यथा च साच्िकादिपुरुषः साखिकादि- 
कायोणि आत्मानं प्रति प्रकार्य निद्त्तानि 


कष्कुति न तथा गुणातीतो निदत्तानि काङ्घति 
इत्थ । 


सगुणका काये प्रकाडा; रजोगुणका कार्य 
्रबरत्ति ओर तमोगुणका कार्थं मोह, ये जन प्रा 
होते है अर्थात्‌ भटी प्रकार विषयभावसे उपलब्ध 
होते है, तव वह इससे देष नहीं किया करता । 

अभिप्राय यह कि भमुञ्चमे तामसतभाव उत्पन्न 
हो गया, उससे भँ मोहित हो गया ओर दुःखद्प 
राजसी प्रवृत्ति मुञ्चम उत्पन्न दई, उस राजसमावने सुनने 
प्रवृत्त कर दिया, इसने मुदे खरूपसे विचलित कर 
दिया, यह जो अप्रनी खरूप-स्थितिसे विंचच्ति 
होना है, वह मेरे व्िवबडा भारी दुःख दै तथा 
प्रकारमय साचिक गुण, सुन्ञे विवेकि प्रदान 
करके ओर सुखम नियुक्त करके बँधता दै, इस 
प्रकार साधारण मनुष्य अयथार्थदशीं होनेके कण 
उन गुणोसे द्वेष करिया कसते है, परस्तु गुणातीत 
पुरुष उनकी प्राप्ति होनेपर उनसे द्वेष नहीं करता । 

तथा जेसे साखिक; राजस ओर तामस पुरुषः 
जब साचिक आदि भाव अपना खर्प प्रव्यक्ष 
कराकर निदत्त हो जाते है, तव ८ पुनः ) उनको 
चाहते हे वैसे गुणातीत उन निवृत्त इए गुणोके 
कार्योको नदीं चाहत। यह अमिप्राय है । 
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३६९ 


एतद्‌ न परम्रत्यक्षं िङ्खं क्रं तहिं खात्म- 


८ पनत ) ये सब रक्षण दूसरोंको प्रक्ष होनेवाटे 


त्यक्त्वा आत्मविषयम्‌ एव एतद्‌ क्षणम्‌ । | नदी दै । तो कसे हैँ १ अपने आपको ही प्रत्यक्ष 


न हि खात्मविषयं द्वेषम्‌ आकाष्कां वा परः 
प्रयति ॥ २२॥ 


होनेके कारण ये स्वसुवेय ही है, क्योकि अपने 
आपमे होनेवले द्वेष या आकाक्षाको दूसरा नदीं 
देख सकता ॥ २२ ॥ 





अथ इदानीं गुणातीतः किमाचार्‌ इति 
प्रन प्रतिवचनम्‌ आह-- 
उदासीनवदासीनो 
गुणा वत॑न्त॒ इत्येव 
उदसीनवद्‌ यथा उदासीनो न कखचित्‌ 
पक्षं भजते तथा अयं गुणातीतत्वोपायमार्गे 
अवसित आसीन आत्मविद्‌ गुणैः यः संन्यासी 
न विचत्यते विवेकदर्शनाव्ातः । 
तद्‌ एतत्‌ स्फुटीकरोति गुणाः काथंकरण- 
विषयाकारपरिणता अन्धोन्यसिन्‌ वर्तन्ते 
इति यः अवतिष्ठति छन्दोभङ्गभयात्‌ परस्मै 
इति वा 


पदप्रयोगः । यः अनुतिष्ठति 


पाठान्तरम्‌ । न इते न चरति शखरूपावख 


एव भवति इत्यथः ॥ २३ ॥ 





भ 


गुणेर्यो 





अव, गुणातीत पुरुष किस प्रकारके आचरणवाला 
होता है, इस प्रसनका उत्तर देते है - 
न विचाल्यते । 
योऽवतिष्ठति नेङ्गते ॥ २३ ॥ 

उदासीनकी मति स्धित हआ, अर्थात्‌ जैसे 
उदासीन पुरुप किंसीका पक्ष नहीं छेता, उसी 
मवसे गुणातीत होनेके उपाथरूप मार्गमे सित हआ 
जो अन्मज्ञानी-संग्यासी, युणोद्ारा विवेवज्ञानकी 
सितिसे विचलित नहीं किया जा सकता । 

इसीको स्पष्ट करते है, किं कार्थ-करण ओर विषयो- 
के आकारभे परिणत हए गुण ही एकमे एक वर्त रहे 
दै-जो एसा समञ्चकर स्थित रदता है, चलायमान 
नहीं होता अर्थात्‌ अविचक्भावसे स्वरूपे ही सित 
रहता दै । यँ छन्दोभङ्ग ह्येनेके भयसे (आत्मनेपद्‌! 
( अवतिष्ठते ) के स्थानम "परस्मैपद्‌" (अवतिष्ठति का 
प्रथोग किया गया है अथवा '्योऽवतिष्ठति' के स्थानम 
"योऽनुतिष्ठति ेसा पाठन्तर्‌ समञ्चन चाहिये ॥२३॥ 


2 
शित तथा-- 
समदुःखसुखः सवखः समटोषटारमकाञ्नः । 
तस्यप्रियाप्रियो धीरसतुल्यनिन्दात्मसंस्त॒तिः ॥ २४ ॥ 


समदुःखषुलः समे दुःखसुखे यख स 
समदुःखसुखः । खस्थः स्वै आत्मनि सितः 
ग्रसनः । समलोटस्मकाच्चनो लोष्टं च अरमा 
च काञ्चनं च समानि यख स समलोष्टारम- 
काञ्चनः । 

गी० शां° भा° 9 


जो एुख-दुःखमें समान है अर्थात्‌ सुख ओर 
दुःख जिसको समान प्रतीत होते है, जो स्वस्य 
अर्थात्‌ अपने आत-स्वरूपमे सित- ग्रसन्‌ 
है, जो समलोटदमकाच्चन है अर्थात्‌ गिद्री, पत्थर 
ओर सुवणं जिसके ( विचारमे ) समान हो गये है, 























श्रीमद्धगवद्रीता 





त्यप्रियप्रियः प्रियं च अप्रियं च प्रियाश्रिये 
तुल्ये समे यख सः अयं तुख्यग्रियाप्रियः । 


जो तुल्यप्रियाप्रिय है अर्थात्‌ प्रिय ओर अग्रिय 
दोनोहीको जो समान समञ्लता है ओर जो धीर अर्थात्‌ 
बुद्धिमान्‌ है तथा जो तुल्यनिन्दालसंस्तुति है अर्थात्‌ 


धीरः , धीमान्‌ तल्यनिन्दाससंस्ततिः निन्दा च | जिसके विचारमे अपनी निन्दा ओर स्तुति समान 


आत्मसंस्त॒तिः च त्ये निन्दात्मसंस्त॒ती 


गयी है, रेसा अपनी निन्दा-स्तुतिको समान 


ख यतेः स तस्यनिन्दात्मसंस्त॒तिः ॥ २४ ॥ । सम्डनेवाखा यति टै ॥ २४ ॥ 


अअ - 
किंच- | तथा-- 
मानापमानयोस्तुल्यस्तुल्यो मित्रारिपक्षयोः । 
सवीरम्भपरित्यागी गुणातीतः स॒ उच्यते ॥ २५॥ 
मनाररकतः तुल्यः समो निविंकारः जो मान ओर अपमानमे समान अर्थात्‌ 
निर्विकार रहता है तथा पित्र ओर शत्रुपक्षके 


तल्यो म्त्रासिक्षयोः, यद्यपि उदासीना भवन्ति 
केचित्‌ खाभिप्रायेण तथापि परामिप्रायेण 
मित्राखिक्षयोः इब भवन्ति इति तुरो 
मित्रारिपक्षयोः इति आह । 

सर्वारम्भपस्यिगी टष्टादृष्टाथीनि कर्माणि 
आरभ्यन्ते इति आरम्भाः सर्वान्‌ आरम्भान्‌ 
परित्यक्तं शीलम्‌ अख इति सवोरम्भवरित्यागी 
देहधारणमात्रनिमित्तव्यतिरेकेण सर्वकमपरि- 
त्यागी इत्यथ; । गुणातीतः स उच्यते । 

“उदासीनवत्‌” इत्यादि “गुणातीतः स्र उच्यते' 
इति एतद्‌ अन्तम्‌ उक्तं यावद्‌ यरनसाध्यं 
ताबत्‌ संन्यासिनः अयुष्ठेयं गुणातीतत्वसाधनं 
शृखकषोः स्थिरीभूतं त खसंवेदयं सद्‌ गुणातीतख 
यतेः रक्षणं भवति इति ॥ २५ ॥ 


= 


व्यि तुल्य है । यद्यपि को्ई-कोईं पुरुष अपने 
व्रिचारसे तो उदासीन होते है; परन्तु दूसरोकी 
समक्षसे वे मित्र या रात्रुपक्षवाल-से ही होते है 
इसस्यि कहते दहै कि जो मित्र ओर दात्ुपक्षके 
च्वि तुल्य है । 

तथा जो सरे आरम्भोका व्याग करनेवाला हे । 
दष्ट ओर अदृष्ट फटे लिये किये जानेवाले कर्मोका 
नाप (आरम्भः है, रेसे समस्त आरम्भोको व्याग 
करनेका जिसका स्वभाव है वह (सर्वारम्भपस्ियिगी 
है अर्थात्‌ जो केवल रारीरघारणके च्यि आवद्यक 
कमेकि सिवा सारे कर्मोका त्याग कर देनेवाला है 
वह्‌ पुरूष (गुणातीतः कहलाता है । 

उदासीनवत्‌" यसि लेकर “गुणातीतः स उच्यते? 
यतक जो भाव बतलये गये है, वे सत्र जबतक 
प्रयत्नसे सम्पादन करनेयोग्य रहते दै, तवतव, तो 
सुसुक्ु- संन्यासीके च्यि अनुष्ठान करनेयोग्य 
गुणातीतलव-ग्रा्तिके साधन है ओर जब वे सिर 
हो जते है, तो गुणातीत संन्यासीके स्वसंवेध 
छ्षण बन जते हैँ ॥ २५ ॥ 
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अधुना कथं च त्रीन्‌ गुणान्‌ अतिवर्तते | 
इते प्रनस्य प्रतिवचनम्‌ आह-- 


३६२ 





मनुष्य इन तीनों गुणोंसे किंस प्रकार अतीत 
हता है ? इस प्रसनका उत्तर अव देते है-- 


मां च योऽव्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते । 


स॒ गुणान्ससतीत्येतास्बह्यभूयाय कल्पते ॥ २६ ॥ 


मां च इच्वरं नारायणं सरवभूतहदयाश्चितं, जो संन्यासी या कर्मयोगी, सव भूर्ोके हृदयमे 
यो यतिः कमी वा अव्यसिचारेण न कदाचिद्‌ | सित मुञ्च परमेश्वर नारायणको, कभी व्यभि- 
£ । चरित ( विचल्ति ) न होनेवले अव्यभिचारी 
यो व्यभिचरति भक्तियोगेन भजनं भक्तिः भक्तियोगद्वारा सेवन करता है--भजनका नाम 
सा एव योगः तेन भक्तियोगेन सेवते स॒ गुणान्‌ | मक्ति है, वही योग है, उस मक्तियोगके द्वारा जो 
समतीत्य एतान्‌ यथोक्तान्‌ त्रहमभूयाय भवनं | 1 करत ५ स ५ 

< 4 ~ | अतिक्रमण करके ब्रहमलोकको प्राने › अथ 
५४.5४ मह्मभवनाय मोक्षाय कत्पते मोक्ष प्राप्त करनेके ट्य योग्य समन्ना जाता है, अर्थात्‌ 
समर्थो भवति इत्यर्थः ॥ २६ ॥ । ( मोक्ष प्राप्त करनेमे ) समर्थ होता है ॥ २६ ॥ 


























सव ~ 


कुत एवद्‌ इति उच्यते-- 


ब्रह्मणो 


हि 


| एेसा क्यो होता है सो बतलते है-- 


प्रतिष्ठाहममृतस्याव्ययस्य च । 


शाखतस्य च धर्मस्य सुखस्येकान्तिकस्य च ॥ २७ ॥ 


ब्रमणः परमात्मनो हि यस्मात्‌ प्रतिष्ठा अहं 
प्रतितिष्ठति अस्मिन्‌ इति प्रतिष्ठा अहं 
प्रत्यगात्मा । 


कीदस॒स्य ब्रह्मणः । 


अमृतस्य अविनाशिनः अन्ययस्य अवि- 
कारिणः शाश्वतस्य च नित्यस्य धर्मस्य ज्ञानयोग- 
धर्मप्राप्यस् खलस्य आनन्दरूपस् रेकान्तिकस्य 
अग्यभिचारिणः । 

अमृतादिस्वभवख परमात्मनः प्रत्य- 
गात्मा प्रतिष्ठा सम्यग््ञानेन परमात्मतया 
निश्चीयते । तद्‌ एतत्‌ शह्ममूयाय कल्पते इति 
उक्तम्‌ । 


क्योकि त्रह्म--परमात्माकी प्रतिष्ठा मै हर । जिसमे 
प्रतिष्ठित हो वहं प्रतिष्ठा है, इस ब्युत्पत्तिके अनुसार 
पँ अन्तरात्मा ( ब्रह्मकी ) प्रतिष्ठा द्र । 


कैसे ब्रहमकी £ ८ सो कहते है ) 


जो अगृत-अविनासी, अव्यय- निर्विकार, शाखत- 
नित्य, धर्मखरूप-ज्ञानयोगख्य धर्मदरारा प्राप्तव्य ओर 
एेकान्तिक घुखघखखूप अर्थात्‌ व्यमिचाररहित 
आनन्दमय है उस ब्रह्मकी मै प्रतिष्ठा ह । 

अमृत आदि खभाववाठे ' परमात्माकी प्रतिष्ठा 
अन्तरातरा ही है, क्योकि यथार्थ ज्ञानसे वही परमामा- 
रूपसे निश्चित होता है, यही बात श्रह्मभूयाय 
कल्पते" इस पदसे कही गयी है । 








यथा च ईश्वरशक्त्या भक्तालुग्रहादि- 
प्रयोजनाय ब्रहम प्रतिष्ठते प्रतते सा शाक्तिः 
ब्रह्म एव अहं शक्तिशक्तिमतोः अनन्यत्वाद्‌ 


इति अभिप्रायः । 

अथवा ब्रह्शब्दवाच्यत्वात्‌ सविकस्पक 
ब्रह्म तस्य ब्रह्मणो निविंकट्पकः अहम्‌ एव न 
अन्यः प्रतिष्ठा आश्रयः । 


किंविशिष्टस्य, 
अमृतस्य अमरणधर्मकस्य अव्ययस्य 
उ्ययरहितस्य । 


किं च शाखतस्य च नित्यस्य धर्मस्य 
ज्ञाननिष्ठालक्षणस्य सुखस्य तज्जनितस्य 
एकान्तिकस्य एेकान्तनियतस्य च प्रतिष्ठ 





श्रीमद्भगवद्रीता 


"=-= 


अभिप्राय यहदहै किं जिस ईश्वरीय रदाक्तिसे 
भक्तोपर अनु्रह आदि करनेके व्यि रह्म प्रवर्तित 
होता है, वह राक्ति, मै व्ह्मदही ह क्योकि शक्ति 
ओर शक्तिमान्‌ मेद नहीं होता । 





अथवा ( एेसा समञ्चना चाहिये कि ) व्रह्म 
शब्दका वाच्य होनेके कारण य्ह सगुण ब्रहम 
का ग्रहण है, उस सगुण ब्रह्का मे निर्विकल्प-- 
निर्गुण ब्रह्म ही प्रतिष्ठा-आश्रय ह, दूसरा कोई नद्व । 


किन विरोषणोँसे युक्त सगुण ब्रह्मका ? 
जो अमृत अर्थात्‌ मरण-धर्मसे रहित है ओर 
अविनाशी अर्थात्‌ क्षय होनेसे रहित है, उसका । 


तथा ज्ञाननिष्ठारूप शाश्चत-नित्य धर्मका ओर 
उससे होनेवाटे एेकान्तिक एकमात्र निश्चित परम 
आनन्दका भी, मै ही आश्रय हँ | (अहं प्रतिष्ठाः यह 
पद्‌ यह अनुवृत्तिसे लिया गया है | २७ ॥ 





अहम्‌ इति बतंते ॥ २७ ॥ 


3 
इति श्रीमहाभारते प्रतसादस्रयां संहितायां वेयासिक्यां भीष्म- 
पणि श्रीमद्धगवद्ीताश्पनिषत्स॒ ब्रह्मविद्यायां योगक्षासे 
श्रीष्णाज॑नपंवादे गुणत्रयविभागयोगो नाम 
चतुर्दशोऽध्यायः ॥ १४ ॥ 

----०द - 
इति श्रीपत्परमहंसपखिजकाचार्यगो विन्द भगवपपरूज्यपाद रिष्यश्रीमच्छंकर- 
भगवतः कृतौ श्रीभगवद्वीतामाष्ये गुणत्रयविभागयोगोनाम 
चतुदंशोऽ्याय | १४ ॥ 








0 


ॐ 


पञ्चदशोऽध्यायः 


यखाद्‌ मदधीनं कभिंणां क्मफरं ज्ञानिनां क्योकि कर्मं करनेवाखका कर्मफल ओर ज्ञानिये- 
च ज्ञानफ़लम्‌ अतो भक्तियोगेन मां ये सेवन्ते | का ज्ञानफल मेरे अधीन है । इसल्यि जो भक्तियोगसे 


ते मतूप्रसादाद्‌ ज्ञानप्रािक्रमेण गुणातीता | छले मजते 2 > मी मेरी छपे गुणातीत होक 
ज्ञान-प्रा्तिके क्रमसे, मोक्षटाभ करते है; तो रिरि 


मोक्ष गच्छन्ति करिम्‌ वक्तन्वम्‌ अत्मनः तत्वम्‌ | आ्मतत्वको यथार्थे जाननेवालोके लि तो कहना 
एव सम्यग्‌ विजानन्त इति अतो भगवान्‌ | ही क्या हे । पुतराम्‌ अजनकै न पृष्नेपर भी 
अनेन अग्र्टम्‌ अपि आत्मनः त्वं विवशः | अपना त कहनेकी इच्छसे भगवान्‌ (ऊर्मूलम्‌, 
उवाच -रष्वमूलम्‌ इत्यादि । इत्यादि वचन बोे-- 

तत्र तावद्‌ वररूपककरपनया वैरागयहेतोः | य पले वर्य छवि उक्लरूपकी कल्पना 


+ ४ र (स, करके, संसारके खरूपका व्ण॑न करते है, क्योकि 
संसारखरूपं वर्णयति विरक्तस्य हि संसाराद्‌ | र” सर जस & ५ 
संसारसे विरक्त इए ॒पुरुषको ही भगवानूक्ा त्व 


भगव्त्त्ज्ञाने अधिकारो न अन्यस्य इति-- जाननेमै अधिकार है, अन्यक्ो नहीं | अतः 
श्रीभगवानुव।च--- श्रीमगवान्‌ वोले-- 
उऊ्वमूरुमधः शाखमश्वत्थं पराहुरव्ययम्‌ । 
छन्दांसि यस्य पणौनि यस्तं वेद स वेदवित्‌ ॥ १ ॥ 


उष्वमूढं कालत; सुष्ष्मत्वात्‌ कारणत्वाद्‌ | ८ यह संसाररूपदृक्ष ) उध्वमू्वाटा है । काकी 
तः ह 4 < अपेक्षा भी पुष, सवका कारण, नित्य ओर 
मह सा १9 महान्‌ होनेके कारण अव्यक्त मायाशाक्तियुक्त ब्रह्म 


अव्यक्तमायाशक्तिमत्‌ तद्‌ मूकम्‌ अस्य इति सः | सबसे ऊँचा कहा जाता है, वही इसका मूल है, 
च ज इसट्यि यह संसारघक्ष॒ ऊपरकी ओर मूल्वाखा 
यं सप्तारवृक्ष उष्वेमूढः । श्रुते; च-“ऊष्वमूला- 1 दी सततत स 
ऽरवाद्नाखः ८ क० उ० २ ।§। £ ) इति । | शरतिसे भी यही प्रमाणित होता है । 


पुराणे च-- पुरणमें भी कहा है-- 


“अव्यक्तूठमभवस्स्यवाुबरहोलितः । 'अव्यक्तरूप मूलस उत्पन्न हुआ; उसके 
अनुध्रहसते वड़ा हुआ, वुद्धिरूप भधान शाखासे 
युक्त, वीच-वीचमे इन्द्रियरूप कोटरोवाला, महा- 
भूतरूप शाखा-प्रतिशाखाओंवाला, विषयरूप 
पत्तोवाखा, धम ओर अधमेरूप खन्दर पुष्पोवाखा 
सर्माधर्मतुपुषयश्च सुखहुःखकलोदथः ॥ तथा जिसमे सुख-दुःखरूप फल रगे हप है पेखा 


बुदधिस्कन्धमयदचेव इन्दियान्तरकोटरः ॥ 


महामूतवि्ालश्च विषयेः पृतरवास्तथा । 
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आजीव्यः सर्वभूतानां व्रहवृक्षः सनातनः । 
, एतद्बह्मवनं चै त्रहाचरति नित्यशः ॥ 
एतच्छित्वा च मिला च ज्ञानेन परमासिना । 
ततश्चातमरतिं प्राप्य तस्मान्नावतंते ¶ृनः ॥ 
इत्यादि । 

तम्‌ उर्वमूलं संसारमायामयंवरकषम्‌ अधः शालं 
महददहंकारतन्मात्रादयः शाखा इव अख 
अधो भवन्ति इति सः अयम्‌ अधःशाखः तम्‌ 
अधःशाखं न श्वः अपि खाता इति अश्वत्थः तं 
क्षणप्रध्वंसिनम्‌ अश्वत्थ प्राहः कथयन्ति अन्ययम्‌ । 

संसारमाथामयम्‌ अनादिकार प्रवृत्तत्वात्‌ सः 
अयं संसारवृक्षः अव्ययः अनादयन्तदेहादि- 
सन्तानाश्रयो हि सुग्रसिद्धः तम्‌ अव्ययम्‌ । 

तस्य एव संसारवृक्षस्य इदम्‌ अन्यद्‌ 
विशेषणम्‌ । 

छन्दांसि छादनाद्‌ ऋग्यजु;सामलक्षणानि 
यस्य॒ सुंसाखक्षस्य पर्णानि इव पणौनि यथा 
वृक्षस्य परिरक्षणार्थानि पर्णानि तथा वेदाः 
पंसारक्षपरिरक्षणा्था  धमीधम॑तद्धेतुफल- 
परकाशनार्थत्वात्‌ । 

यथाव्याख्यातं संसारबरक्षं समूरं यः तं वेद 


स वेदविद्‌ बेदार्थत्रिद्‌ इत्यर्थः । 


न हि संसाकषाद्‌ र समूरद्‌ जञयः 
अन्यः अणुमात्रः अपि अवशिष्टः अस्ि अतः 
सर्वज्ञः भ॒ यौ वेद्‌ाथेविद्‌ इति समूलबरक्ष- 
ज्ञानं स्तोति ॥ १ ॥ 


% जिसके आश्रयसे जीविक्रा निर्वाह की जाय; उसे 





यह सव भूतोका आजीव्यशसनातन ब्रह्मच हे । 
यही ब्रह्मवन ठे, इसीमे ब्य सदा रहता ह । रेखे 
दस व्रह्मवृक्चका क्लानरूप श्रेष्ठ खडगद्धाया छेदन 
भेदन करके ओर आल्मामे प्रीतिखाभ करके फिर 
वहसि नहीं छौटता इत्यादि । 


देसे ऊपर मू ओर नीचे शाखावाले इस 
मायामय संसारवृक्षको, अर्थात्‌ महत्त्व, अहंकार, 
तन्मात्रादि शाखाकी मति जिसके नीचे है, रेसे 
इस नीचेकी ओर शाखावाटे ओर कल्तक भी न 
रहनेवाटे इस क्षणभङ्गुर अश्वत्थ बृ्षको अव्यय 
कहते है । 

यह मायामय-संसार, अनादि काल्से चला आ रह्‌ 
है, इसीसे यह संसारबक्ष अव्यय माना जाता है तथा 
यह आदि-अन्तसे रहित शरीर आदिकी परम्पराका 
आश्रय सुप्रसिद्ध है, अतः इसको अन्यय कहते है | 

उस संसारक्षका दही यह अन्य विशेषण 
( कहा जाता ) है । 

ऋक्‌, यजु ओर सामरूप वेद्‌, जिस संसाख्कषके 
पत्तोकी भति रक्षा करनेवाटे होनेसे पत्ते है । जसे 
पत्ते बृक्षकी रक्षा करनेवाले होते है, वैसे ही वेद धर्म- 
अधर्म, उनके कारण ओर फठ्को प्रकाशित करने- 
वले होनेसे, संसाररूप वृक्षकी रक्षा करनेवले हैं । 


प्सा जो यह विस्तारपूर्वक बतलाया हआ 
संसारवृक्ष है; इसको जो मूके सहित जानता 
है, वह वेदको जाननेवाढा अर्थात्‌ वेदके अर्थको 
जाननेवाला है । 


क्योकि इस ॒मूरपतहित संसारबरक्षसे अतिरि 
अन्य जाननेयोग्य वस्तु अणुमात्र भी नहीं दै । 
घुतरां जो इप प्रकार तरेदा्थको जाननेवाटा है वहं 
सवक्ञ है । इ प्रकार मूलपटित संसारवृषके ज्ञानकी 
स्तुति करते हैँ । 


आजीव्य कहते है । 
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तख एव संसारघरक्षख अपरा अवयव-, उती संसारृक्षके अन्य अङ्खोकी कल्पना कही 

करना उच्यते-- | नाती है. - 
अधशयो््वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः । 

अधश्च मूलान्यनुकठततानि कमौनुबन्धीनि मनुष्यलोके ॥ २ ॥ 

अधो मनुष्यादिम्यो यावत्‌ खावम्‌ उष | अपने उपादान करणरूप सच, रज ओर्‌ तम-इन 

च यावद्‌ ब्रह्मा विशघ्जो धमं इति एतद्‌ | तीनों गुणोंसे बदी इई -स्थूढमावको प्राप्त इई 

अन्तं यथाकर्म यथाश्रुतं ज्ञानकर्मफलानि ओर विपयरूपी कोपटोवाटी, उस वृक्षकी बहत-सी 

तस्य वृक्षय ज्ञाखा इव॒ शालाः प्रसृताः | लाद जो कि अपने-अपने कमं ओर्‌ ज्ञानके 

प्रगता गुणप्द्रा गुणैः सच्चरजस्तमोभिः | असू कम ओर म शर्लरूपा नियो 

रयाः सपूलीकृता उपादानभूतै 1 है, नीचेकी ओर मलु्ोसे लेकर स्यानरपयनत ओर 

० त ९ | ऊपरी ओर धम यानी विश्वकर्ता ब्रहमापयन्तः वृक्ष 

विषया; शब्दादयः प्रवाला इव देहादिकरम- | की शालाओकि समान की दई दहै | कर्मफठूप 

फलेभ्यः शाखाभ्यः अङ्करीभवन्ति इव तेन | देहादि शालओंसे शब्दादि विषय, वोपलोके समान 

विषयप्रवालाः शाखाः । अद्करित-से होते है, इसव्ि वे शरीरादिरूय शालां 

बिषयरूी कोपकोवाटी है । 

संसारबृक्षखय परममूलम्‌ उपादानं कारणं | संसाखृक्षका परम मूक--उपादानकारण पहले 

बतलखया जा चुका है । अव कर्मफल्जनित राग-दरेष 

आदिकी वासनां जो मूलके समान धर्माधर्मविषयक 

देषादिवासना मूलानि इव धमीधर्मप्र्ति- | प्रदृत्तिका कारण ओर अवन्तरसे ८ आगे-षीठे ) 

होनेवाटी है ८ उनको कहते है ) । वे मनुष्यलोके 

कारणानि अवान्तभावीनि तानि अधः च| कर्मुबन्धिनी वासनारूपं मू देवादिकी अपेक्षा 

नीचे मी, अविच्छिन्नरूपसे फैटी हई है । पुण्य- 

पापरूप कर्म॑जिनका अचुबन्ध यानी पीके-पीक्े 

होनेवाटा है, अर्थात्‌ जिनकी उत्पत्तिका अनुवर्तन 

पश्चाद्भावी येषाम्‌ उद्धतिम्‌ अनुभवति इतिं | करनेवाला है, वे कपोनुबन्धी कहलती है । यहाँ 





पूर्वम्‌ उक्तम्‌ अथ इदानीं कर्मफरजनितराग- 


देवाद्यपेक्ष॒या मूलनि अनुसंततानि अनुप्रविष्टानि 
वर्मलुत्रन्धीति कर्म धर्माधर्मरक्षणम्‌ अनुबन्धः 


तानि कमोलवन्धीनि प्ठलोकै विशेषतः है ( इसल्यि वे मूले मनुष्यलोकमे कर्माजुबन्धिनी 
अत्र हि मनुष्याणां कमौधिकारः प्रसिद्धः ॥२॥ | बतटायी गवी है ) ॥ २ ॥ 
--=&>2-2~-  -- “ 
यः तु अयं ब्णितः संसाखृक्षः-- | यहं जो वणन किया हभ संसा ह 
न रूपमस्येह तथोपरभ्यते नान्तो न चादिन च संप्रतिष्ठा । 
अङवत्थमेनं स॒विरूढमूरमसङ्गशस्रेण द्डेन छिन्वा ॥ २ ॥ 


मनुष्योका ही विरोषरूपसे कमम अधिकार प्रसिद्ध 
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उपलभ्यते खप्नमरीच्युदकमाय।मन्धर्वनगर- 


समत्वाद दृ्टनष्टखरूपो हि स इति अत एव 


न अन्तो न पर्यन्तो निष्ठा समाधिः वा विद्यते । 
तथा न च आदिः इत आरभ्य अयं प्रवृत्त 


इति न केनचित्‌ गम्यते । न च संप्रतिष्ठा 


यतिः मध्यम्‌ असख न केनचिद्‌ उपरम्यते । 

अश्वत्थम्‌ एनं यथोक्तं॑एविरूढमलं सुष्टु 
विषूढानि विरोह गतानि मूलानि यस्य तम. 
एनं सुविरूटमूरप्‌ अपद्गरस्त्रण असङ्गः पुत्र- 
वित्तलोकेषणादिभ्यो व्युत्थानं तेन असङ्गशस्त्रेण 
देन परमात्माभिगुख्यनिश्वयद्दीकृतेन पुनः 
पुनविवेकाभ्यासाह्मनिरशितेन च्लि संसार- 
क्षं सबीजम्‌ उद्धृत्य ॥ २ ॥ 





---------ः 


इसका खरूप जैसा यहाँ वर्णन किया गया है, 
वैसा उपटब्ध नहीं होता । क्योकि यह स्वप्नकी वस्तु, 
भृगतृष्णाके जल ओर मायारचित गन्धर्वनगरे 
समान होनेसे, देखते-देखते नष्ट होनेवास है । इसी 
कारण इसका अन्त अर्थात्‌ अन्तिमावस्था-अवस्तान 
या समाप्ति भी नहीं है । 


तथा इसका आदि भी नहीं है, अर्थात्‌ यसे 
आरम्भ होकर यह संसार चख है, एेसा किसीसे 
नहीं जाना जा सकता ओर इसकी संप्रतिष्ठा-सिति 
भी नहीं है यानी आदि ओर अन्तके बीचकी अवस्था 
भी किसीको उपल्न्ध नदीं होती । 

इस उपर्युक्त सुविषूदमूढ यानी जिसकी मूे-जडं 
अत्यन्त दृद हो गयी है भटी प्रकार सङ्घटित हं चुकी 
है, एसे संप्तारखूप अखत्यको, असङ्शखसे छेदन 
करके यानी पुत्रैषणा, वित्तेषणा ओर लोकेषणाद्से 
उपरराम हो जाना ही 'असङ्क है, एेसे असङ्घरखसे 
जो कि प्ररमात्माके समभु होनारूप निश्वयसे दद 
क्रिया हआ है ओर वारंवार विवेकाभ्यासखूप पत्थर- 
प॒र वि्तकर पैना किया हआ है, इतत संसासवृक्षको 
बीजसहित उखाडकर ॥ ३ ॥ 


- ` -=उन्=$न््््--- 


ततः पदं तत्परिमि्ितव्यं 


यस्मिन्गता न निवर्तन्ति भूधः । 


तमेव चाद्य पुरुषं प्रपये यतः प्रशततिः प्रता पुराणी ॥ 8 ॥ 


ततः पश्चात्‌ पदं वेष्णवं तत्पसिमर्गितव्यं 
परिमार्गणम्‌ अन्वेषणं ज्ञातव्यम्‌ इत्यध 
सिन्‌ पदे गताः प्रविष्टा न निधर्तन्ति न आवर्तन्ते 
भूयः पनः संसाराय । 

कथं परिमाितव्यम्‌ इति आह-- 

तम्‌ एव च यः पद्शन्देन उक्त आयम्‌ आदौ 


भवं पुर प्रप्ये इति एवं परिमार्भितव्यं 
तच्छरणतया इत्यर्थः । 


उसके पश्चात्‌ उप्त परम वेष्णव-पदको लोजना 
चाहिये अर्थात्‌ जानन चाहिये कि जिस पदम 
पहुचे हए पुरूष, पिर संसारम नदी टीटते-- 
पुनर्जन्म ग्रहण नहीं करते ? 


८ उस पदको ) कसे खोजना चाहिये १ सी 
कहते हँ 

जो पदरान्दसे कहा गया है, उसी आदिपुरुषकी 
म शरण हू इस भावसे अर्थात्‌ उसके रारणागत 
होकर खोजना चाहिये | 
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कः असौ पुरुष इति उच्यते- 
यतो यस्मात्‌ पुरुषात्‌ संसारमायाधृकष- 


बह पुरुष कौन है, सो वतते टै- - 
जिस पुरुषसे बाजीगरकी मायाके समान इस 


्रृत्तिः प्रसृता निःसृता देन्द्रनालिकाद्‌ इव | मायारचित संसारटृक्षकी सनातन प्रदृत्ति विस्तार- 


माया पराणी चिरंतनी ॥ ४॥ 


कथंभूताः तत्‌ पदं गच्छन्ति इति उच्थते-- | 





को प्राप्त इई है- प्रकट इई है ॥ ४ ॥ 
उस परमपदको कैसे पुरुष प्राप्त करते है ? 
सो कहते है 


निमोनमोहा जितसङ्कदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः । 
~> ९. ३ 
दन्छाबसक्छाः सखु ःखसंजञेगच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययं तत्‌ ॥ ५ ॥ 


निर्मानमोहा मानः च मोहः च मानमोहौ 
तौ निरतौ येभ्यः ते निर्मानमोहा मानमोह- 
वजिताः, जितसङ्गदोषाः सङ्ग एव दोषः सङ्खदोषो 
जितः सङ्गदोषो येः ते जितसङ्गदोषाः, अध्यात- 
निव्याः पररमासखरूपालोचननित्याः तत्पराः 
विनिवृत्तकामा विशेषतो निरपेन निच्त्ताः कामा 
येषां ते विनिवृत्तकामाः, यतयः संन्यासिनो 
दरद्रैः प्रियाप्रियादिभिः विमुक्ताः सुखदुः खसः 
परित्यक्ता गच्छन्ति अमढा मोहवनजिताः पदम 
अव्ययं तद्‌ यथोक्तम्‌ ॥ ५ ॥ 


जो मान-मोहसे मुक्त है जिनका अभिमान 
ओर अज्ञान नष्ट हो गया है, एसे जो मान-मोहसे 
रहित है, जो नित-सङ्ग-दोष है जिन्होंने 
आसक्तिरूप दोषको जीत च्य है, जो निव्य 
अध्यासविचारमे लगे इए है-- सदा परमात्माके 
खरूपकी आलोचना करनेमे तत्पर है, नो कामनासे 
रहित है जिनकी समस्त कामनारं निरछेपमावसे 
८ मूटसहित ) निच्त्त हो गयी है, देसे यति-- 
संन्यासी जो किं घुख-दुःख नामक प्रिय ओर अग्रिय 
आदि दद्रसे द्टे हए है, वे मोहरदित- ज्ञानी, उस 
उपर्युक्त अविनाशी पदको पते है ॥ ५ ॥ 


नना 


तद्‌ एव पदं पूनः विशिष्यते-- 
न तद्भासयते सूर्यो न 
यद्रत्वा न निवर्तन्ते 


तद्‌ धाम इति व्यवहितेन धाम्ना सम्बन्धः । 
धाम तेजोरूपं पदं न मासयते सूर्य॑ आदित्यः 
सर्वाबभासनक्तिमस्वे अपि सति । तथा न 


शशाङ्कः चन्द्रो न पवको न अग्निः अपि । 


गी° शा० भा० *७-- 


वही पद फिर अन्य विंहेषणोंसे बतखाया जाता है- 
शशाङ्को न पावकः । 
तद्धाम परमं मम॥ £ ॥ 


(तत्‌ शन्दका आगेवाले-व्यवधानयुक्त (धामः 


राब्दके साथ सम्बन्ध है | 


उस तेजोमय धामको यानी परमपद को, सूर्य-- 
आदित्य सबको प्रकाशित क्रनेकी शक्तिवाला 
होनेपर भी प्रकाशित नहीं कर सकता । वैसे ही 
रराङ्क- चन्द्रमा ओर पावक-अग्नि भी प्रकाशित 
नहीं कर सकता । 


न 








श्रीमद्गवद्वीता 

== =-= = 
यद्‌ धाम वैष्णवं पदं गला प्राप्य न निवर्तन्ते | जिस परमघामको यानी वैष्णवपदको पाकर 
मनुष्य पीछे न्यौ लोटते ओर जिसको सूर्यादि 
व्योतियां प्रकाशित नहीं कर सकती, वह॒ मुञ्च 

विष्णुका परमघाम--पद है ॥ ६ ॥ 
दरा न॒ निवर्ते इति उक्तम्‌ । ननु | १०-जा जाकर क्षर नहीं छौटते' यह्‌ वात 
| कही गयी । परन्तु सभी गतिर्या, अन्तम पुनरागमन- 

= गा वि 

सर्वा हि गतिः आगत्यन्ता संयोगा विग्र 0 सोत जन्तव तिधोगयसे 
योगान्ता इति हि प्रसिद्धं कथम्‌ उच्यते होते है यह बात प्रसिद्ध है | किर यह वात 


यत्‌ च द्थादिः न भासयते तद्‌ धाम पद्‌ 


परमं मम षिष्णोः ॥ & ॥ 








तद्वामगतानां नासि निव्रत्तिः इति । 


शृणु तत्रे कारणम्‌- 
ममेवांशो जीवलोके 
, मनःषष्टानीद्ियाणि 


एकदेश इति अनथान्तरं जीवलेके जीवानां 
लोके संसारे जीवभूतो भोक्ता कतां 
प्रसिद्धः सनातनः । 
यथा जलघर्यकः घरयाशो जलनिभित्तापये 
यम्‌ एव गला न निवर्तते तथा अयम्‌ अपि 
अंशः तेन एव आत्मना संगच्छति एवम्‌ एव | 
यथावा घटायुपधिपरिच्छिन्नो घटाद्याकाल् 


आक्ाशांशः सन्‌ घटादिनिमित्तापाये आकां 
, ्ाप्य न निवरतते इति एवम्‌ अत उपपन्नम्‌ 
उक्तम्‌ “द्रला न निवतैन्ते' इति । 

नलु निरवयवस्य परमारमनः कुतः अवथव 


एकदेशः अंश इवि । सावयवत्वे च विनाश 


प्रसङ्गः अवयवविभागात्‌ । 


प्रकृतिश्थानि 
मम एव प्रम(्मनः अंशो भागः अवयव | 


कैसे कदी जती है कि उस धामको प्रप्त हए 
पुरषोका. पुनरागमन नहीं होता ? 

उ ०-उसमे जो कारण है वह घुन-- 
जीवभूतः सन।तनः । 
कषति ॥ ७ ॥ 

जीवलोकमें अर्थात्‌ संसारम, जो जीवरूप 
राक्ति, भोक्ता, कर्ता इव्यादि नामेसे प्रसिद्ध टै, वह 
मुञ्च परमात्माका ही सनातन अंशा है, अर्थात्‌ अंग; 
भागः एकदेश जो भी कुछ कहो, एक दही 
अमिप्राय है| 
` जैसे जले प्रतीत होनेवाया पूर्यका अंश-- 
प्रतिविम्ब जटरूप निपित्तका नाश्च होनेपर, पूर्य 
को ही प्राप्त होकर फिर नदीं कौटता, वैसे दही उस 
परमात्ाका यह अंशा भी, उस परमात्रसे दही 
संयुक्त हो जाता है । फिर नही लेटता । 

अथवा जैसे घट आदि उपाधिसे परिच्छिन 
घटादिका आकाश, आकाडका दी अंशा है ओर वह 
घट आदि निमित्तके नाञ्च होनेपर, आकारको ही 
प्राप्त होकर फिर नहीं ढोटता, वैसे ही इसके 
विषयमे भी समञ्नना चाहिये । घुतरां “जरह जाकर 
नहा छांरते' यह कहना उचित ही है । 

पू ०-अवयवरहित परमात्माका अवयव, एक- 
देशा अथवा अंशा, कैसे हो सकता है १ ओर यदि 
उसे अवयवयुक्त माने, तो उन अवयोका विभाग 
दोनेसे परमात्मके नाशका प्रसङ्ग आ जायगा ६ <&€7 
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न एप दोपः अविदयाकृतोपाधिपरिच्छिम्न | = उ०-यह दो नहीं है । क्योकि अरिधाङृत 
एकदेशः अंश इ कर्पितो यत; । दक्चितः च ४ परिच्छिन्न) १ ही अंडाक्ी भति ६ 
गया ह । यह वात ्षत्राध्यायम विस्तारपूर्वक 
दिखलथी गयी है | 

स॒ च जीवो मदंशत्वेन कलिपितः कथ वह मेरा अंशरूप माना हआ जीव, संपासे वैसे 

अतादहै ओर कैसे रीर छोडकर जाता है, सो 
ससतराते उत्क्रामति च इति उच्यते-- वतवते है 

मनःषष्ठानि इन्द्रियाणि श्रोत्रादीनि प्रकृतिखानि ( यह जीवाला ) मन जिनमे छठ है, देसी 

© षद र (+ ©, = = = 
खयने कणशष्डुल्याद्‌ प्रकृतं सितानि | कर्णिद्रादि अपने-अपने गोरकरूप प्रकृतियोमे सित 
क ¢, © (~. 0 ^~ मकं ९ 
कषति आकपेति ॥ ७ ॥ इ श्रोत्रा इन्दिधोको अकर्त करता है || ७ || 
---न--ण्त््--- 
कसिन्‌ काले-- | किंस कालम ( आकर्ित करता है ) १ 


(^ * 


रारीरं यदवाप्नाति यच्राप्युत्ामतीशवरः । 


गृहीतमैतानि संयाति वायुर्गन्धानिवाशयात्‌ ॥ ८ ॥ 

यत्‌ च अप्र यदा च अपि उत्काति ईरो | जव यह 3हादि-संघातका लामी जीवामा शरीरो 
देहादिसंघातखामी जीव; तदा कप॑ति इति | छोडकर जाता है तव ( इनको ) अक्षित करता 
इलोकसख द्वितीयपादः अर्थवशात्‌ प्राथम्येन | है । पहले ओर इ श्टोकके अर्थकी संगतिके वसे 
संबध्यते । स्टोकके दूसरे पादकी व्याख्या पह की गयी है | 
खा'यदा च पूर्॑सात्‌ शरीरात्‌ शरीरान्तरम्‌ | तथा जव यह जीवाम परे शररत ( निकल- 
ओनोति तदा गृहीव। एतानि मनःषष्ठानि | कर ) र रारीरको पात है, तव मनसहित इन 
इन्द्रियाणि संयति सम्यग्‌ याति गच्छति। | छः ६ साथ ८ 1 दै । ध 

व वायुः पवनो गन्ध घ ककर जाता हं बतला 
0 वायु गन्धके स्थनोंसे यानी पुष्पादिसे गन्धको 









अय्‌ अथः कषेव्राध्याये विस्तरशः । 





अशयात्‌ पुष्पादेः ॥ ८ ॥ केकर जता है, वैसे दी ॥ ८ ॥ 
कानि पुनः तानि इति-- | वे ( मनसहित छः इन्धि ) कौन-सी है ? 
श्रोचं चक्षुः स्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च| 
अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते ॥ ९ ॥ 


श्रोत्रं चक्षुः स्पशनं च त्वगिन्द्रियं रसनं | यह शरीरम सित ( नीला ) ओः चक्षु, वचा, 
घ्राणम्‌ एव च मनः च पृष्ठं प्रत्येकम्‌ इन्द्रियेण सह | रसना ओर नापिका इनमे रत्येकं इन्दियको 
अपष्ठाय देदस्थी विषयान्‌ शब्दादीन्‌ | ओर उनके साथ छठे मनको, आश्रय बनाकर, 
रपे ॥ ६ ॥ शब्दादि विपयोका सेवन किया करता है ॥ ९ ॥ 


रक 
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न ----------------------------------र 


एवं देहगतं देहात्‌-- 





इस प्रकार इस देहधारी ( जीवाला ) को 


शरीरसे-- 


उत्कामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितम्‌ । 


विमूढा नानुपश्यन्ति पर्यन्ति ज्ञानचक्षुषः ॥ १ ° ॥ 


उक्रामन्तं परित्यजन्तं देहं पूर्वोपात्तं सितं 
वा देहे तिष्न्तं सानं वा शब्दादीन्‌ च 
उपलभमानं यणानितं पुखदुःखमोहार्येः गुणैः 
अन्वितम्‌ अलुगतं संयुक्तम्‌ इत्यथः । एवंभूतम्‌ 
अपिं एनम्‌ अ्यन्तदशंनगोचरप्रपं विमूढा 
दृष्टाृ्टविषयभोगवलाकृष्टचेतस्तया अनेकधा 
मूढा न अलुपदयन्ति अहो कष्टं वर्तते इति 
असुक्रो शति च भगवान्‌ । 


ये तु पुनः प्रमाणजनितज्ञानचक्चुषः ते एनं 
पद्यन्ति ज्ञानचक्षुषो बिविक्तदृ्टय इत्यर्थः ॥१०॥ 


उत्करमण करते हृएको अर्थात्‌ पहले प्राप्त किये 
शरीरको छोडकर जाते हृएको, अथवा शरीरम सित 
रहते हृएको, या शब्दादि विषयोका भोग करते इएको, 
या सुख-दुःख-मोह आदि गुणोंसे युक्त हृण्को भी, ` 
यानी इस प्रकार अत्यन्त दर्शनगोचर होते इए भी 
इस आत्माको मूढ टोग, जो कि दृष्ट ओर अद 
विषयभोगोकी खटसके बटसे चित्त अग्रष्ट हो जानेके 
कारण अनेक प्रकारसे मोहित हो रहे है, नदीं 
देखते, अहो ! यह बडे दुःखकी बात है, इस 
प्रकार भगवान्‌ करुणा प्रकट करते हैँ । 

परस्तु जो प्रमाणजनित ज्ञाननेत्रोसे युक्त है 
अर्थात्‌ विवेकदिवले है, वे इसे देखते है ॥ १० ॥ 


----"क्न््कर-र<=- 
केचित्‌ तु- | ओर कई एक-- 
यतन्तो योगिनर्चेनं पद्यन्त्यात्मन्यवयितम्‌ । 
यतन्तोऽप्यछरृतात्मानो नैनं पद्यन्त्यचेतसः ॥ ११ ॥ 


यतन्तः प्रयलनं दुर्बन्तो योगिनः च समाहित- 
चित्ता एलं प्रकृतम्‌ आत्मानं पद्यन्ति अयम्‌ अहम्‌ 
असि इति उपलभन्ते आत्मनि ख्यां बुद्धौ 
अवध्चितम्‌ । 

यतन्तः अपि शाघ्रादि प्रमाणे अकृतालानः 
असंस्कृतात्मानः तपसा इन्द्रियजयेन च 
दुश्चस्तिद्‌ अनुपरता अशान्तदपौर्मानः 
भ्रयत्नं दर्वन्तः अपि न एनं परयन्ति अचेतसः 
अविवेकिनः \ ११ ॥ 


प्रयत्न करनेवाले, समाहितचित्त योगीजन, ईसं 
आतमाको, जिसका किं प्रकरण चठ रहा है, अपने 
अन्तःकरणे सित देखते है अर्थात्‌ ध्यदी मेँ दर 
इस प्रकार आलमखरूपका साक्षात्‌ क्रिया कते है । 

परन्तु जिन्होने तप॒ ओर ई्धियजय आदि 
साधनेोंदारा अपने अन्तःकरणका संस्कार ॒ नी 
कवा है, जो बुरे आचरणोसे उपराम नहीं हर टै 
जो अशान्त ओर धमण्डी है, वे अविवेकी पुरषः 
शाच्रादिकै प्रमार्णोसे प्रयत्न करते इए भी, इस 
आसाको नहीं देख पते ॥ ११ ॥ 


---ञच्््छ------ 











यत्‌ पदं सर्वश्च अवभासकरम्‌ अपि 
अग्न्यादित्यादिकं ज्योतिः न अवभासयते, 
यत्पराप्ठाः च युक्षवः पुनः संसाराभिशुखा 
न निवर्तन्ते, यस्य च पदस्य उपाधिभेदभ्‌ 
अदुविधीयमाना जीवा षटकाश्चादय इव 
आकारस्य अंशाः, तस्य पदस्य सर्वात्मत्वं 
सर्वव्यवहारास्पदत्वं च विवक्षुः चतुभिः 
शोकैः विभूतिसंकषेपप्‌ आह भगवान्‌-- 
यदादित्यगतं तेजो 





सांकरभाष्य अध्याय ११५ ३७३ 


सबको प्रकाशित करनेवाटी अग्निः, सू आदि 
योतिर्याँ भी जिस परमपदको प्रकारित नही 
कर सकतीं; निस परमपदको प्राप्त इए सुमुष्षु- 
जन फिर संसारी ओर नहीं लीटते, जैसे घट 
आदिके आकारा महाकाशके अंश है वैसे ही 
उपाधिजनित मेदसे विभिन्न हए जीव, निस परम- 
पदके ( कल्पित-मावसे ) अंशा है, उस परमपदकः 
सर्वात ओर समस्त व्यवहारका आधार, बतठाने- 
की इच्छासे भगवान्‌ चार रटोकोंदयारा संक्षेपसे 
विभूतियोका वर्णन करते है - 


जगद्भासयतेऽखिलम्‌ । 


यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विदि मामकम्‌ ॥ १२ ॥ 


यद्‌ आदिव्यगतम्‌ आदित्याश्रयं किं तत्‌, 
तेनो दीधिः प्रकाशो जगद्‌ भासयते प्रकाशयति 
अचिरं सस॒स्तमू+ यत्‌ चन्द्रमसि शशभृति तेजः 
अवभासक तेते, यत्‌ च अग्नौ हुतवहे तत्‌ 
तेजो विद्वि भिजानीहि मामकं मदीयं मम 
विष्णोः तद्‌ ज्योतिः ¦ 

अथवा य॒द्‌ आदित्यगतं तेजः चैतन्यात्मकं 
ज्योतिः यत्‌ चन्द्रभसि यत्‌ च अग्नौ तत्‌ 
तेजो विद्धि मासक मदीयं मम विष्णोः तद्‌ 
ल्योतिः। 

नलु स्ारेषु जङ्गमेषु च तत्‌ समानं 
चैतन्यात्मकं ज्योतिः तत्र कथम्‌ इदं विशेषणं 
यद्‌ आदिस्यगतम्‌ इत्यादि । 

न एष दोषः सखाधिक्याद्‌ आधिक्यो- 


पपत्तेः । आदित्यादिषु हि सखम्‌ अत्यन्त- 
प्रकाशम्‌ अत्यन्तभाखरम्‌ अतः तत्र एव 
आस्तरं उ्योतिः हति वद्‌ विरिष्यते, न 
तु तत्र एव तद्‌ अधिकम्‌ ति । 


जो तेज-दी्ि- प्रकारा, सूर्यम स्थित इआ 
अर्थात्‌ सूर्यके आश्रित इआ समस्त जगत्‌को प्रकारित 
करता है, जो प्रकाश करनेवाला तेन शशाङ्क 
चन्द्रममे खित है भौर जो अग्निम वर्तमान है, उस 


तेजको त्‌ मुञ्च विष्णुकी अपनी ज्योति समश्च । 


अथवा जो तेज यानी चैतन्यमय व्योति, सूर्यम 
स्थित हे, तथा जो चन्द्रमा ओर अग्निम स्थित दै, 
उस तेजवो त्‌ सुञ्च विष्णुकी खकीय ( चेतनमयी ) 
ज्योति समञ्च । 


प०- वह चेतनमयी ज्योति तो चराचर, सभी 
पदार्मिं समानभावसे स्थित है, फिर यह विरोषता 
कैसे बतटायी किं जो तेज प्म सित है" इत्यादि । 


उ०- -सत्--खच्छताकी अधिकतासे उनमें 
अधिकता सम्भव होनके कारण यह्‌ दोष नहीं है । 
क्योकि सूर्यं आदिम सल-अव्यन्त प्रकाश-अघयन्त 
खच्छता है, अतः उनम ही त्रहमञ्योति अव्यन्त 
प्रयक् प्रतिभासत होती है, इसीसे उनकी विशेषता 
बतयी गयी है । यह बात नहीं कि वहीं दु 


| ब्रहमज्योति अधिक है । 














| 


। 
-- ~ ८ 


दिध कयक्रिनकोडिििििीक कननविि क  क 


कयि ० 
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यथा हि रोके तुस्ये अपि अखसंखाने न । 


काष्टङव्यादौ खम्‌ आविर्भवति आदर्शदौ त 


[^ अ भ 


खच्छे खच्छतरे च तारतम्येन आविभेवति 


तद्त्‌ ॥ १२॥ | 








=-= ~ 
जैसे संसारम देखा जाता है कि समान भावस 
सम्मुख- सामने सित होनेपर भी, काष्ठ या भित्ति 


आदिमं मुखका प्रतितरम्व नहीं दीखता, पर दर्षण 





। आदि पदारथम, जो नितना स्च्छ ओर स्वच्छतर 


होता है उसमे उषी तारतम्यसे स्वच्छ ओर खच्छतर 
दीलता है, वैसे ही ( इस विषयमे समञ्चो ) ॥१२॥ 





फिं च-- 


| तथा-- 


गामाविदय च भूतानि धारयाम्यहमोजसा । 
पुष्णामि चौषधीः सीः सोमो भूत्वा रसात्मकः ॥ १२३ ॥ 


गां पृथिवीपरू आविद्य प्रविश्य धारयामि मूतानिं 
जगद्‌ अहम्‌ ओजसा बकेन यद्‌ बं ` कमराग- 
विजितम्‌ रेशवरं जगद्विधारणाय परथिव्यां 
प्रविष्टं येन गुवीं परथिवी न अधः पतति न 
विदीर्यते च । 

तथा च मन्त्रवणंः--िन चौर्या प्रथिवी 
च ढाः (ते० सं०४।९।८) इति। स 
दाधार पृथिवीम्‌” ( ते० सं० ४ । ¢ ८ ) इत्यादिः 
च । अतो गाम्‌ आविश्य च भूतानि चरा- 
चराणि धारयामि इति युक्तम्‌ उक्तम्‌ । 

फिं च पृथिव्यां जाता ओषधीः सर्वा 
व्ीहियवाद्याः पुष्णामि पुष्टिमती रसखादुमतीः 
च करोमि सोमो भूत्वा रसासकः सोमः सर्ब 
रसात्मको रसखभावः सर्वरसानाम्‌ आकरः 
सोमः स॒ हि सं ओषधीः खात्मरसाुप्रवेरेन 
पुष्णाति ॥ १३ ॥ 


पै पृपरिवीमे प्रविष्ट होकर अपने उस बक्से, जो 
कि कामना ओर आसक्तिसे रहित मेरा रेश्र्य-बक 
जगतक्तो धारण करनेके व्यि प्रथि्वीमं प्रविष्ट है, 


जिस बल्के कारण भारवती प्रथिवी नीचे नहीं 


गिरती ओर फटती भी नही, सारे जगत्को धारण 
करतार | 

यही वात वेदमन्त्र भी कहते है कि 
"जिससे चुखोक ओर भारवती पृथिवी दढ हे" 
तथा वह प्ृथिवीकों धारण करता द" इत्यादि । 
अतः यह्‌ कंहना ठीक हीहै किमे प्रथिवीमे प्रविष्ट 
होकरः चराचर समस्त॒भूतप्राणियोको धारण 
करता ह | । 

तथा मँ ही रसस्वरूप चन्द्रमा होकर पृरथिवीमें 
उत्पन्न होनेवाटी धान, जौ आदि समस्त ओषधिरयोका 
पोषण करता द्रं अर्थात्‌ उनको पृष्ट ओर स्वादयुक्त 
किया करता ह्र | जो सव रसोका आता है, रस ही 
जिक्तक। स्वमाव है, जो समस्त रसोकी खानि है वह 
सोम है, वही अपने रसका सञ्चार करके, समस्त 
वनस्पतियोका पोषण किया करता है ॥ १३ ॥ 





किं च-- । | 


तथा-- 


1 `; ५ 
अहं वेवानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः । 
च पवनसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्‌ ॥ २४ ॥ 
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अहम्‌ एव वेश्नर उद्रः अग्निः मूता अयम्‌ 
अन्निवरवानरो योऽशमन्तःधुरुपे येनेदमन्नं पच्यतेः 
( बृह ०८०५। ९। ९) इत्यादिभरतेःवेश्वानरःसन्‌ 
प्राणिनां प्राणवतां देहम्‌ आश्रितः प्रविष्ट प्राणापान 
समायुक्तः प्राणापानाभ्यां समायुक्तः संयुक्तः 
पचामि भक्ति करोमि चतुर्विधं चतुप्प्रकारम्‌ अनम्‌ 
अशनं भोज्यं भक्ष्यं चोष्यं छेद्यं च । 

भोक्ता वैश्वानरः अग्निः भोज्यम्‌ अन्नं सोमः 
तद्‌ एतद्‌ उभयम्‌ अग्नीसोमौ सर्वम्‌ इति पश्यतः 


अन्नदोषलेषो म भ्रति ॥ १४॥ 





कि च-- 


मे ही, पेटमं रहनेवाला जठरागि होकर अर्थात्‌ 
भ्यह अग्नि वैदेवानर हे जो कि पुरुषके भीतर 
स्थित है ओर जिससे यह ( खाया हआ ) अन्न 
पचता दै" इत्यादि श्रुतियोसे जिसका वर्भन किया 
गया है, वह वैरानर होकर, प्राणिर्योके रारीरमे खित 
-- प्रविष्ट होकर प्राण ओर अपानवायुसे संयुक्त 
हआ मध्य, भोव्य, ल्य भौर चोप्य--पेसे चार 
प्रकारके अन्नोंको पचाता ह्र | 


वैश्वानर अग्नि खनेवाटा है ओर सोम खाया 

जनेत्राला अन्न है | सुतरां यह सारा जगत्‌ अगि 

ओर सोमस्वरूप है, इप प्रकार देखनेवाटा मनुष्य 
। अन्तके दोपसे लिह नहीं होता ॥ १४ ॥ 


| तथा-- 


सर्वस चाहं हदि सन्निविष्टो मत्तः स्छरतिक्ञौनमणोहनं च । 


(स ॐ ह्‌ तेव वरे 

वेदश्च सर्वैरहमेव वेया 
सर्व प्राणिजातस्य अहम्‌ आत्मा सन्‌ हदि 
बुद्धो सनिविष्टः अतो मत्त आारमनः सवप्राणिनां 





वेदान्तक्ृधेदविदेव चाहम्‌ ॥ १५ ॥ 
| सै समस्त प्राणिमत्रका आसा होकर उनके 
अन्तःकरणमें खित द्व | इस्तय्यि समस्त प्राणियो- 


| के स्मृति, ज्ञानं ओर उनका छोप भी सुश्च आसासे 


स्मृतिः ज्ञानं तदपोहनं च । येषां पुण्यकर्मणां | ही किया जाता दै, अर्थात्‌ जिन पुण्यकं 


पुण्यकमानुरोधेन ज्ञानस्प 


ती भवतः तथा | प्राणियेको उनके पुण्यकमेकि असार ज्ञान ओर 


सप्रति प्राप्त होते दै तथा जिन परापाचारियोके 


पापकरमिणां पाकमीुरूपेण स्छिज्ञानयोः | ज्ञान जर स्पृतिका उनके पाधकर्पदितार लेप 


अपोहनं च अपायनम्‌ अपगमनं च । 
वेदैः च स्वैः अहम्‌ एव परमात्मा वो 


` वेदिन्यो वेदान्तकृद्‌ वैदान्तार्थसम्प्रदायक्रद्‌ 


होता है ( वह सुङ्चसे दी होता है ) । 

समस्त बेदोद्राया मै प्रमाता ही जाननेयोग्य 
हर तथा वेदान्तका कर्ता, अर्थात्‌ वेदान्ताथैके 
समप्रदायका कर्ता ओर वेदक अर्को समञ्लनेवाला 


इत्यर्थः । पदवद्‌ वेदात्‌ एव च अहय्‌॥ १५॥ | भी चै ही द्र ॥ {५ ॥ 





भगवत ईश्वरस्य नारायणाख्यस्य विभूति- 


श्यद्‌ादित्यगतं तेजः" इत्यादि चार रटोकोद्यारा 


संक्षेप उक्तो विशिष्टोपाधिद्तो “यदारित्यगतं | नारायण नापक भगवान्‌ ईश्वरी, विरोष-उत्तम 


तेजः इत्यादिना । 


उपाधियोसे होनेवाटी विभूतिर्यौ, संक्षेपसे कही गयीं । 











श्रीमद्भगवद्रीता 
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अथ अघुना तख एव क्षराक्षरोपाधिप्रवि- | अब, क्षर ओर अक्षर--इन दोनों उपाधियसि 


भक्ततया निरुपाधिकस्य केवल खरूप- | अरग सतलका? ञी उपाधिरहित शद्‌ ० 
४ & १ | खरूपका निश्चय करनेकी इच्छसे, अगले इटोकोका 
निदिधारयिषया उत्तररराका आरभ्यस्ते | १ आरम्भ विया जाता है । उनसे पहलेके ओर आगे 
सर्वम्‌ एव॒ अतीतानागतानन्तराभ्यायाथनात | अनिवलि समी अध्या्योके समस्त अभिप्रायको? तीन 
मेदोमे विभक्त करके कहते है-- 


३७६ 











त्रिधा राशीषस्य आह -- 
द्वाविमौ पुरुषौ लोके 
क्षरः 
रौ इतो पृथग्‌ राक्षीकतौ पुरूषो इति उच्येते 
लोके संसारे ध्रः च क्षरति इति धुरो विनाशौ 
एको राशिः अपरः पूरुषः अक्षरः तद्विपरीतो 
भगवतो मायाशक्तिः क्षराख्यख परुषख 
उत्यक्तिवीजम्‌ अनेकप सारिजन्तुकासकमौदि- 
संस्काराश्रयः अक्षरः पुरुष उच्यते । 
कौ तौ परुषो इति आह खयम्‌ एव 
भगवान्‌-- 


क्षरः सर्वाणि भूतानि समस्तं विकारजातम्‌ | 


इत्यर्थः; । कृट्थः कूटो राशी राशिः इव सितः, 
अथवा कूटो माया वश्चना जिद्षता इटिरुता 
इति पर्याया अनेकमायादिग्रकारेण स्तः 
करटः संस।रीजानन्त्याद्‌ न क्षरति इति 
अक्षर उच्यते | १६ ॥ 


्षरश्ाक्षर एव॒ च । 


सवीणि भूतानि क्र्टखधोऽक्षर उच्यते ॥ १६ ॥ 


समुदाय रूपसे पृथव्‌ विये दए ये दो भाव, संसासें 
पुरर नामसे कहे जति है । इनम॑से एक समुदाय क्षीण 
होनेवा--नाशवान्‌ क्षर पुरूष है ओर दूस उससे 
विपरीत अक्षर पुरुष है, जो वि; मगवान्ी मायाराक्ति 
है, क्षर पुरषकी उतपत्तिका वीज टै, तथा अनेक संसारी 
जी्ोकी कामना ओर कर्म आदिके संस्कारोका 
आश्रय है, वह अक्षर पुरुष कहटाता हं । 
वे दोनों पुरूष कौन है १ सो भगवान्‌ खयं दही 
बतखते है-- 
समस्त मूत अर्थात्‌ प्रकृतिक्ा सारा विकार तो क्षर 
पुरुष है ओर कूटस्थ अर्णात्‌ जो करूट---रारिवी भति 
स्थित है अथवा कूट नाम पायाका दै जिसके वच्चना 
छट, कुट्किता आदि पर्याय है, उपरक्त माया आदि 
अनेक प्रकारसे जो सित है, वह कूटस्थ है । संसार 
का बीज, अन्तरहित होनेके कारण वह कृट् 
नष्ट नहीं होता, अतः अक्षर कहा जाता दै ॥१६॥ 


7---> © ई 


आभ्थां कराक्षरम्यां बिरक्षणः क्षराक्षरो- 


तथा जो क्षर ओर अक्षर--ईइन दोनोसे विक्षण 


पाधिद्वयदोषेण अस्पृशे निर्यशद्धबुदधषक्त- | दै, ओर क्षर-अक्षरखूप दोनों उपाधियोके दोषे 


खभावः- 
उन्तमः 
यो लोकत्रयमाविद्य 


पुरुषस्त्वन्यः 


रहित है बह नित्य, शुद्ध बुद्ध ओर स॒क्तस्वभाववाल--- 


परमात्मेत्युदाहतः । 


चिभव्यैव्यय ईश्वरः ॥ १७ ॥ 
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उत्तम उत्कृष्टतमः पुसः त॒ अन्यः अत्यन्त 
विलक्षण आभ्यां परमामा इति परम; च असो 
देरघवियाृतातपम् आत्मा च सर्वभूतानां 
्रस्यक्वेतन इत्यतः परमातमा इति उदाहृत 
उक्तो वेदान्तेषु । 

प॒ एव षिशेष्यते-- 

यो लोक्यं भूभुबःखराख्यं खकीयथा 
चेतन्यवलशक्त्या आव्दिय प्रविद्य विभति 
स्वरूपसद्धवमात्रेण विभति धारयति अव्ययो 
न अख व्ययो विद्यते इति अब्यय ईरः 
सर्वज्ञो न।रायण(ख्य ईशनशीरः ॥ १७ ॥ 





उत्तम-अतिशय उत्कृष्ट पुरुष तो अन्य ही है । 
अर्थात्‌ इन दोनोसे अव्यन्त विलक्षण टै, जो कि 
परमासा नापसे कहा गया है | वह ईश्चर अविय- 
जनित शरीरादि आसाओंकी अपेक्षां पर है ओर सव 
प्राणि्यका आत्मा यानी अन्तरापा है इसत कारण 
व्ेदान्तवाक्योमें वह (परमासा नामे कहा गया है । 


~ 


उसीका विरोषरखूपस्े निरूपण करते दै - 

जो पृथ्वी, अन्तरिक्ष ओर स्व्ग--इन तीनों 
छोकोको, अपने चैतन्य-बट्की राक्तिसे उनमें 
प्रविष्ट होकर, केवछ स्वरूप सत्तामात्रसे उनको धारण 
करता है ओर जो अविनी घर दै, अर्थात्‌ 
जिसका कभी नाच न हो, एेसा नारायण नामक 

अ 
सव्ञ ओर सवका शासन करनेवाटा है ॥ १७ ॥ 





यथा व्याख्यात ईसवरस्य पुर्पोत्तम इति 


एतद्‌ नाम प्रसिद्धं तख नामनिर्वचनप्रसिद्धया 
अर्थवच नाम्नो दशन्‌ निरतिशयः अहम्‌ ईखर 


इति आत्मानं दशयति भगवान्‌-- 


यस्माःक्षरमतीतोऽहमक्षरादपि 


उपूर्ुक्त ईशरका प्पुरुपोत्तमः यह नाम प्रसिद्ध 
दै, उसका यह्‌ नाम किंस कारणसे हआ 2 इतकी 
हेतुसदित उपपत्ति वतटाकर्‌, नामकी सार्थकता 
दिखाते हए भगवान्‌ अपने स्वरूपको प्रकट करते 
दें कि भं निरतिशय ईश्वर ह - 


चोत्तमः । 


अतोऽस्ि टके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः ॥ १८ ॥ 


यस्मात्‌ क्षरम्‌ अतीतः अहं संसारमायावरक्षम्‌ 
अश्चत्थाख्यम्‌ अतिक्रान्तः अहम्‌ अक्षराद्‌ अपि 
संस्तारक्षवीजभूतद्‌ अपि च उत्तम उत्कृष्टम्‌ 
उर्ध्वतमो बा, अतः क्षरक्षराभ्याम्‌ उत्तमत्वाद्‌ 


असि भवामि ठोके वेदे च प्रथितः प्रख्यातः 


पुरुपोत्तम इति एवं मां भक्तजना विदुः कवयः 
काव्यादिपु च इदं नाम निबध्नन्ति पुरुषोत्तम 
इति अनेन अभिधानेन अभिगृणन्ति ॥ १८ ॥ 


1 


क्योकि मेँ क्षरभावसे अतीत द्व अर्थात्‌ अश्वत्थ 
नामव मायामय संस्ारवृक्षका अतिक्रमण क्ये इए 
ह्र ओर संपारदृक्षके वीज-स्वरूप अक्षरसे ( मृ 
प्रकृतिसे ) भी उत्तम--अतिंडय उक्कृष्ट अथवा 
अतिशय उच्च द्र । इसीण्यि अर्थत्‌ क्षर ओर 
अध्रसे उत्तम होनेके कारण, लोकं ओर वेदम, 
मै पुरषोत्तम नामसे विख्यात ह्र । भक्तजन सुद 
इसी प्रकार जानते हे ओर कविजन भी काव्यादिमें 
इसी नामका प्रयोग करते है अर्थात्‌ पुरषोत्तम" 
इस नामसे ही मेरा वर्णन करते है ॥ १८ ॥ 


-- ----मे- स् -एकक््वूर- 
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अथ इदानीं यथा निरुक्तम्‌ आत्मानं यो चेद, अव इस प्रकार बताये हद्‌ जआत्मतखको जो 
तख इदं फलम्‌ उच्यते-- | जानता है उसके व्यि यह फल बतलाया जाता है- - 


यो ममेवमक्षमूढो जानाति पुरुषोत्तमम्‌ । 
स॒ स्विद्रजति मां सवेमत्रेन भारत ॥ १९॥ 


यो माम्‌ ईश्वरं यथोक्तविशेषणस्‌ एवं जो कोई अज्ञाने रहित हआ पुरुप, उपयुक्त विरोप- 


यथोततेन भरकारेण असंमूढः संमोह्वनितः सन्‌ | गोते दत यष रतम ईरो, उपर कदे इप्‌ 
प्रकारसे यह जानता है कि, यह ( पुरषोत्तम ) मै र 


जानाति असि इति पसपोत्तमं स 

न वह सर्वज्ञ है--वह सर्वसिभावसे सवकोौ जनता 
स्वित्‌ सर्र्ना सर्वं वेत्ति इति सर्वज्ञः |> अतः स्च हे जीर ३े भारत ! ( वह ) सन 
सर्वभूतस्थं भजति मां सर्वभवेन सबीमचित्ततया 
हे मारत ॥ १९ ॥ 





मूतोमे स्थित मुञ्च॒ पररम्माकं 
सवका आतमा सपद्चकर भजता है ॥ १९ ॥ 
-*"~गच्ख्य्टखीः 2 उ+ 





असिन्‌ अध्याये भगवत्तच्ञानं मोक्षफरम्‌ | इस अध्याये मोक्षरूप फलके देनेवाले भगवत्‌- 
उक्त्वा अथ इदानीं तत्‌ सतोति- तचज्ञानको कहकर अव उपकी स्तुति करते दै-- 


इति राद्यतमं शसख्मिदुक्तं मयानघ । 
एतद्बुद्ध्वा बुदिमान्स्यात्छरतच्यश्च भारत ॥ २० ॥ 


यह॒गुद्यतम-सवसे अधिक गोपनीय अर्थात्‌ 
| गूढ रहस्य है । वह क्या है ? शाख । 


ति एतद्‌ ग्यतमं गोप्यतमम्‌ अ्यन्तरहस्यप््‌ 
इति एतत्‌ । फं तत्‌, राखम्‌ । 









यद्यपि गीताख्यं समस्तं शाखम्‌ उच्यते तथापि | यपि सारी गीताका नाम ही शाल्ल कहा 
जाता है, परन्तु यहाँ स्तुतिके व्यि प्रकरणसे य 
८ प्रह्वो ) अध्याय ही (शाखः नामसे कहा गया हं । 
क्योकि इस अध्यायने केवल सारे गीताशाखका अथ 
ही संक्षेपसे नहीं कहा गया है, किन्त इसमे समस्त 
वेदोका अर्थं भी समाप्त हो गया है । यह कहा भी है किं 
“जो उसे जानता दै, बही वेदको जाननेवाखा ट 
“समस्त बेदोसे म ही जाननेयोग्य है 1" 


अयम्‌ एव अध्याय इह शालम्‌ इति उच्यते 


स्तुत्यं प्रकरणात्‌ । सर्वो हि गीताशासारथः 
असिन्‌ अध्याये समासेन उक्तो न केवलं 
सर्वः च वेदाथ इह परिसमाप्ो “स्तं वेद स 
वेदविद्‌” वेदश्च सर्वैरहमेव वेयः" इति च उक्तम्‌ । 

इदम्‌ उक्तं कथितं मया हे अनघ अपाप । 
एतद्‌ श्चास्तरं यथादकषिताथं बुद्ध्वा बुद्धिमान्‌ स्याद्‌ 


हे निष्याप अजुन ! पे यह ८ परम गोपनीय 

शाल ) मेने कहा है । हे भारत ! ऊपर दिखरर्य 
धसे र [9 

इए अथसे युक्त इस शाखको जानकर ही, मर्त्य 


भविद् त रत ॥ बद्धान्‌. ओर कृत्य होता है, अन्य प्रकारसे नदी । 








नन्या ~. 
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रतं द्स्यं करव्यं मेन स शतक्रतो 
1 शिटजनपपघतेन त्राहमणेन यत्‌ कृतव्यं तत्‌ 
मव भगवत्तत्पे विदिते कृतं भवेद्‌ इत्यर्थः । 
न च अन्यथा कर्तव्यं परिसमाप्यते कखचिद्‌ 
इति अभिप्रायः । 

लवं कर्माविटं पथं ज्ञाने परिसमाप्यते इति 
ख उक्तष्‌ । 

“प्तद्धि व्राह्मणस्य विद्नेपतः | 

्राप्येतक्तङृ्यो हि द्विजो भवति नान्यथा ॥ 


जन्मसाम्यं 

८ सनुस्मति ४२ । ९२ ,) इति च मानवं वचन्‌ 
यत॒ एतत्‌ परमाथतचं मत्तः श्तवान्‌ 

असि ततः कृताः सं एत इति ॥ २० ॥ 


२५७९ 
अभिप्राय यह है श्रि जिसने करनेयोग्य सव 
नु कर च्या हो, वह कृतक्रलय है; अतः ष्ट 





जानेयोग्य दै, वह सव॒ मगवानूका त॒ जन 
छेनेर किया इ हो जाता दै । अन्य 
प्रकारसे क्रिसीकरे भी कर्तव्यकी समाति नदीं होती । 

कहा भीहे कि श्दे पाथं } समस्त कम- 
सुदाय, ्ानमे सर्वथा समा हो जाता दै 1" 

तथा सुका भी वचन है कि विशेषरूपखे 
टे; क्योकि इसीको 
अत्य 


ब्राह्मणक जन्मकी यही पूणता 
प्राक्च कसे दविज इृतद्रव्य होता दे 
प्रकारसे नहीं । 

हे मारत ! क्योकि तने सुञ्चसे यह परमार्थतख 


सुना है, इसच्यि त्‌ कृतार्थं हयो गया है ॥ २०॥ 


इति श्रीमहाभारते शतसाहखयां संहितायां वेयासिक्यां भीप्मपवेणि 
श्रीमद्धगवट्री ता्पनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्रे श्राकृष्णान- 
संबादे पुरुषोत्तमयोगो नाम पञ्चदशोऽध्यायः ॥ १५ ॥ 


----््=भ्््= 
दति श्रीमत्परमहंपपखिजकाचार्थगे विन्द मगवसूव्यपाद शिष्यश्रीमच्छंकर- 
भगवतः करतो श्रीमगवद्रीतामाष्ये पुरुषोत्तमयोगो नाम 





पञ्चदरोऽव्ययः 





५ 
1 र 
९6 ८ ~ 





॥ १५॥ 














षोडशोऽध्यायः 


दैवी आसुरी राक्षसी च इति प्राणिनां 
प्रकृतयो नवमे अध्याये घूचिताः तासां 
विस्तरेण प्रदशनाय अभयं सखसंशद्धिः 
इत्यादिः अध्य(य आरभ्यते, 

तत्र संसारमोक्षाय देवी प्रकृतिः निवन्धनाय 
आसुरी राध्षसी च इति देव्या आदानाय 
परदशनं क्रियते इतरयोः परिवजनाय, 

श्रीभगवानुवाच--- 


अभयं 


नवै अध्यायमे प्राणि्योकी दैवी, आघुरी ओर 
रक्षसी-ये तीन प्रकारी प्रकृतिर्या बतखयी गयी हैं } 
उन्दे विस्तारपूर्वक दिखनेके ट्य (अभयं सख- 
संशुद्धिः इव्यादि ८ इटयोकोसे युक्त सोटर्वा ) अध्याय 
आरम्भ किया जाता है । 

उन तीनोमें दैवी प्रकृति संसारसे मुक्त करने- 
वाटी है, तथा आषुरी जीर राक्षसी प्रकृतय बन्धन 
करनेवटी हँ, अतः य्ह दैवी प्रकृति सम्पादन 
करनेके च्यि ओर दृरी दोनों व्यागनेके चयि 
दिखलयी जाती है -श्रीभगवान्‌ बोटे-- 


सत््वसंशदि-्ञानयोगव्यवथ्ितिः । 


दानं दमश्च यज्ञश्च खाध्यायस्तप आर्जवम्‌ ॥ १ ॥ 


अभयम्‌ अभीरुता सच्संडद्धिः सच्चख 
अन्तःकरणसख संग्यवहारेषु परश्चनमाया- 
नृतादिपरिवजनं शद्धभावेन व्यवहार इत्यथः । 

्ानयोगव्यधस्थितिः ज्ञान शाखत आचा्यतः 
च आत्मादिपदार्थानाम्‌ अत्रगमः अत्रगतानाम्‌ 
इन्द्रियाघयुपसंहारेण एकाग्रतया खात्मसंदेयता- 
पादनं योगः तयोः ज्ञानयोगयोः व्यवसितिः 
व्यवेखानं तन्नष्ठता एषा प्रधाना देवी 
साचिकी संपत्‌ । 


यत्र च तेषाम्‌ अधिकृतानां या प्रकृतिः 
संभवति साचिकी सा उच्यते 





अभय--निर्भयता, सवसंशद्धि--अन्तः- 
करणकी शुद्धि व्यवहारमे दूसरेके साथ टगाई, 
कप्रट ओर्‌ चू आदि अवगुणोको छोडकर श्र 
भवते आचरण करना । 

्ञान ओर योगम निरन्तर स्थिति-- शास्र ओर 
आचार्यसे असादि पदारथोको जानना ज्ञानः है ओर 
उन जने इए पदार्थोका इन्दियादिके निग्रहसे 
( प्राप्त ) एकाग्रताद्यारा अपने आत्मामे प्रक्ष अनुभव 
कर लेना षयोग है । उन ज्ञान ओर योग दोनों 


दिति अर्थात्‌ सिर हो जाना-- तन्मय हो जाना, यही 


प्रधान साखिकी- देवी संपद्‌ है । 


ओर भी जिन अधिकारियोकी जिस विषयमे जो 
साचिकी प्रकृतिं हो सकती है वह कदी जाती है-- 


दान--अपनी राक्तिके अनुसार अन्नादि 


दानं यथाशक्ति संविभागः अन्नादीनाम्‌, वस्तुक विभाग करना । 





_ ___ _ _____------ ~ ~~~ 
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दमः च बाह्यकरणानाम्‌ उपृश्षमः अन्तः दम--वाह्य इन्दियोका संयम । अन्तःकरणकी 
करणस्य उपल्लम शान्ति वक्ष्यति उपरामता तो शान्तिके नामसे अगे कही जायगी । 
. यज्ञः च श्रोतः अग्निहोत्रादिः, खातः च यज्ञ अग्निहोत्रादि श्रौतयज्ञ॒ ओर देधूजनादि 
दवयज्ञादिः | स्मार्तयज्ञ ! 

साध्याय ऋण्वेदाद्यध्ययनम्‌ अचाम्‌ | |  खाध्याय-अद्श्टाभके यि ऋक्‌ आदि वेदोका 

ध्ययन करना । 

तपो वक्ष्यमाणं श्चरीरादि, आर्जवम्‌ ऋजुत्वं तप-ररारीरकि आदि तप जो अगे बतलाया 

सवेदा ॥ १ ॥ जायगा ओर आर्जव अर्थात्‌ सदा सरख्ता-सीधापन | 
++ 
किच-- | 





अहिंसा सत्यमकरोधस्त्यागः शान्तिरेशुनम्‌ । 
द्याभूतेष्वलोटुप्लं मार्दवं  हीस्यापलम्‌ ॥ २ ॥ 
अहिंसा अर्हिसनं प्राणिनां पीडाव्रजनम्‌+ | अहिसा-- किसी भी प्राणीको क्ट न देना? 
नव्यम्‌ अप्रियानृतवमितं यथाभूताथेवचनम्‌ । | सल्य-अग्रियता ओर असत्यसे रहित यथां वचन । 
अक्रोधः प्रः आह्ुष्टख अभिहतस्य वा| अक्रोध-दूसरोके द्वारा गाढी दी जाने या 
ताडना दी जानेपर उत्पन्न इए क्रोधको शान्त कर 
ठेना । व्यग- संन्यास ( दान नहीं ) क्योकि दान 
पूर्वं दानख उक्तत्वात्‌ । पहले कहा जा चुका है । 
शान्तिः अन्तःकरणसख उपशमः अैट्युनम्‌ शान्ति-अन्तःकरणका संकल्परहित होना; 
^ & (लः „ ~ , | अवद्युन--अपिश्ुनता, किंसी दूसरेके सामने पराये 
आपह्धनता प्रस्म प्ररन्धप्रकरीकरणं पशनं छेको प्रकट कसना प्िनता ( चाद ) & 
तदभावः अपैशुनम्‌ । उसुका न होना अपिद्युनता है । 
दया दपा भूतेष दुःखितेषु, अगोट्प्वम्‌ | मूर्तोपर दया-- दुखी प्राणियोपर कृपा करना 
इन्द्रियाणां विपयसंनिधो अविक्रिया, मार्दवं | अलेट्पता-विषयोके साय संयोग होनेपर भी इ्रयो- 
म्रदता अक्रो । म विक्रार न होना, मार्दव-कोमर्ता अर्थात्‌ अक्रूरता । 
हीः ञ्जा अचापलम्‌ असति प्रयोजने | दी-ख्ना ओर अचपटता-विन प्रयोजन वाणीः 
वाक्पाणिपादादीनाम्‌ अव्यापारयितृत्वम्‌ ॥२॥ | दाथ, पैर आदिकी व्यथं क्रियाभोका न करना ॥२॥ 


--9--ककष्की>- ~र ~ 


प्राप्रख क्रोधस्य उपशमनम्‌, वयागः संन्यासः 


(त्तया 


तेजः क्षमा धृतिः शौचमद्रोहो नातिमानिता । 
भवन्ति संपदं दैवीमभिजातस्य भारत ॥ ३ ॥ | 


किं च~ 
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तेनः प्रागरम्यं न त्वग्गता दीपिः; क्षमा 
आङ््स्य ताडितस्य वा अन्तविंक्रियायुत्पत्तिः | 
उत्पन्नायां िक्रियायां प्रशमनम्‌ अक्राध इति 
अवोचाम, इत्थं क्षमाया अक्रोधस्य च पिरेषः 





धृतिः देदैन्दरियेषु अवसादं प्राप्तेषु तद्य 
प्रतिषेधकः अन्तःकरणव्र्तिषिरेषो येन 
उत्तम्भितानि करणानि देहः च न अवसीदन्ति । 

शौचं द्विविधं मृञ्जरछृतं वाद्यम्‌ आभ्यन्तरं 
च मनोबुद्धयोः नेसेद्यं मायारागादि काटप्या- 
भाव एषं द्विविधं शोचम्‌ । 
परजिषांसाभावः 


अद्रोहः अर्हिसनम्‌ । 


नातिमानिता अत्यथं मानः अतिमानः 
यस विद्यते सः अतिमानी तद्धावः अतिमानिता 


तदभावो नातिमानिता आत्मनः पूल्यता- 
तिशयभावनाभाव इत्यथः । 
भवन्ति अभयादीनि एतदन्तानि संपदम्‌ 


अभिजातस्य किंविरिष्टां संपदम्‌, दैवं देवानां 


संपदम्‌ अभिलक्ष्य जातस्य देवविमूत्यहंस्य 
भाविकस्याणस्य इत्यर्थो हे भारत । ३ ॥ 


अथ इदानीम्‌ आसुरी संपद्‌ उच्यते-- 


श्रीमद्भगवद्रीता 





तेन प्रागरभ्य ८ तेजस्विता )› चमडीकी चक 
हीं । क्षमा-गाटी दी जाने या ताडना दी जनिपर्‌ 
भी अन्तःकरणम विकार उत्पन्न न होना । उतपन्न इए 
विकारको शान्त क देना तो पटे अक्रोधके नमसे 
कह चुके है । क्षमा ओर अ्रोधका इतना ही मेद है | 


धृति-- शरीर ओर इन्द्रियादिमं थकावट उद्पन्न 
होनेपर, उस थकावटको हटनेवाटी जो अन्तःक्रणकी 
वृत्ति है, उसका नाम धृति" है, जिसके द्वारा उसाहित 
की इई इन्द्र्यो ओर शरीर कायम नर्ही थकते | 


सौच-- दो प्रकारी द्धि, अर्थात्‌ मिद्री ओरज 
आदिसे बाहरी शुद्धिः एवं कपट ओर रगादिकी 
काल्मिका अमाव होकर मन-वुद्धिकौी निमटतद्प 
भीती द्धिः इस प्रकार दो तरहकी द्धि । 
करनेकी 


अद्रोह-दू्रेका धात इच्छका 


अभावः, यानी हिसा न करना} 


अतिमानिताक्रा अभाव---अव्यन्त मानक नाम 
अतिमान दहै, वह जिम द्यो वह अतिमानी इं 
उसका भाव अतिमानिता है, उसका जो अभाव दै 
वह्‌ नातिमानिता है; अथात्‌ अपनेमे अतिशय परूव्य 
भावनाका न होना | 


हे भारत । (अभयः से टेकर य्हौतकके ये सव 


लक्षण, सम्पत्तियुक्त उत्पन्न इए परुषमे होते दै । 
केपी सम्पत्िसे युक्त पुरुपमे होते दै ? जो दवी 


सम्पत्तिको साथ लेवर्‌ उत्पन्न दभा है, अर्थात्‌ जो 
देवताओंकी विभूतिका योग्य पात्र है ओर भविष्यमें 
जिसका कल्याण होना निधित है, उस पुरुषके ये 
लक्षण होते हैँ ॥ ३ ॥ 


| अब्र अगे आघुरी सम्पत्ति कदी जाती है-- 


दम्भो दर्पोऽतिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च । 


अज्ञानं चाभिजातस्य 


पाथं संपदमासुरीम्‌ ॥ ४ ॥ 














न्न ९ ध नि त्य भ (^~ (^~ 
दम्भो धमेभ्वजितवम्‌, दरो धनस्वजनादिनिभित्त 


उर्सेकः, अतिमानः पूर्वोक्तः, कोधः च पारुष्यम्‌ एव 


| 


प्रूषवचनं यथा काणं चक्षुप्मान्‌, विरूपं 


रूपवान्‌ दीनाभिजनम्‌ उत्तमाभिजन इत्यादि । 
अज्ञानं च अ्रिवेकन्ञानं मिथ्याप्रत्ययः 
केतव्याकर्तव्यादिविषयम्‌ अभिजातस्य पा । 
किम्‌ अभिजातस्य इति आदह--असुराणां संपद्‌ 
[न +~ थ ध 
आसुरी ताम्‌ अभिजातस्य इत्यथः ॥ ४ ॥ 
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दम्म--धर्म्वजीपन, दषं --धन-पखिर आदिक 
निपित्तसे होनेवाख गर्व, अतिमान--पहटे कही हई 
अपनेमं अतिङाय प्रय भावना तया क्रोध ओर पारष्य 
यानी कठोर वचन जैसे ( आक्षेपसे ) कानेको अच्छे 
नेत्रोवासर, कुरूपको रूपवान्‌ ओर हीन जातिवाले- 
को उत्तम जातिवाद वतङाना इत्यादि । 


अज्ञान अर्थात्‌ अविवेक कर्तव्य ओर अकर्तव्यादि- 
ठे; विपये उट्टा निश्चय करना । हे प्रथं | ये सब 
ट्ण असुरी सम्पत्तिको ग्रहण करके उदयनन इए 
मनुष्यके टै, अर्थात्‌ जो अघुरोकी सम्पत्ति है 
उससे युक्त होकर उत्यन्न इए मनुष्यके चिह हैँ | ४।} 


भ~ 


अनयोः संपदो; कायम्‌ उच्यते-- 
[+ 
देवी 


इन दोनों सम्पत्तियोका कायं बतलाया नता है-- 


संपद्विमोक्षाय निबन्धायासुरी मता । 


मा शचः संपदं दैवीमभिजातोऽसि पाण्डव ॥ ५ ॥ 


दैवी संपद्‌ या सा विमोक्षाय संसारन्धनात्‌, | 


निबन्धाय नियतो वन्धो निबन्धः वदरम्‌ आष्ठरी 
संपद्‌ मता अभिप्रेता तथा राक्षसी । 
तत्र एवम्‌ उक्ते अजनस्य अन्तर्गतं भावं किम्‌ 
अहम्‌ आसुरसंपदयक्तः कि वा देवसंपचयुक्त इति 
एवम्‌ आलो चनारूपम्‌ आलक्ष्य आह भगवान्‌ - 
ना शुचः शोकं मा कार्षीः संपदं देवीम 


अभिजातः असि अभिलक्ष्य जातः असि 
भाविकर्थाणः त्वम्‌ असि इत्यर्थो हे पाण्डव ॥५॥ 


जो दैवी सम्पत्ति है, वह तो संसार-बन्धनसे 
मुक्त करनेके च्यि है तथा आघुरी ओर राक्षसी सम्पत्ति 
निःसन्देह॒वन्धनके च्य मानी गयी है | निश्चित 
वन्धनका नाम निबन्ध है, उसके ल्य मानी गयी है । 

इतना कहनेके उपरान्त अञुनके अन्तःकरणे 
यह संराययुक्त विचार उत्पनन हआ देखकर, किं 
“क्या मै आघुरी सम्पत्तिसे युक्त द्व अथवा दैवी 
सम्पतिसे' भगवान्‌ बोले-- 

हे पाण्डव शोक मत करः तू दैवी सम्पत्तिको 
छेकर उत्पन्न इआ दहै । अर्थात्‌ भविष्यमे तेरा 
कल्याण होनेवाखा है ॥ ५ ॥ 


= 
टौ भूतसर्गो रोकेऽस्मन्देव आर एव च । 
वो विस्तरशः प्रोक्त आस्रं पाथं मे णु ॥ € ॥ 


द्रौ दविसंख्याकौ भूतर्ग भूतानां मच्याणां ¦ 


मौ खटी भूतसगौ खञ्येते इति सभा 


भूतानि एव सृज्यमानानि देवारसंपयक्तानि । | 
। ही, यहां 


दौ भूतसगौ इति उच्येते । 


इस संसारम मलुष्योकी दो खष्ियां हैँ । जिसकी 
स्वना की जाय वह सृष्ट है, अतः दैवी सम्पत्ति 
ओर असुरी सम्पत्तिसे युक्त स्वे इए प्राणी 
मूत-पष्टके नामसे कंदे जति है । 
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च ---------(((31 जापिकी दो सन्तानं ह देव मोर जसुर दो सन्तानं है देव ओर असुर" 
इष श्ुतिसे भी यही वात सिद्ध होती है। क्योकि 
इस संस्ास्म सभी प्राणियोके दो प्रकार हो सकते है । 

प्राणियोकी वे दो प्रकारकी सियो कोन-सी हैं 


दसपर कहते है कि इस प्रकरणम कंदी ह 
दैवी ओर आसुरी । 


द्या ह प्राजापत्या देवासुराश्च" ( वह ०७० 
¢ | २। £ ) इति श्रुतेः लोके अस्मिन्‌ संसारे 
इत्यर्थः सर्वेषां दे विभ्योपयततः । 


५ 


कौ तौ भूतसर्गो इति, उच्येते प्रक्रत एव 


112 


८ 


दैव आघुर एव च । 


उक्तो; एव पुनरलुचाद प्रयोजनम्‌ आद-- | कदी इई दोन सृियोका पुमः अकुबाद 
करनेका कारण बतटति है-- 
दैवो भूतसर्गः “अभयं पचसंशदिः | दैवी सृष्टका वर्णन तो "अभयं सच्वसवुद्धिः 


इत्यादि शोकोदयारा, विस्तारपरकः किया गया । 
परन्तु आघुरी सृषटिका वर्णन विस्तारसे नही इञ } 
कथितो न त॒ आसुरो विस्तरशः अतः / अतः हे पार्थ ! उसका त्याग कनेके व्यि, उस 
तत्पखिजनाथेम्‌ अघुरं पाथं मे मम वचनाद्‌ | आघुरी ष्टिको, तू समुञ्चसे--मेरे वचसे, विस्तार- 
उच्यमानं विस्तरशः श्ण अवधारय ॥ ६ ॥ | प्रवेक षन, यानी सुनकर निश्चय कर ॥ ६ ॥ 
~ 
आ अध्यायपरिसिमाप्तेः आसुरी संपत्‌ | इस अध्यायी समािपर्यन्त॒ प्राणियींके 

विेषणोद्रारा आघुरी सम्पत्ति दिखायी जाती द 
क्योकि प्रत्यक्ष कर टेनेसे दी उसका व्याग करना 
शक्यते अस्याः परिवर्जनं कतुम्‌ इति- - वन सकता है-- 

परवृत्ति च निवृत्ति च जना न विदुराघ्ठराः । 

न॒शोचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते ॥ ७ ॥ 


इत्यादिना विस्तरशो विस्तरप्रकारेः प्रोक्तः 


(~ ^ 0 [० 
प्राणिविेषणसवेन म्रदद्यते प्रसयक्षीकरणेन च 


परवृत्ति च प्रतनं यस्मिन्‌ पुरुषाथसाधने आघुरीखमाव्रवाले मनुष्य, प्रवृत्तिको अर्थात्‌ 


जिस किसी पुरुषार्थके साधनरूप कर्तव्यकारयमे 
वत्त होना, उचित दहै, उसमे प्रवृत्त होनेको 
यस्माद्‌ अनथंहेतोः निवर्तितभ्यं सा निवृत्तिः | ओर निदृत्तिको, अर्थात्‌ उससे विपरीत जिस किसी 
| अनथैकारक कर्मसे निवृत्त होना उचित दै, उससे 
निवृत्त होनेको भी, नदीं जानते । 

न केवरं प्दृततिनिदृत्ती एव न विदुः न / केवल परटृत्ति-निदर्तिको नही जानते, इतना दही 


कतेव्ये प्रवृत्तिः तां निदृक्तिं च तद्विपरीतां 


(५ 


तां च जना अषुरा न विदुः न जानन्ति । 


शोच न अपि च आचारे न सयं तेषु विद्यते 

त ओर न सत्य ही होता है । यानी आघुरी प्रकृति 
अञोचा अनाचारा मायाविनः अनृतवादिनो | के मनुष्य अशुद्ध, दुराचारी, कपटी ओर मिध्या- 
हि आसुराः ॥ ७ ॥ वादी ही होते है ॥ ७॥ 


- <> 


नर्ही, उनमें न शुद्धि होती है, न सदाचार होता हैः . 


ररर गारयरणररकरररिरेक 
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असल्यमप्रतिष्ठं ते 
अपरस्परसंभूतं 
५ यथा चय्‌ अनृत॒प्रायाः तथा इदं 
जमत्‌ सवम्‌ असत्यम्‌ अप्रतिष्ठं च न अख 
धमधम प्रतिष्ठा अतः अप्रतिष्ठं च इति ते 
आसुरा जना जगद्‌ आहः अनीश्वर न च धर्माधर्म 
सव्य्ेक्षकः अख शासिता ईरो बिद्यते इति 
अतः अनीश्वरं जगद्‌ आहुः । 
रिं च अपरस्परसंमूतं कामप्रयुक्तयोः 
सीपुरुषयोः अन्योन्ययोगाद्‌ जगत्‌ स्व॑ 
संभूतम्‌ । विम्‌ अन्यत्‌ कामदैठकं कामहेतुकम्‌ एव 
कामहैतुकं किम्‌ अन्यद्‌ जगतः कारणं न 
किञ्चिद्‌ अदृष्टं धमीधर्मादि कारणान्तरं विद्यते 
जगतः काम एव प्राणिनां कारणम्‌ इति 
लोकायतिकदष्टिः इयम्‌ ॥ ८ ॥ 
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तथा-- 
जगदाहुरनीश्वरम्‌ । 


किमन्यत्कामहैतुकम्‌ ॥ ८ ॥ 

वे आसुर खभाववले मनुष्य कहा करते है 
कि, जसे हम हसे भरे हए है, वसे ही यह 
सारा संसार भी श्ुटा ओर प्रतिष्ठारहित है, अर्थात्‌ 
घर्म-अधर्म आदि इसका कोई आधार नहीं है, 
अतः निराधार है, तथा अनीश्वर है, अर्थात्‌ पुण्य- 
पापकी अपक्षासे इसका शासन करनेवाय कोई 
खामी नहीं है, अतः यह जगत्‌ त्रिना ईधरका है । 

तथा कामसे प्रेसि इए सखी-पुरुषोका आपसमें 
संयोग हो जानेसे ही सारा जगत्‌ उत्पन्न हआ है, अतः 
इस जगत्‌का कारण काम ही है, दूसरा ओर क्या हो 
सकता है ? अर्थात्‌ ८ इसका ) धर्म-अधर्मादि कोई दूसरा 
अद्ष्ट कारण नहीं है, केवल काम ही प्राणियोका 
कारण है । यह छोकायतिको्की दृष्टि है ॥ ८ ॥ 


एतां दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोऽस्पबुदयः । 

प्रभवन्त्युग्रकमाणः क्षयाय जगतोऽहिताः ॥ ९ ॥ 
एतां दृष्टिम्‌ अक्षम्य आभ्रिरय नष्टासानो नष्टु- इप्त दष्िकरा अवठ्म्बन--अश्रय ठेकर जिनका 
खभावा विभ्र्टपरलोक्ाधना = असबुद्धयो | लभाव नष्ट हौ गवा है, जो पररोक-साधनसे भष 
(~ ८ हो गये है, जो अल्पबुद्धि है--जिनकी बुद्धि केवल 

विषया अल्पा एव बुद्धिः येषां ते अस्प- | - .. 

विपयनिषरया ४ ^ हु ४ ड णः भोगोको ही विषय करनेवाली है पसे वे अल्पबुद्धि, 
द्यः भ्रमन्ति उद्भवन्ति उपर्मणः | उप्रकम नूर कमं कर्ण, हितापरयण संसा 


करूरकमीणो हिं सात्मकाः क्षयाय जगतः प्रभवन्ति 
इति सम्बन्धः । जगतः अहिताः शत्रव इत्यर्थः| ९। 


शत्रु संसारका नाशा करनेके व्यि ही उत्पन्न 
होते दै ॥ ९ ॥ 


-~+ =< 
ते च- | | तथा वे-- 
काममश्रित्य दुष्पूरं दम्भमानमदान्विताः। 


मोहाद्‌ गहीत्वासदूम्ाहान्परवतैन्तेऽशुचिव्रताः ॥ १०॥ 
+ शरीरको दी आत्मा माननेवाठे एक सम्प्रदायविशेषका नाम 'लोकायतिकः ३ । 
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कामम्‌ इच्छाविशेषम्‌ अश्रित्य अवष्टभ्य 
दुष्पूरम्‌ अशक्यपूरण दम्भमानपदान्विता दम्भः 
च मानः च मदः च दम्भमानमदा;ः तः 
अन्विता दम्भमानमदान्विता मोहाद्‌ अविवेकतो 
गृहीता उपाद्‌।य असद्प्राहान्‌ अहुभनिश्चयान्‌ 
तन्ते लोके अड्चित्रत अश्ुचीनि वरतानि 
येषां ते अशुचिव्रताः ॥ १० ॥ 


चिन्ताम्‌ अपस्मियां च न परिमातं शक्यते 
यसाः चिन्ताया यत्ता सा अपरिमेया ताम्‌ 
अपरिमियां प्रव्यान्तां मरणान्ताम्‌ उपाश्रिताः सदा 
चिन्तापरा इत्यथः कामोपभोगपरमाः काम्यन्ते 
इति कामाः शब्दादयः तदुपभोगपरमाः, अयम्‌ 
एव परमः पुरुषार्थो यः कामोपभोग इति एषं 
निश्वितात्मान एतावद्‌ इति निधिताः । ११ ॥ 


आकृष्वमाणाः 





स. स 
आश्ापाशरातेबेद॥ः 
= 
दहन्ते 
आश्ञापरङतैः आशा एव पाशाः तच्छतः 
आशापाशशतैः बद्धा नियन्त्रिताः सन्तः स्वत 


कामक्रोधपरयणाः कामक्रोधौ षरम्‌ 
अयनं पर आश्रयो येषां ते कामक्रोधपरायणाः, 
ईहन्ते चेष्टम्ते काममोगाथंकामभोगप्रयोजनाय 
न धमौथैम्‌ अन्यायेन अस्यान्‌ अथ॑प्रचथान्‌ 
अन्यायेन प्रखापहरणादिना इत्यथः ॥ १२ ॥ 


कभी पूणं न च -------- त नकी जा सवती दूर कामना जा सकनेवाटी दुष्पूर कामनाका- 
इच्छाविरोषका आश्रय--अवलम्बन कर, पाखण्ड, 
मान ओर मदसे युक्त इए, अञ्ुद्राचारी-- जिनके 
आचरण ब्हृत ही बुरे है रेसे मलुष्य, मोदसे-- 
अङ्गानसे मिध्या आग्रहोको, भात्‌ अञ्चम सिद्धान्तो 
को ग्रहण करके--खीकार करके संसारम बर्तते 
है॥ १०॥ 








~ ` ~-~ ~ भ~ 


कि च्‌- तथा- 
चिन्तामपरिमेयां च प्रख्यान्तासुपाश्चिताः । 
कामोपभोगपरमा एतावदिति निशिताः ॥ ११॥ 


जिसकी इयत्ता न जानी जा सके, देसी अपरिमेय 
_ अपार, प्रल्यतक--मरणपर्थन्त  रहनेवाटी 
चिन्ताके अश्रित इए, अर्थात्‌ सदा चिन्ताग्रस्त इए, 
तथा कामोपभोगके परायण--जिनवी कामना की 
जाय वे शब्दादि विषय काम दै, उनके उपभोगमे 
तर इए-तथा विषर्योका उपभोग करना, वसः यदी 
परम पुरुषार्थ है, रेषा निश्चय रखनेवाटे ॥ ११ ॥ 


--- "८ वस व्डटञ------ 


कामक्रोधपरायणाः । 


कामभोगार्थमन्यायेना्थसच्यान्‌ ॥ १२ ॥ 


तथा सैको आशाखूप पसे वधे इपए-जकडे 
इए, सब ओससे खीचे जाते ण्‌, काम-करोधके 
परायण हृए, अर्थात्‌ काम-क्रोध ही जिनका प्रस 
अयन-आश्रय है, रेसे काम-करोधपरायण परध? 
धर्मके व्यि नही, बल्कि भोग्य वस्तुोका मोग 
कनके ल्य, अन्यायपूर्वक अर्थात्‌ दूसरेका सख 
हरण करना आदि अनेक पापमय युक्तिेोद्रारा धनः 
समुदायको का करनेकी चेष्टा किया करते दै ।॥ १२ ॥ 


नतक क---- 


० 
+= 
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ईटशः च तेषाम्‌ अभिग्रायः-- 











| तथा उनका अभिप्राय ेसा होता है करि- 
ह्दमच मया लन्धमिदं प्राप्स्ये मनोरथम्‌ । 


इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम्‌ ॥ १३॥ 
इदं द्रव्यम्‌ अय इदानीं मया रन्धम्‌. इदम्‌ आज इस समय तो मेने यह द्व्य प्राप्त किया है तथा 
अन्यत्‌ प्राप्स्ये मनोरथं मनस्तुिकरम्‌ इदंच | अमुक मनोरथ-- भनको संतुष्ट करनेवाला पदार्थ 
अस्ति इदम्‌ अपि मे भविष्यति आगामिनि | बर प्रात कग | इतना धन तो मेरे पास है ओर यह 
संबत्सरे पुनः धनं तेन अहं धनी विख्यातो | इतना धन मेरे पास अगले व किर हो जायगा, 
भविष्यामि ॥ १३ ॥ उससे में धनवान्‌ विख्यात हो जागा ॥ १३ ॥ 


~ ---=-4ड-0-शो>५+----- 
असो मया हतः शतहनिष्ये चापरानपि । 
ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बट्वान्खी ॥ १४ ॥ 
असौ देवदत्तनामा मया हतो दुर्जयः शतुः; अमुक देवदत्त नामक दुर्जय शत्रु तो मेरेदारा 
दनष्ये च अन्यान्‌ वराकान्‌ जपन्‌ अपि मू | मरा ना जा, अव दूसरे पामर निवेक शघ्ुओंको 


र 8 ८ भीमे मार डरा, यह बेचारे गरीब मेश क्या 
एते करिष्यन्ति तपस्िनः सर्वथा अपि न करेगे जो किसी तरह भी मेरे समान नहीं है । तै 


अस्ति मन्तरय ईरः अम्‌ अहं मोगी सर्वप्रकारेण भोगी : ्रकारसे सिदध = तथा 
० ~, ८ पुत्र-पीत्र ओर नातियोसे सम्पन्न ह्र | मै केवर 
: अह सम्पन्‌ः ‡ ‡ नुप ‡ न 

स ८ ९स भम्‌ 1 । साधारण मनुष्य ही नहीं द्रु, वल्कि वड़ा बलवान्‌ 

केवलं मानुषः अहं बच्वान्‌ खी च अहम्‌ एव 


ओर खी भी मे ही द । दूसरे सब तो मूमिपर 
अन्ये तु मूमिभाराय अवती्णौः ॥ १४ ॥ । ररूप ही उन इए है ॥ १४ ॥ 





-- ~--दनग्=> 
आब्योऽभिजनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सद्शो मया । 
यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञानविमोहिताः ॥ १५॥ 
आध्यो धनेन अभिजनेन अभिजनवान्‌ तप्त-| यै धनसे स्वनन द्व ओर वंशकी अक्षास 
पुरुषं शरोत्रियतवादिसम्पन्नः तेन अपि न मम्‌ | अव्यत कुटीन द्र अर्थात्‌ सात पीदियोंसे श्रोत्रिय 
तुल्य; अस्ति कश्चित्‌ कः अन्यः अस्ति सदृशः | आदि ग॒णे सम्पन्न द्र । घुतरां धन ओर कुलम 
तुस्यो पया कविं च श्ये यागेन अपि अन्यान्‌ मी मेरे समान दूसरा कौन है । अर्थात्‌ को$ नही 


द्य है । पै यज्ञ करटंगा अर्थात्‌ य्रारा भी दूसरेका 
अभिभविष्यामि श नदयो ९ अपमान कडग, नट धन दूंगा ओर 
हष॑ च अतिशयं प्रापखामि इति एवम्‌ | मोद अतिशय हर्षको प्राप्त होगा; इस प्रकार 
अज्ञानेन विमोहिता अज्ञानविभोटिता विविधम्‌ | वे मलुष्य जक्ञानसे मोहित अर्थात्‌ नाना प्रकारकी 
अविवेक्रभावम्‌ आपन्नाः ॥ १५ ॥ अवरिवेकभावनासे युक्त शेते है ॥ १५ ॥ ` 


~~~ --- 
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ऋ 


" अनेकचित्तविभ्ान्ता 
प्रसक्ताः कामभोगेषु 
अनेकचित्तविधान्ता॒उक्तप्रकारेः अनेकैः 
विततैः विविधं आन्त अनेकचित्तविध्रान्ता 
मोहज(ल्समावृता मोहः अविवेकः अज्ञान तद्‌ 
एव॒ जारप्‌ इव॒ आषरणाःमकलात्‌ तेन 
समाद्ताः प्रसक्ताः कामभोगे तत्र एव नपण्णाः 
सन्तः तेन उपचितकस्मषा; पतन्ति नरकं 
अ्युचौ वैतरण्यादौ ॥ १६ ॥ 


श्रीमद्धगवद्रीता 


=----------- 
मोह॒जाखसमावृताः । 


पतन्ति नरकेऽशुचौ ॥ १६ ॥ 

उपर्युक्त अनेक प्रकारके विचारोसे भान्तचित्त 
हए ओर मोदरूप जालमे फंसे दए, अर्थात्‌ अविवेक 
ही मोह है, वह जाल्की मति फसानेवाखा होनेसे 
जा है, उत्तम फंसे हए, तथा विषय-सोगेमि 
अव्यन्त आसक्त हृए-उन्दीमं गहरे द्वे इए मनुष्यः 
उन भोगोके द्वारा पर्पोका सञ्चय करके, वैतरणी 
आदि अञ्ुद्ध नरकोम गिरते हं ॥ १६ ॥ 


----््नसभञ्ञ्््््-- 
अत्मसंभाविताः स्तब्धा धनमानमदान्विताः । 
यज्ञन्ते नामयज्ञैस्ते दम्भेनाविधिपूवकम्‌ ॥ १७ ॥ 


आलसंमाविताः सवेगुणविशिष्टतया आत्मना 
एव संभाविता आ्मसंभाविता न साधुभिः, 
स्तब्धा अप्रणतात्मानो घनमनमदान्िता धन्‌- 
निमित्तो मानो मदः च ताभ्यां धनमान 
मदाम्याम्‌ अन्विता यजन्ते नामकः नाममात्र 
यज्ैः, ते दम्भेन धूमध्वनितया अविधिपूवक 
विहिताङ्गतिकरव्यतारदितेः ॥ १७ ॥ 


ओर वे अपने आपको सव॑गुणसम्पनत मानकर 
आप ही अपनेको बडा माननेवाटे, साघु पुरुपद्रार 
रेष्ठ न माने इए, स्तन्ध---विनयरहिंत, धनमान- 
मदान्वित--घनहेतुक मान ओर मदसे युक्त पुरषः 
पाखण्डसे, अर्थात्‌ धर्मध्वजीपनसे, अविधिष्व॑क-- 
विहित अगकी कर्तव्यताके ज्ञानसे रहित केव 
नाममात्रके यज्ञद्रारा पूजन विया करते दै ॥ १७ ॥ 


न्क - 


अहंकारं बटं दर्प कामं क्रोधं च संश्रिताः । 


मामात्मपरदेहेषु | 

अहंकारम्‌ अहंकरणम्‌ अकारो वरि्यमनेः 
अविद्यमानः च गुणैः आत्मनि अध्यारोपितः 
विशिष्टम्‌ आत्मानम्‌ अहम्‌ इति मन्यते सः 
` अहंकारः अविद्याख्यः कष्टतमः सर्वदोषाणां 
मूरं सवौनथंप्हृतीनां च तथा वटं पराभिभव- 
निमित्तं कामरागान्वितं दणं॑दर्पो नाम्‌ यख 


उद्धवे धमम्‌ अतिक्रामति सः अयम्‌ 


करणाश्रयो दोषविरशेषः । 


प्रदिषन्तोऽभ्यसूयकाः ॥ १८ ॥ 

अहंकार “हम-हमः करनेका नाम अहंकार 
है, जिसके द्वारा अपनेमे अआशोपित किये इए 
विमान ओर अविधमान गुणोंसे अपनेको युक्त 
मानकर मनुष्य हम है एेसा मानता दै, उसे 
अहंकार कहते है । यह अविद्या नामका बड़ा 
कठिन दोष, समस्त दोपोका ओर समस्त अनमय 
्रदततियोका मूढ कारण है । कामना ओर 
आसक्तिसे युक्त दूसरेका परमव करनेके चि 
होनेवाखा वल, दर्प-- जिसके उत्पन्न होनेपर 
मनुष्य धर्मको अतिक्रमण कर जाता है, अन्तःकरण- 
कै अश्रित उस दोषविरोषका नाम दर्प है। 





२ क्क 
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कम रयादिषिषयम्‌ बोधम्‌ अनिष्टविषयम्‌ 


एतान्‌ अन्यास्‌ च सहतो दोषान्‌ संश्रितः । 

रिच ते माम्‌ ईरम्‌ आप्परेहेषु खदेहे 
परदेदेषु च तद्ुद्धिकर्मसाकषिमूतं सां प्रद्विषन्तो 
मच्छासनातिवर्तितवं श्रहेषः तं दुरन्तः 
अभ्यसूयकाः सन्मार्गखानां गुणेषु असह- 
मानाः ॥ १८ ॥ 


तथा स्री आदिके विषयमे होनेवाटा काम ओर 
किसी प्रकारका अनिष्ट होनेसे होनेवाखा क्रोध; 
इन सव दोषोको तथा अन्यान्य महान्‌ दोषोको 
भी, अवटम्बन करनेवाले होते है । 

इसके सिवा वे अपने ओर दूसरके शरीरम 
सित, उनकी बुद्धि ओर केके साक्षी, सञ्च ईखरसे 
हेष करनेवाले होते है-मेशी आज्ञाको उल्लङ्खन करके 
चलना ही मुञचसे द्वेष करना है, वे वैसा करनेवाले है 
ओर सन्मार्गम सित पुरुषोके गुणोको सहन न 
करके, उनकी निन्दा कनेवाले होते हैँ ॥ १८ ॥ 


----- ~~~ --- 


तानहं द्विषतः 


तान्‌ अहं॒सर्वान्‌ सन्पर्गप्रतिपक्षभूतान्‌ 
साधुद्रेषिणो द्वितः च मां ्रूरान्‌ संस्रु एव 
नरकंसरणमारगेषु नराधमान्‌ अधर्षदोपव्वात्‌ 
क्षिपामि प्रक्षिाभि अनघं संततम्‌ अश्मान अशचुभ्‌- 
कर्मकारिण आदर एव करूरकर्मप्रायासु व्याघ्र 
सिंहादियोनिषु क्षिपामि इति अनेन सम्बन्धः ।१९। 


मूरान्संसारेषु नराधमान्‌ । 
क्षिपाम्यजलछमशुभानासुरीष्वेव 


योनिषु ॥ १९ ॥ 
सन्मागके प्रतिपक्षी ओर मेरे तथा साधुपुरुषोके 
साथ द्वेष करनेवाले उन सन अश्युभकमकारी तरर 
नराधर्मोको, मे बारंबार संसारमे--नरकःप्राप्िके 
मागमे जो प्रायः क्रूरं क्म करनेवारी व्याघ्रसिंह 
आदि आसुरी योनियाँ है उनमें ही सदा गिराता ह्र 
क्योकि वे पापादि दोषोसे युक्त हैँ । क्षिपामि, इस 
क्रियापदका, 'योनिषु" के साथ सम्बन्ध है ॥ १९ ॥ 





आघरी योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि । 
मामप्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम्‌ ॥ २० ॥ 


आघुरीं योनिम्‌ आपननाः प्रतिपन्ना मूढा जन्मनि 
जन्मनि अविवेकरिनः प्रतिजन्म तमोवहुरासु 
एव योनिषु जायमाना अधो गच्छन्तो मूढा 
माम्‌ ईश्वरम्‌ अप्राप्य अनासा एव हे कौन्तेय ततः 
तसाद्‌ अपि यन्ति अधमां निकृष्टतमां 
गतिम्‌ । 

माम्‌ अप्राप्य एव इति न मत्रापनो काचिद्‌ 


अपि आशङ्का असि अतो सच्छिष्टसाघुमारगम्‌ 


अप्राप्य इत्यथः ॥ २० ॥ 


वै मूट॒--अविवेकीजन, जन्म-जन्ममे यानी 
प्रत्येक जन्ममे आसुरी योनिको पाते इए अर्थात्‌ 
जिनमे तमोगुणकी बहलता दहै, रेसी योनियेमे 
जन्मते हए, नीचे गिरते-गिरते सञ्च ईसरको न पाकर, 
उन पूर्वपराप्त योनियोकी अक्षा भी अधिक अधम- 
गतिको प्राप्त होते है । 

“मुञ्च प्राप्त न होकरः देसा कहनेका ताप्पयं 
यह है कि मेरेद्रारा कटे हए श्रेष्ठ मागको भी न 
पाकर, क्योकि मेरी प्राप्तिकी तो उनके ल्यि कोई 
अशङ्का ही नहीं है ॥ २०॥ 


--*> >+ 





३९० श्रीमद्भगवद्रीता 


अव यह समस्त असुरी सम्पत्तिका संक्षेप कहा 


द { आसुरसंपद्धद; | जाता है । जिन ( कामादि ) तीन मेदो, आघुरी 
त्रिविधे सवं आ ~ क 
उच्यते, यस्मिन्‌ ख सम्पत्तिके अनन्त मेद होनेपर भी सबका अन्तर्भाव 


¢^ (~ [नि 
श र ण्‌ ् त न शः 
अनन्तः अपि अ ह £ यत्पर ॥ | हयो जाता है, जिन तीनेका नाश करनेसे सव 
परिहतः च भवति, यद्‌ मूर सवस्य अनथस्य | दोक नाश करना हो जाता है ओर जो सब अनथेकि ` 
तद्‌ एतद्‌ उच्यते-- मूढ कारण है, उनका वर्णन विया जाता है-- 


त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नारानमात्मनः । 


कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्रयं स्यजत्‌ ॥ २१ ॥ 

त्रिविधं त्रिप्रकारं नखस्य प्राप्तो इदं द्वारं | आत्माका नाश करनेवाले, ये तीन प्रकारके 
नाशनम्‌ आसनो यद्‌ द्वार प्रविशन्‌ एव नह्यति | दोषः नखप्रा्षिके दवार हे । इनमें प्रवेश करनेमात्रसे 
आमा कस्मैचित्‌ पुरुपाथाय योग्यो न भवति | दी आत्मा नट हो जता है, अर्थात्‌ किसी पुपा्थ- 
इति एतद्‌ अत उच्यते दवारं नाशनम्‌ आत्मनः | के योग्य नं रहता । इसल्यि ये तीनो आसाका 
इति । नाश करनेवलि द्वार कलते है । 

करं तत्‌, कामः क्रोधः तथा लोभः तस्माद्‌ बे कोन है! कामः क्रोध ओर लोम । छुतशं इन 
एतत्‌ त्रयं त्यजेत्‌ । यत॒ एतद्‌ द्वारं नाशनम्‌ तीनोकाव्यागकर देना चाहिये | क्योकि ये काम आदि 
आत्मनः तस्मात्‌ कामादित्रयम्‌ एतत्‌ त्यजेत्‌ तीनों नखद्यार आत्माका ना करनेवाले है इसघिये इनका 
स्यागस्तुतिः इयम्‌ ॥ २१ ॥ व्याग्‌ कर देना चाहिये । यह व्यागकी स्त॒ति है ॥ २१॥ 





सर्वस्या आसुराः संपद; सध्ेपः अयम्‌ 


- अन ध्न्् 


एतेर्विम॒क्तः कौन्तेय तमोद्ररिखिभिर्मरः । 


आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परां गतिम्‌ ॥ २२॥ 
एतेः विमुक्तः कौन्तेय तरद: तमसो नरकस्य हे कुन्तीपुत्र ! ये काम आदि दुःख ओर मोहरूप 
दुःखमोदात्मकख द्वाराणि कामादयः तैः एते; | अचका नरक दार है । इन तीनो अव्यणोस 
5 रा हआ मनुष्य अचरण करता है-साधन करता 
¦ विशुक्तो नर आचरति अनुतिष्ठति । किमू, | है । क्या साधन करता है ? आसमकल्याणका 
आसनः श्रवो यतपरतिबद्भः पूर्वं नाचरति तद्‌- | साधन, परे जिन कामादिके वशम होनेसे नरह 
पगमाद्‌ आचरति ततः तदाचरणाद्‌ या कर पाता था, अव उनका नाश हो जानेसे करता 
1 त ति है, ओर उप साधनसे ( वह ) परमगतिको, अथात्‌ 

परां गति मोक्षम्‌ अपि इति ॥ २२ ॥ मोक्षको भी प्रप्त कर ठेता है ॥ २२॥ 


क्वः टु ~ 


४५५ 
स्वेख एतस्य आसुरसंपत्परिवजनस् इस समस्त आघुरी सम्पत्तिके व्यागका जीर 


रयथाचरणस च शासं कारणम्‌, यादप्माणाद्‌ | छण अचरणोका भूल कारण आश £ चलि 
` क प्रमाणसे ही दोनों कयि जा सकते है, अन्यथा 
उभयं शक्यं कतं न अन्यथा अतः-- नही, अत;- 
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यः शाख्नविधियुत्सृज्य वर्तते कामकारतः । 

(~ व द 
न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम्‌ ॥ २३ ॥ 
; शाखविधि कर्तव्याकर्तन्य 2 £ 

यः शा कतंव्याकतंग्यज्ञानकारणं पिधि- जो मनुष्य शाके वरिधानको, अर्थात्‌ कर्तव्य- 
परतिपेधाख्यम्‌ उत्स्य त्यक्त्वा वर्तते कामकारतः | अकर्तव्यके ज्ञानका कारण जो विधि-निषेध-बोधक 
आदेश है उसको, छोडकर कामनासे प्रयुक्त इजा 


र १ ध ` | वर्तता है, बह न तो सिद्विको-पुसपारथकी योग्यताको 
नानाति । न अपि अस्मिन्‌ सोके लम्‌, न अपि | पाता है, न इस लोकमें सुख पाता है ओर न परम- 


परां प्रकृष्टां गतिं खं मोक्षं बा ॥ २३ ॥ गतिको अर्थात्‌ खगं या मोक्षको ही पाता है ॥२३॥ 


तस्माच्छास्त्रं पमाणं ते कायीकार्यव्यवस्ितो | 
ज्ञात्वा राख्रविधानोक्तं क्म॑कर्तुमिहाहंसि ॥ २४ ॥ 


~ - - 





कामभरयुक्तः सन्‌ न स सिरि पुरपार्थयोग्यताम्‌ 


तस्मात्‌ शां प्रमाणं ज्ञानसाधनं ते तव | तरं कर्तव्य ओर अकर्तव्यकी व्यवस्थामे तेरे 
च्य शच्च ही प्रमाण है, अर्थात्‌ ज्ञान प्राप्त करनेका 
साधन है । अतः शाक्ञ-विधानसे कदी इई बातको 
अतो ज्ञाला बुद्ध्या राख्वरिधानोक्तं विधिः | समन्चकर यानी आज्ञाका नाम विधान है। शाख 
ज ज 4 
डुयीद्‌ इति एवं रक्षणं तेन उक्तं खकम यत्‌ हए खकर्मको जानकर तञ्च इस कभै-कषतरमे कारय 
तत्‌ करतैम इह अर्हसि इह इति कमाधिकार- | करना उचित है । &हः शब्द जित मिम कर्मोका 
मूमिपरद्नाथम्‌ इति ॥ २४॥ अधिकार है उसका लक्ष्य करवानेवाद है ॥ २४ ॥ 


कार्यावार्यव्यवितौ कतंव्याकरतभ्यव्यवस्यायाम्‌ 





इति श्रीमहाभारते शतसादसयां संहितायां वैयासिक्यां भीष्म- 
पर्वणि श्रीमद्धगवद्वीतारपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्र 
श्रीरष्णा्ुनसंबादे देबासुरसंपद्विभागयोगो नाम 
षोडशोऽध्यायः ॥ १६ ॥ 





इति शरीमत्परमहंसपसिजकाचा्यगोविन्दभगवदूव्यपाद शिष्यश्रीमच्छङ्कर- 
भगवतः कृतौ श्रीभगवद्रीताभाष्ये संपद्विमागयोगो नाम 
षोडशोऽव्यायः ॥ १६ ॥ 


~ छ 





\ 
५ 


ॐ 


सप्तदशोऽध्यायः 


(तस्मात्‌ चासं प्रमाणं तेः इति भेगवद्वाक्याद्‌ 
लन्धप्रस्नबीजः-- 
अजुन उवाच-- 


"तस्मात्‌ शास्य प्रमाणं ते' इस मगवदूवाक्यसे 


जिसको प्ररनका बीज मखा है बह अजन बोल-- 


ये शाघ्चविधिम॒त्छस्य यजन्ते श्रदधयान्विक्ाः । 


= 


ये केचिद्‌ अबिहेषिता शचखविधि शास्त्र 
विधानं श्रुतिस्प्रतिश्चाख्चचोदनाम्‌ उत्सव्य 
परित्यज्य यजन्ते देवादीन्‌ पूजयन्ति श्रद्धया 
आस्तिक्यवुद्धया अच्िताः संयुक्ताः सन्तः । 

्रुतिरक्षणं स्मृतिलक्षणं वा कचित्‌ शाख 
तिथिम्‌ अप्यन्ते बृदधव्यवहारदशनाद्‌ एव 
श्रदधानतया ये देवादीन्‌ पूजयन्ति ते इह थे 
शाब्लविधिमर उत्युज्य यजन्ते श्रद्रथा अन्विताः" 


इति एवं गृयन्ते । ये पुनः कश्चित्‌ शाखविधिम्‌ 
उपलभमाना एव तम्‌ उत्सृज्य अयथाविधि 
देवादीन्‌ पूजयन्ति ते इह ये चा्विधियु्सुञ्य 


यजन्ते इति न परिगरदयन्ते । 
कसात्‌, 
श्रद्धया अन्वितत्वविदोषणात्‌ । देवादिपूजा- 


विधिपरं विचित्‌ शास्त्रं पद्यन्त एव॒ तद्‌ 
उत्युज्य अश्रदधानतया तदिदितायां देवादि- 
पूजायां श्रद्धया अन्विताः प्रवर्तन्ते इति न 
शक्यं कद्पयितुं यस्मात्‌ तस्मात्‌ पूर्वोक्ता एव 
ये जाञ्चविधिष्त्युज्य यजन्ते ट 


इति अव्र गृह्यन्ते । 







तेषां निष्ठा त॒ का कृष्ण सक्वमाहो रजस्तमः ॥ १ ॥ 


जो कोई साधारण मनुष्य, शाख-विधिको-शख- 
की आज्ञाको अर्थात्‌ शति-स्एति आदि शोके 
विधानको छोडकर श्रद्धासे अर्थात्‌ आस्तिकबुद्धिसे 
युक्त यानी सम्पन्न होकर देवादिका पूजन करते है । 

यष “ये शाच्विंधिपुत्सृ्य यजन्ते श्रद्धयान्विता” 
इस कथनसे श्ुतिरूप या स्प्रृतिरूप किसी भी 
राके विधानको न जानकर, केवल वृद्ध व्यवहार 
को आदरं मानकर, जो श्रद्धापूर्वकं देवादिका 
पूजन करते है, वे ही मनुष्य ्रहण कयि गये है । 
किन्तु जो मटुष्य वु शाश्तरिधिको जानते हए भी, 
उप्तको छोडकर अव्िधिषर्क देादिका प्रूनन करते 
है वे धये शाविधिुत्छञ्य यजन्ते इस कथनसे 
ग्रहण नही किये जा सकते । 


पू०-किस व्यि ( ग्रहण नही किये जा सकते ) ! 


उ ०-श्रद्रासे युक्त इए ( प्रजन करते हैँ ) पसा 
विदेषण दिया गया है इसच्यि । क्योकि देवादिके 
ूनाव्िघयक किसी भी शाखरको जानते इए दी उसे 
अश्रद्धपूर्वक छोडकर, उस राखद्रारा विधान की इई 
देवादिकी प्रूनामे श्रद्रासे युक्त इए वर्तते ह, रेस 
कल्पना नदीं की जा सकती । अतः पहले वतय 
दए मनुष्य दी धे शाखव्िधिमुसूव्य यजन्ते 
श्रद्धयान्विताः” इस कथनसे ग्रहण किये जते दै । 
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वि निष्ठा ठ का कृष्ण सम्‌ | हे दृष्ण ! इत प्रकारके उन मनुप्योकी निषठाकौन- 
नः तमः कं सत्वं निष्ठा अवसानम्‌ | सी है ! साचिक है £ राजस है अथवा तामस है ? 
१ रजः अथवा तमः । एतद्‌ उक्त | यानी उनकी सिति साखिकी है या राजसी या 
भवति या तेषां देवादिविषया पूजा सा किं | तामसी है  कहनेका अभिप्राय यह है किं उनकी 
सालिकी आहोस्विद्‌ राजसी उत॒ तामसी | जो देवादिविषयकः पूना है, वह साचिकी है 2 
इति ॥ १ ॥ राजसी है £ अधवा तामसी है १॥ १ ॥ 
~ - ष्ट -- ९ 








सामान्यविषयः अयं प्रह्नो न अग्रव्रिभल्य 
प्रतिवचनम्‌ अहेति इति-- 
श्रीभगवानुवाच-- 


यह प्रन साधारण मुष्योके विषयमे है अतः 
इसका उत्तर बिना विभाग किये देना उचित नही, 
इस अभिप्रायसे श्रीभगवान्‌ बोले-- 


४ 





त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा खभावजा । 
~ = < 

सात्तिकी राजसी चेव तामसी चेति तां श्रणु॥ २॥ 
त्रिविधा त्रिप्रकारा भवति शरद्य । यखां | जिस निष्के विषयमे त्‌ पूता है, मदप्योकी वह 
खभावजन्य श्रद्धा अर्थात्‌ जन्मान्तस्मे विये हए धर्म-अधरम 
आदिके जो संस्कार मर्युके समय्‌ प्रकट हभ कर्ते है 
जन्मान्तरकृतो धमादिसंस्कारो मरणकाले | उनके समुदायका नाम खभाव है, उससे उ्यनन 
अभिव्यक्तः खमाव उच्यते ततो जाता | ह शरदा-तीन प्रकाकी होती 2 । स्युणसे 
लि = उसन्न हई देवप्ूनादि विषयक श्रद्धा साचिकी है, 
स्वभावजा । पचिकी सच्वनिघेता देवपूजादि- रनोगुणसे उन्न हृ य्रक्षसादिकी पजा- 
विषया, राजसी रजोनिवरेता यक्षरकषःपूजादि- | विषयकः श्रद्धा राजसी है ओर तमोगुणसे उ्पनन 
विषया; तापसी तमोनिर्बृता प्रतपिशाचादि- | 8 प्रत पिशाच _ आदिक न 
६. ९ __ _ | तामसी है । पेसे तीन प्रकारकी श्रद्वा होती है। उस 
पूजाविषया एवं त्रिविधा तम उच्यमानां | आगे कही जानेवाटी ( तीन प्रकारकी ) श्रद्राको 


श्रदरां श्य ॥२॥ त्‌ खन॥२॥ 


निष्ठायां सं पृच्छसि देहिनां सा खमाधना 








सा एवं त्रिविधा भवति-- | वह श्रद्धा इस तरह तीन प्रकारकी होती है-- 
सत्याुरूपा सवस्य श्रद्धा भवति भारत । 
श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छृदः स एव सः॥ ३॥ 


ससालुूपा विशिषटसंस्कारोपेतान्तः-। हे भारत | सभी प्राणियोकी श्रद्धा ( उनके ) 
करणानुरूपा सवस्य प्राणिजातख शरद्धा | मिन्न-मभिन् संस्कारोसे युक्तं अन्तःकरणके अनुरूप 
भवति भारत । होती है । 

दि एवं ततः व खाद्‌ इति उच्यते-- । यदि पसा ्ै तो उससे क्या होगा इसपर कहते 


गीण शां० भा° ५० 
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यह्‌ = 33---(1 चय भपीद्‌ संसारी जन श्रदम्य ह अर्थात्‌ संसारी जीव श्रद्धामय है 
क्योकि जो जिस श्रद्रावाढा है अर्थात्‌ निसु 
जीवी जैसी श्रद्वा है) वह खयं मी बही है, 


रदवामयः शरद्धप्रायः अयं पुस्पः संसारी 
जीवः । कथं यो यच्छद्धो या श्रद्धा य्य 
च्छदः स एव त्च्छद्र एव 
क व अ अर्थात्‌ उस श्रद्धके अनुरूप ही है॥३॥ 
अक्र = प 
ततः च कार्येण लिद्धन देवादिपूजया इसल्ये कायरूप चिहसे अर्थात्‌ ( उन 
्रदधाओंके कारण होनेवाठी ) देवादिकी प्रूनासे, 
साचिक आदि निष्ठाओंका अनुमान कर लेना 
सच्चादिनिष्ठा असुमेया इति आह-- चाहिये, यह कहते है-- 
यजन्ते सात्विका देवान्यक्षरक्षांसि, राजसाः 
ब्ेतान्भूतगणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः ॥ ४ ॥ 
यजन्ते पूजयन्ति सालिका: सचखनिष्ठा देवान्‌ | साचिक निष्ठावाले पुरुष, देवोका प्रजन करते है, 
राजसी पुरू यक्ष ओर रक्षसोका तथा अन्य जो 
तामसी मनुष्य है, वे प्रेतो ओर सक्तमातृकादि भूत- 
कादीन्‌ च अन्ये यजन्ते तामसा जनाः ॥  ॥ । गणका पून किया करते हैः ॥ ४ ॥ 


~ 


यक्षरक्षांसि राजसाः, प्रेतान्‌ भूतगणान्‌ च स॒प्रमात- 





एषं कार्थतो , निणीताः स्चादिनिष्ठाः इस प्रकार कार्यसे जिनकी साचिकादि निष्ठाओका 
निर्णय किया गया है उन ८ खाभाविकः श्रद्धावाटे ) 
हजारो मनुष्योमे कोई एक ही राख्चविधिका व्याग 
पूजादितत्परः सखनिष्ठो भवति वाहुव्येन | होनेपर देवधूनादिके परायण, साचिक निष्ठायुक्त 
होता है । अधिकांरा मनुष्य तो राजसी ओर तामसी 
निष्ठावाटे ही होते टै | कैसे ८ सो कहा 


शाह्लविध्युत्स्गे तत्र किद्‌ एव सहसेषु देव- 


त॒ रजोनिष्ठाः तमोनिष्ठाः च एव प्राणिनो 


भवन्ति, कथम्‌- जाता है- ) 
अशाखविहितं धोरं॒तप्यन्ते ये तपो जनाः । 
द्म्भाहकारसंयु्ाः कामरागबलान्विताः ॥ ५ ॥ 


अराजत न शाञ्विहितम्‌ अशाक्नविहितं| जो मनुष्य, शाखमे निततका विधान नहीं 
धोरं पीडाकरं प्राणिनाम्‌ आत्मनः च तपः तप्यन्ते | है पेता, अरासरविहित ओर घोर अर्थात्‌ अन्य 
न्तिये तपो ननाः ते च दम्भाहंकारसंयुक्ता 
दम्भः च अहंकारः च दम्भादंकारौ ताभ्यां 
संयुक्ताः दम्भाहंकारसंयुक्ताः कामरागवलान्विताः 
काम्‌ः च रागः च कामरागो त्कृेतं बरं 
कामरागबं ते-न अन्विताः कामरागबे; | जनित वलसे युक्त होकर, अथवा कामना, आसक्ति 
वा अनिता: ।॥ ५॥ ओर बरसे युक्त होकर तपते दै ॥ ५ ॥ 


----अन्््$स्=-- -- . 


प्राणियोको ओर अपने शरीरको भी पीडा 
पर्हुचानेवाखा, तप, दम्भ ओर अहंकार--ईन 
दोनेसि युक्त होकर तथा कामना ओर आसक्ति- 
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= 


करयन्तः  रारीरस्थं 
ध 3 
सा चवान्तःरारारस्थं 

करयन्तः कृशीवैन्तः शरीरस्यं॑भूतघराम 


करणसयुदायम्‌ अचेतसः अविवेकिनो मां च एव 


न 
तत्कमबुद्विसाक्षिभूतम्‌ अन्तःशरीरस्थं कर्वयन्तो | 


भदयुशासनाकरणम्‌ एव मत्कर्नं तान्‌ विद्वि | "< = 
| करना हे, इस प्रकार सुने कृडा करते इए 


आुरनिश्रयान्‌ आसुरो निश्चयो येषां ते आस॒र- 
निश्चयाः तान्‌ परिहरण 
उपदेशः ॥ ६ ॥ 


विद्धि इति 


~~~ 


आहाराणां च रखस्निग्धादिवरगत्रयरूपेण 
भिन्नानां यथाक्रमं साचिकराजसतामस- 
पुर्पप्रियत्वदर्शनम्‌ इह क्रियते । स्निग्धा- 
दिषु आहारविशेषेषु आत्मनः प्रीत्यतिरेकरेण 
लिङ्गेन साचिकत्वं राजसत्वं तामसत्वं च 
बुद्ध्वा रजस्तमोरिङ्गानाम्‌ आहाराणां पखिर्ज- 
नाथं सच्वलिङ्गानां च उपादानार्थम्‌, ` तथा 
यज्ञादीनाम्‌ अपि सचादिगुणभेदेन त्रिषिधलत्- 
ग्रतिपादनम्‌ इह राजसतामसान्‌ बुद्ध्वा 
कथं लु नाम परित्यजेत्‌ साचिकान्‌ एव 
अनुतिष्ठेद्‌ इति एवम्‌ अ्थम्‌-- 





भूतग्राममचेतसः । 
तान्विद्यारनिश्वयान्‌ ॥ & ॥ 
वे अविवेकी मनुष्य, शरीरम सित इन्धियादि 
करणोके रूपमे परिणत भूतसमुदायको ओर 
शरीरके भीतर अन्तरातारूपसे सित, उनैके कर्म 
बोर बुद्रिके साक्षी, मुञ्च ईरो भी, छश ( तंग ) 
करते हृए- मेरी आज्ञाको न मानना हीं सुञ्चे श 


( घोर तप करते हैँ ) उनको तू आघुरी निश्वयवाले 
जान । जिनका अघुरोका-सा निश्चय हो, वे आरी 
निश्वयवाटे कहते हैँ । उनका सङ्ग व्याग करने 
च्यि तू. उनको जान, यह उपदेश दै ॥ ६ ॥ 





रसयुक्त ओर स्निग्ध आदि. भोजनम, जपनी 
रुविकी अधिकता रूप॒रश्षणसे अपना सालिकतल, 
राजसत्र ओर तामप्तल जानवर, रानस ओर तामस 
चिहोवाे आहारका व्याग जौर साचिक चिहवयुक्त 
आहारका ग्रहण करनेके च्य, यहाँ रस्य-स्निग्ध 
आदि ( वाक्योदरारा वर्णित ) तीन वगो विभक्त 
हए आहारे, क्रमसे साचिक, राजस ओर तामस 
पुर्षोकी ८ प्रथक्‌ पृथक्‌ ) रुचि दिखलायी जाती 
है । वैसे ही सचिक आदि गुणोके भेदसे यक्ञादि- 
के मेदोंका ` प्रतिपादन भी यदौ इसीष्यि किया 
जाता है किं राजस ओर तमस यक्ञादिको 
जानकर किसी प्रकार लोग उनका व्याग कर देँ 
ओर साचिक यज्ञादिका अनुष्ठान किया कर 


आहारस्त्वपि सवस्य त्रिविधो भवति प्रियः । 


यज्ञस्तपस्तथा 


दानं तेषां 
आहारः तु अपि सर्वस्य भोक्तुः त्रिविधो ,. 


भेदमिमं श्णु ॥ ७ ॥ 
भोजन करनेवाठे सभी मनुष्योको तीन प्रकारके 


मवति प्रिय इष्टः तथा यञः तथा तपः तथा | आहार प्रिथ-रुचिकर होते है । वैसे ही यज्ञ, त¶ ओर 
दानं तेपराम्‌ आहारादीनां भेदम्‌ इमं वक्ष्यमाणं | दान भी ( तीन-तीन प्रकारके होते है ) उन आहारादि- 
श्वणु ॥ ७ ॥ का यहं आगे कहा जनेवाल भेद घुन ॥ ७ ॥ 





३९६ श्रीमद्वगवहता 





आयु सत्लवरारोग्युखप्रीतिविवधंनाः | 
रस्याः स्निग्धाः सिरा हया आहारा साच्िकप्रिया 2. 
आयुः च सत्तं च बलं च आरोग्यं च | अयुग. १, अरोग्यता, सुख ओर प्रीति 

सुखं च भ्रीतिः च तासां वपिवधना अरु ह्न सत्रको वदानेवाटे तथा रस्य--स्सयुक्त 
सवलरोग्यघुखप्ीतिषरिवधैनाः ते च स्या स्निग्ध--चिकने, स्थिरः-- शरीरम बहत काटतवं 
रसोपेताः स्निग्धः स्नेहवन्तः स्थिरः चिरकाल साररूपसे ) रहनेवाठे ओर हवय--हदयको प्रिय 
खायिनो देहे ह्वा हृदयग्रिया आदार ठगनेवाले पेसे आहार ( मोजन करनेके पदाथ } 
साचिकप्रियाः साचिकय इष्टाः ॥ ८ ॥ साचिक पुरुषको प्रिय--इ्ट होते है ॥ ८ ॥ 








कटवम्ललवणात्युष्णतीक्ष्णरुक्षविदाहिनः । 

आहारा राजसस्यष्टा टदःखशाकामयम्रदाः ॥ ९ ॥ 

| कटुः अम्लो रबणः अत्युष्ण; अतिशन्द्‌ः कंडे, एदे, ठ्वणयुक्त, अति उष्ण, तीक्ष्ण, 

| रवादिष सरवन योज्य; अतिकटुः अतितीश्ण खूखे ओर दाका, एवं दुःख, चिन्ता ओर 

0. व रोगोको उत्पन्न करनेवाले अर्थात्‌ जो दुःख, शोक 

इति एवं कटवम्टल्वणादयुष्णतीरणरू्षविद्‌।हिन 5 र ततार रजसं 

पुरुषको प्रिय हते हँ । यहाँ अति र्द सवके 

दुःखं च शोकं च आमयं च प्रयच्छन्ति इति | साथ जोडना चाहिये, जैसे अति कड़वे, अघ्यन्त 

दुःखक्षकामयप्रदाः ॥ ९ ॥ ख, अति तीक्ष्ण इत्यादि ॥ ९ ॥ 


न 
यातयामं गतरसं पूति पर्यषितं च यत्‌ । 

उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामसप्रियम्‌ ॥ १० ॥ 
यातयामं मन्दपक्चं निवीर्थस्य गतरसेन यातयाम--अधपका, गतरस, रसरहिंतः 
पूति--दु्गन्धयुक्त ओर बासी अर्थात्‌ जिसको पके 
उक्तस्वाद्‌ गतरसं रसवियुक्तं॑ एति दुग्धं | इए एक रात वीत गयी हो, तथा उच्िट-- 
ध लनेके पश्चात्‌ वचा. इआ ओर अमेध्य--जो 
च पृक्वं॑सद्‌ रा्यन्तरितं च यद्‌ | यज्ञके योग्य न हो, रेल भोजन तामसी मनुष्योको 


उच्छ अपि च अुक्तशिष्म्‌ अपि अमेय, प्रिय होता है । यौ यातयामका अर्थ अधपका 
किया गया है; क्योकि निर्वीर्य ( सारहीन ) भोजनक 
अयज्ञाहं भोजनम्‌ ईशं तामसप्रियम्‌ ।। १० ।॥ । "तर्सः शब्दसे कहा गया है | १० ॥ 
-यन५्4न्<्< 
ˆ अथ इदानीं यज्ञः त्रिविध उच्यते-- | अब तीन प्रकारके यज्ञ॒ बतखये जति दहै-- 
भिर्यज्ञं ए 
अफकाकाह्विभियैन्ञो विधिदृष्टो य इज्यते । 
यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स॒ साच्िकः ॥ ११ ॥ 


आहारा राजसस्य इष्टा दुःखशोकामयप्रदा 
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अफलाकह्गिमिः = अफला्थिभिः यज्ञो | फलकी न्‌ इच्छुकरनेवाे पुरुह, शालविषिसे 
 विषिद्ः शाघ्लचोदना््टो यो यज्ञ॒ इत्यते नियत क्रिये हृए जिस यज्ञका अनुष्ठान किया जाता है, 
निर्वि द तत उलकः तथा ध्यज्ञ ५ दी यानी यज्ञके खखूपरका सम्पादन 

९.९ (० करना ही कर्तव्य है" इस प्रकार मनका समाधान करके 
निवतनम्‌ एव कायम्‌ इति मनः समाधाय न | अर्थात्‌ तसे सञ्च को$ पुरुषां सिद्र॒ नहीं करना 
अनेन पुरुषार्थो मम कर्तव्य इति एवं निशित्य | है, ेसा निश्चय करके जो यज्ञ किया जाता है, 
त साचिको यज्ञ उच्यते ॥ ११ ॥ वह सिक कहटाता है ॥ ११ ॥ 





अभिसंधाय तु फलं दम्भार्थमपि चेव यत्‌ । 
द्ज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विद्धिः राजसम्‌ ॥ १२॥ 
अभिसंधाय उदिश्य फं दम्भार्थम्‌ अपि हे भरतकुमे श्रेष्ठ अ्ुन ! जो यज्ञ॒ फलके 
च एव॒ यद्‌ इव्यते भरतश्रेष्ठ तं यक्गं विद्धि उद्देदयसे ओर पालण्ड कनेक स्यि करिया जाता है, 
राजसम्‌ | १२ ॥ | उस यज्ञको तू राजसी समञ्च ॥ १२॥ 


---=>~~&----- 

विधिह्ीनमसष्टान्नं मन्त्रहीनमदक्षिणम्‌ । 

श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते ॥ १३॥ 
विधिहीनं यथाचोदितविपरीतम्‌, असशन्नं | जो यज्ञ॒ राख-विधिसे रहित-शाखरक्त 


ब्राह्मणेभ्यो नै सृष्टं न दत्तम्‌ अन्नं यिन्‌ यज्ञे प्रकारसे विपरीत ओर असृष्टा् होता है अर्थात्‌ 
जिस यज्ञमे ब्राह्मणोको अन्न नहीं दिया जता तथा 


असष्टन्नः तम्‌ अघ्ष्टाननम्‌; मन््दीनं मन्त्रतः क | 

८ ॥ प्‌ ` प त जो मनत्रहीन-- मन्त्र, खर ओर वर्ण॑से रदित, एवं 
# न्त्र तण = _ {>~ = = 

खरतो वर्णतः च वियुक्तं मन्तहीनम्‌ अदक्षिणम्‌ | वतदायी हई दक्षिणा ओर शरदधासे भी रदित होता 

उक्तदक्षिणारहितं श्रद्राविरहितं यकं तामसं | है, उस यक्ञवो ( श्रष्ठ पर्प ) तामसी -- तमोगुणसे 








परिचक्षते तमोनिशैतं कथयन्ति ॥ १३ ॥ किया हआ बतठति हैँ ॥ १३ ॥ 
अथ इदानीं तपः; त्रिविधम्‌ उच्यते-- | अव तीन प्रकारका तप कडा जाता है-- 
न पू ५ शो अ € ४ 
देवद्धिजगरुपराज्ञपूजनं चमाज॑वम्‌ । 


बह्मचर्थमहिसा च शारीरं तप उच्यते ॥ १४ ॥ 
देवाः च द्विजा; च गुरः च प्रज्ञाः च| देवः वरमण्‌, युर ओर बुद्धिमान्‌-ज्ञानी इन 


बक - ५ [जेः ¢. 
देवद्विजगुरप्रज्ञाः तेषां पूजनं देवद्धिजगुर- सवक पनन, च- पवित्रता, आजेव-- सरर्ता 
। ब्रह्मच ओर अहिंसा यह सब शरीरलम्बन्धी-- 


्र्ध्रूननं शौचम्‌ आजंवम्‌ ऋजुत्वं ॒ब्रह्मचयम | शरीरदवारा क्रिये जनेवारे, तप कहे जति दै; अर्थात्‌ 
अदिस च शरीरनिर्वत्यं शीरं शरीरप्रधानैः शरीर निनमे प्रधान है, से समस्त कायं ओर 


३९८ श्रीमद्वगवद्वीता ` 
(~ ------------------==--- इ छ 
सवै; एव कार्यकरणैः कतरीदिभिः साध्य शारीरं | करणोसे जो कर्तदरारा किये जाय वे शरीरसम्बन्धी 
तप उवै | चैते तत्य हतवः इति हि | तप कलते है | अगे यह करैगे भी कि (उन 
वक्ष्यति ॥ १४॥ ( सव ककि ) ये पाँच कारण है" इत्यादि ॥१४॥ 

















स= 
अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत्‌ । 
६ ९९ © उर [० ४ 
खाध्यायाभ्यसनं चेव वाच्यं तप उच्यते ॥ १५॥ 

अलद्रिकरं प्राणिनाम्‌ अदु;खकरं वाक्यं | जो वचन किसी प्राणीके अन्तः करणम उद्वेग-दु ;ख 
उष्पन्न करनेवाले नहीं है, तथा जो सव्य, प्रिय ओर 
हितकारक दहै; अर्थात्‌ इस लोक ओर परोकमे 
सर्वत्र हित करनेवाले हैँ | बहोँ “उद्वेग न करनेवाले, 
इत्यादि लक्षणोसे वाक्यको विशेषित किया गया हे 
विरेषणधर्मसमुचयार्थः चञ्चद्‌; । परप्रत्याय- | ओर “चः शब्द सव जक्षणोका समुचय बतठनेके 
च्यि है ( अतः समञ्चना चाहिये किं ) दूसरेको 
किसी बातका बोध करानेके व्यि कहे हए वाक्यम 
्ेगकरलानाम्‌ अन्यतमेन द्वाभ्यं तरिभिः बा यदि स्यता, प्रियता, हितकासििा ओर अनुद्रिनता- 
इन सवका अथवा इनमेसे किसी एक, दो या 
| अभाव हो तो वह वाणीसम्बन्धी तप नहीं है । 

जसे स्य वाक्य यदि अन्य एक, दो या तीन 
गुणोसे दीन हो तो बह वाणीका तप नही है, वैसे, 
ही प्रिय वचन भी यदि अन्य एक, दो या तीन 
गुणोंसे हीन हो तो वह वाणीसम्बन्धी तप नहीं है, 
तथा हितकारक वचन भी यदि अन्य एक, दो या 
तीन गुणोसे हीन हो तो वह वाणीका तप्र नहीं है । 
, किं पुनः तत्‌ तपः, प०-तो फिर वह बाणीका तप कौन-सा है ? 

यत्‌ सत्यं वाक्यम्‌ अनुद्वेगकरं प्रियहितं च | उ०-जो वचन सत्य हो ओर उद्वेग करनेवाल न 
यत्‌ तत्‌ परमं तपो वाद्यम्‌ । यथा शान्तो हो तथा प्रिय ओर्‌ दितकर भी हो, वह वाणीसम्ब्धी 
` भवे वत्स खाध्यायं योगं च अनुतिष्ठ तथा 
ते श्रेयो भविष्यति । खाव्यायाम्यसनं च एव 
यथाविधि बाञ्मयं तप उच्यते ॥१५ ॥ 


सव्यं प्रियहितं च यद्‌ प्रियहिते द्टाद्टाथं । 


अनुद्ेगकरत्वादिभिः धर्मैः वाक्यं विरेष्यते । 


नाथं॒प्रयुक्तखय वाक्य सत्यप्रियाहितानु- 


हीनता खाद्‌ यदि न तद्‌ वाञ्चयं तपः । 

यथा सत्यवाक्यख इतरेषाम्‌ अन्यतमेन 
दवाभ्यां त्रिभिः बा हीनतायां न वाद्य 
तपस्तयम्‌ । तथा प्रियवाक्यख अपि इतरेषाम्‌ 
अन्यतमेन द्वाभ्यां त्रिभिः बा दीनख न 
वाञ्यतपस्त्वम्‌ । तथा हितवाक्यस्य अपि 
इतरेषाम्‌ अन्यतमेन द्वाभ्यां त्रिभिः वा 
वियुक्तख न वाञ्यतपस्त्वम्‌ । 










ओर योगमे खित हो, इससे तेरा कल्याण होगा 


कना भी बाणीसमबन्धी तपर कहा जाता है ॥ १५॥ 


~ 9 कन्डक 


प्रम तप है । जैसे, हे वत्स ! तू शान्त हो, खाध्याय 


इत्यादि वचन हैः | तथा यंथाविधि खाध्यायका अम्धास , 


[1 


शकरभाष्य 


अध्याय १७ ३९९ 


=-= च~ 


मनःप्रसादः 
भावसंशुद्धिरित्येतत्तपो 

मन प्रसादो मनसः प्रशान्तिः खच्छतापादनं 

मनसः प्रसादः । सौम्यलं यत्‌ सौमनखम्‌ 

आहुः यखादिप्रसादका्या अन्तःकरणस 

वृत्तिः, मोनं वाक्संयमः अपि मनःसंयमपूरवको 

भवति इति करेण कारणम्‌ उच्यते मनःसंयमो 


मौनम्‌ इति । आलविनिग्रहो मनोनिसेधः सर्वतः 


= 


सामान्यरूप आत्मविनिग्रहौ वाग्िवयद्य एव 
मनसः संयमो मोनम्‌ इति पिदोषः । भवकषदधिः 
परैः व्यवहारकाले अमायापरिलं भवसं्द्धिः 
इति एतत्‌ तपो मानसम्‌ उच्यते | १६ ॥ 


सोभ्यघ्वं 


सोनमात्मविनिग्रहः । 
मानसमुच्यते ॥ १६ ॥ 


मनका प्रसाद्‌ अर्थात्‌ मनकी प्म शान्ति-खच्छता 
सम्पादन कर लेना, सौम्यता-जिसको सुमनसता 
कहते हैँ वह मुखादिको प्रसन्न करनेवाटी अन्तः- 
करणकी शुद्वृत्ति, मौन, अन्तःकरणका संयम, 
क्योकि वाणीका संयम भी मनःसंयमूर्वका ही 
होता है) अतः कर्ये कारण कहा जाता है, 
मनका निरोध अर्थात्‌ सव॒ ओरसे साधारणभावसे 
मनका निग्रह ओर भटी प्रकार मावकी इद्धि 
अर्थात्‌ दूसरोके साथ व्यवहार करनेम छल-कपटसे 
रहित होना, यह मानसिक तप कहलाता है । केवट 
वाणीविषयक मनके सयका नाम पौन है ओर 
सामान्यमाव्से संयम करनेका नाम॒ आत्मनिग्रह 
` है-यह मेद है ॥ १६ ॥ 


-- ०० 


यथोक्तं कायिकं वाचिकं मानसं च तपः 
तप्तं नरः सचादिमेदेन कथं त्रिविधं भवति 
इति उच्यते- 


श्रडया परया तप्तं 


अफटाकाङ्धिभि्ुक्तैः 


श्रद्या आस्तिक्यबुद्ध्या पया प्रकृष्टया 
तप्तम्‌ अनुष्टितं तपः तत्‌ प्रक्रत त्रिवि व्रिप्रकारम्‌ 
अधिष्ठानं नरैः अनुष्ातभिः अफठकाङ्खिभिः 
फलाकराह्वारहितेः यक्तैः समाहितैः यद्‌ हदशं 
तपः तत्‌ साचिकं सखनिरवतं पस्वकषत 
कथयन्ति शिष्टाः ॥ १७ ॥ 


उपरक्त कायिक, वाचिक ओर मानसिक तप 
मनुप्योदयारा किये जनेपर, साचिक आदि भेदोसे 
तीन प्रकारके कैसे होते है ? सो बताते है _ 


तपस्तत्त्रिविधं नर; । 
साच्िकं परिचक्षते ॥ १७ ॥ 


जिसका प्रकरण चछ रहा है वह, तीन प्रकार- 
का कायिक, वाचिक ओर मानसिक तप, जो 
फलकाह्वारहित ओर समाहितचित्त पुरुपा; 
उत्तम॒ श्रद्धापूर्वकं -- आस्तिकबुद्पूरवक किया 
जाता है ेसे उत्त तपको श्रेष्ठ पुरम सालिक-- 
सत्वगुणजनित कहते हैँ ॥ १७ ॥ 


----@व््--- 


सत्कारमानपूजार्थं तपो दम्भेन चैव॒ यत्‌ । 


क्रियते तदिह परोक्तं 


राजसं चलमध्रुवम्‌ ॥ १८ ॥ 





[= ४ श्रीमद्भगवदरीता 


~ यन =) 
=-= 





जो तप सत्कार, मान ओर प्रूजके व्यि किया 

। जाता हे यह बडा श्रेष्ठ पुरुष है, तपखी है, 

अर्यं तपस्वी ब्राहमण इति एवम्‌ अर्थं मानो ! त्राण है । स्स प्रकार जो व्डाई की नाती है, 

। | ह । उसका नाम स्कार है । ( अति देखकर ) खड 

माननं ्र्युत्थानाभिवादनादि; तदथ पूजा | हो जाना तथा प्रणान आदि करना-रेसे सम्भानका 

| नाम मान है | पैर धोना, अचैन करना, भोजन 

कराना इ्यादिका नाम पूजा है । इन सवके चि 

| जोतप किया जाता है ओर जो दम्भसे किया 

८ । जाता है, वह तप यँ राजसी कहा गया है ॥ 

= ^ | तथा अनिधित फल्वाछा होनेसे नाशवान्‌ ओर 
चित्कफरुत्वेन अधघुवम्‌ ॥ १८ ॥ अनित्य भी कहा गया है ॥ १८ ॥ | 


-----छ~2~~ ` 
मूढग्राहेणात्मनो यत्पीडया क्रियते तपः । 
परोत्वादना्थं॑ वा तत्तामसमुदाहृतम्‌ ॥ १९ ॥ 
मूढग्राहेण अविवेकनिशवयेन आसनः पीडया जो तप अपने शरीरको पीडा प्हुचाकर्‌ या 
दूरेवा बुरा करनेके ल्य मूहुतापरव॑क आम्रहसे 
अर्थात्‌ जक्ञानपूचैकः निश्वयसे किया जाता दै, वह 
तत्‌ तामसं तप उदाहतम्‌ | १९ ॥ तामसी तप कहा गया है ॥ १९ ॥ 


> -नयक्डै-----9- 














सत्कारमानपूनाथै सत्कारः साघुकारः साधुः 


पादप्र्षारनाचेनाशयित्तादिः तदर्थं च तप 


सत्कारमानपूजा्ं दम्भेन च एव यत्‌ क्रियते 


क्रियते यत्‌ तपः परस्य उत्सादनार्थं विनाज्ञाथं वा 


हदानीं दानभेद उच्यते-- | अव दानक भेद कहे जाते है-- 
दातव्यमिति यदानं दीयतेऽनुपकारिणे । 
देशे कटे चु पात्रे च तदानं साच्तिकः स्मृतम्‌ ॥ २० ॥ 
दातव्य दति एवं मनः कृखा य दानं दीयते जो दान ष्देना ही उचित हैः रेसा मनमें 


विचार करके अनुपकारीको, जो कि प्रस्युपकार 
अनुपकाणि प्रत्युपकारासमथीय समथौय अपि | कनेमे सम न हयो, यदि समर्थं हो तो भी जिससे 


निरे क स | ्रह्युपकार्‌ चाह। न गया हो, रेसे अधिकारीको 
5 दीयते देशे पुण्ये उुरुकेत्रादौ काठ ह £ 

ष्ये इरत्रादो दिया जाता हे तथा जो बुरक्षेत्र आदि पुण्यभूमिमे, 
सत्ान्त्यादौ पते च षडड्कविद्ेदपारगे इत्याद | संकान्ति आदि पुण्यकार ओर छहो अङ्गौके सहित 
) । दको जाननेवाले व्राह्मण आदि श्रेष्ठ पात्रको दिया 
तद्‌ दानं सालिकं स्मृतम्‌ ॥ २० ॥ जाता है वह दान साचिक कहा गया है | २० ॥ 


[१ 


न - तनयया 


यत्तु॒प्रत्युपकारार्थफख्ुदिद्य वा पुनः । 
दीयते च परिदिष्ट ॑तद्यानं राजसं स्मृतम्‌ ॥ २१॥ 
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यत्‌ त॒ दानं प्रदुपकारथं काले तु अथं मां 
्रतयुपकरिष्यति इति एवम्‌ अथं फलं वा 
अख दानख मे भविष्यति अष्टम्‌ इति तद्‌ 


उदस्य पुनः 'दीयते च परिष खेदसंयुक्तं॒तद्‌ 


राजसं स्परत्‌ |} २१ ॥ 


अदेशकाले 
असत्करुतमवन्ञातं 
अदेशकाले अपुण्ये देशे म्लेच्छाश्ुच्यादि- 
सङ्कीर्णे अकाले पुण्यदेतुत्वेन अप्रख्याते 
संकरान्त्यादिविशेपरहिते पत्रेभ्यः च सूरख॑- 
तस्करादिभ्थो देश्ादिसम्पत्तौ च असक्तं प्रिय- 
वचनपादग्रक्षालनपूजादिरहितम्‌ अवक्ञातं पत्र- 
परिभवयुक्तं यद्‌ दानं तत्‌ तापसम्‌ उदाहृतम्‌।।२२॥ 








४०१ 


जो दान प्रव्युपकारके ययि अथात्‌ काठान्तरमे 


यह मेरा प्रतयुपका।र करेगा, इस अभिप्रायसे अथवा 
इस दानसे मुञ्चे परटोकमें अदृष्ट फक मिलेगा रेसे 
उदेदयसे क्लेश--खेदधूर्वक दिया जाता है, वह राजस 
कहा गया है ॥ २१ ॥ 


~ ---=----=.=--- 


यदानमपात्रेभ्यश्च 


दीयते । 


तत्तामसम॒दाहतम्‌ ॥ २२ ॥ 

जो दान अयोग्य देश-काटम अर्थात्‌ अद्ध 
वस्तुओं ओर म्टेच्छादिसे युक्त पापमय देशम, तथा 
पुण्यक हेतु बतत्मये हृए संक्रान्ति आदि विंेषता- 
से रहित कार्म ओर मूर, चोर आदि अपात्रोको 
दिया जता है तथा जो अच्छे देराकालादिमे भी 
बिना सत्कार किये-- प्रिय कचन, पाद-ग्क्षाटन 
ओर प्रूनादि सम्मानसे रहित तथा पात्रका अपमान 


करते हृए दिया जाता दहै, बह तामस कहा गया है २२ 


-- यभ ञ्ञ=- --- 


यज्ञदानतपः प्रभृतीनां 
अयम्‌ उपदेश उच्यते-- 


सादुगुण्यकरणाय 


यज्ञ, दान ओर तप आदिको सद्गुणसम्पन 


| बननेके ल्य यह उपदेश दिया जाता है-- 


` ॐ तत्सदिति निदेशो व्रह्मणसखिविधः स्मरतः । 
ब्रह्मणस्तेन वेदश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा॥२३ ॥ 


ओं तत्‌ सद्‌ इति एप्‌ निर्देशो निर्दिश्यते अनेन 


ओम्‌, तत्‌, सत्‌ यह तीन प्रकाखा ब्रह्मका 


इति निर्देशः त्रिविधो न।मनिरदेशो ब्रहमणः स्मृतः | निदेश है । जिसे को$ वस्तु बतटायी जाय उसका 
चिन्तितो वेदान्तेषु ब्रहमविद्धिः । ब्राह्मणाः तेन | नाम निदेश है, अतः यह ब्रहमका तीन प्रकारका 
निदेशेन त्रिविधेन वेदाः च यज्ञाः च विहिता | नाम है, पेता वेदान्तमे बरज्ञानियेंदारा माना गया 


मि ९ व दै । प्रकाम इस तीन प्रकारके नामसे ही 
निमिताः पुर पूष॑म्‌ इति निदेशस्स्तत्यथम्‌ | ब्रामण, वेद ओर य्ञ-ये सव सवे गये ४ 


उच्यते ॥ २३ ॥ नामकी स्तुति करनेके व्यि कहा जाता है ॥ २३ ॥ 
उक्ष 
तस्मादोमित्युदाहत्य यज्ञदानतपःक्रियाः । 


परवतैन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनाम्‌ ॥ २४ ॥ 


गीर शां० भा० ५१- 


९ श्रीमद्भगवद्रीता 
` तस्माद्‌ ओम्‌ इतिं उदाह्व्य उन्चायं यक्ञदान- इसय्य वेदक पाठ करनेवाले ब्राह्मणों - 
तपक्रिया यज्ञादिखशूपाः क्रियाः प्रवर्तन्ते | की शख-विधिसे की हई यज्ञ, दान ओर तपरूप 
विधानोक्ताः शाल्चोदिता; सततं स॑दा ब्र्- | क्रिया तरहठके “ओम्‌? इस नामका उचारण करके 
वादिनां ब्रहमवदनशीानाम्‌ ॥ २४॥ ही सवदा आरम्भ की जाती हे ॥ २४ ॥ 
अन्न 
तदित्यनभिसंधाय फं यज्ञतपःक्रियाः । 
दानक्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकाडक्षिमिः ॥ २५॥ 
तद्‌ इतिं अनभिपाय तद्‌ इति ब्रह्माभिधानम्‌ | (तत्‌ रसे इस व्रहमके नामका उच्चारण करके 
सर ~¢ गिं पाः र 9 
स्वाय अन भतथाय च कमणः कल यकतपः- | ओर कमेक फलो न चाकर नाना प्रकारकी 


क्रिया यज्ञक्रियाः च तपःक्रियाः च यज्ञतपः- र 
क्रिया दानक्रियाः च विधाः षे्रहिरण्य- | य ओर तप्प तथा दान अर्थात्‌ भूमि, सोना 


प्रदानादिरक्षणाः तित निर्वत्यन्ते | आदिका दान करनारूप त्रियाएं मोक्षको चाहने- 
मोक्षकह्िमिः मोक्षाथिभिः य॒य॒क्भिः ॥ २५ ॥ । वले सुमु पुरुमोदारा की जाती ई ॥ २५ ॥ 
~ 
आओंतच्छब्दयोः विनियोग उक्तः अथ, ओम्‌ ओर तत्‌-शब्दका प्रयोग तो कहा गया 
इदानीं सच्छब्दस्य विनियोगः कथ्यते- | अव सत्‌-शब्दका प्रयोग कहा जाता है- 
सद्रावे साधुभावे च. सदित्येतस्युज्यते । 
भरशस्ते कमणि तथा सच्छब्दः पार्थ युज्यते ॥ २६ ॥ 








सद्भवे असतः सद्भावे यथा अविद्यमानख | अत्रियमान वस्तुक सदभावमे यानी जैसे 
तरस्य जन्मनि तथा सधुभवे असदुवृ्तख | अबरियमान धनादिके उयन होनेमे, तथा साुमावमे 


अर्यात्‌ बुरे आचरणोवाठे असाधु पुरुषका जो 
असाधोः ‡ । 
धोः सदृवृत्तता साधुभव तसिन्‌ सराचारयक्त हो जाना है, उत्तमे, “सत्‌, ेसे इस 


साधुभावे च. सद्‌ इति एतद्‌ अभिधानं बरह्मणः । रहकर नाका प्रयोग करिया जाता है अर्थात्‌ वहं 
प्रयुज्यते त॒त्र उच्यते अभिधीयते प्ररास्ते कर्मणि “पत्‌, शब्द्‌ कहा जाता है तथा हे पर्थं | विवाह 


विवाहादौ च तया सच्छब्दः पार्थ युव्यते प्रयुज्यते अ 6 
५ ुज्यते होता है अर्थात्‌ ( उनमें भी ) (सत्‌ शब्दका प्रयोग 
इति एतत्‌ ॥ २६ ॥ . | किया जाता है ॥ २६ ॥ 


----च््क््---- 
यज्ञे तपसि दाने च सतिः सदिति चोच्यते । 
ग ज 
कम॑ चैव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते ॥ २७ ॥ 


रे 


न 


१ 
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यज्ञे यज्ञकर्मणि या खितिः तपसि चया| जो य्ञकर्ममे खिति है, जो तपम खिति है 
सिति; दने च या धितिः सा च सद्‌ इति| ओर जो दानमे खिति है, वह भी (तत्‌ है ठेसा 
उच्यते विद्वद्भिः, कर्मच एव तदर्थापम्‌ अथवा | विद्रानोद्रारा कहा जता है | तथा उन यज्ञादिके 











यख अभिधानत्रयं प्रकृतं तदर्थीयं यज्ञदान- 
तपोऽथीयम्‌ ईशवराथींयम्‌ इति एतत्‌ । सद्‌ इति 
एव अभिधीयते । तद्‌ एतद्‌ यज्ञतपआदिकर्म 
असासिकं विगुणम्‌ अपि श्रद्धापूर्वकं ब्रह्मणः 
अभिधानत्रयप्रयोगेण सगुणं साचिवं संपादितं 
भवति ॥ २७ ॥ 





तत्र च सर्वत्र भ्द्धप्रथानतया सर्वं संपाद्यते 
यसात्‌ तसात्‌- 


--- == 


च्य जो क्म है अथवा जिप्तके तीन ना्पोका 
प्रकरण चछ रहा है, उस ईशरके ल्य नो कर्म 
है, बह भी "सत्‌ है? यदी कहा जाता है । इस 
प्रकार किये हए यज्ञ ओर तप आदि कर्म, यदि 
अपाचिक ओर विगुण हों तो भी श्रद्ाूर्वक 
परमासाके तीनों ना्मोके प्रयोगसे सगुण ओर 
साचिक बना च्यि जाति हैँ || २७ ॥ 





क्योंकि सभी जगह श्रद्धाकी प्रधानतासे दही 
सव्र कुछ किया जाता है, इसव्यि- - 


अश्रदया हतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत्‌ । 


असदित्युच्यते पाथं न 
अश्रद्धया हतं हवनं कृतं दत्तं च ब्राह्मणेभ्यः 
अश्रद्रथा, तपः ततम्‌ अचुष्टितम्‌ अश्रद्धया, तथा 
अश्रद्रया एव इतं त्‌ स्तुतिनमस्कारादि तत्‌ 
सर्वम्‌ असद्‌ इति उच्यते मतपराप्षिसाधनमार्ग- 
बाहयत्वात्‌ पर्थ । न च तद्‌ वह्ययासम्‌ अपि 
रत्य फलाय नो अपि इहां साधुभिः 
निन्दितत्वाद्‌ इति ॥ २८ ॥ 


च त्परेतय नो इह ॥ २८ ॥ 

व्रिना श्रद्धाके किया हा हवन, बिना श्रद्धाके 
ब्राह्णोको दिया हआ दान, तपा हआ तपर तथा 
ओंर भी जो कुछ भिना श्रदधाके किया हा स्तुति- 
नमस्कारादि कर्म है वह सव, हे पार्थं | मेरी प्रात्िके 
साधनमा्गसे बाह्म होनेके कारण असत्‌ है, रेसा 
कहा जाता है । क्योकि वह बहत परिश्रमयुक्त 
होनेपर भी साधु पुरुषोंदवारा निन्दित होनेके कारण 
न तो मरनेके पश्चात्‌ फल देनेवाला होता है ओर 
न इस रोके ही ुखदायक होता है ॥ २८ ॥ 


इति श्रीमहाभारते शतसाहस्रचां संहितायां वेयासिक्यां भीष्म- 
पवेणि श्रीमद्धगवद्रीताष्षनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशाख्रे 
श्ीकृष्णाजैनसंवादे श्रद्धात्रयविभागयोगो नाम्‌ 
सप्रदशोऽध्यायः ॥ १७॥ 





~~ 


इति श्रीमरमहंसपखिजकाचार्यगोविन्दमगवदुज्यपादरिष्य्रीमच्छङ्कर- 
भगवतः क्तो श्रीमगवद्वीताभष्ये श्रदधात्रयविभागयोगो 
नाम सप्तदशोऽध्यायः ॥ १७ ॥ 


सव्व -- 





ॐ 


अष्टदशोऽध्यायः 


स्वख एव गीताशास्ख अर्थः असिन्‌ 
अध्याये उपसंहृत्य सवैः च वेदार्थो वक्तव्य 
इति एवम्‌ अथः अयम्‌ अध्याय आरभ्यते | 
सर्वेषु हि अतीतेषु अध्यायेषु उक्तः अथः 
असिन्‌ अध्याये अवगम्यते । अजनः तु संन्यास- 
त्यागशब्दार्थयोः एव विरोषं बुलु; उवाच- 
अजन उवाच-- 


इस अध्यायमे समस्त मीता-शाख्चका आदाय 
ओर वेदोका सम्पूणं ताप्यं इकटा करके कहना 
है, इस अमिप्रायसे यह अलारहवाँं अध्याय आरम्म 
क्रिया जाता दै | 

पहलेके सभी अध्यायो कहा हआ अभिप्राय 
इस अध्यायमे मिल्ता है । तथापि अर्जुन केवल 
संन्यसि ओर व्याग--ईइन दो शब्दौके अर्थोका भेद 
जाननेकी इच्छासे ही प्ररन करता है-- 
अन बोला-- 


संन्यासस्य महाबाहो तत्वमिच्छामि वेदितुम्‌ । 


त्यागस्य च हषीकेश 


संःणासत्य संन्यासराब्दार्थख इति एतद्‌ 


हे महाबाहो तलं तस्थ भावः तं याथात्म्यम्‌ | मे 


इति एतद्‌ इच्छामि वेदितं 
त्यागशब्दार्थसख इति एतद्‌ हषीकेरा प्रथग्‌ 
इतरेतरबिभागतः । केशिनिषूदन | भ 

केशिनामा हयच्छग्रा असुरः तं निपूदित- 


वान्‌ भगवान्‌ वासुदेवः तेन तन्नाम्ना सम्बोध्यते 


अयुनेन ॥ १॥ 


पृथक्केशिनिषूदन ॥ १ ॥ 


हे महाबाहो ! हे हषीकेरा | हे केरिनिधूदन । 
संन्यासका अर्थात्‌ संन्यास-शब्दके अर्थका ओर 


ज्ञातु यागस्य च || त्यागवः अर्थात्‌ व्याग-शन्दके अर्थवा तस यथार्थ 


खूप अकग-अट्ग विभागपूरवैक जानना चाहता द्र | 


भगवान्‌ वासुदेवने छल्से धोढेका रूप धारण 
करनेवाले केशि नामक अघुरको मारा था, इसघ्ि 


वे उस ८ कैशिनिधरदन ) नामसे अर्जुन 
सम्बोधित कयि गये है ॥ १॥ 


3 ------ 


तत्र तत्र निदि्टौ संन्यासत्यागशब्दौ न 


पहले अध्थायोमे जिनका जगह-जगह निर्देश 


निदण्ठिता्थो पूर्वेषु अध्यायेषु अतः अर्जुनाय | किया गया है, ये संन्यास ओर व्याग- दोनों शब्द 


पृष्टवते तनिणंयाय- 
श्रीभगवानुवाच-- 


स्प्ाथयक्त नहीं है › इसल्यि ( उनका स्पष्ट अर्थ 
जाननेकी इच्छासे ) पूखनेवारे अर्जुनको उनका 
निर्णय सुनानेके व्यि श्रीभगवान्‌ बोले- - 


काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः । 


सर्वैकर्मफर्त्यागं 


प्राहुस्त्यागं 


विचक्षणाः ॥ २ ॥ 
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काम्यानाम्‌ अश्वमेधादीनां कमणां न्यासं परि 
त्यागं संन्यसं संन्यासश्न्दाथैम्‌ अनुष्ठेयत्वेन 
प्राष्य अननुष्ठानं कवयः पण्डिताः केचिद्‌ 
वरुः विजानन्ति । 


। नित्यनैमित्तिकानाम्‌ अनुष्ठीयमानानां सर्व 
कर्मणाम्‌ आ्मसंबन्धितया प्राप्स्य॒फरस्य 


परित्यागः सर्वकर्मफलत्यागः तं प्रह 
कथयन्ति वयगं त्यागश्षब्दाथं विचक्षणाः 
पण्डिताः । 


यदि काम्यकर्मपरित्यागः फलपरित्यागो 


वा अर्थो वक्तव्यः सर्वथा अपि त्यागमात्रं 


संन्यासस्यागक्षब्दयोः एकः अर्थो न घटपट- 


शब्दौ इव जात्यन्तरभूताों । 
नलु नित्यनेैमित्तिकानां कर्मणां फलम्‌ एव 


नासि इति आहुः कथम्‌ उच्यते तेषां फल 
त्याग इति । यथा वन्ध्यायाः पुत्रत्यागः । 

न एषृ दोषः, नित्यानाम्‌ अपि कर्मणां 
भगवता फलवच्स्य इष्टत्वात्‌ । वक्ष्यति हि 
भगवान्‌ “अनिषटमिष्टम्‌ः इति “न तु संन्यासिनाम्‌” 
इवि च । संन्यासिनाम्‌ एव हि केवलं करम- 
फलासम्बन्धं दर्शयन्‌ असंन्यासिनां नित्यकर्म. 
फरप्रा्निम्‌ भवत्यत्यागिनां प्रेत्यः इति 
दशयति ॥ २॥ 


कितने ही बुद्धिमान्‌-पण्डित वयोग; अश्वमेधादि 
सवाम कमेकि व्यागको संन्यास समदते हैँ अर्थात्‌ 
वर्तव्यरूपसे प्राक्त ८ शाखविहित ) सकाम करमोकि 
न करनेको संन्यास शब्दका अथं समन्ते हैं । 





कुछ विचक्षण पण्डितजन अनुष्ठान किये जाने- 
वाटे नित्यनैमित्तिक सम्पूण कमेकि, अपनेसे सम्बन्ध 
रखनेवाठे फल्का, परियाग॒ करनाखूप जो सर्व- 
कर्म-फल-व्याग है उसे ही व्याग कहते है, अर्थात्‌ 
ध्यागः शब्दका वे एेसा अभिप्राय बतलाते है । 

कहनेका अभिप्राय, चह काम्य कर्मोका 
८ खरूपसे ) व्याग करना हो ओर चाहे समस्त 
कर्मोका फल छोडना ही हो, सभी प्रकारसे संन्यास 
ओर व्याग इन दोनों शब्दोका अर्थं तो, एकमात्र व्याग 
ही है । ये दोनों शब्द “धडा ओर वख आदि रा्दो- 
की भोति भिन्न जातीय अर्थके बोधक नहीं है । 


पू०-जव देता कहा जता है किं निव्य ओर 
नैमित्तिक कर्मोका तो फल ही नहीं होता, फिर यहाँ 
वन्ध्याके पुत्रव्यागकी मति; उनके फठ्का व्याग 
करनेके व्यि कैसे कहा जाता है ? 

उ ०-नित्यकर्मोका भी फल होता है-- यह बात 
भगवान्‌को इष्ट है, इसव्यि यह दोष नहीं है । 
क्योकि भगवान्‌ स्वयं कहैगे कि “मरनेके वाद्‌ कर्मो- 
का अच्छा-वुरा ओर मिला हुआ फर असन्या- 
सियोको होता दै “संन्यासियोको नहीं" 
इस प्रकार हँ केवर संन्यासियोके व्यि कमैफटका 


अभाव दिखाकर, असंन्यासियोके' स्यि कर्मफल्की 
प्राप्ति अवद्यम्भावी दिखल्येगे ॥ २ ॥ 





त्याज्यं दोषवदित्येके 
यज्ञदानतपःकमं न 


कर्म॑ प्राहूरमनीषिणः । 
त्याज्यमिति चापरे ॥ ३ ॥ 





४०६ 


सन्य त्यक्तव्यं दोषवद्‌ दोषः अस्य॒ असि | त्रिते ही सां्यादि मतावरम्बी 


श्री मद्गगवदीता 





[= 
पण्डितजन कहते 


इति दोप्षत्‌ क तत्‌ कम॑बन्धहेतुत्वात्‌ | है कि जिसमे दोष हो वड दोषवत्‌ है । ब क्याहै किं 


सर्वम्‌ एर । अथवा दोषो यथा रागादिः | बन्धनके हत हनवो कारण 


सभी कमं दोषयुक्त है, 


त्यज्यते तथा त्याज्यम्‌ इति एके प्राहः मनीषिणः | इसव्ि कर्मं करनेवाले कर्माधिकारी मलुप्योके ल्थि 


पण्डिताः सांख्यादिदष्टिम्‌ आश्रिता अधि- 
कृतानां कमिणाम्‌ अपि इति । 


तत्र॒ एष ॒यक्ञदानतपःकम॑न व्याज्यम्‌ इति 
च अपरे | 


कमिण एव॒ अधिकृतान्‌ अपेक्य॒एते 
रिका न तु ज्ञाननिष्ठान्‌ व्युत्थायिनः 
संन्यासिनः अपेक्ष्य | 


ज्ञानयोगेन सांख्यानां निष्ठा मया पुरा 
रोक्ता इति क्माभिकाराद्‌ अपौद्धता ये न 
तान्‌ प्रति चिन्ता । 

नलु कर्मयोगेन योगिनाम्‌? इति अधिकृताः 
पूं विभक्तनिष्ठा अपि इह सर्वशाखरोपसंहार- 
प्रकरणे यथा विचार्यन्ते तथा सांख्या अपि 
ज्ञाननिष्ठा विचार्यन्ताम्‌ इति । 

न, तेषां मोहदुःखनिमित्तत्यागालुपपतते; । 


न कायक्लेशनिमित्तानि दुःखानि सांख्या 


आत्मनि पञ्यन्ति इच्छादीनां ्त्रधर्मत्वेन 
एव दरितत्वात्‌ । अतः ते न कायक्लेशदुःख- 


भयात्‌ क्म परित्यजन्ति । 
नपि ते कर्माणि आत्मनि पश्यनिति 


येन नियतं कम मोहात्‌ परित्यजेयुः । 


| भीवे 


त्याज्य है, अथवा जैसे रागद्वेष आदि दोष 
व्यागे जाते हे, वैसे ही समस्त कर्मं भी त्याज्य है | 

इसी विषयमे दूसरे विद्वान्‌ कहते है कि यज्ञ, दान 
ओर तपरूप कर्म व्याग करनेयोग्य नही है | 

ये सव वरिकल्प्‌, कर्म करनेवाले कर्माधिकारयोको 
लक्षय करके ही किये गये है । समस्त भोगे तिक्त 
ज्ञाननिष्ठ संन्यासियोको टक्य करके नहीं 

( अभिप्रोय यह करि ) ्तांल्ययोगियेोकी निष्ठ 
ज्ञान-योगके दारा भ प्ले कह चुका ह 
इस प्रकार जो ( संन्यासी ) कर्माधिकारसे अलग कर 
दिये गये हैँ उनके विषयमे यहौँ कोई विचार नहीं 
करना है | 

¶०-.कमेयोगियोकी निष्ठा कर्मयोगसे कही 
गयी है" इस कथनसे जिनक्नी निष्ठाका विभाग पहङे 

| किया जा चुका है, उन कर्माधिकारियोके सम्बन्धमे 

| जिस प्रकार यहं गीताराखके उपसंहारमकरणमे 
किर विचार क्रिया जोता है, वैसे ही, सांस्यनिष्ठ- 
वले संन्यासि्ोके विषमे भी तो किया जाना 
उचित ही है | 

उ ०- नदीः क्योकि उनका व्याग मोह या 
दुःखके निमित्से होनेवाल नही हो सकता । 

( भगवान्‌नेकषेत्च्यायमे ) इछा ओर देष आदि- 
को राीरके ही धमं बतव्यया है हस्य सांस्यनिषठ 
संन्यासी शारी रकि पीडाके निमित्तसे होनेवाछे दुःखो- 
को आमामे नही देखते | अतः वे शारीरिक क्लशजन्य 
दुः खके मयसे कर्मं नही छोडते 


इते | 
तथा वे आत्मामं करमोका अल्तिल भी नही 
देखते, जितसे कि उनके दाश मोहसे नियत कर्मो 
का प्त्याग किया जा सकता हो | 
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गुणानां कर्म न ए किंचित्‌ करोति इति 
हि ते संन्यसन्ति| (सर्वकर्माणि सनता संन्यस्य 


इत्यादिभिः हि तचविदः संन्यासप्रकार उक्तः । 

तस्माद्‌ ये अन्ये अथिषताः कर्मणि 
अनातमबिदो येपां च मौहात्‌ त्यागः संभवति 
कायक्लेशभयात्‌ च ते एव तामसाः त्यागिनो 
राजसाः च इति निन्धन्ते कर्मिणाम्‌ अनात्म- 


ज्ञानां कर्मफलत्यागस्तुत्यर्थम्‌ । 
ससवारम्भपरियागी? मौनी स्तंतुष्टो येन 


केनचित्‌" “अनिकेतः स्थिरमतिः" इति गुणातीत- 
लक्षणे च प्रमा्थसंन्यासिनो विरेषिततात्‌ । 
वक्ष्यति च श्ानस्य या प्रर निष्ठः इति । तस्माद्‌ 
ज्ञाननिष्ठाः संन्यासिनो न इह विवषिताः । 

कर्मफरत्याग एव॒ साचिकत्वेन गुणेन 
तामसत्वाद्पेक्षया संन्यास उच्यते न घख्यः 
सर्वकर्मसंन्यासः । 

सर्कर्मसंन्यासासंभवे च न॒हि देहपरता" 
इति हेतुव चनाद्‌ यख्य एव इति चेत्‌ । 

न, हेतुवचनस्य स्तत्यरभत्वात्‌ । यथा 
^त्यायाच्छन्तिरनन्तरम्‌" इति कम॑फलत्यागस्तुतिः 
एव यथोक्तानेकपक्षावुष्ठानाशक्तिमन्तम्‌ 
अजन्‌ क्ंप्रति विधानात्‌, तथा इदम्‌ अपि 





प्तारे कमं गुणोके है, मँ कुछ भी नहीं करता 
देषा समञ्चकर ही वे कर्मसंन्यास करते दहै क्योकि 
'सव कर्मोको मनसे त्यागकर' इत्यादि वाकरयो- 
द्वारा तचचज्ञानियोके संन्यासका प्रकार ८ पेसा ही ) 
बतलाया गया है | 

अतः जो अन्य आसज्ञानरहित कर्माधिकाी 
मनुष्य है, निनके द्वारा मोदपूर्वक या शारीर कठेदाके 
भयसे कर्मोका व्याग किया जाना सम्भवदहै, वे दी 
तामस जौर राजस व्यागी है | रेसा कहकर, आस- 
ज्ञानरहित कर्माधिकायियोके कर्म-फल-व्यागकी स्तुति 
करनेके च्य, उन राजस-तामस व्यागियोकी 
निन्दा की जाती है | 

क्योकि (सवीरम्भपरित्यागी' "मौनी" “संतु 
येन केनचित्‌, “अनिकेतः स्थिरमतिः इत्यादि 
विशेषणोसे ( बारहवे अध्यायम ) ओर गुणातीतके 
रक्षणे मी यथाथ संन्यासीको प्रथक्‌ करके कहा 
गया है, तथा श्ञानकी जो परानिष्ठा हैः इस्‌ 
प्रकरणमें भी यही बात कहेगे, इसव्यि यँ यह 
विवेचन ज्ञाननिष्ठ संन्यासियोके विषयमे नहीं है । 

क्ैफलव्याग ( रूप संन्यास ) दी साचिकताखूय 
गुणके युक्त होनेके कारण यौ तामस-राजपस त्याग- 
की अपेक्षा गौणद्ूपसे संन्यास कहा जाता है | 
यह ( साचिक व्याग ) सवैकभपन्यासखूप मुख्य 
संन्यास नदीं है । 

¶०-^न हि देदशृताः इत्यादि हेतुयुक्तं कयनसे 
यह पाया जाता है, कि खरूपे सर्व कर्मोका संन्यास 
अप॒म्भव है, अतः कर्मफटत्याग ही सुख्य संन्यास है । 

उ०-यह कहना दीक नही, क्योकि यह 
हेतुयुक्तं कथन कर्मफटव्यागकी स्तुतिके च्यि है । 
जिस प्रकार पूर्वोक्त अनेक साधर्नोका अनुष्ठान 
करनेम असमथ ओर आअबङ्ञानरहित अर्ज॑न- 
के स्यि विहित दहोनेके कारण. (त्यागा- 
च्छान्तिरनन्तरम्‌' यह॒ कहना कर्फखलयागकी 





~ ------------------------5 =-= 
नन हि देहत र्यम्‌” इति कमंफलत्याग- | स्वतिमात् दै । वैसे ही न हि देदशरता क्यम्‌ 


सतुत्यथं वचनम्‌ । 
न सर्वकर्माणि मनसा संन्यखय न एव 


करवन्‌ न कारयन्‌ आस्ते इति अख पक्ष 


अपवादः केनचिद्‌ दशयित शक्यः 

तसात्‌ कसंणि अधिङ्ृतान्‌ प्रति एव एष 
संन्यासत्यागविकस्पः । ये तु परमाधदशिनः 
सांख्याः तेषां ज्ञाननिष्ठायाम्‌ एब सवकम 
संन्यासरक्षणायामर्‌ अधिकारो न अन्यत्र इति 
न ते विकराः । 


तथा उपपादितम्‌ असखाभिः वेदाविनाशिनम्‌” 


इति असिन्‌ प्रदेशे तृतीयादौ च ॥ ३ ॥ 


श्रीमद्धगवद्रीती 





यह कहना भी कर्मल््यागकी स्तुतिके व्यि ही है | 

क्योकिं (सन कर्मोको मनसे छोडकर न 
करता हआ ओर न कराता इं रहता है' इस 
पक्षका अपवाद्‌; किसीके द्वारा भी 
जाना सम्भव नहीं है । 


दिखलाया 


सुतरां यह संन्यास ओर त्याग-सम्बन्धी विकल्प, 
कर्माधिकारियोके विषयमे हीह । जो यथार्थं ज्ञानी 
सांस्ययोगी है, उनका केवर सर्वकर्मसंन्यासस्प 
ज्ञाननिष्ठामे ही अधिकार है, अन्यत्र नहीं, अतः 
वे विकल्पके पात्र नहीं हैँ | 


यही सिद्धान्त हमने '"वेदाविनारिनम्‌ इस 
इटोककी व्यास्यमे ओर तीसरे अध्यायके आरम्भमें 
सिद्ध किया है॥३॥ 


णन 


तत्र एतेषु विकरपभेदेषु- 
निश्चयं 

त्यागो हि पुरुषव्याघ्र 

निश्चयं श्चणु अवधारय मे मम॒ वचनात्‌ तत्र 
स्यागे 


भरतसत्तम भरतानां साधुतम्‌ । 


त्यागसंन्यासषिकष्पे यथादशिते 


त्यागो हि त्यागसंन्यासशब्दवाच्यो हि यः 
अथै; एक एव इति अमिप्रेत्य आह त्यागो 
हि इति। पुरुषव्याघ्र त्रिविधः त्रिप्रकारः 
तामसादिश्रकारेः संप्रकीर्तितः शासेषु सम्यक्‌ 
कथितः। 

यस्मात्‌ तामसादिभेदेन स्यागसंन्यास- 
शब्दवाच्यः अथः अधिद्तस्य कर्मिणः 
अनात्मज्ञस्य त्रिविधः संभवति न । 
दिन इति अयम्‌ अर्थो दज्ञानः तस्माद्‌ अत्र 


| इन विकल्पभेदोमे- 
श्यूणु मे तत्र 


त्यागे भरतसत्तम । 
त्रिविधः संप्रकीर्तितः ॥ ४ ॥ 

हे भरतवंरियोम श्रेष्ठतम अर्जुन ! उस पूर्वदरित 
व्यागके व्यम, अर्थात्‌ व्याग-संन्यास-सम्बन्धी 
विकल्पोके विषयमे तू मेरा निश्चय सुन, अर्थाव्‌ 
मेरे वचनोंसे कहा हआ तख भटी प्रकार समश्च । 

व्याग ओर संन्यास-शब्दका जो वाच्यार्थ है वह 
एक ही है, इस अमिप्रायसे केवल त्य.गके नामसे 
ही ( प्ररनका ) उत्तर देते है| हे पुरषिंह ! 
८ उस ) व्यागका शाखम तामस आदि तीन प्रकारके 
भेदोसे मटी प्रकार निरूपण विया गया है । 

जिससे किं आलङ्ञानरहित कर्माधिकारी करी 
पुरुषका दी ध्याग-सन्यात-रब्दका वाच्यार्थ 
( संन्यास ) तामत आदि मेदोसे तीन प्रकारका 
होना सम्भव है, परमारथक्ानीका नही? यह अभिप्राय 
सम्म आना वडा कठिन है इसय्यि इस विषयमे 





= न अ जे 
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तख न अन्या वक्तं समथः तसाद्‌ निश्चयं ] यथार्थं तच्च बतल्निको दूसरा कोई समथ नहीं हैः 
परमाथंशाख्चाथ्‌ विपयम्‌ अध्यवसायम्‌ एखरं | अतः त्‌ मुञ्च ईवरका राल्लोके यथाथ अभिप्रायसे 
शृणु ॥ ४॥ युक्त (नश्चय सुन ॥ ४ ॥ 





~~~ --- 


कः पुनः अपरो निश्चय इति अत आह -- | वह निश्चय कौन-सा है १ इतर कहते ठै -- 


यज्ञदानतपःकमम न 
यज्ञो दानं तपश्चैव 


त्याज्यं कार्थसेव तत्‌ । 
पावनानि मनीषिणाम्‌ }; 





यज्ञो दानं तप इति एतत्‌ त्रिविधं कमै न 
सयव्यं न त्यक्तव्यं काये करणीयम्‌ एव तत्‌ । 
कृखाद्‌ यज्ञो दानं तपः च एव 
विशयद्विकारणानि मनीषिणां फलानभिसन्धीनाम्‌ 
इति एतत्‌ ॥ ५॥ 


पावनानि 


यज्ञ, दान ओर तप, ये 
व्यागनेयोग्य नहीं है, अर्थात्‌ इन तीनोका व्याग 
करना उचित नहीं है, इन्द तो करना ही चाहिये । 
क्योकि यज्ञ, दान ओर तप ये तीनों बुद्धिमानोको 
अर्थात्‌ फठ-कामना-रदित पुर्परोको, पवित्र करने- 
वेदे ॥५॥ 


` य ध्नन्न 


= ९ धं = त्वा 
एतान्यपि तु कमोणि सङ्ग त्यक्त्वा फलानि च । 
कतव्यानीति मे पार्थं निधितं सतञुत्तमम्‌ ॥ ६ ॥ 


एतानि अपि तु कर्माणि यज्ञदानत्ांसि 
पावनानि उक्तानि सङ्गम्‌ आसक्ति तेषु लक्ता, 
फटानि च तेषां त्यक्त्वा पर्य्य कर्तव्यानि 
इति अनुष्ठेयानि इति मे मम निधितं मतम्‌ 
उत्तमम्‌ | 


नियं शृणु मे तत्र इति प्रतिकाय पाधनत्वं 
च हेतुम्‌ उका एतानि अपि कर्माणि 


[3 


कतेव्यानि इति एतद्‌ निधितं मतम्‌ उत्तमम्‌ 
इति प्रतिक्ञतार्थोपसंहार एव न अपूरयं वचनम्‌ 


एतानि अपि इति प्रकृतसननिष्रष्टाथतोपपत्तेः । 


गी° ज्लां° भा° ५२ 


जो पवित्र करनेषारे बताये गये है एेसे ये यज्ञ, 
दान ओर तप्य कर्म॑ भी तद्विषयक आसक्ति 
ओर फलका व्याग करक ही किये जाने चहिये, 
अर्थात्‌ आसक्ति ओर फर्क व्यागूर्ैका ही इनका 
अनुष्ठान करना उचित है । यह मेरा निश्चय क्रिया 
हआ, उत्तम मत है । 

"इख धिषयते मेरा निश्चय खनः इस प्रकार 
प्रतिज्ञा करके ओर ( उनकी कर्तव्यतामे ) प्रावनल 
रूप देतु वतटाकर्‌ जो एसा कहना है कि, धे 
कमं किये जाने चाये, यह मेरा निश्चित उत्तम 
मत है" यह प्रतिज्ञा किये हए विषयका उपसंहार 
ही है, किंी अपूव विषयका वर्णन नहीं है, 
क्योकि “एतानि शब्दका आराय प्रकरणम अल्यन्त 
निकटवतीं विषयको ही लक्ष्य कराना होता है | 





=-= = 

साघङ्गख फलाथिनो बन्धदेतव एतान 
, अपि कर्माणि यक्षः कव्यानि इति अपि- 
शब्द अर्थो न तु अन्यानि कर्माणि अपेक्ष्य 


एतानि अपि इति उच्यते । 
अन्ये वर्णयन्ति नित्यानां कर्मणां फरा- 


भावात्‌ सङ्खं त्यक्वा फलानि च इति न 
उपपद्यते । एतानि अपि इति यानि काम्यानि 
कर्माणि नित्येभ्यः अन्यानि एतानि अपि 
करतव्यानि किमुत यज्ञदानतपांसि नित्यानि 
इति । 





तद्‌ असत्‌, नित्यानाम्‌ अपि कर्मणां एर- 
| वस उपपादितत्वात्‌ । ज्ञो दानं तपसैव 
| पावनानि" इत्यादि वचनेन । 
| नित्यानि अपि कमीणि बन्हेतुत्वाश्ङ्कया 
1 जिहासोः पक्षः इतः काम्येषु प्रसङ्गः । 
| दरेण ह्यवरं कर्मः इति च निन्दितल्यात्‌ 
शज्नाधा्तमणोऽन्यत्रः इति च काम्यकर्मणां 
बन्धहेतुतवश्च निशितत्वात्‌, वेगण्यकिपगा 
। वेदाः” त्रेविदा मां सोमपाः” क्षीणे पण्ये हः 


विनि" इति च दूरव्यवदितत्वात्‌ च न 


काम्येषु एतानि अपि इति व्यपदेशः ॥ ६ ॥ 






0 श्रीमद्भगवद्वीता 





प 3 =-= 
असक्तिधुक्त ओर फलेच्छुक मुष्योके द्यि 
यथपि ये ( यञ दान ओर तपरूपर ) कर्म बन्धनक्ते 
कारण हैः तो भी सुसुक्षुको ( फल-आसक्तिसे रहित 
होकर ) करने चाहिये, यही (“अपिः रब्दका 
अभिप्राय हे। यौ ( यङ्ग, दन ओर तपसे अतिरिक्त ) 
अन्य ( काम्य ) कर्मोको लक्ष्य करके एतानि, कै 
साथ “अपिः शब्दकः प्रयोग नदीं किया गया है | 


बुछछ अन्य टीकाकार कहते है, कि निव्यकरमोके 
फल्का अभाव होनेके कारण उनको फल ओर 
आसक्ति छोड़कर कर्तग्य वतलना नही वन सकता, 
( अतः ) "एतान्यपि, इस पदका अभिप्राय यह है कि 
जो निव्यकमेसि अतिरिक्त काम्य कर्महैषवे भी 
करने चाहिये, फिर क्न, दान ओर तपरूप निवय- 
ककि विषयमे तो कहना ही क्या है 

यह्‌ अथं ८ करना ) ठीक नही, क्योकि "यज्ञो 
दानं तपद्चेव पावनानि' इत्यादि वचनोसे "नित्य 
कर्मोक्षा भी फठ होता है" यह सिद्ध करिया गया है | 

निदयकर्मोको भी बन्धनकारक होनेकी आशङ्कसे 
छोड्नेकी इच्छा रखनेवाले मुु्ुी प्रृत्ति काम्य- 
कमेमिं केसे हो सकती है ? 

इसके प्षिवा 'सकामकमे अत्यन्त निङृ्र है" 
इस कथनमे काम्यकर्मोकी निन्दाकी जनेके 
कारण ओर "यज्ञां कर्मके अतिरिक्त अन्य क॑ 
वन्धनकरक ह" इस कथनसे काम्यकर्म ॑बन्धन- 
कार माने जनेके कारण, एवं चेद चिगुणात्मक 
( संसार ) को विषय करनेषाछे है" तीनों वेदौको 
जआननेषारे ध समरस पौनेवलिः  श्पुण्य क्षीण 
दोनेपर भृत्युखोकमे आ जाते हैः रता कहा 
जनेके कारण ओर सथ ही काम्यकर्मो्रा विषय 
हत दर व्यवधानयुक्त होनेके कारण भी ( यह सिद्ध 


होता है किं ) एतान्यपि यह कथन काम्यकमेकि 
विषयमे नहीं है || ६ ॥ 


--- वद्य 
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तसा अङ्ञश्य अधिङ्घतख युयुक्षोः-- | अतः अवाङ्ञानरहित कर्माधिकारी सुपु्षुके 
च्यि-- 


नियतस्य तु संम्यासः कर्मणो नोपपद्यते | 
मोहात्तस्य परित्यागस्तामसः परिकीर्तितः ॥ ७ ॥ 


नियतस्य तु नित्य संन्यासः परित्यागः विहित -- निव्यकर्मोका संन्याप्त यानी परियाग 
वर्मणो न उपपते अङ्गस्य पाबनत्वश् | करना, नदीं वन सकता । कर्थोकरि अज्ञानीके चवि 
निव्यकर्मं शुद्धिके हेतु मने गये है | अतः मोदसे 
अन्नानपू्वक ` ( किया हआ ) उन नि्यकर्मोका 

पसि्याग ८ तामस कहा गया है ) । 

नियतं च अवयं कर्तव्यं त्यज्यते च इति नियत अव्य कतभ्यको कहते है, फिर उसका 
= 0 प त्याग क्रिया जाना अव्यन्त विरुद्ध है, अतः यह 
विप्रतिषिद्धम्‌ अतो मोहनिित्तः परित्यागः मोहनिमित्तक व्याग तामस कहा गया है | मोह दही 
तामसः परिीर्तितो मोहः च तम्‌ इति ॥ ७ ॥ | तम है, यह प्रतिद्र है ॥ ७ ॥ 


दि च-- तथा-- 


इष्टत्वात्‌ । मोहाद्‌ अज्ञानात्‌ तस्य नियतस 
प्रस्यिगः | 





दुःखमित्येव यत्कम॑ कायक्छेराभयात्यजेत्‌ । 
म छत्व राजसं त्यागं नेव ॒त्यागफटं स्मेत्‌ ॥ ८ ॥ 


१ 
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दुःखम्‌ इति एव यत्‌ कम॑ कायक्लेशभयात्‌ | समस्त कर्म दुःखरूप है, एषा मानकर जो को$ 
शरीरदु :खभयात्‌ व्यजेत्‌ परित्यजेत्‌ स॒ कृतवा | शारीर्कि क्टेशके भयते करमोको छोड वैठता है, 
राजसं रजोनिवत्त त्यागं न एव त्यागफडं ज्ञान- | वह॒ ( पेमा ) राजप्त व्याग करके, ध्यागका फक 


पूरक सरवर्मत्यामस्य फलं मोक्षाख्यं न | रभत्‌ ज्ञानक कयि इष्‌ सर्कर्मपतयासूप 





लभेद्‌ न एव रभते ॥ ८ ॥ ¡ वस्तत्रिक व्यागका मोक्षरूप फल नहीं पाता ॥ ८ ॥ 
छः पनः साचिक्ः व्यागः- | तो फिर साचिक व्याग कौन-सा है ? 


कार्यमित्येव यत्कमम नियतं क्रियतेऽजुन । 
सङ्खं त्यक्वा फं चैव स त्यागः साचिको मतः ॥ ९ ॥ 
हे अजुन | करना चाहिये- कर्तव्य है, रेषा 


समञ्चकर, जो निव्यकर्म आसक्ति ओर फल छोडकर 
सम्पादन किये जाते हैँ | 


कार्यं क्त्यं इति एव यत्‌ कर्म॒नियतं निस्ये 
क्रियते निरस्यते हे अजन सङ्खं सक्तवा फलं च 
एत | 
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नित्यानां कर्मणां एलगस्वे भगवद्वचनं 
प्रमाणं अवोचाम । अथवा यद्यपि फलं न 
[3 ¢ [3 (= 0 
श्रूयते नित्यय कमणः तथापि नित्यं 
कम कृतम्‌ आत्मसंस्कारम्‌ प्रत्यवायपरिहारं वा 
फलं करोति आत्मन इति कस्पयति एव अज्ञः, 
तत्र॒ ताम्‌ अपि कस्पनां निवारयति फं 
त्यक्त्वा इति अनेन, अतः साधु उक्तं सङ्खं 
त्यक्त्वा फलं च इति । 
स॒व्यागो नित्यक्रमसु सङ्गफलपरित्यागः 
तालिकः सृखनि्ं्तो मतः अभिमतः । 
नच कमंपरत्यागः त्रिविधः संन्यास इति 
च प्रकृतः तत्र ताममो राजसः च उक्तः 
त्यागः कथम्‌ इह सङ्गफरुत्यागः, ततीयत्वेन 
उच्यते यथा व्रयो ब्राह्मणा आगताः तत्र 
^ न [+ ~\ ~ 
पडगविदो ढौ त्रिय: तृतीय इवि त्त्‌ । 


न एष दोषः, त्यागसामान्येन स्तय 
त्वात्‌ । अन्ति हि करमसन्यासख फएलाभिसंधि- 
त्यापद्च च त्यागतसामान्यं तत्रे राजस- 


तामतत्वेन कर्म्य।गनिन्दया कर्मफ [- 


भिसंधित्यागः साचिकत्वेन स्तूयते “त त्यागः 
सालतिक्रौ मतः" इति ॥ ९॥ 


श्रीमद्भगवद्रीता 


--------------==- =-= =-= === 
पहले मगवानके वचनोका प्रमाण दे चुके है । 
अधवा यों समञ्नो कि यपि निव्यवर्मोका फल 
नहीं सुना जतादहै, तो भी अङ्ग मनुष्य रेसी 
कल्पन कर हील्ताह किं करिया हजा नित्यकर्म 
अन्तःकरणकी शुद्धि या प्रव्यत्रायकी निवृत्तिरूपं 
फल देता है, घतं "कठं यक्ाः इसत कथनसे 
ठेसी कल्पनाका भी निषेध करते है । अतः (सङ् 
व्यक्ता फं चः यह्‌ कडना वहत ही उचित है | 

वह त्याग अर्थात्‌ निव्यकमेमिं आसक्ति ओर 
फलका त्याग॒साचिक--सखगुणसे विया भा 
व्याग माना गया है | 

पू०-तीन प्रकारका कम॑पर्याग संन्यास 
है, यह प्रकरण है । उसमे तामस ओर राजस तो 
त्याग वतय गये परन्तु तीसरे ( साचिक › त्यागकी 
जगह ( कर्मोका व्याग न कहकर ) अस्ति ओर 
फलका त्याग कैसे कहते है ? जैसे कोई कटे कि 
तीन ब्राह्मण अये है, उनमें दो तो वेदके हो 
अङ्गौवो जाननेवाले है ओर तीसरा क्षत्रिय है, 
उसके समान यह कथन भी प्रकरणवरिरुद्र है । 

उ०-यह दोष नहीं है, क्योकि व्यागमात्रकी 
समानतसे कमफल्व्यागकी स्तुनिके व्यि एषा 
कहा है । व्तत्रिक क्संन्यासकी ओर फटासक्तिके 
व्यागकी, व्यागमत्रमे तो समानता है ही | उनमें 
राजस ओरतामत मावस विये हर्‌ कर्म्यागकी निन्दा 
करके, “ख त्यागः साचिको मतः? इस कथनसे 
कर्मपट ओर अप्क्तिके लागक्ती साखिक भावके 
कारण स्तुति की जाती है | ९ ॥ 


" - ~न ¢ श्र 


यःतु अधिकरतः सङ्ग त्यक्त्वा फल।भिसधि 
च नित्य कमं करोति तख फलरागादिना | निलयकम करता 
च | दूषित न किया 


 अकषीक्रियमाणम्‌ अन्तःकरणं नित्यैः 
कमभि: संस्ियमाणं विशुध्यति । 


जा अधिकारी, आसक्ति ओर फल्त्रासना छोडकर 


है, उसका पफठसक्ति आदि दोषोंसे 
इआ अन्तःकरण, नित्यकमेश्जि अनु- 


नक्ष सेस्कृत होकर विज हो जाता है| 














२।करभाप् अध्याय १८ 
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विशदं प्रसन्नम्‌ आल्मारोचनक्षमं भवति । 


तख एव नित्यक्मादुष्टाने न विशुद्रान्त;करणसख 


आत्मज्ञानाभिषुखसय क्रमेण यथा तन्निष्ठा खात्‌ 


तद्‌ वक्तव्यम्‌ इति आद-- ॥ 
न॒द्वष्ट्यकरुशषलटं कर्म 

त्यागी सचछसमाविष्टा 

न द्वेष्टि अकुराटम्‌ अश्ञोभने काम्यं कम 
किम्‌ अनेन 


दारीरारम्भद्वारेण संसारकारणं 


इति एवम्‌ । 

कराले शोभने नित्ये कम॑णि सखशुद्धि- 
ज्ञानोत्पत्तितन्निषटाहेतुस्वेन मोक्षकारणम्‌ इदम्‌ 
इति एवं न अनुपज्ते तत्र॒ अपि प्रयोजनम्‌ 
अपश्यन्‌ अनुपृङग प्रीतिं न करोति इति एतत्‌ । 


पुनः असौ, स्यागी पूर्वोक्तेन सङ्गफल- 
परित्यागेन तद्वान्‌ व्यागी यः कमणि सङ्गं 
त्यक्त्वा तत्फलं च नित्यकर्मावुष्ठायी स 
त्यागी । 


कद्‌ा पुनः अप, अङ्कुशं क्म न दष्ट 


शले च न अनुपज्ञते इति उच्यते-- 

सखत्तमाविशे यद्‌। सचवेन आतमानात्म- 
वरिवेकविज्ञानहे दना समाविष्टः संव्याप्तः संयुक्त 
इति एतत्‌ । 

अत एव च मेधावी मेधया आत्मज्ञान 
लक्षणया प्रज्ञया संयुक्तः तद्रान्‌ मेधावी 
मेधावित्वाद्‌ एव छिन्नसंशयः छिन्नः अविघा- 
कृतः संशयो यख आत्मस्वरूपावसयानम्‌ एव 
परं निःश्रेयससाधनं न अन्यत्‌ किंश्चिद्‌ इति 
एवं निथयेन छिन्नसंशयः । 


्ि्युद्र ओर प्रसन्न अन्तःकरण ही आध्यासिक 
विषयी आटोचनामे समथ होता है । अतः इस 
प्रकार निल्करमोकि अनुष्ठानसे जिसका अन्तः- 
वरण विशुद्ध हो गया है एं जो आस्म्ञानके 
अभिमुख है, उसकी उप्त आसज्ञानमे जिस प्रकार 
क्रमसे शिति होती है, वह कनी है, इसल्यि 
कहते है-- 
कुशाटे ` नानुषजते । 
मेधावी चिन्नसंशयः ॥ १० ॥ 

अवुराट-काम्यकमेसि ( वह ) देष नहीं करता 
अर्थात्‌ काम्यकमे पुनर्जन्म ॒देनेवाटे होनेके कारण 
संसारके कारण है, इनसे सञ्च क्या प्रयोजन है, 
इक प्रकार उनसे देष नह करता । 

कुराट-जुभ-निव्यकर्मोमिं आसक्त नदी होता । 
अर्थात्‌ अन्तः करणकी शुद्धिः ज्ञानकी उत्पत्ति ओर 
उसमें सितिके हेत्‌ होनेसे नित्यकर्म मोक्षके कारण है, 
इस प्रकार उनमें भासक्त नदीं होता । यानी उनमे भी 
अपना कोई प्रयोजन न देखकर प्रीति नहीं करता । 

वह कौन है ? व्यागी, जो कि पूर्वोक्त आसक्ति 
ओर्‌ फलके त्यागसे सम्पन्न है अर्थात्‌ कमेमिं आसक्ति 
ओर उनका फक छोडकर नित्यकर्मोका अनुष्ठान 
करनेवाला है, एेसा त्यागी । 

एसा पुरुष किंस अवस्थामे, काम्यकरमोपसि द्वेष 
नहीं करता ओर निव्यकमेमिं आसक्त नहीं होता ? 
सो कहते है-- 

जव किं वह साचिक मासे युक्त होता है । 
अर्थात्‌ आ-अनात्म-व्िषयक वितरकाक्ञानके देतु 
स्वषूय सगुणे भप्रू- भटी प्रकार व्याप्त होता है । 

इसी्ये वह मेधावी है अर्थात्‌ आलङ्ञानरूप 
बुद्धिस युक्त है । मेधावी होनेके कारण ही छिनसंशय 
है--अवरयाजनित संरायसे' रहित है । अर्थात्‌ 
अतस्परूपमे स्थित हो जाना ही परम कल्याणका 
साधन है, ओर बुछछ नहीं, इस निश्वयके कारण 
संरायरहित हो चुका है । 





7. ऋक्व चक ~ णः "` 













यः अथिद्कतः पुरुषः पूवक्तिन प्रकारेण 
= करमेण संस्छृतात्मा सस्‌ | 
जन्मादिविक्रियारहितस्वेन ` निष्कियम्‌ 

आत्मानम्‌ ` आत्मत्वेन भुुद्धः, सः सककर्माणि 

मनत. संयमः (नेव कुर्वे कारयन्‌ आसीनः" 

नष्वम्यलकषणां ज्ञाननिष्ठाम्‌ अहते । 





इति एतद्‌ पूर्वोक्तख कर्मयोगख प्रयोजनम्‌ | 
अनेन रलोकैन उक्तम्‌ ॥ १० ॥ 


४१.४ श्रीमद्गवहयता 


न ---=--==------------=-------=-------------- ------ ---- 


---------------- 





जो अधिकारी पुर, पक्त प्रकारसे कर्मयोगके 
अनुष्रनद्वारा क्रमसे वि्ुद्रान्तःकरण होकर 
जन्पादि विकारोसे रहित ओर क्रियारहित आत्मको 
सटी प्रकार अपना स्वरूप समञ्च गया है, वह 
<समस्त क्मौको मनसे व्यागकर' "न कु करता 
सौर न कराता हुआ रहनेवाटा' ८ आसज्ञानी ) 
निष्करमतारूप ज्ञानतिष्ठाको भोगता है | 

इस प्रकार इस इलोकद्रारा यह पूर्वोक्त कर्मयोगका 
फ बतलाया गया है ॥ १० ॥ 


=-= --- 


------५"* ~ 


यः पनः अधिदतः सन्‌ देहात्माभिमानि- 
त्वेन देहभृद अज्ञः अथाधितात्मक्तखविज्ञान- 
तया अहं कतो इति निधितदुद्धिः तख 

©. (९ 

अरोषकमपरित्यागसखय अशक्यत्वात्‌ कमफर- 
त्यागेन चोदितकर्मालष्ठाने एव अधिकारो न 
त्यागे इति ` एतम्‌ अथं दशयितुम्‌ आह-- 
न हि देहभृता शक्यं 

यस्तु कर्मफलत्यागी 
न हि यसाद्‌ देशत देह विभति इति 
देहभद देहात्माभिमानवान्‌ देहभृद्‌ उच्यते न 
हि विवेकी स हि वेदाविनाशिनम्‌ इत्यादिना 
कततवाधिकाराद्‌ निवितः अतः तेन देहभृता 


अज्ञेन न शक्यं व्यक्तं संन्यसितुं कर्मणि 


अहेषतो निःशेषेण । दखाद्‌ यः त॒ | 
अधित नित्यानि कमीणि कुर्वन्‌ कर्मफलव्यामी 
कर्मफकाभिसंधिमात्रसंन्यासौ स॒ व्यागी इति 
अभिधीयते कमी अपि सन्‌ इति स्लुत्यभिप्रायेण । 











परन्तु जो पुरूष कर्माधिकारी दै ओर शरीरम 
आत्माभिमान रखनेवाटा होनेके कारण देहधारी 
अज्ञानी है, आत्विषयक कर्तृल-ज्ञान नष्ट न होनेके 
कारण जो मै करता ह, एेसा निशित बुद्धिवाखा 
है उससे कर्मका अशेष व्याग होना अपतम्भवर होनेके 
कारन, उसका कर्मफट्त्यागके सहित विहित कर्मो 
के अनुष्ठानमे ही अधिकार है, उनके व्यागमें नी | 
यह अभिप्राय दिखछानेके व्यि कहते है-- 
त्यक्तुं कमौण्यशोषतः । 


स॒ व्यागीव्यभिधीयते ॥ १२१ ॥ 
देहधाश देहको धारण करे वह देहधारी, इस 
व्युखत्तिके अनुसार शरीरम आतमाभिमान रखनेवाल 
देहत्‌ कडा जाता है, विवेकी नहीं । क्योकि 
ध्ेदाविनादिनमः इत्यादि स्टोकोसे वह ८ विवेकी ) 
वार्तीपिनके अधिकारे अल्ण कर दिया गया है ] अतः 
( यह अभिप्राय समञ्नना च्िये कि ) जिस कारण उस 
देहधारी-अज्ञानीसे समस्त कर्मोका पूर्णतया व्याग 
क्रिया जाना सम्भव नहीं है, इसय्यि जो तख- 
्ञानरहित अधिका, "निव्यकर्मोका अनुष्ठान करता 
हुआ उन केकि फख्का व्यागी है, अर्थात्‌ करम- 
फठ्की वासनामात्रको छोडनेवाद है, वह॒ करम 


करनेवाला होनेपर भी स्त॒तिके अभिप्राये ध्यानी 
कहा जाता है | ` 


| 
|| 


सांकरभाष्यं 





तसात्‌ परमारथदरिना शव॒ अदेहभृता 
देहात्मभावरहितेन अरषकर्मसंन्यासः राक्यते 
कतुम्‌ ॥ ११॥ 


अध्ययि १ 
=-= ~ 


१९ ५ 





पुतरां यह सिद्ध हआ कि देहात्माभिमानसे 
रहित परमार्थज्ञानीके द्वारा ही निःरोषभावसे कर्म- 
संन्यास किया जा सकता है ॥ ११. ॥ 


"> --- 


रिं पुनः तत्‌ प्रयोजनं थत्‌ सर्ववर्मपरि 


त्यागात्‌ खाद्‌ इति उच्यते-- 





सवै कका व्याग करनेसे जो फठ होता है, 
वह क्या है ? इसपर कहते है-- 


अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलम्‌ । 
भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तु संम्यासिनां कचित्‌ ॥ १२ ॥ 


अनिष्टं नरकतियगादिरक्षणम्‌ इष्टं देवादि- 
रक्षण मिश्रम्‌ इष्टानिष्टसंगुक्तं मतुष्यलक्षुणं च 
एवं त्रिविधं त्रिप्रकारं कर्णो धर्पाधर्मरक्षणख 
फलम्‌ | 


बाह्यनेककारकन्यापारनिष्पन्नं 
अविद्याकृतम्‌ इन्द्रनाल्मायोपमं महामोहकरं 
प्रत्यगात्मोपसपिं इव एल्गुतया लयम्‌ अदनं 


गच्छति इति फलम्‌ इति फलनिर्बचनम्‌ । 


तद्‌ एतद्‌ एवं क्षणं एं भवति अलागिनाम्‌ | 


सद्‌ 





अनिष्ट-- नरक ओर पञु-पक्षी आदि योनिरूप 
इट-देवयोनिरूप तथा मिश्र-इ्ट ओर 
अनिषटमिध्रित मलुष्ययोनिरूप, इस प्रकार यह्‌ 
पुण्य-पापखूप कर्मोका फल तीन प्रकारका होता है । . 

जी पदार्थ ब्राह्म कर्ता, कर्म, क्रिया आदि अनेकं 
कारकोदारा निष्पन्न इञा हो ओर बाजीगसी 
मायाके समान, अव्रिचाजनित, महामोहकारक हो, 
एवं जीवातस्राके अश्रित-सा प्रतीत होता ह्यो जर 
साररहित होनेके कारण तत्वाट दही ल्य-नष्ट हो 


जाता हा; उसका नाम फक है | यह फर साब्दकी 
व्यास्या ह । 


एसा यह तान प्रकारका फर, अव्यागियोको 


अज्ञानां कर्मिणाम्‌ अप्रमाथस॑न्यासिनां प्रेय | अर्थात्‌ परमार्थतया न॒ कारतवाले , कर्मनि 


शरीरपाताद्‌ उ्वेष््‌ | न त परमार्थसंन्यासिनां 
परसह॑सपरित्राजक्रानां केवलक्ञाननिष्टानां 
क्रचित्‌ | 

न हि कवरसम्यग्दशचननिष्ठा अविदयादि- 
संस्षारवाज न उन्परृर्यन्ति कदाचि 
इत्यथः ॥ १२ ॥ 


अतः परमा्थंदशिन एव अरोषकर्मसन्या- 


अक्ञानियोको ही, मरनेके पीछे मिलता है । 

केवट 
^~ (~ भ ५ शं 

वास्तविक संन्यासियोको, कमी नहीं, मिटता | 


कञाननिष्ठामे स्थित परमहंस-पसिजकं 


क्योकि ( वे ) केवर संम्यगृज्ञाननिष्ठ पुरूष, 
संसारक नौजरूम अविद्यादि दोषोका मूटोष्छेद्‌ 


नहा करत, एसा कमी नहीं हौ सकता ॥ १२ ॥ 


 इसच्यि क्रिया, का ओर फल आदि आस्मामें 


अव्रियसे अरोपिति ह्योनेके कारण. प रदा 
सिल्वं सम्भवति अवियाध्याशेपितत्वाढ आमनि 1 


{ आसज्ञानकी ) ही सम्पूणं करमोक्ा अशेषतः व्याम 
कियकारकफलानां न तु अङ्ग अधिष्ठा- हो सक्ततां है ¡ करम करनेवाले भधिष्ठान ( शरीर ) 
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नादीनि क्रिवक्तंणि कारकाणि आत्मत्वेन 


पर्यतः अशेषकरमन्यासः सम्भवति । तर्‌ एतद्‌ 


उत्तर: शोकैः दशेयति-- 
पञ्चेमानि महाबाहां 






कारणानि 


श्र मद्भगवद्रीता 


कर्ती्रिया आदि कारकोको, आत्ममात्रसे देखने- 

वाटा अज्ञानी, समू कर्मोकरा अरोपतः व्याग नहं कर्‌ 

सकता । यह बात अगले स्टोकसे दिखते है 
न ~. 

निबोध मे। 





सख्ये दछताम्ते प्रोक्तानि सिये सर्रकर्मणाम्‌ ॥ १३ ॥ 


नच इमानि वष््यमाणानि दे मावह 
कारणानि निर्वतकानि निबोध मे मम इति ॥ 

उत्तखर वचेतःसमाधानाथं वस्तुवेषम्य- 
रद्शनाधं च तानि कारणानि ज्ञातव्यतया 


स्तौति । | 

सस्ये ज्ञातव्याः पदाथौः संख्यायन्ते 
यसिन्‌ शास्त्रे तत्‌ सांख्यं वेद्‌ नतः. । इतन्त 
इति तस्य एव विरेषणं कृतम्‌ इति कमं उच्यते 
तख अन्तः कृतख परिसमापिः यत्र स 
कृतान्तः कमान्त इति एतत्‌ । यावान 
उद्पानेः सर्व कर्माधिलं प्रां ज्ञाने पर्सिमाप्यते' 
इति आमक्ञाने सञ्जाते सर्वैकम॑णां निदृतति 
दरयति । 


अतः ' तसन्‌ आसज्ञानाथं सस्ये 


कृतान्ते वेदान्ते प्रोक्तानि कथितानि सिद्धय 
निष्पच्यथं सवैकमणाम्‌ ।॥ १३ ॥ 





कानि तानि इति उच्यते-- 


हे महावाहो | इन अगे कदे जानेवाले पोच 
कारणो अर्थात्‌ कर्मके साधनोको, त्‌. मुञ्चसे जान । 

अगले उपदेशम अर्ुनके चित्तकी ल्गानेके 
न्यि ओर अधिष्ठनादिके ज्ञानकी कलट्निता 
दिखानेके ल्यि, उन र्पौचों कारणोको जाननेयोग्य 
बतद्ाकर, उनकी स्तुति करते हं | 

निस्त शाल्लमे जाननेधोग्य पदा्थेकिी संख्या 
ग्रणना ) की जाय उसका नाम सांख्य अथात्‌ 
वेदान्त है । कृतान्त भी उसीका विशेषण दै । रतः 
कर्मकरो कहते है, जहौ उसका अन्त अर्थात्‌ जहा 
वर्मक समाति हो जानी है वह “कृतान्त है-- 
यानी कर्षका अन्त है | यावानथे उदपाने" 
"सर्धं कर्माखिलं पार्थं ज्ञाने परिसखमाप्यते' 
इत्यादि वचन भी आसलङ्ञान उत्पननन होनेपर समस्त 
कर्पोकी निच्रत्ति दिखलते हं । 

इप्ल्यि ८ कहते हैँ किं ) उस आसङ्ञानप्रद 
कृतान्त-सां्यमे यानी वेदान्तश्षाखमे समस्त कर्मो- 
दी तिद्विके स्थि कदे इए ( उन र्पौच कारणोको त्‌ 
मु्ञसे छन ) ॥ १२ ॥ 


त्रे (पच कारण ) कौनसे है ? सो बरतसते है- 


अधिष्ठानं तथा कतौ करणं च पृथग्िधम्‌ | 
विविधाश्च प्रथकचे्टा दैवं चैवात्र पञ्चमम्‌ ॥ १४॥ 


अधिष्ठानम इच्छाद्रेपरुखटःखज्ञानादीनाम्‌ 
अभिव्यक्तः आश्रयः अधिष्ठानं शरीरम्‌ तथा 


अधिष्ठान--इच्छा-देष, खखदुःख ओर ज्ञान 
आदिकी अभिव्यक्तिका आश्रय शरीर, कती-- 
उपाधिखरूप भोक्ता जीव, भिन्न-भिन्न प्रकारके 


कर्त उपाधिरश्षणो भोक्ता, करणं च श्रात्रादिकं त 
उपाधिरक्षणो भक्ता; दिकं | - व्रि निरो बरहण कलयसे श्ोनादि 
शब्दादयुपरुन्धये पृथम्िधं नानाप्रकार ५ अकग-अ्ग बारह प्रकारके करण, नाना प्रकारकी 
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संख्यम्‌, विविधाः च प्रथक्‌ चेश वायवीयाः 


प्राणापानाच्याः, दैवं च एव देवम्‌ एव च अत्र एतेषु 
चतुषु पचमं॑पश्चानां पूरणम्‌ आदित्यादि 


चक्षराचनुग्राहकम्‌ ॥ १४ ॥ 


चेशार््--श्वास-प्रश्ास आदि अटग-अल्ग॒वायु- 


सम्बन्धी क्रियाँ ओर इन चारके साथ रपचर्वो-- 
पाँचकी संस्याको पूर्णं करनेवाला कारण दैव है | 
अर्थात्‌ चक्षु आदि इन्दियोके अनुग्राहक सूर्यादि 
देवद ॥ १४॥ 


-----4---स्क्-्----- 


रारीरवाञ्नोभिर्मत्कर्म 


५ 2 चेते ८. 
न्याय्यं वा विपरीतं वा पञ्चैते तस्य हेतवः 


रारीरवाच्जनोमिः यत्‌ क्म त्रिभिः एतेः 


नरः । 


॥ १२५॥ 
मनः, वाणी ओर शरीरसे अर्थात्‌ इन तीनोके 


प्रारभते 


प्रारमते निर्वर्तयति नये न्याय्यं वा ध्यं शास्ीयम्‌, दाराः मनुष्य जो कुछ न्याययुक्त-धर्ममय--शाब्ीय 


विपरीतं वा अशास्चीयम्‌ अधर्म्यम्‌ । यत्‌ च 
अपि निमिषपितचेष्टादि जीबनहैतुः तद्‌ अपि 
पूर्वकृतधर्माधर्मयोः एव कार्यम्‌ इति न्याय्य- 
विपरीतयोः एव ग्रहणेन गृहीतम्‌ । पच्च एते 
यथोक्ता; तस्य सर्वस्य एव॒ कर्मणो हेतवः 
कारणानि । 

नलु अधिष्ठानादीनि सथकर्मणां कारणानि 
कथम्‌ उच्यते शरीरवाञ्चनोभिः कर्म प्रारभते 
इति । 

न एष दोषः, विधित्रतिषेधलक्षणं स्वं कर्म 


शरीरादिषरयप्रधानं तदङ्गतया दर्शनश्रवणादि 
च जीवनलक्षणं त्रिधा एव राशीकृतम्‌ उच्यते 
शरीरादिभिः आरभते इति, फलकाले अपि 
तत्प्रधाने; भुज्यते इति पश्चानाम्‌ एव हेतुसं न 


विरुध्यते ॥ १५ ॥ 


अथवा धर्म-विशुद्र-अशाघीय कम करता है, उन 
सवके ये उप्यक्त पाँच हेतु यानी कारण हैँ । जीवनके 
व्यि जो कुक ओं खोलने-मूदने आदिकी भी 
चेष्ट की जाती है, वे भी, पहले क्रिये इए पुण्य ओर 
पापका ही परिणाम हँ | अतः न्याय ओर विपरीत 
८ अन्याय ) के ग्रहणसे पेसी समस्त चे्टाओंका भी 
ग्रहण हो जाता है । 

पू०-जव कि अधिष्ठानादि ही समस्त कमेक 
कारण है, तव यह कसे वहा जाता है किं .मन, 
वाणी ओर शीरसे कमं करता है ? 

उ ०-यह दोष नहीं है । विहित ओर निषेधरूप 
सारे कमं शरीर, वाणी ओर मन इन्हीं तीनोकी 
प्रधानतसि होनेवाले है, तथा देखना-घुनना आदि 
जीवननिमित्तक चे्टाएं भी उन्हीं कर्वो्ी अग- 
भूत है, इसच्यि समस्त कर्मोको तीन भागोमिं बोँटकर 
पेसा कहते है किजो कुछ भी शरीर आदिद्वारा 
कमं करता है । (क्योकि ) फठभोगके समय भी शरीर 
आदि प्रधान कारणद्वारा ही फर भोगा जाता है | 
सुतरं उपघक्त अधिष्ठानादि पाँच कारणोकी 
हेत॒ता ठीक है, इसमे विरोध नहीं है ॥ १५ ॥ 





षद ५ (र 
तत्रैवं सति कतौरमात्मानं केवलं तु यः। 


परयत्यकरतवुद्ित्वान्न स 


गी° शां० मा° ५३- 


परयति दुर्मतिः ॥ १६ ॥ 












तत्र इति प्रकृतेन संबध्यते, एवं सति, एवं 


यथोक्तैः पश्चभिः हेतुभिः निर्वत्ये सति कर्मणि । | पे होनेसे यानी प 


तत्र एवं सति इति दुमतितख दहेतत्वेन 
संबध्यते । तत्र तेषु आत्मानम्‌ अनन्यत्वेन 


अविधा परिकरप्य तैः क्रियमाणख कर्मणः 
अहम्‌ एव कतौ इति करप आलानं केवरं जदं 
तु यःप्यति अविद्वान्‌, कसात्‌, बेदान्ताचार्यो- 
पदेशन्यायेः अकत्बुदविवाद्‌ असंसकृतदुद्धितात्‌ । 
यः अपि देहादिव्यतिरिक्तात्मवादी अन्यम्‌ 
आत्मानम्‌ एव केवलं कतारं परयति अभौ अपि 
अकृतबुद्धिः एव अतः अकृतबुद्धिखयाद्‌ न स 
परयति आत्मनः तं कर्मणो वा इत्यर्थः । 
अतः दुर्मतिः इुस्सिता पिपरीता दुष्टा 
अनस्च॒ जननमरणप्रतिपत्तिहेतुमूता मतिः 
अख इति दुम॑तिः स पड्यन्‌ अपि न परयति, 
यथा तेमिरिकिः अनेकं चन्द्रम्‌, यथा वा अभ्रेषु 
धावत्सु चन्द्र धावन्तम्‌, यथा वा वाहने उपविष्टः 


अन्येषु धावत्सु आत्मानं धावन्तम्‌ ॥ १६ ॥ 


श्रीमद्वगवद्रीता 


- ~~~ =-= === = = ज्यच 











त्रः शब्द प्रकरणसे सम्बन्ध जोडता है | 
वतत्ये हए पच 
कोरणे दासा दी समस्त कभ सिद्ध होते है, इसव्ि, 
जो अज्ञानी पुरुप, वेदान्त ओर आचार्यक उपदेरादरारा 
तथा तकंदरारा संस्कृतवुद्धि न होनेके कारण, उन 
अधिष्ठानादि पचो कारणोके साथ अविधासे आता- 
की एकता मानकर, उनके द्वारा किये इए कर्मोका 
धमैही करता दः इस प्रकार केवल्-जुद्र आत्मको 
८ उन कर्मोका ) करतां समङ्चता है, ( वह वास्तवमं 
कुछ भी नहीं समञ्लता ) । 

तथा आ्पाको ररीरादिसे अट्ग माननेवाखा 
भी, जो शरीरादिसे अलग केवल आत्मको दही कर्ता 
समञ्षता है, वह भी अकृतवुद्धि ही है | अतः 
असंस्कृतवुद्धि होनेके कारण वह भी वास्तवे 
आसाका या कर्मका तख नहीं समञ्लता, यह 
अभिप्राय है | 

इसण्यि वह दुबुद्धि है । जिसकी बुद्धि कुत्सित, 
विपरीत) दुष्ट ओर बारम्बार जन्म-मरण देनेमे 
कारणरूप हो उसे दुर्बुद्धि कहते टै; रेस मनुष्य 
देखता हआ भी वास्तवमे नहीं देखता । जैसे 
तिमिररोगवाटा अनेक चन्द्र देखता है, या जैसे 
वाल्क दौडते हए बादलोमे चन्द्रमाको दौडता हआ 
देखता है, अथवा जसे ( पाठ्की आदि ) किंसी सवा- 
पर चदा इआ मनुष्य दृपरोके चट्नेम अपना चलना 
समञ्चता ह ( वैसा ही उसका समक्चना है ) || १६ ॥ 


--- जभ 


कः पुनः सुमतिः यः सम्यक्‌ पश्यति इति 


उच्यते-- 


तो फिर जो वास्तवमे देवता है ( एसा ) घुब॒द्वि 
कोन है £ इसपर कहते है _ 


------- 








यस्य॒ नाहंकृतो भावो बुदियैस्य न रप्यते | 
हत्वापि स॒ इमाष्टोकान्न हन्ति न निबध्यते ॥ १७ ॥ 


व =-= “तत्र पपं सतिः यह्‌ वाक्य दुमेतित्वमे दलरूपसे सम्बन्ध रखता है | 
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यस्य॒ शाख्राचार्योपदेश्न्यायसंस्कृतात्मनो 
न भवति अहंकृतः अहं कत इति एवं लक्षणों 
मावो भावना प्रत्यय एते एव पश्चािष्ठानादयः 
अविद्यया आत्मनि कषिता; स्वकर्मणां 
कतीरो न अहम्‌, अहं तु तद्वयापाराणां साधि- 
भूतः अप्राणो मनाः चुभोऽक्षरालरतः प्रः? 
(मु०उ०२।४। २.) केवलः अविक्रिय 
इति एवं परयति इति एतत्‌ । 
बुद्धिः अन्तःकरणं य्य आपन उपाधि- 
भूता न ट्प्यति न अनुज्ायिनी भवति इदम्‌ 
अहम्‌ अकाषं तेन अहं नरकं गमिष्यामि इति 
एवं यख बुद्धिः न शिप्यते स सुमतिः स 
परयति । 
हवा अपि स इमान्‌ सेकान्‌ सर्वान्‌ प्राणिन 
इत्यथः । न हन्ति हननक्रियां न करोति 
न निबध्यते न अपि तत्कार्येण अधर्मफलेन 
संबध्यते । 
नजु हत्वा अपि न हन्ति इति विप्रतिषिद्धम्‌ 
उच्यते यद्यपि स्त॒तिः | 


न॒ एष दोषः; लौक्िकपारमा्थिकदष्टय- 


पेक्षया तदुपपत्तेः । 

देहादयात्मबुद्रया हन्ताहम्‌ इति लोकिकं 
दृष्टिम्‌ आश्ित्य हत्वा अपि इति आह, 
यथादरितां पारमाधिकीं दृष्टिम्‌ आश्चित्य न 
हन्ति न निवध्यते इति तद्‌ उभयम्‌ उपपद्यते 
एव | 


राख ओर आचार्यके उपदेशसे तथा न्यायसे 
जिसका अन्तःकरण भटी प्रकार शुद्र-संस्करत हो 
गया दै, एेसे जिस पुस्पके अन्तःकरणमें भम कर्ता 
हरः इस ग्रकारकी भावना-- प्रतीति नहीं होती 
जो एसा समञ्चता है क्रि 'अव्रिधासे आत्ममं अध्या- 
रोपितः ये अधिष्ठानादि ्पौच हेतु ही समस्त कमेकि 
कर्ता, मै नहीं, तै तो केवर उनके व्यापारोका 
स्षीपात्र, "पाणोसे रहितः, मनसे रितः द्ध 
श्रेष्ठ, अक्षरसे भी परः केव ओर अक्रिय आत्म- 
खख्प हं | 

तथा जिसकी बुद्धि यानी आत्ाका उपाधि- 
खखूम अन्तःकरण; टित नही दहोता--अनुताप 
नहीं करता, यानी भरने अमुक कार्य किया है उससे 
मुञ्चे नरकमें जाना पडेगा, इस प्रकार जिसकी बुद्धि 
टि नही होती, वहं सुबुद्धि है; वही वास्तवे 
देखता है । 

ठेसा ज्ञानी इन समस्त व्ोकोंको अर्थात्‌ सव 
पराणियोको मारकर भी ( वास्तवमें ) नहीं मारता 
अथात्‌ हननक्रिया नहीं करता ओर उसके 
परिणामसे अर्थात्‌ पापके फट्से भी नहीं वधता । 


पू०-यचपि यह (ज्ञानकी ) स्तुति है, तो भी यह 
कना सर्वधा विपरीत है किं (मारकर भी नही 
मारता । ^ 
उ ०-यह दोष नहीं है, क्योकि ठीकिक ओर 
पारमार्थिक इन दो दष्टियोकी अपेक्षासे रेखा कहना 
बन सकता है । 


रीर आदिमे आलसबुद्धि करके भे मारनेवाखा 
है एेसा माननेघठे लोकिक मनुष्योकी दष्िका 
आश्रय ठेकर "मारकर भी" यह कहा है ओर प्रोक्त 
पारमार्थिक दिका आश्रय ठेकर (न मारता है ओर 
न र्धता है" यह कहा है । इस प्रकार ये दोनों 
कथन वन सकते है । 


ग 5 ~ 7. कक्‌ र व 


४२० 
नलु अधिष्ठानादिभिः संभूय करोति एव 


आत्मा क्र्तीरमात्मानं कैवलं तुः इति केवर- 


शब्दप्रयोगात्‌ । 

न एष्‌ दोष आत्मनः अविक्रियखभावत्वे 
अधिष्ठानादिभिः संहतत्वानुपपत्तः । 

विक्रियावतो हि अन्यैः संहनन संभवति 
# 0५ 
संहत्य वा कवलं यात्‌ । 

न त॒ अविक्रिय अत्मनः केनचित्‌ 
संहननम्‌ अस्ति इति न संभूय करसम्‌ उपपद्यते । 
अतः केवलत्वम्‌ आत्मनः खाभाविकम्‌ इति 
केवरुशब्दः अनुवादमात्रम्‌ । 

अविक्रियत्वं च आत्मनः श्ुतिस्मृतिन्याय- 
सिद्धम्‌ | 'अविकरायों यमुच्यते" शगुणेरेव कर्माणि 
तरियन्तेः शरीरस्थोऽपि न करोतिः इत्यादि 
असङृद्‌ उपपादितं गीतासु एव॒ तावत्‌ । 
श्रुतिषु च ध्यायतीव ठेलायतीवः ८ ल्ल ० उ० ७ | 
१ । ? ,) इति एवम्‌ आधासु । 

न्यायतः च निरवयवम्‌ अपरतन््रम्‌ 
अविक्रियम्‌ आत्मत्वम्‌ इति राजमा्ः । 

विक्रियावच्वाभ्युपगमे अपि आटमनः 


स्वकीया एव विक्रिया स्ख भवितुम्‌ अर्ति । 


न अधिष्ठानादीनां कमणि आत्मक्तैकाणि 


स्युः । न हि परस्य कर्मं परेण अृतम्‌ आगन्तुम्‌ 
अति । यत्‌ तु अविद्यया गमितं न तत्‌ तस्य । 


श्रीमद्वगवद्वीता 
= ~ ------ न््रय्यः 








अल्माका अविक्रियत् श्रुति-स्मृति ओर न्यायसे 
परसिद्ध है | गीताम भी “यह विकाररहित क- 
छता है" "सव कर्म गुणोसे ही किये जाते है" 
“आत्मा शरीरम स्थित हुआ भी नहीं करता 
इत्यादि वाश्योदरारा अनेक वार्‌ प्रतिपादित है भौर 
“मनो ध्यान करता है, मानो चेष्ठा करता है" इस 
प्रकारवी श्ुतियोमे भी प्रतिपादित है । 


तथा न्यायसे भी यही सिद्ध होता है, क्योकि 
आत्तत्र अवयवरहित, खतन्त्र ओर विकार- 
रहित है । एेसा मानना ही राजमार्गं है । 


यदि आलाको व्रिकाखान्‌ मानं तो भी इसका 
सखकीय विकार ही अपना हो सक्ता है । अधिष्ठा 
नादिके कयि हए कर्मं आत्म-कर्तैक नहीं हो सकते; 
क्योकि अन्यके कर्मोको विना किये ही अन्यके 
पच्छे .र्वाध देना उचित नहीं है । जो अवियासे 
आरोपित कयि जते है बे वासवम उसके 
नहीं होते । 


न्यनि 


प ०-कतीरमात्मानं केवलं लुः इपत॒कथनमे 
केवल-रब्दका प्रयोग हीनेसे यह पाया जाता है 
कि आला ( ऊकरेडा क्म नहीं करता, पर ) 
अधिष्ठान आदि अन्य हेतुओंके साथ सम्मिलित 
होकर निः सन्देह कमं करत। है । 

उ०-यह दोष नहीं है, क्योकि अविक्रिय-खभाव- 
वाटा होनेके कारण, आसाका अधिष्रानादिसे संयुक्त 
होना नहीं बन सकता | 

विकारवान्‌ वस्तुका ही अन्य पदाथेकि साथ 
संघात हो सकता है ओर विकारी पदार्थं ही संहत 
होकर कर्ता बन सकता है | 


निर्विकार आत्माका, न तो किंसीके साथ संयोग 
हो सकता है ओर न संयुक्त होकर उसका कर्तृत्व 
ही वन सकता है । इसल्यि ८ यह समञ्चना चाहिये 
कि ) आत्माका केवल खाभाविक है, अतः यह 
“केवर शब्द्का अनुवादमात्र किया गया है | 











श्ांकरभाष्य अध्याय १८ 





यथा रजतं न शुक्तिकायाः । यथा वा तल- 
मलवक्वं बालः गमितम्‌ अविधया न आकारस्य । 
तथा अथिष्ठानादिविक्रिया अपि तेषाम्‌ एष इति 
न आत्मनः । 

तस्माद्‌ युक्तम्‌ उक्तम्‌ अहंङृतत्वबुद्धिलेपा- 
भावाद्‌ विद्वान्‌ न हन्ति न निवध्यते इति । 

नायं हन्ति न हन्यते इति प्रतिज्ञाय 
7 जागते" इत्यादिहितुबचनेन अग्रिक्रियतवम्‌ 
आत्मन उक्त्वा विदाविनाभिनम्‌ इति विदुषः 
क्माधिकारनिवृ्तिं शाघ्लादो संकषेपत उक्त्वा 
मध्ये प्रसारितां च तत्र तत्र प्रसङ्गं कृत्वा इह 
उपसंहरति शाघ्राथंपिण्डीकरणाय विद्वान्‌ 
न हन्ति न निबध्यते इति । 

एवं च सति देदभृचाभिमानाजुपपत्तो 
अविदयाकृताशेषकमसंन्यासोपपततः संन्यासिनाम्‌ 
अनिशादि त्रिविधं कर्मणः फलं न भवति इति 
उपपन्नं तद्विपर्ययात्‌ च इतरेषां भवति इति 
एतत्‌ च अपरिहारथम्‌ इति एष गीताशाञ्चख 
अर्थं उपसंहृतः । 

स॒ एष सर्ववेदार्थसारो निपणमतिभिः 


पण्डितैः विचायं प्रतिपत्तव्य इति तत्र तत्र 
प्रकरणविभागेन दितः अस्माभिः शा्न- 
न्यायानुक्तारेण ॥ १७ ॥ 


४२१ 


जैसे सीपमे आरोपित चोँदीपन सीपका नहीं होता 
एवं जैसे मूर्खोद्ारा अकारामे आरोपित की हई 
त्मटीनता आकाडाकी नदीं हो सकती, वैसे ही 
अपिष्ठानादि पाँच हैतुओके विकार भी उनके ही 
है, अत्मके नहीं । 

एुतरां यह टीक ही कहाहैकिं भमै कर्ता हू 
रेसी भावनाका ओर बुद्धिके लेपा अभाव होनेके 
कारण, पूणं ज्ञानी (न मारता है ओर न धता है । 

दूसरे अध्याये "यह आत्मा न मास्ता है ओर न 
मारा जाता हः इस प्रकार प्रतिज्ञा करके, “न जायते" 
इत्यादि हेतुयुक्तं वचनोँसे आमाका अविक्रियल् 
बताकर, फिर "वेदाविनाशिनम्‌ इस रलोकसे 
उपदेरके आदिमं विद्रान्‌के टि संक्षेपमे कर्माधिकार्‌- 
की निवृत्ति कहकर, जगह-जगह, प्रसङ्घ टकर 
बीच-नीचमं जिसका विस्तार किया गया है, रेसी 
कर्माधिकारी निषृत्तिका, अव शाखके अर्थका 
संग्रह करनेके व्यि 'विद्रान्‌ न मारता है ओर नर्वेधता 
हैः इस कथनसे उपसंहार करते ह । 

सुतरां यह सिद्ध हआ किं, विद्रानमे देहधार- 
पनका अभिमान न होनेके कारण उसके अविवा- 
कक स॒मसत कर्मोका संन्यास हो सकता है, इसच्ि 
संन्यासियोको अनिष्ट आदि तीन प्रकारके कर्षफठ 
नहीं मिलते । साथ ही यह भी अनिवार्य है, किं 
दूरे ( कर्माधिकारी ) इससे विपरीत होते है । इस 
कारण उनको तीन प्रकारके कम॑फर ( अव्य ) मिलते 
है । इस प्रकार यह गीताशाखके अर्का उपसंहार 
किया गया | 

एसा यह समस्त वेदोके जरथकरा सार, निधुणबुद्ध- 
वाटे पण्डितोदयारा विचारपूर्वक धारण किया जाने 
योग्य हे । इस विचारे हमने जगह-जगह प्रकरणो- 
का विभाग करके, शा्ल-न्यायानुसार इस तखको 
दिखलाया है ॥ १७ ॥ 
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४२२ । श्रीमद्धगवद्रीता 
न 1 
अथ इदानीं कमणां प्रवतंकम्‌ उच्यते | ट्स प्रकार राके आङायका उपसंहार करते 


अव कर्मोका प्रवतका नतखाया जाता है ~ 
ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्मचोदना । 
करणं कर्मकर्तेति त्रिविधः कर्मसंग्रहः ॥ १८ ॥ 
शनं जञायते अनेन इति स्विषयम्‌ अविशेषेण | कन--जिसके द्वारा कोई पदाथ जाना जाय | 
उच्यते । तथा ञेयं ज्ञातव्यं तद अपि सामा | य शान शब्दते सामान्य भावसे सर्व पदाथेविषयक 
येन एव सर्वम्‌ उच्यते । तथा पलिता उपाधि ्ञान कहा गया है । वैसे ही ज्ञेय अर्थात्‌ जाननेमे 


लवा अनेवाढा पदार्थ, यह भी सामान्य भावसे समस्त- 
सण्‌" अविद्याकस्पता भाक्ता इति एतत्‌ | का ही वर्णन है | तथा प्ल्ाता अर्थात्‌ उपाधि- 


त्रयम्‌ एषाम्‌ अविशेषेण सर्वकर्मणां प्रतिक | युक्त अव्ि्ाकल्पित भोक्ता, इस प्रकार जो यह इन 
त्रिविधा त्रिप्रकारा कर्मचोदना | तीनोका समुदाय है, यही सामान्य-भावसे समस्त 
कमेकिी प्रवर्तक तीन प्रकारकी (कर्मचोदना है । 

ज्ञानादीनां हि त्रयाणां संनिपाते हानो-| क्योकि उक्त ज्ञान आदि तीनोके सम्मिलित 
६ होनेपर ही व्याग ओर ग्रहण आदि जिनके प्रयोजन 
पादानादिप्रयोजनः सर्वंकर्मारम्भः सात्‌ । है, एेसे समस्त कर्मोका आरम्भ होता हें । 

ततः पञ्चभिः अधिष्ठानादिभिः आरब्धं | जत भषिष्ठनादि पन हेतुओंसे जिसकी उत्पत्ति 
हे, तथा सन, वाणी ओर ररीररूप आश्रयोवे 
दसे जिसके तीन वरग किये गये है, एेसे समस्त क्म, 
र करण आदि तीन कारकोमें संगृहीत है । यह वात 
करणादिषु संगृह्यते इति एतद्‌ उच्यते-- बतलरयी जाती है-- 

करणं क्रियते अनेन इति ब्रां श्रो्रादि, अन्तः- | 'करणः-जिसके द्वारा कर्म करिया जाय, अर्थात्‌ 

श्रोत्रा दस वाह्य इन्दयौ ओर बुद्धि आदि चार 
स्थ बुद्धचादि, कमं ईप्सिततमं कर्तः क्रियया | अन्तःकरण । (कर्मजो कर्ताका अयन्त इष्ट हो ओर 
कयाद्रारा सम्पादन किया जाय । (कर्ताः श्रोत्रादि 

व्याप्यमानम्‌, कतां करणानां व्यापारयिता | कएणोको अपने-अपने व्यापारे नियुक्त करनेवाला 

उपाधिखखूप जीव । इस प्रार्‌ य्न त्रिविध कर्म 
। , संग्रह है । 

संगृह्यते अस्मिन्‌ इति संग्रहः कर्मणः संग्रहः । जिसमे उछ संगृहीत करिया जाय उसका नाम 
कर्मसंग्रहः | कर्मं एषु हि धिषु समवैति तेन | ९ = अतः पपि संगरहवा नाम कर्मकमरह है 


॥ क्याकि इन तीन कारको ही क्म संगृहीतः है । 
अय ‡ कर्मसंग्रहः {9 1 
यं बिविध कर्मसंग्रहः | १८ ॥ इपविये यह तीन पनास्का वर्मसंम्रह है | १८ ॥ 
थर 


बाञयनःकायाश्रयभेदेन त्रिधा राशीूतं तषु | 


उपाधिलक्षण इति तरिविधः वरि्रकारः कर्मसंग्रहः 
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अथ इदानीं क्रियाक्रारकफलानां सर्वेषां |. वयाः का ओर फक सभी त्रिगुणालक है, 


गुणात्मक्वात्‌ 
रिपिधो भेदो वक्तव्य इति आरभ्यते-- 

ज्ञानं कम॑ च कतौ 

प्रोच्यते गुणसंख्याने 

सेन कम च, कमं क्रेया, न करं पारि 

माषिकम्‌ दैप्सिततमं कर्म, कर्ता च निर्र्तकः 

क्रियाणां त्रिष एव अवधारणं गुणव्यिरिक्त- 

जात्यन्तराभाषिग्रदर्चना्थं॑ गुणभेदतः 

भेदेन इत्यर्थः, प्रोच्यते कथ्यतते गुणसं्यने 


कापिले शास, 

तद्‌ अपि गुणसंख्यानं शाघ्ं गुणमोक्तु 
विषये प्रमाणम्‌ एव॒ परमारभव्रचैकत्यविषये 
यद्यपि विरुध्यते । 

ते हि कापिखा शुणगोणन्यापारनिरूपणे 
अभियुक्ता इति तत्‌ शाखम्‌ अपि ब्ष्यमाणार्थ- 
सतुस्यथत्वेन उपादीयते इति न विरेधः। 

यथवद्‌ यथान्यायं यथाक्चाद्लं शृणु तानि 
अपि ज्ञानादीनि तद्धदजातानि गुणभेदकृतानि 


स्वरजस्तमोगुणभेदतः | 


संखादि- | 


अतः संच, रज ओर तम इन तीनो गुणेके मेदसे 
उन सवका त्रिविध भेद बतलाना है ¡ सो 


। आरम्भ करते है-- 


च त्रिधैव गुणभेदतः । 
यथवच्छरुणु तोीन्यपि ॥ १९ ॥ 

यँ कर्मं सब्दका अर्थं क्रिया है, कर्ताका 
अव्यन्त इष्ट पारिभाषकि शब्द कारकख्प कर्म 
नही । ज्ञान, क्म ओर कर्ता अर्थात्‌ करिया करने- 
वारये तीनों ही, गुणोकी पस्था करनेवाले 
शाखे अर्थात्‌ कपिटपुनिप्रणीत राम गुणोके 
मेदसे यानी साछिक आदि मेदसे, प्रवेक तीन- 
तीन प्रकारके वतखये गये है | यहाँ त्रिधाके साथ 
एव शब्द जोड़कर यह आशय प्रकट किया गया 
है, कि उक्तं तीनों पदार्थं गुणोंसे अतिरिक्तं अन्य 
जातिके नहीं है | 





वह गुणोकी संख्या करनेवाटा कापिल्डाख 
यदपि परमाथ-्रहमकी एकताके विषयमे ( भगवान्‌- 
के सिद्रान्तसे ) विशुद्धहै तो भी गुणोके भोक्ता 
( जीव ) के विषयमे तो प्रमाण है ही । 
, वे कापरलतांल्यकर अलुयाधी, गुण ओर गुणके 
व्यापारा निरूपण करनेम निप्रण है । इसख्यि 
उनका श्ल भी आगे कहे हए अभिप्रायक्षी 
तुति करनेके चयि प्रमाणरूपसे ग्रहण करिया जाता 
है, सुतरं कोई विरोध नहीं है । 

उनको अर्थात्‌ ज्ञान, कर्म॑ ओर कर्तको तथा 
गुणोके भनुसार किये इए उनके साचिकः आदि 


ह ` | मस भेदको, तू यथावत्‌- जैसा शाखं 
शृणु वक्ष्यमाणे अथ मनः समाधि इर पायालुसार कहा द उसी प्रकार सुन; अर्थात्‌ 
इत्यर्थः ॥ १९ ॥ अगे कही जनेवाटी बातमें चित्त लगा ॥ १९ ॥ 

स 


ज्ञानस्य तु तावत्‌ त्रिविधत्वम्‌ उच्यते-- | 


पहले ( तीन इरोकोदारा ) ज्ञानके तीन भेद 
कहे जते है 
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सर्वभूतेषु येनैक भावमव्ययमीक्षते । 
अविभक्तं विभक्तेषु तञ्ज्ञानं विदि साच्िकम्‌ ॥ २० ॥ 


स्वभूते अव्यक्तादिखावरान्तेषु भूतेषु | जिस ज्ञानके द्वारा मलु्य, अन्यक्तसे लेकर्‌ 
येन ज्ञानेन ९कं भावं वस्तु भावशब्दो वस्तु- | स्थवरपयन्त समस्त भूतो एकभाव--एक आत्म- 
वाची एकम्‌ आत्मवस्तु इत्यथः । अव्ययं न | वस्तु, जो कि अपने स्वरूपसे या धर्मसे कभी क्षय 
व्येति खात्मना धर्मः बा कूध्खनित्यम्‌ इत्यथः । | नहीं होता, एसा अविनाशी ओर कूटस्य निलय 
ईषते येन ज्ञानेन पश्यति । तच देखता है । यहाँ भाव शब्द॒वस्तु-वाचक है । 





~~~ 


तं च भावम्‌ अतरिमक्त प्रतिदेहं विभक्ते देह-- तथा (जिस ज्ञनके द्वारा) उस आसतचको 
भेदेषु न विभक्तं तद्‌ आत्मवस्तु व्योमवद्‌ | अर्ग-अलग रतयेक शरीरम विभागरहित अर्थात्‌ 


~ ~ | अकाराके समान समभावसे खित देखता है, उ 
निरन्तरम्‌ इत्यर्थः । तद्‌ ज्ञानम्‌ अदरेतात्मद्चन ध ६ 4 ह न 
द तिदि इति । ज्ञानको अर्थात्‌ अद्वैतमावसे आलसाक्षात्कार कर 
न श लेनेको तू साखिक ज्ञान-- पूरणं ज्ञान जन | 


यानि देतदशथैनानि असम्यग्भूतानि | जो दरैतदर्शनरूप अयथार्थ ज्ञान है वे राजस- 
राजसानि तामसानि च इति न साक्षात्‌ | तामस है, अतः वे संसारका उच्छेद करनेमे साक्षात्‌ 
संस्ारोच्छित्तये भवन्ति ॥ २० ॥ हेत्‌ नहीं है ॥ २० ॥ 


4 
पृथक्त्वेन तु यज्ज्ञानं नानाभावान्प्रृथग्विधान्‌ । 
वेत्ति सवेषु भूतेषु तञ्ज्ञानं विदिः राजसम्‌ ॥ २१ ॥ 
पृथक्तरेन त॒भेदेन प्रतिशरीरम्‌ अन्यत्वेन | ओर जे ज्ञान, समरणं भूतोमे मिन्-मिन प्रकारके 


[1 न्‌ शमनः भमि खूपसे देवता है, अर्थात्‌ प्रत्यक शरीरम अटग- 
धान्‌. प्रथक्परकारान्‌ भिन्नलक्षणान्‌ इत्यथे; । | अखा अपनेसे दूस आता समङ्गता है, उत 
ज्ञानको त. राजस यानी रजोगुणसे उतपन्न हआ 
क ६ 8 < „ | जान । ्ञानमें करतापुन होना असम्भव दै, इतन 
कतत्वास॒भवाद्‌ यन ज्ञानेन वेत्ति इत्यथः | "जो ज्ञान देवता है इसका आशथ यह है कि 


तद्‌ ज्ञान विद्वि राजसं रजोनिर्वत्तम्‌ ॥ २१ ॥ | निस ज्ञाने दवारा मनुष्व देदता है, ॥ २१ ॥ 


वेत्ति विजानाति यद्‌ ज्ञानं वेष मृतेप्र | ज्ञानलय 


~क के 


यनु छऋतस्नवदेकसिमिन्कायं सक्तमहैतुकम्‌ । 
अतच्छार्थवदल्यं च॒ तत्तामसमुदाहतम्‌ ॥ २२ ॥ 


भिन-मिन्न मवोंको, आस्मासे अल्ग विरक्षण पथक्‌ 
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पत्‌ त जञानं छत्लवत्‌ समस्तवत्‌ सर्वविषयम्‌ 
इव एकस्मिन्‌ करये देहे वहिः वा प्रतिमादौ 
सक्तम्‌ एतावान्‌ एव आत्मा ईरो वा न अतः 
परम्‌ अस्ति इति यथा नग्नक्षपणक्रादीनां 
शरीरालुवतीं देहपरिणामो जीव ईखरो वा 
पषराणदूर्वादिमात्र इति एवम्‌ एकसिन्‌ 
काये सक्तम्‌ । 

अहेतुकं हेतुवर्जितं निथुक्तिकम्‌ अतचार्थवद्‌ 
यथामूतः अर्थः तच्ार्थः सः अख ज्ञेयभूतः 
अस्ति इति तच्वा्थवद्‌ न तचार्थवद्‌ अतचा- 
वद्‌ अहेतुकलाद्‌ एव अल्पं च अल्पविषय- 
साद्‌ अल्पफलल्वाद्‌ वा तत्‌ तातम्‌ उदाहतम्‌ | 


तामसानां हि प्राणिनाम्‌ अरिवेकिनाम्‌ ई्यं 


जो ज्ञान कंस एक कार्यम, शरीरम या शरीर- 
से बहर प्रतिमादिमे, सर्ववस्तुविषयक सम्पूरणं ज्ञानवी 
भाति आसक्त है, अर्थात्‌ ( यह समन्नता है कि ) 
यह आत्मा या ईश्वर इतना ही है इससे परे ओर 
ङु भी नर्हीं है, जैसे दिगम्बर जैनियोका ८ माना 
हआ ) आत्मा शरीरम रहनेवाा ओर शरीरके 
व्रावर है ओर पत्थर या काष्ठ (की प्रतिमा) 
मात्र ही ईश्वर है, इसी प्रकार जो ज्ञान किसी एक 
कार्यम ही आपक्त है | 

तथा जो हेतुरहित- युक्तिरहित ओर तचा्थसे 
मी रहित है । यथार्थं अर्थका नाम त्वर्थ है, रेसा 
तवां जिस ज्ञानका ज्ञेय हो, वह ज्ञान तार्थ 
युक्त होता है ओर जो तार्थयुक्त न हो वह 
अत्वा्थवत्‌ अर्थात्‌ तचार्थसे रहित होता है । 
एवं जो हेतुरहित होनेके कारण ही अल्प है, 
अथवा अल्पविषयक होनेसे या अल्पय फल्वास 
होनेसे अल्प है, वह ज्ञान तामस कहा गया है, 
क्योंकि अविवेकी तामसी प्राणि्यमे ही पेसा ज्ञान 


ज्ञानं दश्यते ॥ २२ ॥ देवा जाता है ॥ २२॥ 
अथ कर्मणः व्ैवि्यम्‌ उच्यते-- = | अव ककि तीन भेद कहे नति है 
नियतं संद्गरहितमरागद्रषतः कतम्‌ । 
अफलग्रे्पुना कमं यत्तत्माच्िकमच्यते ॥ २३ ॥ 


नियतं नित्यं सङ्गरहितम्‌ आसक्तिवजितम्‌ 
अगगद्रेषतः कृतं रागप्रयुक्तेन देपप्रयुक्तेन च 
छृतं रागदेपतः कृतं तद्विपरीतं कृतम्‌ अराग- 
देषतः कृतम्‌ अपर्प्र्ठना फलं प्रेप्सति इति 
फलप्रेप्ुः फरतष्णः तद्विपरीतेन अफल- 
ेप्सुना क्रा कृतं कर्म॑यत्‌ तत्‌ साचिकम्‌ 
उच्यते ॥ २३ ॥ 


जो कर्मं नियत-- नित्य है तथा सङ्ग-आसक्तिसे 
रहित है ओर फल न चाहनेवारे पुर्षद्वारा बरना 
रगदेषके किया गया है, वह साखिकं कहा 
जातादहै। जो कम रागसे या दवेषसे प्रेस्ति होकर 
किया जता है, वह राग्वेषसे किया इजा 
कहता है ओर जो उसे विपरीत है वह विना 
राग-देषके किया हभ है । जो कर्ता कर्मफल्को 
चाहता है, वह करमफत्ग्ेप्ु अर्थात्‌ कर्मफल्की 
वृ्णावाला होता है ओर जो उससे विपरीत हे 
बह कर्मफलको न चाहनेवाखा है ॥ २३ ॥ 
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नच्च ~ ष ~ 


यत्त॒ कमेप्घुना कम 
क्रियते बहुलायासं 


यत्‌ त॒ कामिष्ुना फप्रे्सुना इत्यरथः कर्म 
साहंकारेण वा-- 


साहंकारेण इति न तचक्ञानपेक्षया । किं 
तर्हि, रोकिकश्रोत्रियनिरहंकारपेक्षया । यो 


हि परमा्थनिरहंकार आटमपिद्‌ न तख 


कामेप्सुखबहुलाथासकतेलप्रापतिः असि | 
साच्िकख अपि कर्मणः अनात्मवित्‌ 
साह॑कारः कर्ता किम्‌ उत राजसतामसयोः । 
लोके अनात्मविद्‌ अपि श्रोत्रियो निररहकार 
उच्यते निरहंकारः अयं ब्राह्मण इति । 
तमात्‌ तदपेक्षया एव साहंकारेण वा इति 


` उक्तम्‌ । पुनः शब्दः पादपूरणार्थः । 


व्रियते बहखयसं कत्र महता आयासेन 





> 


साहंकारेण वा पुनः । 
तद्राजसमदाहतम्‌ ॥ २४ ॥ 


जो कर्म, भोगरूप फलकी इच्छाव पुरुषो 
या अहंकास्थुक्त पुरद्वार ( किया जाता है ) । 


इस ॒श्छोकमे 'पाहंकारेणः पद॒ तच्छज्ञानकी 
अपेक्षासे नहीं है । तो क्या है ? वेद -शाखको नानने- 
वले ौक्रिंक निरहंकारीकी अपक्षासे है, केयोकि 
जो वास्तविक निरहंकारी आसवेत्ता है, उसमे तो 
फलेच्छुकता ओर . बहत ॒परिश्रमयुक्त कर्तैत्वकी 
अंका ही नहीं हो सकती । 


साचिक कर्मका भी कर्ता) आत्तखको न 
जाननेवास अहंकारयुक्त मनुष्य ही होता है, फिर 
राजस-तामस-कमकिं कर्तकी तो बात हीक्या है ? 

संसारम आसमतचखको न जाननेवाटा भी, वेद्‌- 
शाल्लका ज्ञाता पुरुष निरहंकाी कहा जाता है । 
जसे (अमुक ब्राह्मण निरहंकार हैः रेसा प्रयोग 
होता है । घुतरां एेसे पुर्षकी अपक्षासे दी इस 
इलोकमे (साहंकारेण वा” यह वचन कहा गया है । 
धनः शब्द्‌ पादपूरण करनेके च्यि है । 

तथा जो कर्म बहत परिथरमसे युक्त है, अर्थात्‌ 
करनेवाला जिसको बहुत परिश्रमसे कर पाता है, 


५ ते ह 
निवर्ते तत्‌ कम राजतम्‌ उदाहतम्‌ ॥ २४ | वह करम राजल कहा गया है ॥ २४ ॥ 
--~-अन्=$=-= 


अनुबन्धं क्षयं हिंसामनपेक्ष्य च पोरषम्‌ । 


मोहादारभ्यते कर्मः 

अनुतरनधं पञ्चाद्‌ भावि यद्‌ वस्तु सः अनुबन्ध 
उच्यते तं च अनुबन्धम्‌, क्षयं सिन्‌ कर्मणि 
क्रियमाणे शक्ति्षयः अरथक्षयो बा खात्‌ तं 
क्षयं हिंसां प्राणिपीडाम्‌ अनपेक्ष्य च पौरं 
पुरुषकारं शक्नोमि इदं कमं समापयितुम्‌ इति 


यत्तत्तामसमुच्यते ॥ २५ ॥ 

अनुतरन्धको-अन्तमे होनेवाखा जो परिणाम दै 
उसे अनुवन्ध कहते दहै, उसको, क्षयको- कर्मके 
कानमे जो शक्तिका या धनका क्षय होता है 
उसको, हिंसाको-प्राणियेकी पीडाको ओर पौरष- 
को-अमुक कर्मको म समाप कर सकता द 
एसी अपनी सामर््यक्ो, इस प्रकार अनुबन्धसे टेक 
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एवम्‌ अत्मसामण्यम्‌ इति एतानि | पौरतकके इन समस्त माकी अपेक्षा न करके-- 
अतुबन्धादीनि अनपेक्ष्य पौरुपान्तानि मोहाद्‌ | इनकी परवा न करके, जो कर्म, मोहसे-अक्ञानसे 
अविवेकत आरभ्यते कर्म॑यत्‌ तत्‌ तामसं | आरम्भ किया जाता है, बह तामस- तमोगुणा 
तमोनिरवरत्तम्‌ उच्यते ॥ २५ ॥ तिया हआ कहा जता है ॥ २५ ॥ 


---- वव 











मुक्तसङ्गो ऽनहंवादी 
सिद््यसिद्योनिर्विकारः 
मुक्तसङ्गो भुक्तः परित्यक्तः सङ्गो येन स 
यक्तसङ्गः ` अनहंवादी न॒ अहंवदनक्षीलो 
ृयुसाहतमन्वितो धतिः धारणम्‌ उत्साह उद्यमः 
ताभ्यां समन्वितः संयुक्तो धत्युत्साहसमन्वितः, 
सिद्धयसिद्वथोः क्रियमाणख कर्मणः फलसिद्धौ 
असिद्धौ च सिद्ध्यसिद्ध्योः निर्विकारः केबलं 
शास्त्र प्रमाणग्रयुक्तो न फलरागादिना यः स 
निर्विकार उच्यते । एवंमूतः क्तं यः स॒ 
साखिक उच्यते ॥ २६ ॥ 


धृत्युत्साहसमन्वितः । 


कतौ साच्िक उच्यते ॥ २६ ॥ 


जो कतां मुक्तसङ्गः है- जिसने आसक्तिका व्याग 
कर दिया दहै, जो निरहंवादी है-जिसका भै कर्ता 
हर! पेसे कहनेका खभाव नहीं रह गया है, जो 
धृति ओर उत्साहसे युक्त है- धृति यानी धारणाशक्ति 
ओर उत्साह यानी उचम-इन दोनोसे जो युक्त है, 
तथा जो किये हए क्के फल्की सिद्धि होने यान 
होनेमे निर्विकार है । जो एेसा कर्ता है, बह 
साचिक कहा जाता है । जो केव शाखप्रमाणसे 
ही केने प्रयुक्त होता दहै, फल्च्छा या आसक्ति 
आदिसे नही, वह निर्विकार कहा जाता है ॥ २६ ॥ 


---<®-7-ध 5 ~ 


रागी कर्मफलग्रप्सु्न्धो हिंसात्मकोऽशविः । 


हरषरोकान्वितः कती 
रागी रागः अख असि इति रागी, करम- 


फतपरेठुः कर्मफलार्थी इब्यः परद्रव्येषु 


संजातत्ष्णः तीथादौ च खद्रव्यपरित्यागी । 

हिसातकः परपीडाखभावः अचि बाद्यान्तः- 
सोचवजितो दर्षरोकान्विति इषप्राप्तौो हर्षः 
अनिष्टप्राप्तौ इष्टवियोगे च शोकः ताभ्यां 
हर्षशोकाम्याम्‌ अन्वितः संयुक्तः तख एव च 
कर्मणः संपत्तिविपच्योः हर्षशोकौ सातां ताभ्यां 
संयुक्तो यः कर्ता स राजसः परिकीर्तितः ॥२७॥ 


राजसः परिकीर्तितः ॥ २७ ॥ 

जो कर्ता रागी है-जिसमे राग॒ यानी आसक्ति 
विमान है, जो कम॑फल्को चाहनेवारा है-कमे- 
फर्की इच्छा रखता है, जो लोभी यानी दूरके 
धनम तृष्णा रखनेवाखा है ओर तीर्थादि ( उपयुक्त 
देशकाल ) मँ भी अपने धनको खच करनेवाला नही है। 

तथा जो हिंसातक--दूसरोको कष्ट पहचानेके 
खभाववाला, अञुचि-बाहरी ओर भीतरी दोनों 
प्रकारकी द्विसे रहित ओर हर्ष-रोकसे ठिक्त यानी 
इष्ट पदार्थकी प्रातिमे हषं एवं भनिष्टकी प्राति ओर 
इष्टके वियोगमे होनेवाल शोक-इन दोनों प्रकारके 
भवे युक्त है,-पेसे पुरुषको. ही कर्मोकी सिद्धि 
अपिद्धिमे हष-शोक हआ करते है, अतः जो कर्ता उन 
दोनोसे युक्त है, वह राजस कहा जाता है ॥ २७॥ 


स्तक 


४२८ श्रीमद्भगवदीता 
- ~~~ ~ 
अयुक्तः प्रातः स्तन्धः शठो नेष्कृतिकोऽरप्ः । 
> 
विषादी दीर्षसू्ी च कती तामस उच्यते॥ २८ ॥ 
अयुक्तः असमाहितः, प्राकृतः अत्यन्तासंस्कृत- | नजो कर्ता अयुक्त दै-- जिसका चित्त समाहित 
` _ | नही है, जो बालके समान प्राङृत--अप्यन्त 
द्धिः बारसमः, सन्धो दण्डवद्‌ न नमति | संस्काटीन बुद्धिवाल है, जो स्तव्थ है-दण्डदी 
ध भोति किसीके सामने नदी ञ्चकता, जो राठ अर्था 
शठो मायावी शक्तिगूहनकारी ४ त्‌ 
४२ ८.५. अपनी सामर्ध्यको गुप्त रखनेवाखः कपटी है, जो 
नैष्कृतिकः परदृतिच्छेदनपरः, अक्स; अग्रवत्ति- | नैष्कृतिक-- दूसरोकी वृत्तिका छेदन करनेमे तत्पर 
ओर आलसी है--जिसका कर्तव्य-कार्थमे भी 
६ रवतत होनेका स्वभाव नहीं है, जो विषादी--सदा 
खभवः, दीधेसूत्री च कतव्यानां दीधप्रसारणो | शोकयुक्त सभाववाठा जर दीर्थपत्री है. कर्टवयमे 
6 इत विलम्ब करनेवाठा है अर्थात्‌ आज यां कल 
थद्‌ अद श्वो बा कर्तव्यं तद्‌ मसेन अपि | बहत विर्व करनेवाला है अर्यात्‌ = 
६ कर लेनेयोग्य कायको महीनेभरमे भी समाप्त कहीं 
न करोति, यः च एवंभूतः कर्तां स॒ तामस | कर पाता, जो पे कर्ता है वह तामस कहा 
उच्यते | २८ ॥ जातादहै॥२८॥ 


न 0 --- 
०९ # = + 
बुदभद धृतेख्चेव गुणतखिविधं श्रृणु । 
पोच्यमानमरोषेण प्रथक्तेन धनंजय ॥ २९ ॥ 
बद्धः भेदं धृतेः च एव भेदं गुणतः तचादि- | दे धनंजय | बुद्धिके ओर धृतिके भी सादि 

शुणतः तितं श॒ इति घलोषन्यासः, | णक अनुस्‌ तीन तीन प्रकारके भेद त्‌. विमाग- 
पूरक सम्पूणतसे यथावत्‌ के इए घुन । यह सूत्र- 
रूपसे कहना है । 








शीलः कर्तव्येषु अपि, विषादी सवदा] अवसन्न- 


प्रोच्यमानं कथ्यमानम्‌ अशेषेण निखरेपतो 


यथावत्‌ पृथक्वेन विवेकतो धनंजय | | 
दिजिजये मादुषं देवं च प्रभूतं धनम्‌ दिग्विजयके समय अर्जुने मनुप्योका ओर 
देवोका बहुत-सा धन जीता था, इसण्यि उसका 
अजयत्‌ तेन असो धर्नजयः अजनः ।॥ २९ ॥ | नम धनहा हआ ॥ २९ ॥ 





भवृत्ति च निवृत्ति च कायौकाये भयाभये । 

बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धिः सा पाथ साच्िकी ॥ ३० ॥ 
तति च प्रवृत्तः परवतनं बन्धदेतुः कर्ममार्ग | जो दुध, प्रवृतो _ बन्धनके हेतुरूप करम- 
मर्गको ओर निदृिको- मोक्षे हेतुूप संन्यास- 
मा्गको जानती है । बन्ध ओर मोक्षके साथ प्रवृत्ति 
बन्धमोक्षसमानवाक्यत्वात्‌ प्रव्रत्तिनिव्ती निदृिकौ समानवाक्यता है, इससे यद 


कर्मसन्यासमा्गो श्वय होता है कि लि ह ध 
कर्मसन्यासमागो इति अवगम्यते | कर्माम ओर 1) ( निदृत्तिका अं 


निवृत्ति च निवृत्तिः मोकवहेतुः संन्यापमार्मः 
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क्याकर्ये विहितप्रतिषिद्धे कर्तव्याकर्तव्ये | तथा कर्तव्य जर अकर्तन्यक्नो- विधि भौर 
प्रतिषेधको, यानी करनेयोग्य ओर न करनेयोग्यको 
८ मी जानती है ) । यह कना किंसके सम्बन्धे 
पेक्षया च्छा दानां कर्मणाम्‌ । है £ देश-काठ आदिकी अपेक्षसे जिनके द॒ ओर्‌ 
अदृष्ट फल होते है, उन कमेकि सम्बन्धमं | 
भयाभये विभेति असाद इति भय॑| तथा जो बुद्धि भय ओर अभयको-( जानती 
तद्विपरीतम्‌ अभयं भयं च अभयं च भयाभये | है ) । जिसे मनुष्य भयभीत होता है, उसका नाम 
1 र 1 है ओर उससे विपरीतका नाम अभय है; 
च्टादविषययोः भयाभययोः कारणे इत्यथः । | उन दोनोको, यानी दृशद््.विषयक जो भय जर 
बन्धं सहेतुकं मोक्षं च सहेतुकं या वेत्ति विजानाति | अभय हैँ उन दोनोके कारणोको जानती है, एषं 
हेतुसहित बन्धन ओर मोक्षको भी जानती है, हे 
पार्थं वह बुद्धि साखिकी है । 
तत्र जञानं बुद्ध वत्तिः बुद्धिः तु वृ्तिमती | पे जो ज्ञान कहा गया है, वह वुद्धिकी एक 
वृत्तिविशेष है ओर बुद्धि वृक्तिवाटी है । धृति भी 
धृतिः अपि वर्तिविरेष एव बुद्धेः ॥ ३०॥ ` बुद्धिकी. इत्तिविरेष ही है ॥ २० ॥ 


नि 
यया धर्ममधर्मं च कार्थं चाका्ैमेव च। 
अयथावल्मजानाति बुद्धिः सा पाथं राजसी ॥ ३१॥ 


यया धर्म शास्चोदितम्‌ अधम च तस्प्रतिषिद्धं हे पाथं ! जिस बुद्धिके द्वारा मनुष्य शाखविदहित 
काथ च अकार्षम्‌ एव च पूरवोविते एव कायाकाय | धर्मको ओर शखप्रतिषिद्ध॒ अधमेको, एवं ` ूर्ोक्त 
अयथावद्‌ न॒ यथावत्‌ सर्वतो निर्णयेन न | कतव्य ओर अकतव्यवो, यथा्थरूपसे--सवैतोभावसे 
परजानाति बुद्धिः सा पाथ राजसी ॥ ३१ ॥ निर्णयपूरवक, नहीं जानता, वह बुद्धि राजसी है ॥२१॥ 





करणाकरणे इतिं एतत्‌, कख देशकालाच- 


बुद्धिः सा पार्थ साचिकी | 


अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तमसावृता । 
सवी्थीन्विपरीतांश्च बुधिः सा पाथं तामसी ॥३२॥ 


अधर्म प्रतिषिद्धं धम विहितम्‌ इति या मन्यते | ठे पाथं | जो तमोगुणसे जह्रत इई बुद्धि 
न्‌ सर्व अधर्मको-निषिद्ध कार्यको, धमं मान ठेती है, यानी 
जानाति मता आहत सती सवरा सवीच्‌ राखविहित मान केती है, तथा जाननेयोग्य 


एव ज्ञेयपदार्थान्‌ विपरीतान्‌ च विपरीतान्‌ एब | अन्यान्य समस्त॒पदारथोको भी, जो विपरीत ही 
विजानाति बुद्धिः सा पार्थ तमसी ॥ ३२॥ । समक्षती है, वह तामसी है ॥ ३२ ॥ 


त्क 


४३० श्रीमद्भगवदरीता 
स =-= 


धृत्या यया 


धारयते मनःप्राणेद्ियक्रियाः । 


योगेनाव्यभिचारिण्या धृतिः सा पाथं सात्विकी ॥ ३३ ॥ 


धृत्या यया अव्यभिचारिण्या इति व्यवहितेन 
संबन्धः धारयते किम्‌, मनः प्रणिद्धियक्रिया मनः 
च प्राणाः च इन्द्रियाणि च मनःग्राणेन्द्ियाणि 
तेषां क्रियाः वेष्टः ता उच्छाखमार्गप्रवत्तेः 
धारयति । धृत्या हि धार्यमाणा उच्छाञ्लविषया 
न भेवन्ति। योगेन समाधिना अन्यमिचारिण्या 
नित्यपमाध्यनुगतया इत्यथः । 

एतद्‌ उक्तं भवति अन्यमिचारिण्या ध्रत्या 
मनःप्राणेन्दरियक्रिया धारयमाणो योगेन 
धारयति इति । या एवं रक्षणा धतिः सा पाथं 
साचिकी | ३३ ॥ 


धृतिः शब्दके साथ दूर पड़ हए “अव्यभिचारिणी 
राब्दका सम्बन्ध है । जिस अन्यमिचारिणी ध्रतिके 
द्वारा, अर्थाव्‌ सदा समाधिम खी इई जिस धारणा- 


के द्वारा, समाधियोगसे मन, प्राण ओर इन्दरियोकी ` 


सव क्रियां धारण की जाती है अर्थात्‌ मन, 
प्राण ओर इद्धियोकी सव चेष्टां जिसके द्वारा रा्- 
विरुद्ध प्रषृत्तिसे रोकी जाती है, ( वह धृति साचिकी 
है )| ( साचिकी ) धृतिद्रारा धारण की इई 
८ इद्धया ) ही शाखविरुद्ध विषयमे प्रवृत्त नहीं होतीं । 

कहनेका ताप्यं यह है कि धारण करनेवाला 
मनुष्य; जिस अव्यभिचारिणी धृतिके द्वारा 
समाधियोगसे मन, प्राण ओर इन्दियोकी चे्ाओंको 
धारण किया करता है, है पार्थ ! वह इस प्रकासी 
धृति साचिकीहै ॥ ३३ ॥ 


-*->+भ्<= € 


यया ` तु धर्मकामाथोन्धृत्या 


धारयतेऽर्जुन । 


प्रसङ्गेन फटाकाङ्को धृतिः सा पार्थं राजसी ॥ ३४ ॥ 


यया तु धर्मकामार्थान्‌ धर्मः च कामः च अरथः 

©, 
च ध्मकामार्थाः तान्‌ धर्मकामार्थान्‌ धृत्या 
मनसि नित्यकरतव्यरूपान्‌ 


यया धारयते 
अवधार्यते हे अर्जुन । 


प्रसङ्गेन यश्य यस धर्मादेः धारणप्रसङ्गः 
तेन तेन प्रसङ्गेन फलकाह्नी च भवति यः 
पुरुषः तख धतिः या सा पाथं राजसी ॥ ३४ ॥ 


हे अन । निस धृतिके द्वारा मनुष्य धर्म, 
काम ओर अरथोको धारण करता है, अर्यात्‌ निस 
धृतिद्रारा मनुष्य इन सबको मनमे अवर्यकर्दव्य- 
रूपसे निश्चय किया करता है । 

तथा जिस-जिस धर्म, अर्थं आदिके धारण 
करनेका प्रसङ्ग आता है, उस-उस परसङ्गसे ही जो 


मुष्य फक चाहनेवा है, हे पार्थ ! उसकी जो धृति 
है वह राजसी होती है ॥ २४ || 


"~<= 


ख्या खघ्नं भयं शोकं विषादं मद्मेव च । 


न विति दुर्मेधा धृतिः सा तामसी मता ॥ ३ 


4॥ 
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४३१ 





यया खननं निद्रां भयं त्राप्ं शोकं परिषदम्‌ | 
अघसाद्‌ विषण्णता मदं विषयसेवाम्‌ आत्मनो 
बहुं मन्यमानो मत्त इव मदम्‌ एव च मनसि 
नित्यम्‌ एव कतंव्यरूपतया इुर्ब॑न्‌ न गिरति 
धारयति एव दुमेनाः इुत्सितमेधाः पुरुषो यः 


तस्य धृतिः या सा तामसी मता| ३५ ॥ 


जिस धृतिके द्वारा मनुष्य खप्न-निदा, 
भय- त्रास, शोक--दुः ख, विन्ता ओर दको नहीं 
छोडता । अर्थात्‌ विषरय-सेवनको ही अपने चयि 
वहत बडा पुरुषा मानकर उन्मत्तकी भोति 
मदको ही मनमें सदा कर्तव्यरूपसे सम्चता इजा 
जो कुत्सित बुद्धिवाढा मनुष्य इन सवको नहीं 
छोडता । यानी धारण ही किये रहता है । उसकी 
जो धरति है, बह तामसी मानी गयी है ॥ ३५ ॥ 


य दन्द 


गुणभेदेन क्रियाणां कारकाणां च त्रिधा मेद 


गुण-मेदके अनुसार क्रियाओं ओर कारोके 


उक्तः अथ इदानीं फर्ख च सुखस्य त्रिधा | तीन-तीन प्रकारके मेद के; अव फलखडूप सुखके 


मेद उच्यते-- 
सुखं ल्िदानीं त्रिविधं 


तीन तरहके मेद कहे जाते है-- 


श्रुणु मे भरतर्षभ । 


अभ्यासाद्रमते यत्र॒ दुःखान्तं च निगच्छति ॥ ३६ ॥ 


घुं त॒ इदानीं त्रिविधं श्ण समाधानं इर्‌ 
इति एतद्‌ मे भरतम | 


अभ्यासात्‌ पर्चियाद्‌ आव्रत्ते रमते र्ति 


प्रतिपद्यते यत्र यसिन्‌ स॒खानुभवे दुःखान्तं च 


दुःखावसानं दुःखोपश्चमं च निगच्छति निश्चयेन्‌ 
प्राप्नोति ॥ ३६ ॥ 


हे भरतर्षभ | अव तू सुञ्चसे तीन तरहके 
सुखको भी घन, अर्थात्‌ घुननेके स्यि चित्तको 
समाहित कर । 

जिस घुखमें मनुष्य अभ्याससे रमता है अर्थात्‌ 
जिस घुखके अनुभवमे बारम्बार आवृत्ति करनेसे 
मनुष्यक। प्रेम हआ करता है ओर जहा मनुष्य 
८ अपने ) दुःखौका अन्त पाता है अर्थात्‌ जौँ 
उसके सारे दुःखोकी निः सन्देह निदृत्ति हो जाया 
करती है ॥ २६ ॥ 





विषमिव 
सालक 


यत्तदग्रे 

तत्सुखं 

यत्‌ तत्‌ सुखम्‌ अग्रे पूवं प्रथमसंनिपाते 

ज्ञानवैराग्यभ्यानसमाध्यारम्भे अत्यन्तायास्‌- 

पूर्वत्वाद्‌ विषम्‌ छ दुःखात्मकं भवति; परिणामे 
ज्ञानवेराग्यादिपरिाकजं सुखम्‌ अपतोपमप्‌ | 


` परिणामेऽम्रतोपमम्‌ । 


प्रोक्तमात्मबुद्ि्रसादजम्‌ ॥ ३७ ॥ 


जो एेसा घुख है, वह पहले-पहट-- ज्ञानः 
वैराग्य, ध्यान ओर समाधिके आरम्भकाल्मे, अत्यन्त 
श्रम-साध्य हयनेके कारणः विषके सदरा- दुःखात्मकं 
हेता है । परन्तु परिणाममे वह ॒ज्ञान-वैराग्यादिके 
परिपाकसे उसनन इआ घुल, अगृतके समान है । 


श्रीमद्धगवद्रीता 











न ---------------------------------- नान्यया --- 


तत्‌ घुं सालं प्रोक्तं विद्धिः आत्मनो 


बुद्धिः आत्मबुद्धिः आत्मबुदधेः प्रसादो 
मलयं सरिल्वत्‌ खच्छता ततो जातम्‌ आस- 
बुद्धिप्रसादनम्‌ आत्मविषया बा आत्मावलम्बना 
बा बुद्धिः आत्मबुद्धिः तत्रसादप्रकषाद्‌ वा 


जातम्‌ इति एतत्‌ तसात्‌ साचिक तत्‌ ॥२७॥ 





वह आस-बुद्धिके प्रस्ादसे उन्न हआ सुख, 
विदवानोद्रारा साचिक बतलाया गया है ] अपनी 
बुद्धिका नाम॒ आत्मबुद्धि है, उसका जो जल्की 
मति खच्छ निर्मल हो जाना है, वह आसमबुद्धि- 
प्रसाद्‌ है, उससे उत्पन्न हुआ सुख आ्मबुद्धि- 
प्रसादजन्य सुख है । अथवा, आत्मविषयक या 
आसाको अत्रटम्बन करनेवाटी बुद्धिका नाम 
आल्मलुद्धि है, उसके प्रस्ादकी अधिकतासे उत्पन्न 
षुख आसबुद्धप्रसादसे उसनन है, इसल्यि वह 
साचिक है ॥ ३७ ॥ 


"~~~ 


विषयेन्द्रियसंयोगायत्तदग्ेऽग्रतोपमम्‌ | 


परिणामे 
्रिषयेन्द्ियक्षयोगाद्‌ यत्‌ तत्‌ सुखं जायते 
अत्रे प्रथमक्षणे अमृतोपमम्‌ अमृतसमं परिणामे 
विषम्‌ इव॒बरवीयरूपपरजञामेधाधनोत्साहहानि- 
हेदुखाद्‌ अधममेतजनितनरकादिहेतुत्वात्‌ च 
परिणामे तदुषभोगविपरिणामान्ते विषम्‌ ख 


तत्‌ घुं राजसं स्मृतम्‌ ॥ ३८ ॥ 


विषमिव तत्सुखं राजसं 


स्तम्‌ ॥ ३८ ॥ 

जो सुख विषय ओर इद्धियोके संयोगसे 
उत्पन्न होता है, वह पहटे-- प्रथम क्षणम, अमृतके 
सदृश होता है, परन्तु परिणाममे विषके समान है । 
अम्प्राय यह है करि बट, वीर्य, खूप, बुद्धि, मेधा, 
धन॒ ओर उत्साहकी हानिका कारण होनेसे, तथा 
अधर्मं ओर उससे उन्न नरकादिका देतु होनेसे, 
वह॒ परिणाममे--अपने उपभोगका अन्त होनेके 
पश्चात्‌, विषके सदश होता है; अतः एेसा सुख 
राजस माना गया है ॥ ३८ ॥ 


----ञकैनर्चठ्ड-- 


यद्ग्रे चाचुचन्धे च 
निद्राखस्यप्रमादोत्थं 


यद्‌ अग्रे च अनुबन्धे च अवसानोत्तरकाले 
घुखं मोहनं मोहकरम्‌ आत्मनो निद्रारखप्रमादोत्यं 
निद्रा च आलस्यं च प्रमादः च इति एतेभ्यः 
सय॒ततष्ठति इति निद्रारखप्रमादोत्थं॑तत्‌ 


तामरसम्‌ उदाहृतम्‌ ॥ ३९ ॥ 


सखखं मोहनमात्मनः । 
तत्तामससदाहतम्‌ ॥ ३९ ॥ 
जो ख आरम्भे ओर परिणाममे भी अर्यात्‌ 
उपभोगके पीछे भी, आसाको मोहित करेवा 
होता है तथा निद्रा, आलस्य ओर प्रमादसे उत्पन्न 
आ है, अर्थात्‌ नो निद्रा, जस्य जर प्रमाद्‌-- 


इन तीनोसे उन्न होता है, वह षुख तामस 
कहा गया है ॥ ३९ ॥ 


ध धॐ---- 
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आरमभ्यते-- 


स्कार ~ # 
अथ इदानीं प्रकरणोपसंहारार्थः इलोकं 


४२३ 


इसके उपरान्त अव प्रकरणका उपसंहार करने- 
वाल इटोक कहा जाता है- 


न तदस्ति प्रथिव्यां वा. दिवि देवेषु वा पुनः । ` . 
सत्वं प्रकृतिजेसुक्तं यदेभिः स्यलतिभिर्युणैः ॥ ४० ॥ 


न तद्‌ असि तद्‌ न॒ अस्ति प्रथिन्यां वा 
मनुष्यादि सं प्राणिजातम्‌ अन्यद्‌ वा 
अग्राणिजातं दिवि देवेषु वा पुनः सं प्रकृतिजैः 


रतितो जातेः एमिः तरिभिः युगैः सच्वादिभिः 
खक परित्यक्तं यत्‌. स्यद्‌ भवेद्‌ न तद्‌ अस्ति 
इति पूर्वेण संबन्धः ॥ ४० ॥ 


देसा कोई सत्व, अर्यात्‌ मतुष्यादि प्राणी या 
अन्य कोई भी प्राणरहित वस्तुमात्र, परथिवीमे, खगमिं 
अथवा देवताओमें मी नही है, जो कि इन प्रकृतित 
उलन्न हए स्वादि तीनों गुर्ोसे सुक्त अर्थात्‌ 
रहित हो । "देता कोई नहीं है" इस पूरके पदसे 
इस वक्यका सम्बन्ध है | ४० ॥ 


सर्वः संसारः क्रियाकारकफललक्षणः | 
एजस्तमोगुणातमकः अव्ियापछिसिपतः समूलः 
अनथ उक्तो ब्कषरूपकट्पनया च “उर्वमूलम्‌ 
इत्यादिना । 

तं च “असक्गद्स्ेण टढेन छलि ततः पदं 
तत्‌ परिमार्गितव्यम्‌" इति च उक्तम्‌ । 

तत्र च सर्वंख त्रिगुणात्मकतात्‌ संसार- 
कारणनिदृच्यनुपपत्तौ प्राप्तायां यथा तननि्ततिः 
खात्‌ वथा वक्तव्यम्‌ । 


सवैः च गीतायाख्लाथं उपसंहरतव्य 
एतावान्‌ एव च सर्वो वेदस्पृत्य्थः पुरपार्थम्‌ 


इच्छद्धिः अनुष्ठेय इति एवम्‌ अथं च ब्राहमण- 


षत्रियविशचाम्‌ इत्यादिः आरभ्यते-- 
गी° शां० भा० ५५-- 


रिया, करक ओर फर ही निका खद्प 
दै, एेसा यह सारा संसार सच, रज ओर तम-इन 
तीनां गुणोका ही विस्तार है, अव्िसे कलित है 
ओर अनर्थरूप है, ८ प्रहे अध्याये ) वृक्षरूपकी 
कल्पना करके अ्वेमूलम्‌ः इत्यादि वाक्योदररा 
मूलसहित इसका वर्णन किया गया है | 

तथा यह मी कहा है किं उसको टढ़ असङ्गशस्- 


दारा छेदन करके उसके पश्चात्‌ उस परम पद्को 
खोजना चाहिये ।* 


उसमे यह शाका होती है कि सव कु तीनों 
गुणोका ही कार्थ होनेसे संसारके कारणकी निवृत्ति 
न होनेकी सम्भावना होती है । इसल्यि जिस उपायसे 
उप्तकी निति हो वह बतघ्ना चाहिये | 


तथा सम्णं गीताञचाखका इस प्रकार उपसंहार 
भी किया जाना चाहिये करि (परम पुरुषाथकी 
सिद्व चाहनेवालके दवारा अनुष्ठान कयि जाने- 
योग्य यह इतना ही समस्त वेद्‌ ओर स्मृतियोका ` 
अभिप्राय है अतः इस अभिप्रायसे ये भी न्राहमण- 


क्षत्रियविशाम्‌' इत्यादि शोकं आरम्भ किये 
जाते है - 


| 
| 








४२४ श्रीमद गवद्वीता 
न ----------------------- सजय नन ~~ ------------------ 
ब्राह्मणक्षत्रियविहशां शूद्राणां च परतप । 
कमणि प्रविभक्तानि खमावप्रभवरैर्मुणेः ॥ ४१ ॥ 


, ब्रह्मणाः च कषत्रियाः च विशः च ब्राह्मण- 
त्रियविशः तेषां त्रमणक्षतरियविशां श्राणा च 
शद्राणाम्‌ असमासकरणम्‌ एकजातित्ये सति 
वेदे अनधिकारात्‌, हे परंतप कर्माणि प्रविभक्तानि 
इतरेतरविभागेन व्यवखापितानि । 

केन, खभावप्रमैः गुणैः खमाव ईखरस्य 
रतिः तरिणुणात्मिका माया सरा प्रभवो येषां 
गुणानां ते खभावप्रभवाः तेः, शमादीनि 
क्मोणि मविभक्तानि ब्राह्मणादीनाम्‌ । 


अथवा ाहमणस्भावसख सगुणः प्रभवः 
कारणम्‌, तथा क्त्रियस्रभावख सखोपसजेनं 
रजः प्रभवः, वेश्यस्वभावख तमउपसर्जनं 
रजः प्रभवः, शद्रस्भाषसख रजउपसर्जनं तमः 
प्रभवः प्रशन्त्यशरयेहामूढतास्वभावद्चनात्‌ 
चतुणीम्‌ । 

अथवा जन्मान्तरढृतसंस्कारः प्राणिनां 
वतंमानजन्मनि स्वकायाभिुखत्वेन 
अभिव्यक्तः स्वभावः स प्रभवो येषां गुणानां 
ते स्वभावप्रभवा गुणाः| 


गुणप्रादुभावखय  निष्कारणतवालुपपतते 


स्वभावः कारणम्‌ इति कारणविरोषोप्रधादानम्‌ । 


| 
| 


। सकता । इसच्यि (खभाव उनकी उत्तिका कारण 


हे पर्तप ! ब्राह्मण क्षत्रिय ओर वैश्य इन 
तीनोके ओर श्धोके भी कर्म विभक्त किये हए दहै 
अर्यात्‌ परस्पर विभागप्रवैक निश्चित व्यि इए हैँ । 
ब्राहमणादिके साथ शुद्रौको मिलाकर-समास करके न 
कहनेका अभिप्राय यह है कि श्र द्विज न होनेके 
कारण वेद्‌ पठनमे उनका अधिकार नहीं है । 

किसके द्वारा विभक्त कयि गये है | खभषसे ` 
उपपन्न हए गुणोके द्वारा । खभाव यानी ईसरकी 
प्रकृति--त्रिगुणामिका माया, वह माया जिन 
गुणोके प्रभवका यानी उपत्तिका कारण है, एसे 
खभावप्रभव गुणोके द्वारा त्राह्मणादिके, राम आदि 
कर्म विभक्त किये गये है | 

अथवा यो सपञ्चो कि त्राह्मणखमावकी उत्पत्तिका 
कारण सखगुण है, वैसे दी क्षत्रियखभावका कारण, 
सखमिश्रित रजोगुण दहै, वैदयघ्ठभावका कारण 
तमोमिश्रित रजोगुण है ओर श्द्रखमभावका कारण 
रजोमिश्ित तमोगुण है । क्योकि उपर्युक्त चारों 
वणोमिं ( गुणोके अनुसार ) क्रमसे शान्ति, रेद्र्थ, 
चेश ओर मूहता--ये अल्-अल्ण॒ खभाव देवे 


जाते है | 


अथवा यो समञ्लो फि प्राणियोके जन्मान्तसमे 
विये हए कर्मके संस्कार, जो वर्तमान जन्ममे 
अपने काके अभिपुख होकर व्यक्त हए &, उनका 
नाम खभव है । रेता खमाव भिन गुणोकी 
उतपत्तिका कारण है, वे खमावप्रभव गुण है । 


गुणोका प्रादुर्भाव विना कारणके नहीं बन 


| हैः थह काहकर्‌ कारणविशेषका प्रतिपादन किया 
गया है | | 











सांकरभाष्य 


----------~--------=------- 








एवं स्वभावप्रभरः प्रृतिप्रभतरैः सचरज- 
स्तमोभिः गुणैः खकायानुरूपेण शमादीनि 
कर्माणि प्रविभक्तानि ।, 

ननु शास्नप्रविभक्तानि शाघ्रेण विहितानि 
बमणादीनां शमादीनि कमौणि कथम्‌ उच्यते 
स्वादिगुणप्रिभक्तानि इति । 

न एष दोपः, शाण अपि ब्राह्मणादीनां 
सच्वादिगुणविशेषपिक्षय एव शमादीनि 
कर्माणि प्रविभक्तानि न शुणानपेक्षया 
इति शास्प्रविभक्तानि अपि कर्माणि गुणम्रवि- 
भक्तानि इति उच्यन्ते ॥ ४१ ॥ 





अध्याय १८ 


इस प्रकार खभावसे उसन्न इए अर्थात्‌ प्रकृतिसे 
उत्पन्न हृए सख, रज ओर तम--इन तीनों गुर्णो- 
ह्वारा अपने-अपने कार्यके अनुरूप शमादि कर्म 
विभक्त किये गये है| 

पू ०-त्राह्मणादि वेकि शम आदि कर्म तो 
शासखद्रारा विभक्त है, अर्थात्‌ शाखद्वारा निश्चित किये 
गये है; फिर यह कैसे कहा जाता है, कि सख आदि 
तीनों गुणोद्यारा विभक्त किये गये है | | 

उ०-यह दोष नहीं है, क्योकि शाखद्वारा भी 
ब्रह्मणादिके शमादि कर्म॑ सचादि गुण-भेदोकी 
अपेक्षासे ही विभक्त वियिगये है, विना गु्णोकी 
अपेक्षासे नहीं । अतः शचद्रारा विभक्त किये इए 
भी कर्म, गुणोदरारा विभक्त किये गये है, रेसा कहा 
जाता है ॥ ४१ ॥ 


४३५ 





शि ररक 


कानि पुनः तानि कर्माणि इति उच्यन्ते 


= 


वे कर्म॑ कौनसे है ? 
जाता है-- 


सह॒ बतलाया 


शमो दमस्तपः शौचं क्षान्तिरा्जवमेव च । 


ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं 

रामो दमः च यथाव्याख्यातार्थ, तपो 
यथोक्तं शरीरादि, रोचं व्याख्यातम्‌, क्षन्तिः 
क्षमा, आर्जवम्‌ ऋजुता एव च ज्ञानं विज्ञानम्‌, 
आस्तिक्यम्‌ अस्तिभावः श्रदुधानता आगमार्थे 
ब्रह्मकर्म ब्राह्मणजातेः करम ब्रह्मकर्म खमावजम्‌ | 
यद्‌ उक्तम्‌ “स्वभावप्रभवः गुणैः मरिभक्तानि" 


इति तद्‌ एव उक्तं स्वभावजम्‌ इति ॥ ४२ ॥ 


बरह्यकमं स्वभावजस्‌ ॥ ४२ ॥ 

जिनके अथकी व्याख्यां पहले की जा चुकी है, 
वे शम ओर दम तथा पहरे कहा हभा शारीरिकिादि- 
भेदसे तीन प्रकारका तप, एषं पूर्ोक्त ( दो प्रकार 
का ) शौच, क्षान्ति-क्षमा; आर्जव-अन्तःकरणकी 
सरर्ता तथा ज्ञान, विज्ञन ओर आस्िकता अर्थात्‌ 
राखके वचनोंम श्रद्रा-विदवासं, ये सव व्राह्मणके 
स्वामाविक कर्मं है अर्थात्‌ ब्राह्मणजातिके कर्म है । 

जो वात “खभावजन्य गुणौसे कमम विभक्त 
कयि गये है" इस वाक्यसे कही थी, वही यँ 
(स्वभावजम्‌ पदसे कही गयी है ॥ ४२ ॥ 


~ ~+ & +~ 


 शओर्यं॑तेजो धूतिदौकं 
दानमीश्वरभावश्च 


क्षत्रकर्म 


युद्ध चाप्यपलायनम्‌ । 
स्वभावजम्‌ ॥ ४३ ॥ 


बक ध ल | 


--------- 





४३६ श्रीमद्धगवद्रीता 
~ रदद्द्धदद 


शर ` शरस भावः । तेनः प्रागरभ्यम्‌ । | शौ्य--्रवीरतः, तेज-दूरेसे न॒ दवनेका 
धृतिः धारणं सर्धाबखासु अनवसादो भेवति | खभावः ति धारणात 4 राक्तिसे उत्साहित 
यथा रत्या उततम्मितस् । दास्यं दृश्ख | हए मदप्यका सभी अवश्याओमं अनवस (नशया 
भावः सहसा प्रसयुखन्नेषु कायेषु अव्यामोदेन शोकका अभाव ) होता है, दक्षता--सहसा प्रप्त हए 


पि अपराङग्ली- | बहत-से कार्यम तिना घवङाहटके प्रवृत्त होनेका 
र्तिः । यद्रे च अपि अपयनम्‌ अपरादयुली- | सभाव तथा वो 


भावः शचुभ्यः । दिखनेका भाव | 
दानं देथेषु पुक्तदस्तता । रभवः दान --देनेयोग्य पदर्थोको खुले हाथ देनेका 
च ईशवरख भावः प्रथुरक्तिश्रकटीकरणम्‌ स्वभाव ओर ईसवरभाव यानी जिनका शसन करना 











इशितव्यान्‌ प्रति । „ | है, उनके भरति प्रथुव प्रकट करना | 
क्षत्रक कषत्रियजातेः विहितं कर्म क्षत्रकर्म | ये सव कत्रियकि कर अर्थात्‌ कषत्रियजातिके 
खमावजम्‌ ॥ ४३ ॥ च्य विहित उनके खाभाविक कर्म है ॥ ४२॥ 





 कूषिगोरक्ष्यवाणिन्यं वैद्यकर्म॑ सखभावजम्‌ । 


परिचयौत्मकं. कमै शुद्वस्यापि खभावजम्‌ ॥ ४४ ॥ 
कृषिगोरस्यवाणिव्यं कृषिः च गोरक्ष्यं च| इषि, गोरक्षा ओर वाणिव्य-भूपिमै हल 
वाणिज्यं च कृषिगोरक्ष्यवाणिज्यं कृषिः भूमेः | चलनेका नाम (कृषि' है, गौओंकी रक्षा करनेवाला 
विलेखनं गोरक्ष्य॑गा रकि इति गोरक्षः | गोरक्ष है, उसका भाव नर्षयः यानी पडुभोको 
तद्भावो गोरक्यं पाश्चपास्यं बाणिज्यं बणिकर्म | पाठ्ना है तथा त्रय.विन्रयर्ूप वणिक्‌-कर्मका 
क्रयविक्रयादिरक्षणं वैदयकमं॒॑वेश्यजातेः कर्म | नम 'वाणिव्य' है-ये तीनों वैश्यकर्म ह अर्थात्‌ 


वैश्यकर्म स्वभावजम्‌ । वैस्यनातिके स्वाभाविक कर्म है । 
परितर्यासकं शुशरूषास्वभावं क्म॑शद्रस्य अपि वैसे ही शद्रका भी, परिचर्यामकः अर्थात्‌ सेवा- 
स्वमावजम्‌ ॥ ४४ ॥ खूप कर्म, स्वामाविक है ॥ ४४ | 


"न= 


"एतेषां जातिविहितानां कमणां सम्यग- | जातिके उद्देश्ये कहे हए हन वर्मोका भली- 
न ई प्रकार अनुष्ठान कयि जनेपर स्वर्गकी प्राततिरूप 
लष्ठितानां स्वग॑प्राधिः फलं स्वभावतः | सवामाविक फठ होता है । 

व्वणां आश्रमाश्च स्वकर्मनिष्ठाः प्रेत्य कर्मफल- | क्योकि "अपने कमौमे तत्पर इए वणौश्चमा- 
मनुमूय ततः रषेण विरिष्टेशनातिकठधर्ायुः- | वरस्वी मरकर, परलोकमे कोका फल भोगकर 


शरुतवत्तवित्तसुखमेधसो जन्म प्रतिपन्तेः (जा ०स्म०२। र चम, आयु, विद्याः आचार, धन, खुल ओर 
?।२। २१ इत्यादिस्यृतिभ्यः पुराणे च णिन्‌ क 2 क 

५ वर्णाश्च ये 
आश्रमिणां च रोकरूलभेदविशेषखरणात्‌ । | अत्ग-अखग लोक्रतिरूप फठमेद्‌ बतटाया गया है| 


>~4 (५ 
वचे इए कमेफाखुके अनुसार शरेष्ठदेरा, कार,जाति, ¦ 


॥ 
॥ 





शांकरभाष्य अध्याय १८ 8३७ 








कारणान्तरात्‌ तु इदं वक्ष्यमाणं फलम्‌ू-- परन्तु दूसरे कारणसे ८ उनका प्रकारान्तरसे 
। अनुष्ठान करनेपर्‌ ) यह अव बतल्या जानेवाला 
फल होता है-- 





स्वे खे करमण्यभिरतः संसिद्धि लभते नरः । 
खकमनिरतः सिद्धि यथा विन्दति तच्णु ॥ ४५॥ 


स्वे स्वे यथोक्तरक्षणभेदे कर्मणि अभिरतः कर्माधिकारी मनुष्य, उक्त ठक्षणोवाले अपने- 
र अपने कमेमिं अभिरत-- तत्पर हआ, संपिद्धि खभ 

करता है अर्थात्‌ अंपने कर्मोका अनुष्ठान करनेसे 
सति कायेन्द्रियाणां ज्ञाननिष्ठायोग्यतारक्षणां अलुद्धिका क्षय होनेप्र शरीर नौर इन्दियकी 
ठमते प्रापनोति नरः अधिकृतः पुरपः । ्ञाननिष्ठाविषयक योग्यताखूप सिद्धि प्राप्त कर्ता है। 

र स्वकमीनुष्टानव एव साक्षात्‌ संसिद्धिः । | तो क्या अपने कर्मौका' अनुष्ठान करनेते ही 
साक्षात्‌ संसिद्धि पिल जाती है ? नहीं । तो किंस 
तरह मिलती है १ अपने कमेमिं तत्पर इआ मुष्य, 
ग्रकारेण विन्दति तत्‌ श्रणु | ४५ ॥ ` | जिस प्रकार सिद्धि भ करता है, वह तू घुन ॥४५॥ 


तत्परः संतिद्धि स्वक्ाबुष्ठानाद्‌ अशद्धक्ष 


न, कथं तहिं खकरमनिरतः सिद्धिं यथा येन 


--- "ध चअ--- 


यतः प्रवृत्तिभतानां येन॒ सर्वमिदं ततम्‌ । 
खकर्मणा तमभ्यच्य॑सिदि विन्दति भानवः ॥ ४६ ॥ 


यतो यखात्‌ प्रततिः उत्पत्तिः वेष्टा वा| निस अन्तर्यामी ईरसे समस्त प्राणियोकी 
यसाद्‌ अन्तर्यामिण ईशवराद्‌ मूतानां प्राणिनां | भत्ति यानी उत्पत्ति या चेश होती है ओर निस 
खाद्‌ येन ईश्वरेण सर्वम्‌ इदं जगत्‌ ततं व्यापम्‌, | ईयस्से यह सारा जगत्‌ व्याप्त है, उस ईशरको 
खकरा पूर्तेन प्रतिवर्णं तम्‌ ईश्वरम्‌ अम्यन् | प्रेक वर्णक व्यि पहले बतखये हए अपने 
पूजयित्वा आराध्य केवलं ज्ञाननिष्ठा- | कदारा प्रूनकर--उसकी आराधना करके मनुष्य 
योग्यतारुश्वणां सिद्धि विन्दति मानवो | केवल ज्ञाननिष्ठाकी योग्यतारूप सिद्धि प्राप्त 
मनुष्यः ॥ ४६ ॥ | कर लेता है ॥ ४६ ॥ 





यत एवम्‌ अतः-- | रेसा होनेके कारण-- 


श्रेयान्खधर्मो विगुणः, परधमौत्खनष्टितात्‌ । 
खभावनियतं कर्म॑ कुरव्नाप्नोति किल्विषम्‌ ॥ ४७ ॥ 


०52 | श्रीमद्भगवद्रीता 





रान्‌ श्रशखतरः सो धर्मः लधमो व्गिणः | अपना गुणरहित भी धम, दूसरेके भली प्रकार 

ब्दो द्रष्टव्यः परधर्मात्‌ | अनुष्ठन किये हए धसे श्रेष्ठतर है । जैसे विषमे 

0 १ ८ ्े | उत्पन्न इद्‌ कीडेके व्यि विष दोषकारक नही 
सवतुष्ितत्‌ स्वभावनियतं स्वभावेन नियतम्‌, यह्‌ | प 

उक्तम्‌ “सभावनम्‌ इति तद्‌ एव उक्तं स्वभाव- 





| होता, उसी प्रकार खभावसे नियत किये हए कर्मोको 
, । करता हआ मनुष्य पापको प्राप्त नदीं होता । जो 
नियतम्‌ इति, यथा विषजातख इव एमेः विषं | बात पहले शखभावजम्‌' इस पदसे कही थी, वही 
न दोषकरं तथा स्वभावनियतं कमं इरवन्‌ न | यहाँ (खमावनियतम्‌ इस पदसे कही गयी है । खभाव- 
आप्नोति किल्विषं पापम्‌ ॥ ४७ ॥ , । से नियत कर्मक नाम खभावनियत है ॥ ४७ ॥ 


== 


सभावनियतं कमं इर्वाणो विषजात इव | उपर्युक्त इलोकमे यह वात कदी कि स्वभाव. 
कृमिः क्विपं न आमोति इति उक्तम्‌ । नियत करमोकिो करनेवाखा मनुष्य, विषमे जन्मे हए 
कीडेकी मति पापको प्राप्त नहं होता, तथा 
परधर्मः च भयावह इति । अनात्मज्ञः च न ( तीतर अवयायमे ) वद मी वा है छि दूरा 
हि कथित्‌ क्षणम्‌ अपि अकर॑ञत्‌ तिष्ठति | धर्म भयावह है ओर कोई भी अक्नानी विना कर 
इति, अतः-- । किये क्षणभर मी नहीं रह सकता | इसव्यि-- 
सहजं कमं कोन्तेय सदोषमपि न त्यजेत्‌ । 
सवोरम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निखिावृताः ॥ ४८ ॥ 


¢ 
इत्यथः । 
$ क डमा तादय । 
# आप्यकार्‌ विराण चन्द्के वाद्‌ अपि" वक्यशेष मानते ङ इरि भाषारमे अपि शब्द्का अथं 


सहजं सह जन्मना एव उत्पन्नं सहजं किं 
तत्‌ कम॑कौन्तेय सदोषम्‌ अपि त्रिुणत्वाद्‌ 
न त्यजेत्‌ । 

स्रम्भा आरभ्यन्ते इति आरम्भाः सर्व- 
कमणि इति एतत्‌ प्रकरणात्‌ । ये केचिद्‌ 
आरम्भाः स्वधमीः परधम; च ते सवे हि 
यात्‌ त्रिुणात्मकत्वम्‌ अत्र हेतुः त्रिगुणात्म- 
कृत्वाद्‌ दोषेण धूमेन सहजेन अग्निः इव 
अआब्रृताः | 


सहजसख कर्मणः स्वधमाख्यसखय परित्यागेन 
परधमीयुषठाने अपि दोषाद्‌ न .एव पच्यते, 
भयावहः च परधर्मः । न च शक्यते अशेषतः 
त्यक्तुम्‌ अज्ञेन क्म यतः तसाद्‌ न त्यजेद्‌ 


` कर दिया गया है ।' 


जो जन्मके साथ उत्पन्न हो उसका नाम॒ सहज 
है । वह क्या है £ कर्मं । हे कौन्तेय ! त्रिगुणमय 
होनेके कारण जो दोषयुक्त है, रेसे दोषयुक्त भी 
अपने सहज-व्मको नहीं छोडना चाहिये । 

क्योकि सभी आरम्भ जो आरम्भ किये जाति 
है उनका नाम भारम्भ है, अत; यह प्रकरणके 
अनसार सर्वारम्भका तात्प्थ॑ समस्त क है । 
सो स्वधमे या परधर्मरूप॒ जो बु भी कर्म है पे 
सभी. तीनो गुणोके कार्य, है । अतः त्रिगुणासक 
होनेके कारण, साथ जन्मे हृए्‌ घुरपूसे अग्निकी 
भति दोषसे आद्रृत है । 

६ अभिप्राय यह है कि स्वधर्मं नामक सदज- 
कमका परियाम करनेसे ओर परप्म॑का ग्रहण 
केसे भी, दोपसे छुटकारा नहीं हो सकता ओर 
सनम भयावहे भी हे; ` तथा जक्ञानीद्रारा समरणं 
कि परतया याग होना सम्भव भी नदीं है 
सुतरां सहज-कमको नहीं छोडना चाहिये । 





शांकरभाष्य अध्याय १८ 


_ ~~~ 





४३९ 





किम्‌ अरेषतः त्यक्तम्‌ अशक्यं कमं इति 
न त्यजेत्‌ फं षा सहनख कर्मणः स्यागे दोषो 
भवति इतिं । 

फं च अतः! 

यदि तावद्‌ अशेषतः त्यक्तम्‌ अक्तक्यम्‌ 
इति न व्यान्यं सहजं क्थ एवं तहि 
अरोषतः त्यागे गुण एव शाद्‌ इति सिद्ध 
भवति । 


सत्यम्‌ एवम्‌ अरेषतः त्याग एव न 


उपपचते इति चेत्‌ । 

किं नित्यप्रवङितात्मकः पुरुषौ यथा 
सांख्यानां गुणाः किंवा क्रिया एव 
कारकं यथा ोद्धानां फश्च सछन्धाः श्षण- 
प्रध्वंसनः, उभयथा अपि कर्मणः अेषतः 
त्यागो न भवहि । 

अथ तृतीयः अपि पक्षो यद्‌ करोति तदा 
सक्रियं वस्तु यदा न करोति तदा निच्छियं 
वस्तु तद्‌ एम । तत्र एवं सति शक्यं कर्म 
अशेषतः त्यक्तम्‌ । 

अयं तु असिन्‌ तृतीये पक्षे विेषो न 
नित्यग्रचकितं वस्त॒ न अपि क्रिया एव कारकं 


कः तर्हि व्यवखिते द्रव्ये अधरि्माना क्रिया 
उत्पद्यते विद्यमाना च बिनश्यति । शुद्ध 
द्रव्यं शक्तिमद्‌ अवतिष्ठते इति एवम्‌ आहुः 
काणादाः तद्‌ एव च कारकम्‌ इति । 


८ यहाँ यह्‌ विचार करना चाहिये कि) क्याकर्मो- 


का अरोषतः व्याग होना असम्भव है, इसव्यि उनका . .. 


व्याग नही करना चाहिये, अथवा सहज कमका 
त्याग करनेमे दोष है इसच्यि ? 


पू०-ससे क्या सिद्ध होगा £ 


उ०-यदि यह वातं हो किं अरोषतः व्याग होना 
अराक्य है इसब्यि सहज-कर्मोका व्याग नही करना 
चाहिये, तव तो यही सिद्ध होगा कि कर्मोका 
अरोषतः व्याग करनेम गुण ही है । 


~ (भ 
पू०-यह ठीक है, परन्तु यदि कर्मोका प्रण॑तया 
व्याग हो ही नहीं सकता (तो फिर गुण-दोषकी 
वात दहीक्यादहै १) 


उ०-तो क्या सांख्यवादियोके गुणोकी भति 
आस्या सदा चल्न-खभाववाला है १ अथवा बैद्ध- 
मतावल्म्बियोके प्रतिक्षणमे नष्ट होनेवाटे ( रूप 
वेदना, विज्ञान, संज्ञा ओर संस्काररूप ) पञ्च 
स्वरन्धोकी भति क्रिया ही कारक है १ इन दोनों दी 
प्रकारोसे कर्माक्ा अशोषतः व्याग नहीं हो सक्ता । 

ह, ती्तरा एक पक्ष ओर भी है किं जब आत्मा 
कमं करता है तब तो वह सक्रिय होता है ओर 
जव कर्म नहीं करता, तव वही निष्किय होता. है, 
सा मान लेनेसे कर्मोका अरोषतः व्याग भी हो 
सकता है । 

इस तीसरे पक्षम यह विरोषता है क्षि न तो 
अत्मा नित्य चर्न-खमाववाव्छ माना गया दहै, ओर 
न क्रियाको ही काक माना गया है, तो फिर 
क्या है, कि अपने खरूपम स्थित द्रव्ये ही 
अविधमान क्रिया उन्न हो जाती है ओर विमान 
क्रियाका नारा हो जाता है £ खुद्ध व्यः क्रियावी 
शक्तिसे युक्त शोकर सित रहता है ओर वदी 
कारक है । शस प्रकार वैरोषिकमतावरुम्बी 
कहते हे । 





--- ५ ् 
न नरक 





> श्रीमद्भगवद्वीता 


असिन्‌ पक्षे को दोष इति ए 

अयभू एव तु दोषो यतः त॒ अभागवतं मतम्‌ 
इदम्‌ । . 

कथं ज्ञायते ! 

यत॒ आह भगवान्‌ “नासतो विते मावः” 
इत्यादि । काणादानां हि असतो भावः सत; च 
अभाव इति इदं मतम्‌ । 

अभागवतत्वे अपि न्यायवत्‌ चेत्‌ को दोष 
इति चेत्‌ । 

उच्यते, दोषवत्‌ त॒ इदं सर्वप्रमाण- 
विरोधात्‌ । 

कथम्‌ ! 

य॒दि तावद्‌ दयणुकादि द्रवयं प्राग्‌ उत्पत्तेः 
अत्यन्तम्‌ एव असद्‌ उत्पन्नं च सितं कचित्‌ 
कालं पुनः अत्यन्तम्‌ एव असच्चम्‌ आपद्यते । 
तथा च सति असद्‌ एव सद्‌ जायते अभावो 
भावो भवति भावः च अभाव इति । 

तत्र अभावो जायमानः प्राग्‌ उत्पत्तेः 


विषाणकरः समवाय्यसमवायिनिमित्ताख्यं 


कारणम्‌ अपेक्ष्य जायते इति । 


न च एवम्‌ अभाव उत्पद्यते कारणं वा 
अपेक्षते इति शक्यं वक्तम्‌ असतां शशविषाणा- 
दीनाम्‌ अदनात्‌ । 


भावात्मकाः चेद्‌ घटादय उत्पद्यमानाः 
किंचिद्‌ अभिव्यक्तिमात्रकारणम्‌ अपेक्ष्य 
उत्पद्यन्ते इति शक्यं प्रतिपत्तम्‌ । .. 


पू०-इस पक्षम क्या दोष है £ 





उ०-इसमे प्रधान दोष तो यदी है कि यह मत 
भगवान्‌क्ो मान्य नदीं है । 


प०-यह कैसे जाना जाता ह 


उ०-इसीष्यि किं भगवान्‌ तो “असत्‌ 
स्तुका कभी भाव नदीं होता इत्यादि वचन 
क्ते है ओर वैशेषरिक-मतवादी अपत्‌का भाव 
ओर सतका अभाव मानते है । 

¶०--मगवानूकता मत न होनेपर भी यदि न्याय- 
यक्त हो तो इसमे क्या दोष है 

उ ०-बतलाते हैँ ( घनो ) स प्रमाणोसे इस मत- 
का विरोध होनेके कारण भी यह मत ॒दोषरयुक्त है । 

पू०-किस प्रकार £ 


उ ०-यदि यह माना जाय कि द्वयणुक आदि 
द्रव्य उत्पत्तिसे प्रहरे अव्यन्त असत्‌ इए दी उन्न 
हो जते है ओर किंश्चित्‌ काक सित रहकर फिर 
अयन्त ही असत्‌ भावको प्रप्त हो नाते है, तब 
तो यही मानना हआ कि असत्‌ ही सत्‌ हो जाता 
है अर्थात्‌ अभाव भाव हो जाता है ओर भाव अमाव 
हो जाता है । 

अर्थात्‌ ( यह मानना हआ किं ) उतपन्न 
होनेवा अभाव, उत्पत्तिसे पहले राश-श्द्खकी 
भोति सवया असत्‌ होता हआ ही, समवायि, 
असमवायि ओर निमित्त नामक तीन कारणोकी 
सहायतासे उत्पनन होता है । | 

परन्तु अभाव इस प्रकार उत्पनन होता दै अथवा 
कारणकी अपेक्षा रखता है- यह कहना नहीं बनता, 
क्योकि खरगोराके सींग आदि असत्‌ वस्तुओंमे पेसा 
नहीं देखा जाता । 

हो, यदि यह माना जाय करं उलयन्न होनेवाठे घटादि 
भावरूप हँ ओर ॒वे अमिव्य्तिके किसी कारणवी 
सहायतासे उत हते है, तो यह माना जा सकता है । 














रांकरभाष्य अध्याय १८ 


४४६१ 


= === 


कि च असतः चसद्धाये सतः च असद्धावे 
न क्रचित्‌ प्रमाणप्रमेयव्यवहारे विश्वासः 
कखचित्‌ खात्‌ । सत्‌ सद्‌ एव असद्‌ असद्‌ 
एव इति निश्वयानुपपत्तेः । 

किं च उत्पधते इति द्वचणुकदेः द्रव्य 
खकारणसत्तासम्बन्धम्‌ आहुः । प्रागुत्पत्तेः च 
असत्‌ पश्चात्‌ खकारणव्यापारम्‌ अपेक्ष्य 
खकारणेः परमाणुभिः सत्तया च समवाय- 
लक्षणेन संबन्धेन संबध्यते संवद्रं सत्‌ कारण- 
समवेतं सद्‌ भवति । 

तत्र वक्तव्यं कथम्‌ असतः सत्‌ कारणं भवेत्‌ 
संबन्धो वा केनचित्‌ । न हि बन्ध्यापुत्रख 
सत्ता संबन्धो वा कारणं वा केनचित्‌ प्रमाणतः 
कल्पयितुं शक्यम्‌ । 

नलु न एव वैरोषिकेः अभावस्य संबन्धः 
करप्यते द्यणुकादीनां हि द्रव्याणां खकारणेन 
समवायलक्षणः संबन्धः सताम्‌ एव उच्यते इति । 

न; संबन्धात्‌ प्राक्‌ सानभ्युपग मात्‌ । 


द, = (० 


न हि वेशेषिकेः इरालदण्डचक्रादिव्यापारात्‌ 
प्राग्‌ घटादीनाम्‌ असितम्‌ इष्यते । न च गद्‌ 
एव॒ षटाद्याकारप्राप्षिम्‌ इच्छन्ति । ततः च 
अमत एव संबन्धः पारिशेष्याद्‌ इष्टो भवति । 


ननु अप्ततः अपि समवायलक्षणः संबन्धो 
न विरुद्धः । 
गी शां० भा० ५६ 





तया असत्‌का सत्‌ ओर सत्का अपतत्‌ होना 
मान लेनेपर तो, कि्ठीका प्रमाण-प्रमेय-व्यवहारमे 
कहीं विश्वास ही नहीं रहेगा । क्योकि एसा मान 
लेनेसे फिर यह निश्वय नहीं होगा कि सत्‌ सत्‌ 
ही है ओर असत्‌ असत्‌ दी है । 

इसके धिवा वे उन्न होता है" इस वाक्यसे 
दरवणुक आदि द्रव्या अपने कारण ओर सत्तासे 
सम्बन्ध होना वतठाते है अर्थात्‌ उत्पत्तिसे पहले 
कायं असत्‌ होता है, फिर अपने कारणके व्यापार्‌- 
की अपेक्षासे ( सहायतासे ) अपने कारणरूप 
परमाणुओंसे ओर सत्तासे समवायरूप सम्बन्धक 
दवारा संगल्ति हो जाता है ओर संगलिति होकर 
कारणसे मिट्कर सव्‌ हो जाता है । 


इसपर उनको बतलाना चाहिये क्रि असत्का 
कारण सत्‌ कैसे हो सकता है; ओर अपत्क्ता किंसी- 
के साथ सम्बन्ध भी कसे हो सक्ता है? क्योकि 
वन्ध्यापुत्रकी सत्ता; उसका किंसी सत्‌ पद्‌ाथके 
साथ सम्बन्ध अथवा उसका कारणः; किसीके भी 
दवारा प्रमाणपूवक खीकार नहीं किया जा सकता | 

पू ०--वैरेषिक मतवादी अभावका सम्बन्ध नहीं 
मानते । वे तो मावख्य द्रथणुक आदि द्रव्योका 
ही अपने कारणके साथ समघायरूप सम्बन्ध 
वतखते हैः । 

उ ०-यह वात नहीं है । क्योकिं ( उनके 
मतमे ) कार्य-कारणका सम्बन्ध होनेसे पहठे कार्य- 
की सत्ता नहीं मानी गयी । अर्थात्‌ वैरोषिक-मता- 
वठम्बी कुम्हार ओर दण्ड-चक्र आदिकी क्रिया 
आरम्भ होनेसे पहले घट दिका असित नहीं 
मानते ओर यह भी नहीं मानते कि ग्द्रीको ही 
घटादिके आकारकी प्राति इं है । इसख्यि अन्तमं 
असत्‌का ही सम्बन्ध मानना सिद्ध होता है । 

पू०-असत्‌क्षा भी समवायरूम सम्बन्ध होना 
विरुद नहीं है । 


ककर 


४४२ 
न न ~ --- 


¢ 
न, व्ध्यापुत्रादीनाम्‌ अदशनात्‌ । 





घटादेः एव प्रागभाव स्वकारणसंबन्धो 


भवति न वन्ध्यापुत्रादेः अभावख तस्यते 
अपि इति विशेषः अभवख वक्तव्यः । 
(= 0. 

एकस अभावो द्वयोः अभावः सवख 
अभावः प्रागभावः प्रध्वंसाभाव इतरे 
तराभावः अत्यन्ताभाव इति रुक्षणतो न 

विरो ¢ ५ 

केनचिद्‌ विशोषो दशयित शक्यः । 

असति च विक्ेषे ट्ख प्रागभाव एव 


ङुलालादिभिः षटभाम्‌ आपद्यते संबध्यते 
च भवेन कपालास्येन स्वकारणेन सर्व 
व्यवहारयोग्यः च भवति न तु ट्ख एव 
म्रध्व॑साभावः अभावत्वे सति अपि इति 
म्रध्वंसाद्यभावानां न क्वचिद्‌ ग्यवहारयोग्यलं 
प्रागभाव एव॒ दयणुकादिद्रव्याख्यख 
उत्परयादिव्यवहाराहैत्वम्‌ इति एतद्‌ अस- 
मञ्जषम्‌ अभावत्वाषिशोषाद्‌ अत्यन्तप्रघ्वंसा- 
भावयोः इव । 

ननु न एव अस्माभिः 
भावापत्तिः उच्यते । 

भावस्य एव हि तहिं भावापत्तिः यथा 
घटस्य धटापत्तिः पटस्य वा पटापत्तिः | 
एतद्‌ अपि अभावस्य भावापत्तिबद्‌ एव प्रमाण- 


विशुद्धम्‌ । 
सांख्यस्य अपि यः परिणामपक्षः सः अपि 


वेलोषिक- 


प्रागभवख 


अपूर्वधर्मोत्पत्तिविनालाङ्गीकरणाद्‌ 
पक्षाद्‌ न वित्िष्यते । 


श्रीमद्भगवद्रीता 


~ 
उ ०-यह कहना टीक नही, क्योकि वन्ध्या- 
पत्र आदिका करिसीके साथ सम्बन्ध नहीं देखा जाता । 


अभावकी समानता होनेपर भी यदि कहो कि 
घटादिकै प्रागभाक्का ही अपने कारणके साथ सम्बन्ध 
ह्येता है, वन्ध्यापुत्रादिके अभावक्रा नही, तो इनके 
अभावोका मेद वतटाना चाहिये । 


एकका अभाव, दोका अभाव, सवका अमाव, 
प्रागभाव, प्रध्वंसाभाव, अन्योन्याभाव, अस्यन्ताभाव 
इन लक्षणोसे कोई भी अमभावकी षिरोषता नहीं 
दिखला सकता । 

फिर किसी प्रकारवी विरोषता न होते हृए भी 
यह कहना कि धटका प्रागभाव ही बुम्हार आदिक 
दवारा घटभावको प्राप्त होता है, तथा उसका कपाल- 
नामक अपने कारणरूप भावसे सम्बन्ध होता है, 
ओर वह सब व्यवहारके योग्य भी ह्येता है । परन्तु 
उसी घटका जो प्रध्वंसाभाव है, वह अभावघ्मे 
समान होनेपर भी सम्बन्धित नहीं होता । इस तरह 
्ध्वंसादि अमवोको किसी भी अवस्यामे व्यवहारके 
योग्य न मानना ओर केवट द्रवणुक आदि द्रन्य- 
नामक प्रागभावकौ दही उत्पत्ति आदि व्यवहारके 
योग्य मानना अमञ्चसरूप ( अपूर्ण ) ही है । क्योंकि 
अव्यन्ताभाव ओर्‌ प्रध्वंसामावके समान ही प्रागभाव- 
का भी अभावल है, उसमे कोई विरोषता नदी है । 

पू०-हमने प्रागभावका भावरूप होना नहीं 
बतखया है | 

उ ०-तव तो तुमने भावका ही भावल्प हो जाना 
कहा है, जेसे घटका धटरूप हो जाना, वज्लका 
वखखूप हो जाना; परन्तु यह भी अमावके मावद्प 
होनेकी भति दी प्रमाण-िरुद्र है | 

सल्ममतावन्नयका जो परिणामवाद दै, 
उसमे ह धमकी उधयत्ति ओर विनाशा खीकार 
विया जानेके कारण, बह भी ( इत विषयमे ) 
वेशेषिक-मतसे बु धिरोषत। नही रता 
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अभिव्यक्तितिरोभावाज्ञीकरणे अपि 
अभिव्यक्तेतिरोभावयोः विद्यमानत्वाविद्यमान- 


स्वनिरूपणे पूर्ववद्‌ एव प्रमाणविरोधः । 
एतेन कारणख एव संखानम्‌ उत्पर्यादि 


इति एतद्‌ अपि प्रस्ुक्तमू । 

पारिशेष्यात्‌ सद्‌ एकम्‌ एव वस्तु अविध्या 
उत्पत्तिषिनान्ञादि्मैः नटवद्‌ अनेकधा 
विकरप्यते इति इदं भागवतं मतम्‌ उक्तम्‌ "नासतो 
विते भावः" इति अस्मिन्‌ श्लोके । सत्‌ 
प्रत्ययस्य अग्पभिचाराद्‌ व्यभिचारात्‌ च 
इतरेषाम्‌ इति । 

कथं तहिं आत्मनः अविक्रियत्वे अशेषतः 
कर्मणः त्यागो न उपपद्यते इति । 

यदि वस्तुभूता गुणा यदि बा अविद्याकल्पिताः 
तद्धर्मः कर्मं तदा आत्मनि अषि्ाध्यायेषितम्‌ | 
एष इति अविद्वान्‌ न हि कथित्‌ क्षणमपि | 
अशेषतः त्यक्तु शक्नोति इति उक्तम्‌ । 

विद्वान्‌ त॒ पुनः विद्यया अव्रिद्यायां 


निदृत्तायां शक्नोति एव अशेषतः करमं॑परि- ¦ 


त्यक्तम्‌ अवि्यध्यारोपितस्य शेषानुपपततेः । 
न हि तैमिरिद््टया अभ्यारोपितख 


द्विचन्द्रादेः तिमिरापगमे शेषः अवतिष्ठते । 


४४३ 

अभिव्यक्ति ( प्रकट होना) ओर तिरोभाव 
( छिप जाना ) स्वीकार करनेसे भी, अभिव्यक्ति ओर 
तिरोमावकी विद्यमानता ओर अविद्मानताका 
निरूपण करनेमे, पहल्की भोति ही प्रमाणे 
विरोध होगा| 


इस ॒विवेचनसे (कारणक्षा कार्यरूपर्मे सित 
होना ही उत्पत्ति आदि है" एेसा निरूपण करनेवाठे 
मतका भी खण्डन हो जाता है | 


इन सव मतोंका खण्डन हो जानेपर अन्तमं 
यही सिद्ध होता है कि एक ही सव्य तख (८ आस्मा ) 
अविदयादारा नकी भाँति उत्पत्ति, विनाश्च आदि 
धर्मोसि अनेक रूपमे कल्पित होता है ॥ यही 
भगवान्‌का अभिप्राय "नासतो विद्यते भावः इस्‌ 
देखोकम बतलाया गया है क्योकि सतुप्रत्ययका 
व्यभिचार नदीं होता ओर अन्य ( असत्‌ ) प्रत्ययोका 
व्यभिचार होता है ८ अतः सत्‌ ही एकमात्र तख है ) | 


पू०-यदि ( भगवान मतम ) आत्मा निर्विकार है 
तो ( वे ) यह कैसे कहते हैँ करं “अरोषतः कर्मोका 
व्याग नहीं हो सकता £ 


उ ०-रारीर इन्दरियादिरूप गुण चाहे सव्य वस्तु 
हो, चाहे अविदाकल्पित हो, जब कमं उन्दीका धमं है, 
तब आत्मामं तो वह अव्रिवध्यारोपित ही है । इस 
कारण “कोई भी अज्ञानी अशेषतः कर्मोका व्याग 
क्षणभर भी नहीं कर सकता यह कहा गया है । 


परन्तु विदाद्वारा अविद्या निवृत्त हो जानेपर 
ज्ञानी तो कर्मोका अशेषतः व्याग कर ही सकता है । 
क्योकि अविया नष्ट होनेके उपरान्त, अविघासे अध्या- 
रोपित वस्तुका अंशा बाकी नहीं रह सकता । 

( यह प्रक्ष ही है किं ) तिपिर्रोगसे विकृत 
इद दष्िद्रारा अध्यारोपित दो चन्द्रमा आदिका 
कुछ भी अंश) तिमिररोग नष्ट॒हो जनेपर, 
रोष नहीं रहता । 





9 श्रीमद्भगवद्रीता 


५ ^~ ~+ चनम्‌ उपपन्‌ (सर्वकर्माणि ६ स 8 है < 
एवं च सति इदं वचनम्‌ उपपनम्‌ छोड़कर, इत्यादि कथन ठीक ही है | तथा “अपने- 


अपने कर्मोमि खगे हुए मनुष्य संसिद्धिको प्राप्त होते 
है°“मनुष्य अपने कर्मासि उसकी पूजा करके सिद्धि 
परास्त करता है"-ये कथन भी टीक है | ४८ ॥ 


मनसाः इत्यादि “ते खे कर्मण्यभिरतः संस 
लभते नरः? “स्क्र्मणा तमभ्यच्यं सिद विन्दति 
मानवः" इति च ॥ ४८ ॥ 


न =-= 


= === 


यह बात सिद्ध हो जानेपर “सब कर्मकरो मनसे 


- भ्न -- 


याच कर्मजा सिद्धिः उक्ता ज्ञाननिष्ठा 


ज्ञाननिष्ठाकी योग्यताप्राप्िरूप जो कर्म 


योग्यतालक्षणा तस्याः फलभूता नैषकर्म्यसिद्धिः | जनित सिद्व कदी गयी है, उसकी फरभूत ज्ञान- 


ज्ञाननिष्ठालक्षणा वक्तव्या इति 
आरभ्यते- 
असक्तबुदिः सवत्र 
नेष्कम्यसिद्धि परमां 

असक्तबुद्धिः असक्ता सद्धरहिता बुद्धिः 
अन्तःकरणं यस्य॒ सः अस॒क्तवुद्धिः सर्वत्र 
पुत्रदारादिषु आसक्तिनिमिततषु । 

नितामा जितो वशीडृेत आत्मा अन्तःकरणं 
यस्य स जितात्मा ! 

विगतस्पृहो विगता सा तृष्णा देहजीवित- 
भोगेषु यस्मात्‌ स बिगतस्पृहः । 

य॒ एवंभूत आत्मज्ञः स ॒नेष्कम्यिद्धि 
निगतानि कर्माणि यस्माद निष्कियन्रह्मातम- 
संबोधात्‌ स. निष्कम तस्य भावो नैष्कर्म्य 
नेष्कम्यें च तत्‌ सिद्विः च सा 
नेष्करम्यसिद्धिः नैष्कर्म्यस्य वा सिद्धिः 
निष्करियात्मस्वरूपावस्थानलक्षणस्य सिद्धिः 
निष्पत्तिः तां नेष्कर्म्यसिद्धि परमां प्रदा 
कर्मजसिद्धिविलक्षणां ठ 
संन्यासेन सम्य्दशनेन तसपूर्वकेण वा सर्वकर्म 
संन्यासेन अधिगच्छति प्राप्नोति| तथा च उक्तम्‌ 
(सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्य नैव कुर्वत्र कारय 
तास्ते" इति ॥ ४९ ॥ 


ररोक | निष्ठरूप नैष्कम्य॑सिद्वि भी कही जानी चाहिये | 
इसब्ि अगला र्टोक आरम्भ किया जता है- 


जितात्मा 


विगतस्प्रहः । 
सन्यासेनाधिगच्छति ॥ ४९ ॥ 
जो सर्वत्र असक्तवुद्धि है- पुत्र, खी आदि 


जो आपसक्तिके स्थान हैँ, उन सवम नित्तका अन्तः- 
करण आसक्तिसे--प्रीतिसे रहित हो चुका है। 


जो जितात्मा है-- जिसका आसा यानी अन्तः- 


करण जीता हआ है अर्थात्‌ वशम किया इञा है । ` 


जो स्पृहारहित है- शरीर, जीवन भौर भोगोमे 
भी जिसकी स्परहा- तृष्णा नष्ट हो गयी हे | 

जो एेसा आलक्ञानी है, वह परम ॒नैष्वर्म्य- 
सिद्धिको ( प्राप्त करता है ) | निष्किय ब्रह्म दी 
आत्मा है यह ज्ञान होनेके कारण जिसके सर्वकर्म 
निङृत्त हो गय हैँ वह “निष्कर्मा, है | उसके भाव- 
का नाम नैष्कर्म्य है ओर निष्कर्मताखप 
सिद्धिका नाम॒ नैष्कर्म्यसिद्धिः है । अथवा 
निष्क्रिय आत्मखरूपसे स्त होनारूप 
निष्क्मताका सिद होना ही नैषवम्धसिद्धि है । पेसी 
जो कर्मजनित सिद्धिसे विलक्षण ओर सयोस॒क्ति्मे 
स्थित होनारूप उत्तम सिद्धि है, उसको संन्यासके 
दए, यानी यथां ज्ञानसे अयवा ज्ञानपूरवक सर्व- 
करमसंनयासके द्वारा, लाम करता है; रेसा ही कहा 
भी है कि सव कर्मौको मनसे छोडकर न करता 
इआ ओर न करवाता हुआ रहता दै ॥ ९९ ॥ 


` -क्-- 


सांकरभाष्य 
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पूर्वोक्तेन लकमावुष्टनेन ` ई्राभ्य्चन 
रूपेण जनितां प्रागुक्तरक्षणां सिद्धिं प्रप्र 
उत्पन्नात्मविवेक्ञानख केवलात्मज्ञाननिष्ठारूपा 
नेष्कम्थलक्षणा सिद्धिः येन क्रमेण भवति तद्‌ 

वक्तव्यम्‌ इति आह-- 
सिद्धि. प्राप्तो यथा ब्रह्य 








~---------~ 


पर्वोक्तं खधर्माुष्ठनद्वारा ईशराच॑नरूप साधनसे 
उत्पन्न पहठे कही इई ज्ञाननिष्ठा प्राप्तिकी योग्यता- 
रूप सिद्धिको, जो प्राप्त कर चुका है ओर जिसमें 
आतमविषयक विवेकज्ञान उत्पनन हो गया है, उस 
पुरूषको, जिस क्रमसे केव आत्म-्ञाननिष्ठारूप 
नैष्कर्म्यसिद्धि मिकती है, वह ८ कर्मं ) बतलाना है, 
अतः कहते है-- 


तथाप्नोति निबोध मे। 


=> कौ द 
समासेनैव कोन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा॥ ५०॥ 


तिद्ध प्राः खकघर्मणा श्रं समभ्यच्यं तत्‌ 
प्रपादजां कायेन्द्रियाणां ज्ञाननिष्ठायोग्यता- 
लक्षणां धिद्धि प्राप्ठः सिद्धिं प्राप्न इति तदनुबाद 


© 

उत्तराथंः | 

कि तद्‌ उत्तरं यदथंः अलुवाद्‌ इति 
उच्यते | 

यथा येन प्रकारेण ज्ञाननिष्टारूपेण त्र 
परमात्मानम्‌ आप्नोति तथा तं प्रकारं ज्ञाननिष्ठा 
प्राप्तिक्रमं मे मम वचनाद्‌ निवोध तवं निश्चयेन 
अवधारय इति एतत्‌ । 

विः विस्तरेण, न इति आह समासेन एव 
संक्षेपेण एव हे कौन्तेय । यथा ब्रह्म प्राप्नोति 
तथा निवोध इति अनेन या प्रतिज्ञाता ब्रह्मः 
प्राप्तिः ताम्‌ इदंतया दशयितुम्‌ आहं निष्ठ 
ज्ञानस्य या परर इति, निष्ठा पयवसानं परि 
समाप्तिः इति एतत्‌ । कख, ब्रहज्ञानख या 
परा परिसमाप्तिः । 


कीदशी सा, यादृशम्‌ आत्मज्ञानम्‌ कीदक्‌ 
तत्‌, याश आत्मा । कीच्शः असौ, याद्शो 


भगवत। उक्त उपनिषद्वाक्येः च न्यायतः; च । 


सिद्धिको प्राप्त हआ, अर्थात्‌ अपने करमोदा 
रकी पूना करके, उप्तकी कृपसे उन्न इई 
शारीर ओर इद्दियोकी ज्ञाननिष्ठा-ग्रा्तिकी योग्यता- 
रूप॒सिद्धिको प्राप्त इआ पुरुष-- यह पुनरुक्ति 
अगे कहे जानेवे वचनोके साथ सम्बन्ध 
जोडनेके व्यि है । 

वे अगे के जानेवाले वचन कौन-से हैँ जिनके 
चयि पुनरुक्ति है १ सो बतत दै-- 

जिस ज्ञाननिष्ठारूप प्रकारसे ८ साधक ) ब्रह्मको 
--परमात्माको पाता है, उस प्रकारको, यानी 
्ञाननिष्ठप्रा्तिके क्रमको, तू मेरे वचनोसि निश्वय- 
पूवक समञ्च । 

क्या ( उसका ) विस्तारपूर्वक ८ वर्णन करेगे १) 
इसपर कहते हैँ कि नहीं । है कौन्तेय । समाससे 
अर्थात्‌ रंक्षेपसे दी, जिस क्रमसे ब्रह्मो प्राप्त होता है, 
उसे समञ्च | इस वाक्यसे जिस व्रह्मप्राप्तिके व्यि 
प्रतिज्ञा की थी, उसे इदंरूपसे ८ स्पष्ट ) दिखानेके 
व्यि कहते दैः कि ज्ञानकी जो परानिष्ठा है उसको 
सुन । अन्तिम अवपि-परिसमाप्िका नाम निष्ठा है । 
दसी जो ब्रज्ञानकी परमावधि है ( उसको घुन ) । 

वह ( त्रहज्ञानकी निष्ठा ) कसी दै ? जैसा किं 
आमन्नान है । वह कैसा है £ जैसा आत्मा है । वह 
८ आत्मा ) कैसा है ? जैसा भगवान्‌ने बतलाया है, तथा 
जैसा उपनिषद्वाक्येद्रारा कहा गया है ओर जेसा 
न्यायसे सिद्ध है । 





४४६ 


न -------------------------- 


नु विषयाकारं ज्ञानं न विषयो न अपि 


आकारवान्‌ आत्मा इष्यते कचित्‌ । 
नतु “आदिलर्णम्‌" (भारूपः “स्वयंज्योतिः” 


इति आकारम्‌ आत्मनः श्रूयते । 

त, तमोरूपलप्रतिषेधाथत्वात्‌ तेषां वाक्या- 
नाम्‌ । द्रव्यगुणा्याकारपरतिपेथे आत्मनः 
तमोरूपतवे प्राप्ते ततप्रतिषेधार्थानि “आदित्यवणम 
इत्यादिवाक्यानि, “अरूसम्‌" इति च विरोपतो 


सूपप्रतिषेधात्‌ । अविषयत्वात्‌ च न पसे 


तिष्ठति स्यमस्य न चक्षषा पयति कथनेनम्‌ | 


८ खे० उ ० ४ । २० )अङ्गव्दमस्पङनम्‌" ( क ० उ ० 


९ । २ । ९५ ) इत्यायः । 
तसाद्‌ आत्माकारं ज्ञानम्‌ इति अदुपपन्नम्‌। 


कथं तदहि आत्मनो ज्ञानम्‌ । सवं हि 
यद्विषयं ज्ञानं तत्तदाकारं भवति | 
च आत्मा इति रक्तम्‌ । ज्ञानात्मनोः च 
उभयो; निराकारत्वे कथं तद्धाबनानिष्ठा इति । 

न, अत्यन्तनि्मरस्स्वच्छत्वघ्ष्मतबो- 
पपत्तेः आत्मनो बुद्धेः च आत्मसमने्मल्या- 
छयुपपत्तः आत्मचेतन्याकाराभासल्लोपपत्तिः । 

बुद्रयाभासं मनः तदमाक्षानि इन्द्रियाणि 
इन्द्रियाभासः च देहः अतो लोकिकैः देहमत्र 
एव आत्मदृष्टिः क्रियते । 





श्रीमद्भगवद्रीता 





¶०-ज्ञान विषयाकार होता है, परन्तु आसा 
नतो कहीं भी विषय माना जाता है ओर न 
आकाखान्‌ ही । 

उ ०-किन्तु 'आदित्यवणैः? 'प्रकाशखरूपः 'खयं- 
ज्योति" इस तरह आत्माका अआकारवान्‌ होना तो 
रतिम कहा है । 

पू०-यह कहना ठीक नी, क्योकि वे वाक्य 
तमःखरूपलका निषेध करनेके व्यि कहे गये है | 
अर्थात्‌ आ्मामे द्रव्यगुण आदिके आकारका 
प्रतिषेध करनेपर जो आत्मके अन्धकाररूप माने 
जानेकी आशंका होती है, उसका प्रतिषेध करने- 
के ल्यि ही “आदित्यवर्णम्‌? इत्यादि वाक्य है | 
क्योकि “अरूपम्‌ आदि वाक्योपर विशेषतः ख्पका 
प्रतिषेध क्रिया गया है ओर इसका ( आत्माका ) 
रूप इन्दियाके सामने नहीं ठहरता, इसको ( आत्मा- 
को) कोर भी ओंलोसे नही देख सकता "यह 
अशब्द दै, स्पशं हे" इत्यादि वचनोंसे भी आला 
किसीका विषय नहीं है, यह वात कही गथी है । 

एुतसां जैसा आसा है वैसा ही ज्ञान हैः 
यह कहना युक्तियुक्त नहीं है | 

तब फिर आत्माका ज्ञान कैसे होता है £ क्योकि 
सभी ज्ञान; जिसको विषय करते है उसीके 
आकारवले होते है ओर “आत्मा निराकार है" 
पसा कहा है । रि ज्ञान ओर आत्मा दोनों 
निराकार होनेसे उसमे मावना ओर निष्ठा कैसे 
हो सकती है ए 

उ ०-यह कहना ठीक नही, क्योकि आलाका 
अत्यन्त नि्मटत्व, खच्छस ओर सुक्ष्मत्व सिद्ध है 
ओर बदरिका भी आाके सदृश नि्ल्ल आदि 
सिद्ध है, इसण्यि उसका आतमचेतन्यदे आकासे 
आमासित होना वन सकता है । 

इदस आभासित मन, मनसे आभासित 
इन्दयां ओर इन्दियोसे आभासित स्थूढ शरीर है । 


इसव्यि सांसाखि मनुष्य देहमात्रमे ही आत्मदृष्टि 
कते हैं | 
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र 

देहचेतन्यवादिनः च॒ छोकायतिकाः 
चेतन्यविचिष्टः कायः पुरूष इति आहः तथा 
अन्ये इन्द्रियचेतन्यादिनः । अन्ये मनश्चैतन्य- 
वादिनः | अन्ये बुद्धिचेतन्यधादिनः 

ततः अपि अन्तरव्यक्तप्र्‌ अव्याकृताख्यम्‌ 
अविधावख्यम्‌ आत्मत्वेन प्रतिपन्नाः केचित्‌ | 

सर्वत्र हि बुद्धयादिदेहान्ते आत्मचेतन्या- 
भासता आत्मघ्रान्तिकारणम्‌ इति । 

अत आत्मविषयं ज्ञानं न विधातव्यम्‌, 
तहि, नामररूपाद्यनात्माध्यारोपणनिच्रत्तिः एव 
काया न आत्मचेतन्यिज्ञानम्‌, अवरिचाध्यासे- 
पितसवपदार्थाकारेः एव विशिष्टतया गृद्य- 
माणत्वात्‌ । 

अत एव हि षिज्ञानवादिनो बोद्धा विज्ञान- 
व्यतिरेकेण वस्तु एव न अस्ति इति प्रतिपन्नाः 
प्रमाणान्तरनिरपेक्षतां च खसंविदितताभ्युप- 
गमेन । 

ताद्‌ अविद्याध्यारोपणनिराकरणमात्रं 
बरह्मणि कर्तव्यं न॒ तु वहज्ञाने यत्नः 
अत्यन्तप्रिद्धत्वात्‌ । 

अविद्याकलिपतनामरूपविशेषाकारापहत- 

बुद्धित्वाद्‌ अत्यन्तप्रसिद्धं सुधिज्ञयम्‌ आपषन्नतरम्‌ 
आमभूतम्‌ अपि अप्रसिद्धं दुविक्ञेयम्‌ अतिद्रम्‌ 
अन्यद्‌ इव च प्रतिभाति अविवेकिनाम्‌ । 

वाद्याकारनिधृत्तबुद्रीनां त॒ रब्धगु्वाम- 


प्रसादानां न अतः परं युखं पुप्रिद्धं सुषि्ञेयं 
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देहात्मवादी लोकायतिक, ्चेतनताविरिष्ट रीर 
ही आत्मा है" रेस कहते है दूसरे इन्दियोको चेतन 
कहनेवाले है, तथा कोई मनको ओर कोई बुद्धिको 
चेतन कहनेवाे है । 


कितने ही, उस बुद्धिके भी भीतर 
अव्यक्तको-अन्याकृतसंज्ञक अव्रिद्ावस् ( 
भास ) को आत्मरूपसे समञ्ननेवारे है । 

बुद्धिसे केकर शरीरपर्यन्त सभी जगह आल्- 
चेतन्यका आभास ही उनम आत्माकी भरान्तिका 
कारण है | 

अतः ( यह सिद्ध हआ कि ) आत्मविषयक 
्ञान विधेय नहीं है। तो क्या विधेय है ? नाम- 
खूप आदि अनासा वस्तुओंका जो आत्मामं अध्या- 
रोप है उसकी निषृत्ति ही कर्तभ्य है | आत्पचैतन्य- 
का विज्ञान प्राप्त करना नदीं है । क्योकि अघमा ही 
अविदयाद्रारा आरोपित समस्त पदाथेकि आकासं 
विरोषरूपसे प्रहण करिया हआ है । 


व्याप्त; 
चिदा- 


यही कारण है किं विक्ञानवादी बौद्ध “विज्ञाने 
अतिरक्त अन्य कोई वस्तु ही नहीं है ईस प्रकार 
मानते हैँ | ओर उत्त ज्ञानको खसंवेय माननेके 
कारण प्रमाणान्तरकी आवद्यकता नहीं मानते । 

घुतां ब्रह्मे जो अत्रिवाह्मारा अध्यारोप किया 
गया है, उसका निराकरणमात्र वर्तव्य है । व्रह्म 
्ञानके लिय प्रयत कर्तव्य नहीं है, क्योकि ब्रह्म तो 
अत्यन्त प्रसिद्ध ही है । 


रह्म यपि अत्यन्त प्रसिद्ध; सुविज्ञेय, अति समीप 
ओर अत्मखदूप ह तो भी वह विवेकरहित मनुष्योको, 
अवियकल्पित नामख्प्के भेदसे उनवी 
बुद्धि भमित हो जानेके कारणः अप्रसिद्ध, दुर्विज्ञेय, 
अति दूर ओर दूसरा-सा प्रतीत हो रहा है । 

पस्तु जिनकी बह्याकार बुद्धि निचत्त हो गयी 
है जिन्ोने गुरु ओर आत्मवी कपा टम कर टी 
है, उनके व्यि इससे अधिक पुप्रपिदध, सुविङञिय, 
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खासन्नम्‌ अस्ति । तथा च उक्तम्‌ भत्क्षवगमं | 
धर्म्यम्‌ इत्यादि । 

केचितु तु पण्डितंमन्या निराकारत्वाद्‌ 
आत्मवस्तु न उपेति बुद्धिः अतो दुःसाध्या 
सम्यगज्ञाननिष्ठा इति आहुः । 

सत्यम्‌ एवम्‌; युरुपप्रदायरहितानाम्‌ अश्रुत- 


वेदान्तानाम्‌ अत्यन्तवहिविंषयासक्तबुद्धीनां 


सम्यक्प्रमाणेषु अकृतश्रमाणाम्‌, तद्विपरीतानां 


त॒ रोकिकग्रा्यगराहकदवेतवस्तनि सद्धुद्धिः 
नितरां दुःसंपाद्या आत्मचेतन्यग्यतिरेकेण 
वस्त्वन्तरस्य अनुपरुग्धेः । 

यथा च एतद्‌ एवम्‌ एव न अन्यथा इति 
अवोचाम । उक्तं च भगवता-“यस्यां जायति 
भूतानि सा निना पश्यतो मुनेः इति । 


तखाद्‌ बाह्याकारभेदबुद्विनिदृत्तिः एव 
आतमखरूपालम्बने कारणम्‌ । न हि आत्मा 
नाम कसयचित्‌ कदाचिद्‌ अप्रसिद्धः प्राप्यो 
हेय उपादेयो वा । 

अप्रसिद्ध हि तसिन्‌ आत्मनि अखाथाः 


सर्वाः प्रवृत्तयः प्रसज्येरन्‌ । न च देहाचचेत- 
नाथत्वं शक्यं कल्पयितुम्‌ । न च सुखां 
सुखं दुःखाथं बा दुःखम्‌ 
नाथलवत्‌ च सर्वव्यवहार | 

तस्षाद्‌ यथा खदेहस्य परिच्छेदाय न 


प्रमाणान्तरापेक्षा ततः अपि आरमनः अन्तर- 


(~ 


घुखघरूप ओर अपने समीप कुछ भी नहीं है 
“्रत्यक्ष उपर््ध धमेमयः इत्यादि वाक्योसे भी य 
बात कही गयी है । 

कितने ही अपनेको पण्डित माननेवले यों 
कहते है, किं आत्मतख निराकार होनेके कारण 
उपकी बुद्धि नहीं पा सकती; अतः सम्यक्‌ ज्ञान- 
निष्ठा दुःसाध्य है। 


। 
ही 


टीक है, जो गुरु परम्परासे रहित है, जिन्होने 
वेदान्त.वाभ्योको ( विधिपूर्वक ) नहीं सुना है, जिनकी 
बुद्धि सांसाि विषयो अव्यन्त आसक्त हो रही है, 
जिन्होने यथाथं ज्ञान करानेवाले प्रमाणो परिश्रम 
नहीं किया है, उनके च्य यही बात है । परन्तु जो 
उनसे विपरीत है, उनके च्ि तो, टौकिक ग्राह्य-प्राहक 
भेदयुक्त वस्तु ओंम सद्वाव सम्पादन करना ८ इनको 
सत्य समन्नना ) अघ्यन्त कठिन है, वयोकि उनको 
आसचेतन्यसे अतिरिक्त दूसरी वस्तुकी उपर्न्धि ही 
नहीं होती । 

यह ठीक इसी तरह है, अन्यथा नहीं है | यह 
वात हम पहले सिद्ध कर आये है ओर भगवान्‌ने 
भी कहा है क्रि जिसमे सब प्राणी जागते हैः 
ज्ञानी सुनिकी वही राति है" इत्यादि । 

घुतरां आलस्वरूपके अवटम्बनमे, बाह्य 
नानाकार भेदयुद्धिकी निच्ृत्ति ही कारण है । 
क्योकि आत्मा कभी किंसीके भी य्यि अप्रसिद्धः 
प्र्तम्य, त्याज्य या उपादेय नहीं हो सकता । 

उस आत्मको अप्रतिद्ध मान छेनेपर तो सभी 
्रवृत्तियोको निरर्थक मानना सिद्ध होगा | इसके 
सिवान तो यह कल्पना की जा सकती है किं 
अचेतन शगीरादिके ल्यि (सब कर्मकिये जाते है ) ओर 
न यही किं एुखके व्यि छख है या दुःखके व्यि दुःख 
है । क्योकि सारे व्यवहारका प्रयोजन अन्तमे 
आत्मके ज्ञानका विषय बन जाना है । 

इसय्यि, जेसे अपने शरीरको जाननेके व्यि 
अन्य प्रमाणकी अपेक्षा नहीं है; वैसे ही आला 
उपसे भी अधिक अन्तरतम होनेके कारण 








शांकरभाष्य अध्याय १८ 
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तमसात्‌ तद्गतिं प्रति न प्रमाणान्तरापेकषा 
इति अत्मज्ञाननिष्ठा विवेकिनां सुप्रसिद्धा 
इति सिद्धम्‌ । 


येषाम्‌ अपि निराकारं ज्ञानम्‌ अप्रत्यक्षं 
तेषाम्‌ अपि ज्ञानवक्षा एव ज्ञेयाबगतिः इति 
ज्ञानम्‌ अत्यन्तं प्रसिद्धं सुखादिषद्‌ एव इति 
अभ्युपगन्तव्यम्‌ । 


जिज्ञासानुपपत्तः च । अप्रसिद्धं चेद्‌ ज्ञानं 
स्नव तव्य 


ज्ञेयवद्‌ जिज्ञास्येत । तथा ज्ञेयं घटादिलक्षणं 


ज्ञानेन ज्ञाता व्याप्तुम्‌ इच्छति तथा ज्ञानम्‌ अपि 
ज्ञानान्तरेण ज्ञाता व्याप्तुम्‌ इच्छेत्‌ । न च 
एतद्‌ अत्ति । 

अतः अस्यन्तप्रसिद्धं ज्ञानं ज्ञाता अपि 
अत एव प्रसिद्ध इति । तखाद्‌ ज्ञाने यत्नो 


न कर्तव्यः श्नि तु अनारमबुद्धिनिवृत्तौ एव । 
तसाट्‌ ज्ञाननिष्ठा सुसंपाद्या ॥ ५० ॥ 


आत्ाको जाननेके लिये प्रमाणान्तर्थी आव्रश्यकता 
नहीं है; अतः यह तिद्ध हमा कि व्ितिकियोके च्य 
आसमङ्ञाननिष्ठा घुप्रसिद्ध है । 

जिनके मतमे ज्ञान निराकार ओर अप्रक्ष है “ 
उनको भी; ज्ञेयका बोध (अनुभव) ज्ञानके ही अधीन 
होनेके कारण, घुखादिकी तरह ही ज्ञान अव्यन्त 
परसिद्ध है, यह मान लेना चाहिये । 


तथा ज्ञानको जाननेके लिये जिज्ञासा नहीं होती 
इसव्मिये भी ( यह मान लेना चाहिये कि ज्ञान 
प्रत्यक्ष है ) यदि ज्ञान अप्रवयक्ष होता, तो अन्य ज्ञेय 
वस्तुओंकी तरह उसको भी जाननेके व्यि इच्छा की 
जाती, अर्थात्‌ जैसे ज्ञाता ८ पुरुष ) धटादिरूप ज्ञेय 
पदार्थो ज्ञानके द्वारा अनुभव करना चाहता है, 
उसी तरह उस ज्ञानको भी अन्य ज्ञानके द्वारा 
जाननेकी इच्छा करता, परन्तु यह वात नहीं है | 


घुतरां ज्ञान अत्यन्त प्रक्ष है ओर इसीयिये 
्ञाता भी अव्यन्त ही प्रव्यक्त है | अतः ज्ञानके च्यि 
©. ^ =, 
प्रयत्न कतव्य नहीं है, किन्तु अनासलुद्धिकी 
निवृत्तिके ल्यि ही कर्तव्य है, इसीचिये ज्ञाननिष्ठा 
सुसंपाय है ॥ ५० ॥ 





सा इयं ज्ञानस्य परा निष्ठा उच्यते कर्थं 
काया इति-- 


वह ज्ञानकी प्रर निष्ठा किंस प्रकार करनी 
चाहिये ? सो कहते है- - 


बुदा विशुद्धया युक्तो धृर्यात्मानं नियम्य च । 
शाब्दादीन्विषयास्यक्तवा रागद्रेषो व्युद्सय च ॥ ५१ ॥ 


बुद्धया अध्यवस्ायात्मिकया विडद्रया 
मायारहितया युक्तः संपन्नो श्य धैर्येण 


अत्मानं कार्यकरणसंघातं नियम्य च नियमनं 
करत्वा बहीकृत्य शब्दादीन्‌ शब्द आदिः येषां 
ते शब्दादयः तान्‌ विषयान्‌ व्यक्ता | साम्यात्‌ 


विञयुद्ध--कपटरहित निश्वयासिका बुद्धिसे 
संपन पुरुष, पैर्यसे कार्य-करणके संघातरूप आसा- 
को ( शरीरको) संयम करके-- वराम करके 
शब्दादि विष्योको, अर्थात्‌ शब्द जिनका 
आदि है रेसे समी विषयोको छोडकर, प्रकरणके 
अनुसार यदौ यह अभिप्राय है कि केवकं हरीर 


वरीरय्ितिमाघ्रान्‌ केषान्‌ अक्ता ततः । लितिमात्रके ल्थि जिन विषयोकी आअवह्यकता। 
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अयिक्षान्‌ सुखार्थात्‌ त्यक्ता इत्यर्थः । शरीर- | है, उनसे अतिरिक्त छलमोगके ल्थि जो अभिक 
विषय है, उन सरको छोडकर तथा रशरीरसिितिके 
यित्यथत्वेन प्राप्तेषु च रग श्युदस्य च | निमित्त प्राप्त हृए्‌ विषयमे भी, रगदवेमका अभाव 


पर्त्यिज्य ॥ ५१ ॥ करके-स्याग करके ॥ ५१ ॥ 


ततः- | उसके बाद-- 

विविक्तसेवी ख्व्वाङ्ी यतवाक्ायसानसः । 

ध्यानयोग्पये नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः ॥ ५२६ ॥ 
िविरेवी अरण्यनदीपुरिनगिरिगुदादीन्‌ | विविक्त देशका स्न न ९ वन, 
< + ~ | नदी-तीर, पहाडकी गुफा आदि एकान्त देशका 
हिका देशान्‌ सनु शरम्‌ अख इति त लं ही जिसका स्वभाव है रेसा, ओर 
विविक्तसेवी । ट्रशी रठघ्वश्षनशीखः । | हल्का आहार कनेवाख होकर, (एकान्त-सेवन 
विविक्तसेषाखरशनयोः निद्रादिदोषनिवर्द- | ओर टका भोजन यह दोनों निद्रादि दोषके 
निवर्तक होनेसे चित्तकी खच्छतामे हेतु है, इसयियि 
इनका ग्रहण फिया गया है | 
यतवाक्तायमानसो वाक्‌ च कयः च भ्रानसं तथा पन, वाणी ओर शरीरको वशम करेवा 


च्‌ यतानि संयतानि यस्य ज्ञाननिष्ठस्य ख होकर अर्थात्‌ जिस ज्ञाननिष्ठ यतिके क या) मन ओर 


ज्ञाननिष्ठो यतिः यतवाक्ायमानसः | वाणी तीनो जीते इए होते है वह 'यतवाकायमानपत 
9 होता है-इस प्रकार सब इन्दियोको कमेसि उपराम 


©, 

एवम्‌ उपरतसवकरणः सन्‌ करके, 

ध्यानयोगपरो ध्यानम्‌ आत्मस्वरूपचिन्तनं तथा निलय ध्यनयोगके परायण रहता हआ, 
योग॒ आत्मविषथे एव॒ एकाभ्रीकरणं तौ | आल्खस्प-चिन्तनका नाम ध्यान है ओर आतम 
चित्तको एकाग्र करनेका नाम योग है, यह दोनों 
प्रधानरूपसे जिते कर्तव्य हों उका नाम 
योगपरः । निलयं नित्यग्रहणं मन्त्रजपाघयन्य- | ध्यानयोगपरायण है, उसके साथ नित्य पदका 
कतेव्याभावग्रद्रौनाथम्‌ । 1 त भभा 

दिखानेके व्यि किया गया है | 

वैरग्यं . विरागभावो ` दृष्टाृष्टेषु विषयेषु तथा इस लोक ओर परलोकके भोगोमे तृष्णाका 

वेतप्ण्यं सपरित: सम्यग्‌ उपश्रितो नित्यम्‌ , अमावखूप जो वैराग्य है, उपके आश्रित होकर 


केन चित्तप्रसाददेतुत्वाद्‌ ग्रहणम्‌ । 


ध्यानयोगौ परत्वेन कर्तव्यौ यस्य स ध्यान- 


एव इत्यथः ॥ ५२ ॥ । अर्थात्‌ सदा वैरण्यसम्पनन होकर ॥ ८२॥ 
--~अ@- - 
किं च-- | व 


अहंकारं बरं दप कमं क्रोधं परिग्रहम्‌ । 
विशरुच्य निम: शान्तो ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥ ५३ ॥ 
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अहंकारम्‌ अहंकरणम्‌ अहंकासे देहेन्द्रियादिषु |. अहंकार, वल ओ दर्णको छोडकर-- शीर 

| त _ , | इन्ियादिमें अहंभाव करनेका नाम अकारः है । 
तम्‌ व्ट समिध्य कामरागाद््युक्तं न | कामना ओर असक्तिसे युक्त जो साम्यं है उका 
नाम वटः है, यहो शरीरादिकी साधारण सामध्यका 
नाम बरु नहीं है, क्योकि वह स्वाभाविक है 
त्यागस्य अशक्यत्वात्‌ । दर्पो नाम हषीनन्त्‌- | इसव्यि उ्तका व्याग अशत है, हर्षके साथ 
होनेवाय ओर धर्म-उल्टंघनका कारण जो गव है 
उनका नाभ द्दर्पः है; क्योकि स्प्रृतिमे कहा है किं 


धमसतिक्रामतिः इति शरणात्‌ तं च | हर्षयुक्त पुरूष दषं करता दै, दर्पं करनेवाटा 
धमका उलङ्गन किया करता दै" इत्यादि । 


इतरत्‌ शरीरादिसामथ्यं स्वाभाविकत्वेन | 


भवी ध्मातिक्रमहेतुः चो द्यि दो 


कामम्‌ इच्छां क्रोधं दपं परिम्‌ इन्द्रियमनो- | तयथा इच्छाका नाम काम है, द्रेषका नाम क्रोध है 


गतदोपपरित्यागे अपि शरीरधारणप्रसङ्घेन | इनका ओर परिग्रहका भी व्याग करके अर्थात्‌ इद्धि 
ओर मनम रहनेवले दोषोका व्याग करनेके पश्चात्‌ 
भीः, शगीर-धारणके प्रसङ्खसे या धर्मानुष्ठानके 
निमित्तसे, जो बाह्य संग्रहकी प्रापि होती है उसका 

पस्ियिग करके; 

परमहंसपरिव्राजको भूखा, देहजीवनमात्रे | तथा परमहंस ॒पलि।जक ( संन्यासी ) होकर 
अपि निगतममभावो निर्ममः अत एव शन्त । जो देहजीवनमात्रमे भी मपतारहित ओर इसीव्ि 
उपरतः । यः संहृतायासो यतिः ज्ञाननिष्ठो | शान्त-उपरतियुक्त है, रेषा जो सत्र पलिमोसे 
बरलमूयाय ब्रह्मभवनाय कल्पते समर्थो | रहित ज्ञाननिष्ठ यति है, वह त्रहमखूप होनेके 
भवति ॥ ५३ ॥ योग्य होता है ॥ ५३ ॥ 


अनेन क्रमेण-- । इस क्रमसे-- 


धर्मानुष्ाननिमित्तेन बा बाह्यः परिग्रहः प्राप्त | 
तं च विमुच्य परित्यज्य) | 
{ 





ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्ा न शोचति न क्ति । 

समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं भते पराम्‌ ॥ ५४ 
ब्रह्मभूतो ब्रह्मप्राप्नः प्रसन्नात्मा रन्धाभ्यास- ब्रस्को प्राप्त हआ, प्रसन्नात्मा अर्थात्‌ जि्तको 
अध्यामग्रसाद ठम हो चुका है एेसा पुरुष, न 
शोक करता है ओर न आकांक्षा.दी करता है | 
आत्मनो वैगुण्यं च उद्य न शोचति न | अथात्‌ न तो किंसी पदाथ॑की हानिके, या निज- 
सम्बन्धी विगुणताके उदृदेदयसे सन्ताप करता है 
ओर न किंसी वस्तुको चाहता ही है । 

“न ` शोचति न काति, इस कथनसे ब्रह्मभूत 

पुरुषके खभावका अनुवादमात्र किया गया है । , 





प्रसादो न शोचति चिद्‌ अर्वकल्यम्‌ 





संतप्यते न काङ्घति । 


 ब्रह्मूतस्य अयं स्वभावः अनूद्यते न 
शोचति न कांति इति । 





४५२ श्रीमद्भगवद्गीता 
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~< र & त 
न॒ हि अप्राप्तविषय(कष् ब्रह्मपि क्योकि ब्रह्वेत्तामे अप्राप्त विषयोंकी आकांक्षा 
बन ही नहीं सकती । अथवा न काङ्घुति' की जगह 
उपपद्यते । न हृष्यति इति बा पाठः । न॒ हृष्यति' एेसा पाठ समञ्नना चाहिये । 
समः सवष सूतेह आत्मौपम्येन सवषु भूतेषु | तथा जो सव मूोमे सम है, अर्थात्‌ अपने 
सुखं दुःखं वा समम्‌ एव परयति इत्यर्थो न 921: उ ओर दुःको जो समान 
ह एः देखता है । इस वकयम आत्मको समभावसे देखना 
आमसमदशेनम्‌ इह तस्य॒वहष्यमाणतवात्‌ | नहीं कहा है, क्योकि वह तो श्मक्त्या मामभि 
भक्त्या मामभिजानाति" इति । जानाति इस पदसे आगे कहा जायगा । 
एवंभूतो ज्ञाननिष्ठो मद्धक्ति मथि परमेश्वरे रेसा ज्ञाननिष्ठ पुरुष, मुञ्च परमेदवरकी 
ष < भजनरूप ज्ञानलक्षणा परा भक्तिको पाता ड, अर्थात्‌ 
क्ति भजनं णां चतुर्थी ै तमे त 
भक्तिं भजनं पराम्‌ उत्तमां ज्ञानरक्षणां चतुथं तो च मति 
लभते “चतुर्विधा भजन्ते माम्‌" इति उक्तम्‌ ॥५४॥ | कही गयी है उसको पाता है ॥ ५९ ॥ 
त 
ततो ज्ञानरक्षणया-- | उसके बाद उप ज्ञानक्षणा-- 
भक्त्या मामभिजानाति यावान्यश्चासि तत्वतः । 


ततो मां त्छतो ज्ञात्वा विरते तदनन्तरम्‌ ॥ ५५ ॥ 

भकतया मामु अभिजानाति यवान्‌ अहम्‌ उपाधि- भक्तिसे मै जितना ह ओर जो दर, उपतको तचसे 
टेताहै। अभिप्राय यहद क्रि मैं जितना 
र यानी उपरधिकृेत विस्तारमेदसे जितना द्र ओर 
जो ह्र, यानी वास्तवरमे समस्त उपाधिमेदसे रहित, 
उत्तमपुरुष ओर आकाशकी तरह ८ व्याप्त) जो 
मे द्र, उप्त अद्वैत, अनन्मा, अजर, अमर्‌, अभय ओ 
निधनरहित मुञ्च ॒चैतम्यमात्र एकरस परमाल्ाको 
तसे जान ठेता है । 

फिर सुद्चे इस तरह तरसे जानकर तत्काट 
मङ्षमे ही प्रवेश कर जाता है । 

यहां ्ञाल' वविश्चते तदनन्तरम्‌; इस कथनसे 
ज्ञान ओर उसके अनन्तर प्रवरा त्रिया, यह दोनो भिन्न- 
भिन्न वक्षित नहीं है | तो क्या है ! फ़लान्तरके 
अभवका ज्ञानमत्र ही विवक्षित है | क्योकि 
श्लेजक्ष भी त्‌ सुस ही समञ्च' रसे कहा गया है । 

नलु बिरुदम्‌ इदं उक्तं ज्ञानस्य या परा| १०-यह कहना श्रिरुद्र है किं ज्ञानकी जो 
निष्ठा तया माम्‌ अभिजानाति इति । कर्थं | परा निधा है उपसे शुञचे जानता है । यदि कहो 
विरुद्धम्‌ इति चेद्‌ उच्यते, यद्‌। एव यसिन्‌ | कि विरुद कैसे है तो वतरते है, जव ज्ञाताको 









कृत॒विस्तरमेदो यः च अहं विध्वस्तसर्बो- 
पाधिमेद्‌ उत्तमपुरुष आकाशकरपः तं॑माम्‌ 
अद्वैतं चैतन्यमात्रैकरसम्‌ अजम्‌ अजरम्‌ अमरम्‌ 
अभयम्‌ अनिधनं ततः अभिजानाति । 

ततो माम्‌ एषं तखतो ज्ञाला विशते तदनन्तरं 


माम्‌ एव । 
न अत्र॒ ज्ञानान्तरप्रवेशक्रिये भिन्ने 


विवक्षिते ज्ञात्वा विशते तदतन्तरम्‌ इति, र्विः 
तहि, फलान्तराभावन्ञानमात्रम्‌ एव, कोतननं 
चापर मां विद्धि" इति उक्तत्वात्‌ । 
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विषये ज्ञान उत्पद्यते ज्ञातुः तदा एव तं पिषयम्‌ 
अभिजानाति ज्ञाता इति न ज्ञाननिष्ठ ज्ञाना- 
वृत्तिरक्षणाम्‌ अपेक्षते इति । ततः च ज्ञानेन 
न अभिजानाति ज्ञानाव्रया तु ज्ञाननिष्ठया 
अभिजानाति इति । 

न एष दोषो ज्ञानख स्वात्मोतत्तिएरिपाक- 
हेतयुक्तख प्रतिपक्षविहीनस्य यद्‌ आत्मानुभव- 
निश्वयावसान्वं तम्य ॒निष्टाश्व्दाभिलापात्‌ । 


शाञ्वाचा्योपदेशेन ्ञनोत्यत्तिपरिपाकदेतं 
सहकारिकारणं बद्विशदधयादि अमानिलादि 
च अपेक्ष्य जनितस्य क्षे्रज्ञपरमात्मेकल- 
्ञानख कर्वरादिकारकमेदबुद्धिनिबन्धन- 
सर्वकर्मसन्याससदितख स्वात्मानुभवनिशय- 


रूपेण यद्‌ अब्रखानं क्षा परा ज्ञाननिष्ठा 


इति उच्यते । 


क्षा इयं ज्ञाननिष्ठा आतादिभक्तित्रयापेक्षया 
परा चतुर्थी भक्तिः इति उक्ता । तया परया 
भक्त्या भगवन्तं ततः अभिजानाति । 
तदनन्तरम्‌ एव ईश्वक्षवर्ञेदयुद्धिः अेषतो 
निवर्दते । अतो ज्ञाननिषठालक्षणया भक्त्या 
माम्‌ अभिजानाति इति वचनं न विरुभ्यते। 

अत्र च सर्वं नितवरृ्तिभिधायि शारं वेदान्ते 
तिहासपुराणस्तिरक्षणम्‌ अर्थवद्‌ भवति । 

“विरत व्युल्याचय भिक्षाचर्यं चरन्ति"(वृह ०उ० 
२।५। £ ) ^तस्मान््यालमेषां तपसामतिरिक्तमाहुः” 
८ ना०उ० २। ७९ ) न्यास एवात्यरेचयत्‌” (ना० 


उ० २॥। ७८ ) इति संन्थासः कर्मणां न्यासो 





जिस विषयकः ज्ञान होता है, वह उसी समय उस 
विषयको जान केता है, ज्ञानकी वास्बार आवृत्ति 
करनाखूप ज्ञाननिष्ठकी अपेक्षा नहीं करता । 
इसव् वह ( ज्ञेय पदार्थको ) ज्ञानसे नहीं जानता, 
्ञानावृत्तिरूप ज्ञाननिष्ठासे जानता है" यह कहना 
विशद है | 

उ ०-यह दोष नहीं है, क्योकि अपनी उपपत्ति 
ओर परिपाकके हेतुओंसे युक्त, एवं विरोधरहित 
ज्ञानका जो अपने घवरूपानुभवम निश्वयद्पसे 
पर्यवसन-- खित हो जना दहै, उसीको निष्ठा 
शन्दसे कहा गया है । 

अभिप्राय यह, कि ज्ञानकी उत्पत्ति ओर पयिाकके 
हेतुः जो वि्ुद्ध-बुद्धि आदि ओर अमानित्वादि 
सहकारी कारण है उनकी सहायतासे, शख ओर 
आचार्यके उपदेशसे उत्पन हआ, जो भै कर्ता ह 
मेरा यह कर्म॑हैः इत्यादि कारकभेद बुद्धिजनित 
समस्त कमेकिं संन्याससहित कषतरज्ञ ओर ‹ ईधरकी 
एकताका ज्ञान है, उसका जो अपने खदूपके 
अनुभवमे निश्वयरूपसे लित रहना है, उसे ध्परा 
्ञान-निष्ठाः कहते है । 

वही यह्‌ ज्ञाननिष्ठा आत" आदि तीन भक्तियोकी 
अपेक्षासे चतुर्थं परा भक्ति कदी गयी है । उस ( ज्ञान- 
निष्ठारूप ) परा भक्तिसे भगवान तचसे जानता 
है जिससे उसी समय ईश्वर ओर कषत्ज्ञविषयकं 
मेदबुद्धि परण रूपसे निवृत्त हो जाती है । इस्यि 
्ञाननिष्ठाङूप भक्तिसे सुञ्चे जानता है यह कहना 
विरुद्ध नहीं होता । 

देसा मान लेनेसे वेदान्तः इतिहास, पुराण ओर 
स्मृतिरूप समस्त निवरत्तिविधायक राख सार्थक हो 
जाते है अर्थात्‌ उन सबका अभिप्राय सिद्ध हो जाता है । 


'आत्माको जानकर ( तीनों तरह की एषणाओंसे) 
विरक्त , होकर पिर भिक्षाचरण्‌ _ करते ह 
'पुरुषाथंका अन्तरंग साधन होनेके कारण 
संन्यास ही इन सब तपोमे अधिक कहा गया हे, 
“अकेला संन्यास ही उन सवको उररंघन कर 
जाता है, कर्कि व्यगका नाम संन्यास है, 


४५९४ 


वेदानिमं च टोकममुं च परित्यज्य ( अप० ध | 
¢ 1 २२। ९ „) श्यज धर्ममधर्मं च ८ महा० 
्चां° २२९ । ४० ) इत्यादि । इह च द्‌ाश्तान 


वाक्यानि । 
न च तेषां वाक्यानाम्‌ आनथेक्य युक्तम्‌ । 


न च अर्थवादं स्वग्रकरणसखत्वात्‌ । 

परत्यगार्माविक्रियखरूपनिष्ठतवात्‌ च 
मोक्षय । न हि पूर्वसद्रं जिगमिषोः ब्राति- 
लोम्येन प्रत्यक्‌सयुद्र जिगमिषुणा समान- 
मागतं संभवति । 

्रत्यगात्मविषयप्रस्ययसंतानकरणाभिनिवेशः 
च ज्ञाननिष्ठा । सा चप्रस्यकूसयुद्रगमनवत्‌ 
कर्मणा धहभावित्वेन विरुध्यते । 

पर्वतसर्षपयोः इव॒ अन्तरवान्‌ विरोधः 
प्रमाणविदां निशितः । तसात्‌ सवंकर्मघंम्या- 
सेन एव ज्ञाननिष्ठा काय इति सिद्धम्‌ ॥५५॥ 








श्रीमद्भगवहरीता 





वेदौको तथा इस खोक ओर परलोकको परित्याग - - = 
करके '्धर्म-जध्मको छोड इत्यादि राल्वाक्य 
हैँ | तथा यहोँ भी ८ संन्यासपरक ) बहुत-से वचन 
दिखाये गये है । 

उन सब वचनोंको व्यथं मानना उचित 
ओर अथवादरखूप मानना भी टीक न्हीं;क 
वे अपने प्रकरणमे सित हैं । 

इसके सिवा अन्तरात्माके अविक्रियखरूपमें 
निश्वयखूपसे सित हो जाना दही मोक्ष है। 
इसल्यि भी ( पूर्वोक्त बात दही सिद्ध होती है )। 
क्योकि पूर्वसमुद्रपर जनेकी इच्छावालेका उसके 
प्रतिकूल पश्चिमसमुद्रपर जानेकी इृच्छावाटेके साथ 
सपान मागं नहीं हो सकता । 

अन्तरासविषयक प्रतीतिका निरन्तर सुरक्षित रखने- 
के आग्रहका नाम न्ञाननिष्ठा है । उसका कमेक 
साय रहना ( पूर्वकी ओर जानेकी इच्छवालेके व्यि ) 
पश्चिमससुद्रकी ओर जानेवाठे मागकी मति विरुद्र है । 

प्रमाणवेत्ताओंने उनका ( कमे ओर ज्ञाननिष्ठाका ) 
पव॑त ओर राके समान मेद निश्चित कियाहै। 
सुतरां यह सिद्ध इआ कि सर्वकर्म संन्यासुप्रवैक दी 
्ञाननिष्ठा करनी चहिये ॥ ५५ ॥ 


हीं 


[3 


की 


-*-~>>+श्4्<* 


स्वकर्मणा भगवतः अभ्यर्यनभक्तियोगय 
मिद्धिप्राप्षिः फलं ज्ञाननिष्ठायोग्यता । यन्नि- 


मित्ता ज्ञाननिष्ठ मोक्षषएरावसाना 


अपने कर्मोद्वारा मगवानूकी पूजा करनाखूप 
भक्ति-योगकी सिद्धिः अर्थात्‌ फल ज्ञाननिष्ठाकी 
योग्यता है । जिस ( भक्तियोग ) से होनेवाटी ज्ञान- 


स | निष्ठा, अन्तमं मोक्षरूप फल देनेवाटी होती है, उस 


भगवद्धक्तियोगः अघुना स्तूयते शाघ्ार्थोप- | मगवदवक्ति-योगकी अव शालामिप्रायके उपसंहार- 


संहारप्रकरणे शाल्ाथनिथयदार्व्याय- 


सवैकमौण्यपि सदा 
मत्पसादादवाप्नोति 


सर्वकर्माणि प्रतिषिद्धानि अपि सदा र्वाः 
अनुतिष्ठन्‌ मद्व्यपाश्रयः अहं वासुदेव श्वरो 


साश्वतं 


प्रकरणम, शख-अभिप्रायके निश्वयको दृढ़ करनेके 
च्यि स्तुति की जाती है 


कुवौणो मद्रयपाश्रयः । 


पद्मन्ययस्‌ ॥ ५६ ॥ 


सदा सवर कर्मोवो करनेवाला र्थात्‌ निषिद्ध कर्मो 
को भी करनेवाखा जो मदरयपाश्रय भक्त है--जिसका 
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व्यपाश्रयो यस्य स सद्‌ व्यपाश्रयो मय्यपित-, म वासुदेव ही प्रण आश्रय द, एेसा सञ्च ही अधना 
सर्वात्मभाव इत्यथः । सः अपि मव्सादाद्‌ | सव कुछ अर्पण कर देनेवाया जो भक्त है, वह भी 
मम ईश्वरख प्रसादाद्‌ अवाप्नोति शातं नित्यं | स ईश्वरे अनुप्रहसे, विष्णुके शाश्चत -निव्य-- 
वैष्णवं पम्‌ अव्ययम्‌ | ५६ ॥ | अविनी पदको प्राप्त कर छेत है ॥ ५६ ॥ 





च्छ्य 
यखाद्‌ एवं तसात्‌-- | जव कि यह बात है इष च्थि-- 


चेतसा सवैकमीणि सधि संन्यस्य मत्परः । 
बुद्धियोगमुपाश्रि्य मच्चित्तः सततं भव ॥ ५७ ॥ 

तू दृष्ट ओर अदृष्ट फछ्वाले समस्त कर्मोको 
विवेकबुद्धिसे अर्थात्‌ '्यत्कयेषि यदश्नासि" इस 
| शोकम बताये हए भावसे, मुञ्च ईरमै समषण 
कर्के; तथा मेरे परायण होकर, अर्थात्‌ मँ वासुदेव भी 
जिसका पर ( परमगति ) ह रेषा होकर, सुषम 
बुद्धिको सिर करनारूप बुद्धि-योगका आश्रय 


चेता दिवेकबुद्धया सर्वकर्मणि दृष्टादृष्टाथीनि 


मयि ईश्वरे संन्यस्य चक्करोपि यददन 
इति उक्तन्यायेन मत्परः अहं वासुदेवः परो 
यख तवस त्वं मत्परः सन्‌ बुद्धियोगं मथि 
समाहितवुद्धितवं बुद्धियोगम्‌ तं बुद्धियोगम्‌ 
उपाश्रित्य आश्रयः अन्यक्षरणत्ये मचित्तो मयि | केकर --बुद्धियोगके अनन्यशरण होकर निरन्तर 
एव चित्तं यख तव स त्वं सद्चित्तः सततं | मुञ्षमे चित्तवाखा हो अर्थात्‌ जिसका निरन्तर सुञ्षमे 
सर्वदा मब ॥ ५७ ॥ ही चित्त रहे, पसा हो ॥ ५७ ॥ 








मच्चित्तः सवैदुगौणि मत्परसादात्तरिष्यसि । 

अथ चैचमहंकारान्न श्रोष्यसि विनङक्ष्यसि ॥ ५८ ॥ 
मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि सर्वाणि दुस्तराणि संसार | सुमे चित्तवाख होकर त्‌. समस्त कटिनाइयो- 
¦ को अर्थात्‌ ज-म-मरणरूप संसारके समस्त कारणो- 
६ को मेरे अनुप्रहसे तर जयगा-- सव्ये पार हो 
अथ चेद्‌ यदि घं मदुक्तम्‌ अहंभागत्‌ पण्डितः | जायगा । परन्तु यदि तृ मेरे के इए वचनोको 
| अहंकारसे “भै पण्डित दै देता समङ्क नहीं 

इति न श्रोष्यसि ष्यसि ततः सं | 

अहम्‌ ईत्त त न ग्रहाप्वस्ि ततः त | सुनेगा-परहण नहीं करेगा, तो नष्ट हो जायगा- 


हेतुजातानि मव््रस्दात्‌ तरिष्यसि अतिक्रमिष्यसि। 








विनडक्षयसि विनाशं गमिष्यसि ॥ ५८ ॥ नाको प्रात हो जायगा ॥ ५८ ॥ 
--~~~~~- 
इदं च त्वया न मन्तव्यं स्वन्त्रः अहं 


किमर्थं परोक्तं करिष्यामि इति-- 


तुञ्चे यह भी नहीं समञ्चना चाहिये, कि भे 





खतन्त्र हर दूसरेका कहना क्यो क {-- 


४१६ श्रीमद्भगवद्रीता 











यदहंकारमाश्रित्य न योत्स्य इति मन्यस । 
मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकृतिरत्ं नियोक्ष्यति ॥ ५९ ॥ 
यत्‌ च एतत्‌ त्वम्‌ अहंकारम्‌ अश्रित्य न योय जो तू अहंकारका आश्रय ठेकर यह मान रह। 
इति न युद्धं करिष्यामि इति मन्यसे चिन्तयसि | दै-देसा निश्चय कर्‌ रा दै किभेयुद्र नहीं करा 
निश्चयं करोषि मिष्या एष व्यसायो निश्चयः ते तव | सो यह तेर निश्चय मिथ्या दै, क्योकि तेरी प्रकृति 
यात्‌ प्रकृतिः षत्रस्वभावः तां नियोक्ष्यति ॥५९॥ तेरा क्षत्रिय-खमाव तजे युद्धमं नियुक्त कर देगा ॥५९॥ 
--~€+2ॐ 
यखात्‌ च-- | कथोकि-- 
रभावजेन कौन्तेय निबदः सेन कर्मणा । 
कर्त नेच्छसि यन्मोहात्करिष्यस्यवशोऽपि तत्‌ ॥ ६ ° ॥ 
स्वभावजेन शोर्यादिना यथोक्तेन कौन्तेय | दे कौन्तेय ! तू उपयुक्त शयरवीरता आदि 
निबद्धो निश्चयेन बद्र; स्वेन आत्मीयेन कर्मणा | अपने खामाविक कमोद्रारा निबद्ध इआ- 
कत न इच्छसि यत्‌ कर्म॑ मोहाद्‌ अविवेकतः | तासे वधा हआ है, इसय्यि जो कर्मन्‌. 
करिष्थंसि अवशः अपि प्रबश्च॒ एव तत्‌ | मोहसे--अविवेकके कारण नहीं करना चाहत। हैः 


कम॑ | ६० ॥ बही कर्मं विवश होकर करेगा ॥ ६० ॥ 
~न ---ससिउर्--के---- ~ 
यसात्‌-- | क्योकि 


दृश्वरः सर्वभूतानां दहदेशेऽ्जुन तिष्ठति । 
भ्रामयन्सर्ैभूतानि यन्त्रारूढानि मायया ॥ ६१ ॥ 
ईरः इईशनश्षीलो नारायणः सर्वभूतानां | हे अर्जुन ! ईर अर्थात्‌ सवका शासन करनेवास 
्ब्राणिनां हृदे हृदयदेशे अर्थुन शुङ्कान्त- | नारयण समसत प्राणियोके हदयदेशमे खित है । जो 


२ ख़ खच्छ-शुदर अन्तरासा-स्वभाववाला हो अर्थात्‌ 
रात्मस्वभावो वषिश्ुद्धान्तःकरण इति । “न ह 
09६ धवित्र अन्तःवरणयक्त हो उसका नाम अर्बुन ह, 


“अहश्च शष्णमहरजुनं च ( ऋ० सं ० 6 । ९ । ? ) | क्योकि “जह्य छृष्णमहरलुनं च इस कथने 
इति दशनात्‌ | तिष्ठति खिति रभते । अ्जुन-रब्द्‌ शद्धताका ( -प्रकाशाका ) वाचक देखा 


गया है । 
स कथं तिष्ठति इति आह-- 
त बद ( ईयर) वैते सित है! सो कते हे _- 
भ्रामयन्‌ भ्रमणं कारयन्‌ सवमूतानिं यन्त्रा- समस्त प्राणियोको, यन््रपर्‌ आरूढ इई चद 


रूढानि अन्त्राणि आरूढानि अधिष्ठितानि छ ` इई कट्पुतच्ोकी भोति, भमाता हथ. रमण कराता 


सव 





न 
नर 
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इति इवशब्दः अत्र द्रष्टव्यः । यथा दारुकरृत- ` हआ सित है । यौ छ ( माति) शब्द अधिक समञ्चना 

चाहिये, अर्थात्‌ जसे यन्त्रपर आरूढ कटपुतटी 
पुरुषादीनि यन्त्राहूढानि मायया छढना | आदिको ८ खिलाडी ) मायासे रमाता हआ सित 
रहता है, उसी तरह श्वर सवके हृदयम स्त 

भ्रामयन्‌ तिष्ठति इति संबन्धः ॥ ६१ ॥ है). इस प्रकार इसका सम्बन्ध दै ॥ ६१ ॥ 


- --अ्ध््व---- 


तमेव शरणं गच्छ स्ैभावेन मारत । 


तस्सादात्परां शान्ति खानं प्राप्यति राश्चतम्‌ ॥ ६ २॥ 

तम्‌ एव ईश्वरं शरणम्‌ आश्रयं संसारारतिहरणा्थ हे भारत ! तू सवभावसे उस ईइवस्की ही 
शरणमे जा अर्थात्‌ संसारके समस्त क्ठेरोका नाश 
करनेके ल्य मन, वाणी ओर शरीरद्मारा सब प्रकारसे 
ततः तस्मसादाद्‌ इश्वरानुग्रहात्‌ प्ररं प्रकृष्टां | उस ईखरका ही आश्रय ग्रहण कर । फिर उस 
ईखरके अनुग्रहसे परम-- उत्तम शान्तिको, अर्थात्‌ 
परम उप्रतिको ओर शाखत स्थानको अर्थात्‌ सुज्ञ 
परमं पदम्‌ अवाप्डसि शाश्वतं नित्यम्‌ ॥६२॥ । विष्णुके परमनिव्यधामकतो प्रात करेगा ॥ ६२ ॥ 


इति ते ज्ञानमाख्यातं गुद्यादगुद्यतरं मया । 


विभरयेतदशेषेण यथेच्छसि तथा कुर ॥ ६३ ॥ 
इति एतत्‌ ते तुभ्यं ज्ञानम्‌ आख्यातं कथितं मुञ्चे सर्वज्ञ ई्यरने तसे यह गुद्यसे भी गुह्य 
गु्याद्‌ गोप्याद्‌ गुदयतम्‌ अतिशयेन गुह्य रहस्यम्‌ | अयन्त गोपनीय--सस्युक्त ज्ञान कदा है । इस 
इत्यर्थो मया सर्वज्ञेन ईश्वरेण विश विमश्चनम्‌ | उपरक्त शालको, अर्थात्‌ उपर कहे हए समस्त 
आलोचनं कृत्वा रएतद्‌ यथोक्तं शाच्म्‌ | अथैको प्रणरूपसे विचारकर-इसके विषयमे भटी- 
अरपरेण समस्तं यथोक्तं च अथंजातं यया | प्रकार आलोचना करके, तेरी जैसी इच्छा हो वैसे 
इच्छसि तथा कुर ॥ ६३ ॥ ही कर ॥ ६३ ॥ 








गच्छ आश्रय सर्वभावेन सर्वात्मना हे भारत 


रान्ति पराम्‌ उपरतिं खनं च मप विष्णोः 





४ 


भूयः अपि मया उच्यमानं शरण-- = । प्रि भी मैनो दुक कहता द्व उसे छन 
सर्वगुह्यतमं भूयः श्रृणु मे परमं वचः। 
इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्याभि ते हितम्‌ ॥ ६४ ॥ 
सर्वगुह्यतमं सर्वगुदयभ्यः अत्यन्तरहस्यम्‌ उक्तम्‌ | सवं॑गुीमे अव्यन्त॒गुद्य-रहस्यक्त मेरे 
परम उत्तम वचन तू फिर भी घुन; अर्थात्‌ जो 
वचन रमन पहले अनेक वार कहै है उनको 
्रद्ष्टं वचो वाक्यम्‌ । तू फिरसे सुन । 


गी° गा० मा० ५८-- 


अपि असकृद्‌ मूयः पुनः शरण मे मम पसं 


४१८ श्रीमद्वगवद्वीता 

(---------------- =-= ---------- --- ~~ == 
न भवाद्‌ न अपि अरथकारणाद्‌ वा वक्ष्यामि | __ पै ( जो उख कहा वह ) भयसे अथवा ल्क 

दवि तहि इडः परिः अति पे मम्‌ व्ठम्‌ अव्यभि- | च्वि नही कणा; किति त्‌. भेर द्द कान्तिकं 


४ प्रिय है, यह सभञ्ञकर-- केवर इसी कारणसे तरे 
चारेण इति कृत! ततः तेन कारणेन वद्या हितकी बात अर्थात्‌ परम ज्ञान-प्रापिका साधन 


कथयिष्यामि ते हितं परं ज्ञानम्रात्ि्ाधनम्‌ । | कहग । क्योकि यही साधन सव हिते उत्तम 
तद्‌ हि षव॑हितानां हिततमम्‌ च ॥ ६४ ॥ । हित है ॥ ६४ ॥ 


किं तद्‌ इति आह- ५ | वे वचन कौन-से है ? सो कहते है- 
मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कु । 














मामेवैष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे॥ ६१५॥ 


अन्मना भव मच्चित्तो भव मद्भक्तो भव मद्धजनो | त्‌ सृञ्चे मनवाला अर्थात्‌ सुञ्चमे चित्तयाल हो, 
| मेरा भक्त अर्थात्‌ मेरा ही भजन करनेवाला हो 
भव माजी मद्यजनशीरो भेव मां नमस्रं | ओर मेरा ही प्रन करनेवाटा हो, तथा सञ्च ही 


न नमस्कार कर, अर्थात्‌ नमस्कार भी मञ्चे ही किया कर | ` 
नमस्कारम्‌ अपि माम्‌ एव डुरु । स ४ 


तत्र एवं वतेमानो वासुदेवे एव सर्वसमपित- | इस प्रकार करता इ, अर्थात्‌ मुञ्च वाघुदेमे 
साध्यसाधनप्रयोजनेो माम्‌ एव एवि आग- | दी ( अपन ) समस्त साध्य, साधन ओर प्रयोजनको 
मिष्यसि । सत्यं ते तव प्रतिजाने सत्यां प्रतिज्ञां सपण करके त्‌ मुञ्चे दी.प्राप्त होगा । इस विषयमे 
करोमि एतखिन्‌ वस्तुनि ह्यर्थः । यतः प्रियः म कसे सत्य प्रतिज्ञ करता हुः क्योकि तू मेरा 
असि मे । प्रिय 2 | 
एवं भगवतः सत्यप्रतिज्ञतवं॑ बुद्ध्वा | कहनेका अभिप्राय यह है कि इस प्रकार 
मगवरानक्तो सत्यप्रतिज्ञ॒ जानकर तथा मगवानक्वी 
भगवद्भक्तेः अवश्यभाविमोक्षफलम्‌ अवधाय | भक्तिका फल निः सन्देह-पेकान्तिक मोक्ष है- यह 
समञ्जकरः, मनुष्यको केवर एकमात्र भगवानूक्वी 
भगवच्छरणेकपरायणो भवेद्‌ इति वाक्यार्थः ६५ ` शरणमे ही तर हो जाना चाहिये ॥ ६५ ॥ 





कम॑योगनिष्ठायाः परमरहम्‌हश्ररशरणताम्‌ कमयोगनिष्ठाके परम रहस्य शवरशरणागतिका 
उपसंहृत्य अथ इदानीं कर्मयोगनिष्टाफटटं | उपसंहार करके, उसके पश्चात्‌ अवः कर्मयोगनिष्ठा- 
सम्यग्दर्शनं स्ैवेदान्तविहितं वक्तव्यम्‌ इति | का फलस्वरूप, समस्त वेदान्तो वहा हभ यथार्थं 
आह- ज्ञान कहना है, इसल्ि ( भगवान्‌ ) बोटे-- 


सवधमौन्परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज । 
अहं ॑त्वा सवैपापेम्यो मोक्षयिष्यामि मा शचः ॥ ६६ ॥ 











शांकरभाष्य अध्याय १ < 


नर = 
सधर्मन्‌ सवे च ते ध्मीः च सर्वधर्माः 


तान्‌ । धर्मशब्देन अत्र अधर्मः अपि भृते 
नेष्कर््यस्य विवक्षितत्वात्‌ (नाततो दु्ररितात्‌ 
(०३०८ ।२। २४) त्यज धर्ममधर्मं च" ( महा० 
रान्ति° २२९।४० ) इत्यादिशरुतिस्परतिभ्यः। 
सर्वधर्मास्‌ परियव्य संन्यस्य सर्वकर्माणि 
इति एतत्‌ । माम्‌ एवं सर्वात्मानं सम॑ सर्वभूतखम्‌ 
दरम्‌ अच्युतं गर्भजन्पजरामरणव्रिवभितम्‌ 
हम्‌ एव इति एवम्‌ एकं शरणं वरन न सत्तः 
अन्यद्‌ अस्ति इति अवधारय इत्यर्थः । 
अहं ववा त्वाम्‌ एवं निधितघुद्धं सर्वपपेभ्यः 
सर्वधर्माधर्मवन्धनर्पेभ्यो पेक्षयिष्यमि ख।तम- 
भावग्रफ्लीकरणेन । उक्तं च-“नावाम्यात्म- 
भावस्थो ज्ञानदीपेन मास्वताः इति अतो मा ञ्च: 
शोकं मा क्षी; इत्यर्थः ॥ ६६ ॥ 


८; € 








समस्त धर्मोको अर्थात्‌ जितने भी धर्म है उन 
सक्को, यहो नैष्कम्यं ( कममिव ) का प्रतिपादन 
करना है इसव्यि ध्वमः शब्दसे अधर्णका भी ग्रहण 
किया जाता है | "जो बुरे चरि्ोँसे विरक्त नहीं 
हआ श्वम ओर अधमं दोनोंको छोड इत्यादि 
श्रुति-स्पृतियोसे मी यद्ठी सिद्ध होता है | 

सव धर्मोको छोड़कर स कर्मोका संन्यास 
करके, सुद्च एककी शरणमे आ, अर्थात्‌ मै जो करि सवका 
आत्मा, समभावसे सवं मूतोमें सित; ईश्वर, अच्युत तथा 
ग्भ, जन्म, जरा ओर मरणसे रहित हँ, उस एकके 
इस प्रकार शरण हो । अभिप्राय यह कि सञ्च 
परमेश्वरसे अन्य कुछ है ही नही? एेसा निश्चय कर्‌ | 

त्च इस प्रकार निश्वयवालेको मे अपना खरूप 
्रव्क्ष॒ करके, समस्त धर्माधर्मनन्धनरूप पर्ोसे 
मुक्त कर दूँगा । पहले कहा भी है किं-- भ हक्ष्यमे 
स्थित हुआ धरकारामय ज्ञान-दीपकसे ( अन्ञान- 
जनित अन्धकारका ) नादा करता ह" इसल्य 
तू शोक न कर अर्थात्‌ चिन्ता मत कर ॥ ६६ ॥ 


- च्व 


( शाखके उपसंहारका प्रकरण ) 


असिन्‌ हि गीताशास्त्रे प्रं निःश्रेयस 
साधनं निशितं कि ज्ञानं किं क्म बा आहोखिद्‌ 


उभयम्‌ इति । 

तः सन्देहः ! 

च्ज्ात्वामृतमर्नुतेः ततो मां तखतो 
ज्ञात्वा क्रते तदनन्तरम्‌ इत्यादीनि 


वाक्यानि ` केवलाद्‌ ज्ञानाद्‌ निःश्रेयसग्राधचि 
दशयन्ति कर्मण्येवाधिकारस्तेः कुरु कमेव 


इत्येवमादीनि कर्मणाम्‌ अवस्यक्तंव्यतां 
दर्शयन्ति । | 
एवं ज्ञानकर्मणोः कतव्यतोपदेशात्‌ 


समुच्चितयोः अपि निःभ्रेयसहेतुत्वं स्याद्‌ इतिं 


भवेत्‌ सं्तयः। ` 
किं पुनरत्र मीमांसाफलम्‌ । 


यह विचार करना चाहिये क्रि इस गीताशाखमे 
निश्चय किया इञ, परम कल्याण ( मोक्ष ) का 
साधन ज्ञान है या कम, अथवा दोनों १ 

¶०-यह सन्देह क्यों होता है ? 

उ ०- जिसको जानकर अमरता भप्त कर 
ठेता दै (तदनन्तर सुञ्चे तच्वसे जानकर मुञ्चमे ही 
प्रविष्ट हयो जाता है" इत्यादि वाक्य तो केवल ज्ञानसे 
पोक्षकी प्रापि दिखला रहे है । तथा तेरा कमे ही 
अधिकार दैः (तू कमं ही करः इत्यादि वाक्य 
कर्मोकी अवद्य-कर्तव्यता दिखला रहे है | 

इस प्रकार ज्ञान ओर कम दोनोकी कर्तव्यताका 
उपदेश होनेसे पेसा संशाय भी हो सकता है कि 
सम्भवतः दोनों समुच्चित ( भिल्कर ) ही मोक्षके 
साधन होगे । 

प०-परनतु इसत मीमांसाका फल क्या होगा ए 


ध ` श्रीमद्भगवद्वीता 


न = = व= ------------------- 
ननु एतद्‌ एव एषाम्‌ अन्यतमख प्रम्‌ | उ०-यही कि इन तीनोमेसे किसी एक्को ही 
निः्रेयससाभनत्वावधारणम्‌ । अतो बिस्तीण- | परम कल्यणका साधन निश्चय करना । अतः इसकी 
तरं मीमांखम्‌ एतत्‌। ` विसतासपर्वक मीमांसा कर ठेनी चाहिये । 
( सिद्धान्तका प्रतिषादन ) 


आत्मज्ञानखय त॒ केवलख निःश्रेयस- केवल आसमज्ञान ही परम कल्याण ( मोक्ष ) का 
६ =. 6 < हेतु ( साधन ) है, क्योकि मेदप्रतीतिका निवर्तक 
हुतं भेद्रस्ययनिवतकत्वेन केषस्यफराव | होनेके कारण, वैल्य ( मोक्ष ) की प्राति ही 


सानात्‌ । उसकी अवधि है | 
क्रियाकारकफरभेदबुद्वि अविद्यया आममें क्रिया, कारक ओर फलटविषयक भेद्‌- 
द्वि अविघाके कारण सदासे प्रवृत्त हो 
आत्मनि नित्यप्वृ्ता मम॒ कर्म॑ अदं कता 1 ^ द हो रदी दहे । 
कर्म मेरे है, मै उनका कर्ता द्रुः मै अमुक फलके 
अघ्रुष्मं एकाय इद्‌ कम्‌ कारष्याम इत इयम्‌ व्यि यह कर्म करता ह ^. 
अविद्या अनादिकारप्रबत्ता । 


काट्से प्रदत्त हो रही है । 
अस्था अविद्याया निवर्तकम्‌ अयम्‌ अहम्‌ 


प्य केवर, ८ एकमात्र ) अकर्ता, क्रियारहित 
अखि केवलः अकत अक्रियः अफलो न मत्तः | भौर फले रहित आत्मा भै द, ससे मिनन ओर कोई 
अन्यः अति किद्‌ इति एवं स्पम्‌ 


भी नहीं है एेसा आत्मविषयक ज्ञान इस अविदयाका 
आत्मविषयं ज्ञानम्‌ उत्पद्यमानं कमंपरवृत्तिदेत्‌- | नारक है करयोकिं यह उन्न होते ही, क्ति 
भूताया भेदुद्े; निवतेकतवात्‌ । 


की हेतुरूप भेदबुद्धिका नाश्च करनेवाला है । 
तु शब्दः पक्ह्ठयव्यात्ृ्यर्थो न केवेभ्यः 




















उप्ुक्त वाक्यम तु रब्द दोनों पक्की 
निदृत्तिके ्यि है अर्थात्‌ मोक्ष न तो केवल कम॑से 
मिलता है ओर न ज्ञान-कर्मके समुच्चयसे ही । इस 
प्रकार (तु, शब्द दोनों पक्षोका खण्डन करता है । 

मोक्ष अकायं अर्थात्‌ स्वतः सिद्ध है, इसलिये 
कर्मोको उसका साधन मानना नहीं बन सकता । 
क्योकि कोई भी नित्य ( खतःसिद्ध ) वस्तु कर्म 
या ज्ञानसे उन्न नहीं की जाती | 

पू०-तब तो केवठ ज्ञान भी व्यर्थ ही है ! 

उ ०-यह बात नहीं है, क्योकि अविदयाका 
नाशक होनेके कारण उसवी मोक्षप्रा्िरूप फल- 
पयन्तता प्रव्यक्त है । अर्थात्‌ जैसे दीपकके प्रकाश- 
का रञ्जु आदि वस्तुओमे होनेवारी सर्पादिकी 
श्रान्तिको ओर अन्धकारको नष्ट कर देना ही फल 
है ओ जसे उस प्रकारका फल सर्पविषयक 


कर्मभ्यो न च ज्ञानकर्मभ्यां समुच्चिताभ्यां 
निःभेयसभ्राक्षिः इति पक्षढयं निघतंयति । 

अकार्यत्वात्‌ च निःश्रेयसस्य ` कम॑साधन- 
त्वालुपयत्तिः । न हि नित्यं वस्तु कमेणाज्ञानेन 
वा क्रियते । 

केवरं ज्ञानम्‌ अपि अनथकं तहिं ? 

न॒ अविध्यानिवतंकत्वे सति टष्टकेवस्य- 


फलावसानतरात्‌ । अविद्यातमोनिवर्तकख 
ज्ञानखय दृष्टं केवस्यफलावसानत्वम्‌ । 
रञ्ज्वादिविषये सरपीज्ञानतमोनिवतकप्रदीप- 


शांकरभाष्य अध्याय १८ 


्रकाशफख्यत्‌,  विनिवृत्तसपविक्परञ्जु. 
केवर्यावसानं हि प्रकाशफरं तथा ज्ञानम्‌ । 
च्टाथीनां च छिदिक्रियाभ्रिमन्थनादीनां 
व्याप्रतकतरादिकारकाणां द्ेधीभावाभरिदद्चं- 
नादिफलाद्‌ अन्यफकले कर्मान्तरे व्यापारालु- 
पपत्तिः यथा तथा ज्ञाननिषाक्रियायां 
दृष्टाथौयां व्याप्रतख  ज्ञात्रादिकास 
आमकेवस्यफ़लाद्‌  अन्यफले कमान्तरे 
परवृत्तिः असुपपन्ना 
कर्मसहिता उपपद्यते । 
युज्यगनिहोत्रादि क्रियावत्‌ खाद्‌ इति चेत्‌ । 


इति न ज्ञाननिष्ठा 


न, कैवल्यफले ज्ञाने क्रियाफ़लथित्वाजु- 
४ द [3 न ¢ 
पपत्तेः । कैवल्यफले हि ज्ञाने प्राप्ते सवतः 
संष्टुतोदके फठे दूयतडागादिक्रियाफलार्थि- 
तत्साधनभूतायां 


त्वाभाववत्‌ एकान्तरे 


वा क्रियायाम्‌ अर्थिलालपपत्तिः । 

न हि रान्यप्रा्षिफरे कर्मणि व्यपरतख 
्ेत्परपिफङे व्यापारोपपत्तिः तद्विषयं च 
अर्थितवम्‌ । 

ताद्‌ न कर्मणः असि निःश्रेयससाध- 
नतम्‌ । न च ज्ञानकर्मणोः समचितयोः । न 
अपि ज्ञानख वौवल्यपलख कर्मसाहाय्यपिक्षा 


अविदयानिवततंकत्वेन विरोधात्‌ । 
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विकल्पको हटाकर, केवल रञ्जको प्रत्यक्ष कराके, 
समाप्त हो जाता है, वैसे ही अविदयारूप अन्धकारके 
नाशक आलज्ञानका भी फठ, केवछ आत्खरूपको 
प्रक्ष कराके ही समाप्त होता देखा गया है | 

जिनका फट प्रत्यक्ष है, एसी जो ल्कडीको चीरना 
अश्वा अरणीमन्यनद्रारा अघ्नि उत्पन करना आदिं 
क्रिया है, उनमें लगे हए कर्ता आदि कारोकी, जैसे 
अल्ग-अल्ग टुकड़े हो जाना, अथवा अग्नि प्रज्कित 
हो जाना आदि फक्से अतिरिक्त किसी अन्य फक 
देनेवाठे करममे प्रवृत्ति नहीं हो सूती, वैसे दी जिसका 
फाल प्रत्यक्ष है, देसी ज्ञाननिष्ठारूप करियाम कगे इए 
्ञाता आदि कारकोकी भी आस्पकैवल्यरूप फलसे 
अतिरिक्त फल्वाले किंसी अन्य कर्ममे प्रवृत्ति नहीं हो 
सकती । अतः ज्ञाननिष्ठा कर्मसहित नहीं हो सकती । 

यदि कहो कि भोजन ओर अग्निहोत्र आदि 
तरियाओंके समान ८ इसमे भी समुचय ) हो सकता है 
तो रेखा कहना ठीक नही; क्योकि जिसका फल 
वौवल्य ८ मोक्षे ) है, उस ज्ञानक प्राप्त होनेके पश्चात्‌ 
कर्मफर्वी इच्छा नहीं रह सकती, जैसे सव ओरसे 
पर्णं जलाशयके प्रात हयो जानेपर कूप-तालब आदिकी 
जल्के यि चाह नहीं रहती उसी प्रकार मोक्ष जिसका 
फल है, पेसे ज्ञानकी प्राप्ति होनेके बाद क्षणिक 
पुलरूप फलान्तस्की या उप्तकी साधनभूत क्रियाकी 
इच्छुकता नहीं रह सकती । 

क्योकि जो मनुष्य राज्य प्राप्त करा देनेवाले 
कर्मे लगा हओ! है उसकी प्रवृत्ति, कषत्रप्राति ही 
जिसका फठ है, ेसे कर्मे नहीं होती ओर उस 
कर्मके फल्वी इच्छा भी नदीं होती । 

घुतरां यह सिद्ध हआ, किं परम कल्याणका 
साधन नतो कमं है ओर न ज्ञान-कर्मका समुचय 
ही है । तथा कौवत्य ८ मोक्ष ) ही जिसका फल है, 
रेसे ज्ञानको कर्मोकी सहायता भी अपेक्षित नहीं है । 
क्योकि ज्ञान अवि्याका नाशक है इसल्ये. उसका 
कमेसि विरोध है । 


४६२ 


श्रीमद्वगवद्रीता 
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न हि तमः तमसो निषतंकम्‌ अतः केवलम्‌ | 


एव ज्ञानं निःश्रेयससाधनम्‌ इति । 

न, नित्याकरणे प्रत्यवायप्राप्तेः केवल्थख 
च॒ नित्यत्वात्‌ । यत्‌ तावत्‌ केवलज्ञानात्‌ 
कैवस्यप्राप्षिः इति एतद्‌ असत्‌ । थतो 
नित्यानां कर्मणां शल्ुक्तानाम्‌ अकरणे 
प्रत्यवायो नरकादिग्रा्िलक्षणः खात्‌ । 

ननु एवं तहिं केभ्यो मोक्षो नासि इति 
अनिर्मो् एव । न एए: दोषऽ नित्यत्वाद्‌ मोक्षय । 
नित्यानां कर्मणाम्‌ अनुष्ठानात्‌ प्रत्यवायस्य 
अप्राप्तिः । प्रतिषिद्धस्य च अकरणाद्‌ अनिष्ट- 
शरीरालुपपत्तिः । काम्यानां च बर्जनाद्‌ 
इषटशरीरानुपपत्तिः । वतंमानक्षरीरारम्भकस्य 
च कर्मणः फरोपभोगश्वे पतिते असिन्‌ | 
शरीरे देहान्तरोत्पत्तो च कारणाभावा, 
आत्मनो रागादीनां च अकरणात्‌ खरूपाव- 
स्थानम्‌ एव कृन्ल्यम्‌ इति अप्रयलकेवस्यम्‌ 
इति । 


अतिक्रान्तानेकजन्मान्तरकरृतस्य खर्भनर- 
कादिप्रा्निफरस्य अनारब्धकार्यस्य उपभोगालु- 


पपत्तेः क्षयाभ।व इति चेत्‌ । 


, न, नित्यकमाष्टानाथासदुःखोपभोगसख 
तत्फलोपभोगत्वोपपत्तेः । ग्रायधित्तवद्‌ | 
ूर्वोपात्तदुरितक्षयार्थत्वाद 
आरन्धानां च उपभोगेन एव कर्मणां ्षीणत्वाद्‌ 
अपूर्वाणां च कर्मणाम्‌ अनारम्भे अयलसिदध 


कैवल्यम्‌ इति । 









नित्यकर्म॑णाम्‌ 


यह प्रसिद्र ही है किं अन्धकारका नाशकं 
अन्धकार नहीं हो सकता । इसस्यि केवल ज्ञान ही 
परम कल्याणका साधन है | 

प०-यह सिद्धान्त दीक नही, क्योकि निव्यकमेकि 
न करनेसे प्रत्यवाय होता है ओर मोक्ष नित्य है| ` 
भाव यह किं पहले जो यह कहा गया कि केवल ज्ञानसे 
ही मोक्ष पिल्ता है, ठीक नही, क्योकि वेद-शाखमे 
कहे इए निल्यकमेकिं न करनेसे नरकादिकी प्राधिखूप 
प्रत्यवाय होगा । 

यदि कहो किं एसा होनेसे तो कमेसि छुटकारा 
ही न होगा, अतः मोक्षके अभावका प्रसङ्ग आ जायगा, 
तो एेसा दोष नहीं है, क्योकि मोक्ष नित्यसिद्ध 
है । निवयकर्मोका आचरण करनेसे तो प्रत्यवाय 
न होगा, निषिद्ध कर्मोका सर्वथा व्याग कर देनेसे 
अनिष्ट ( बुरे ) शरीरोकी प्राप्ति न होगी, काम्य- 
करमोका व्याग कर देनेके कारण इष्ट ८ अच्छे ) शरीे- 
की प्राक्िन होगी, तथा वतमान शरीरको उत्पन्न 
करनेवाले कर्मोका, फख्के उपभोगे क्षय हो जनेपर, 
इस शरीरका नारा हो जानेके पश्चात्‌, दूसरे शरीरी 
उत्पत्तिका कोई कारण नहीं रहनेसे तथा शरीरसम्बन्धी 
आसक्ति आदिके न करनेसे, जो खरूपमे सित हो 
जाना है वही कैवल्य है, अतः बिना प्रयतके ही कैवल्य 
सिद्ध हो .जायगा | 

उ ०-किन्तु भूतपूं अनेक जन्मेोके क्ये इए जो 
खगं-नरक आदिकी प्रा्तिरूप फक देनेवाले अनेक 
अनारज्धफल--स॒च्चित कमं है, उनके फलका उपभोग 
न होनेके कारण, उनका तो नाश नहीं होग- ठेसा 
कहै तो ? 

¶०- यह बत नहीं है, क्योकि निलयकर्मके 
अनुष्ठानं होनेवले परिश्रमरूप दुःखभोगको, ऽन 
कमोकि फलका उपभोग माना जा सकता है | जथवा 
्रायधित्तकी भोति नित्य कर्म भ पूर्वक्ृत पापवा नारा 
करनवाय मान व्यि जागे तथा प्रारव्धकर्मका फल- 
मोगसे से नाश हो जायगा, पिर नये कर्मोका आरम्भ न 
करनेसे कैवस्यः विना यत्ने सिद्ध हो जायगा । 








रांकरभाष्य अध्याय १८ 
= 
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न, तमेव विदितवातिमृतयुमेति नान्यः पन्था 
वितेऽयनाय ( उवे० उ० रे । ८ ) इति षिचाया 
अन्यः पन्था मोक्षाय न विद्यते इति भरुतेः 
चर्मवत आकाशवेष्टनासंमववद्‌ अविदुषो मोक्ष- 
संभवश्वतेः । ज्ञानात्‌ कवस्यम्‌ आप्नोति इति च 
पुराणस्म्रतेः । 


अनारन्धफ़लानां पुण्यानां कर्मणां क्षयानु- 
पपत्तेः च तथा पूर्वोषात्तानां दुरितानाभर्‌ 
अनारब्धफलानां संभवः तथा पुण्यानाम्‌ अपि 
अनारन्धपछनां सात्‌ संभवः तेषां च 


उ०-यह्‌ सिद्रान्त ठीक नहीं है, क्यों कि “उस 
(परमात्मा ) को जान कर ही मनुष्य सयु तरता 
देः मोक्ष-मापतिके चयि दूसरा मागं नहीं ह 
इप्‌ प्रकार मोक्षके लिये विके अतिरिक्त अन्य मार्ग 
का अभाव बतलनेवाखी श्रुति है । तथा जैसे चमड़ेकी 
मति आकोशको च्पेटना असम्भव है, उसी प्रकार्‌ 
अङ्ञानीकी मुक्ति असम्भव बतलानेवाटी भी श्रुति है 
एवं पुशण ओर स्मृतिये भी यही कहा गया है, 
कि ज्ञानसे ही कैवल्यकी प्राति होती है । 

इसके सिवा ( उस सिद्धान्ते ) निनका फल 
मिलना आरम्भ नहीं हआ है से पूर्वकृत पुरण्योके 
नाराकी उपपत्ति न होनेसे भी, यह पक्ष ठीक नही है । 
अर्थात्‌ जिस प्रकार पूर्त सञ्चित परापोका होना 
सम्भव दहै, उसी प्रकार सञ्चित पुष्योका होना 


न्तरम्‌ अकरः ने # सम्भव है ही; अतः देहान्तरको उन्न किये 
देहान्तरम्‌ अछृता क्षयालुपपत्तौ सोशषा- | + सममन ह ही; अतः देहान्त्को उः 


लुपपत्तिः । 

धशीधमंहेतूलां च रागदधेषमोहानाम्‌ ट 
आत्मज्ञानाद्‌ उच्छेदानुपपत्तेः धर्माधर्मौ 
दानुपपत्तिः | 

नित्यानां च कर्मणां पुण्यलोकषलश्चुतेः 
(वर्णां जाश्रमाश्च सकर्मनिषठाः ८ आ० स्मृ० २। 
२।२।२ ) इत्यादिस्मृतेः च कर्मक्षानुएपत्तिः। 

ये तु आहुः नित्यानि कमौणि दुःखरूप- 
त्वात्‌ पूर्व॑क्ृतदुरितकममणां फ़लम्‌ एव न तु तेषां 
स्वरूपव्यतिरेकेण अन्यत्‌ फलम्‌ असि अश्रुत- 
त्वाद्‌ जीवनादिनिमित्ते च विधानाद्‌ इति । 


न, अरवत्तानां फएरदानासंभवात्‌, दुःखफल- 


विदोषाुपपत्तिः च खात्‌ । 


विना उनका क्षय सम्भव न होनेसे ८ इस पक्के 
( 


अनुसार ) मोक्ष सिद्ध नहीं हो सकेगा । 

इसके सिवा, पुण्य-पापके कारणरूप राग, द्वेष 
ओर मोह आदि दोषोका, विना आसज्ञानके मूलेच्छेद 
होना सम्भव न होनेके कारण भी, पुण्य-पापका 
उच्छेद होना सम्भव नहीं | 

तथा श्रुति निव्यकर्मोका पु्यलोककी प्रा्ति- 
खूप फल बतलाया जानेके कारण ओर “अपने कर्मा 
मे स्थित वर्णाश्रमावलम्बी' इत्यादि स्मृतिवाक्यो- 
दवारा भी यही बात कही जनके कारण 
कर्मोका क्षय ( मानना ) सिद्ध नहीं होता । 

तया जो यह कहते दँ किं नित्यकं दुःखश्पर 
होनेके कारण पूर्कृत पापका फल दही है, उनका 
अपने खख्यसे अतिरिक्त ओर कोई फठ नहीं है, 
क्योकि श्रुतिमे उनका कोई फक नहीं बतलाया 
गया तथा उनका विधान जीवननिर्बाह आदिके 
ल्य किया गया है |! उनका कहना ठीक नहीं 
है क्योकि जो कर्मं फठ देनेके ल्यि प्रवृत्त नहीं 
हए, उनका फर होना अप्तम्भव है ओर नित्य- 
कर्के अनुष्ठानका परिश्रम, अन्य कर्मका फलविशेषः 


है यह बात भी सिद्ध नह की जा सकेगी । 


8&8 


=-= = =-= 1 
यद्‌ उक्त पू्वननमकृतदुरितानां कर्मणां 
कटं नित्यकमीलषठानायासदुःखं यज्यते 
इति तद्‌ असत्‌ । न हि मरणकक्ले फरदानाय 
अनङ्करीमूतसख कमणः फलम्‌ अन्यकमीरब्धे 


जन्मनि उपथुज्यते इति उपपत्तिः । 

अन्यथा खर्गफलोपभोगाय अग्निहोत्रादि 
कमौरन्ये जन्मनि नरककर्मफलोपभोगालु- 
पपत्तिः न स्यात्‌ । 

तख दुसििदुःखविशेषफलखानुपपत्तेः | 
अनेकेषु हि दुसितिषु संभवस्सु भिन्नदुःखसाधन- 
फलेषु नित्यकमौलुष्ठानायासदुःखमात्रषलेषु 


करप्यमानेषु दन्दरोगादिबाधानिमित्तं न हि 


शक्यते कटपयितं नित्यकमीचुष्ठानायासदुःखम्‌ | 


एव पूरवङृतदुरितफरं न शिरसा पाषाणवह- 


नादिदुःखम्‌ इति । 


अप्रकृतं च इदम्‌ उच्यते नित्यकमानुष्ठाना- 
यासदुःखं पूर्वकृतदुरितकर्म॑फसम्‌ इति । 
कथम्‌, 
अप्र्तफलसखय पूकृतदुरितसख क्षयो न 


उपपद्यते इति प्रकृतं तत्र प्रघूतफरुख कर्मणः 








तमने जो यह कहा, कि पूर्वनन्मक्रत पाप- 
कर्मोका फट, नित्यकमेकि अनुष्टानमे हयनेवाे 
परिश्रमरूप दुःखके द्वारा मोगा जाता है, सो 
ठीक नहीं । क्योकि मरनेके समय जो कर्म 
भविष्यमै फ देनेके च्यि अङ्करि नहीं इए 
उनका फल दूसरे कर्मोद्रारा उत्पन्न इए शरीरम 
भोगा जाता है, यह कहना युक्तियुक्त नहीं है । 
यदि रेसानहो, तो बर्गरूप फर्का भोग 
करनेके चयि अग्निहोत्रादि कमेसि उत्पन्न हए 
न्मम, नरकके कारणभूत कर्मोका फल भोगा जाना 
भी, युक्तिविरुद्र नहीं होगा 
इसके सिवा वह ८ निलयकर्मके अनुष्ठानम होने- 
वाटा परिश्रमरूप दुःख ) परपोका फठूप दुख- 
विरोष सिद्ध न हो सक्षनेके कारण भी तुम्हारा कहना 
टीक नही है | क्योकि भिन-भिन्न प्रकारके दुःख- 
साधनरूप फर देनेवाले, अनेक ८ सच्चित ) पापोके 
होनेकी सम्भावना होते इए भी, नित्यकमे अनुषान- 
के परिश्रममात्रको ही उन सवका फल मान लेनेपरः 
शीतोष्णादि दन्द्रौकी अयवा रोगादिकी पीडसे होने- 
वले दुःोको पापोका फर नहीं माना जा सकेगा । 
तथा यह हो भी कैसे सकता है, किं निल्यकर्मके 
अनु्टानका पशथरिप ही पूर्वकृत पापका फल है, 
| सिरपर पत्थर आदि टोनेका दुःख उसका फल नहीं १ 
। इसके सिवा, निव्यकमेकि अलु्ानसे होनेवादा 
= दुःखः पूर्वत पा्पौका फल . है, यहं 
कहना प्रकरणविरुद्र भी है । 

पू०-कैसे ? 

उ ०-जो पूर्वकृत पाप, फर देनेके छिथ अङ्कुरित 
नहीं हृए है, उनका क्षय नहीं हयो सकता रेषा 
प्रकरण है; उसमे तुमने, फल देनेके व्ये प्रस्तुत 
इए परकृत पोका ही फट) निव्यकमोकि अनुषठान- 


फलं निर्यकमीवुषठानायासदुःखम्‌ आह भवान्‌ से होनेवाय परिश्रमख्प दुःख बतलाया है, जो 


न अग्रघतफरख इति । 


कम फक देनेके चि प्रस्तुत नह हृए्‌ है, उनका 
फठ नहीं बतलाया । 
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(९ ५ ~ + 
अथ सवम्‌ एव पूर्वकृतं दुरितं प्रघूतफरम्‌ एव 
इति मन्यते भवान्‌ ततो नित्यकमानुष्ठाना- 


यासदुःलम्‌ एव लम्‌ इति विशेषणम्‌ अयुक्तं 
नित्यकरमविध्यानर्थक्यप्रसङ्गः च उपभोगेन 


एव प्रघूतफरस्य दुरितकर्मणः क्षयोपपत्तेः । 
किंच श्रुतस्य नित्यस्य दुःखं कर्मणः चेत्‌ 


फ़लम्‌, नित्यकमालुष्ठानायासाद्‌ एव तद्‌ दृश्यते 
व्यायामादिवत्‌ तद्‌ अन्यस्य इति कल्पनानु- 


पपत्तिः। 

जीवनादिनिमित्ते च विधानाद्‌ नित्यानां 
कर्मणाम्‌, प्रायित्तवत्‌ पूष॑कृतदुरितिफरुतालु- 
पप्तिः । यस्मिन्‌ पापकर्मनिभितते यद्विहितं प्राय- 
भित्तं न तु तस्य पापस्य तत्‌ एलम्‌ । अथ तस्य 
एव पापस्य निमित्तस्य प्रायधित्तदुःखं एर 
जीवनादिनिमित्तम्‌ अपि 
नायासदुःखं जीवनादिनिमित्तस्य एव तत्‌ एलं 


नित्यक्मालष्टा- 
ग्रसज्येत निस्यम्रायधित्तयोः नेमित्तिकत्वा- 
धिरोषात्‌ । 

किं च अन्यद्‌ नित्यस काम्यख च 
अग्निहोत्रादेः अनुष्टानायासदुःखख तुस्यत्वाद्‌ 
नित्यानुष्ठानायासदुःखम्‌ एव पूर्वकृतदुरितख 
फलं न त॒ काम्यानुष्टानायासदुःखम्‌ इति 
विदेषो न अस्ति इति तद्‌ अपि पूवङृत- 
दुरितिफरं प्रसज्येत । 


गी° शाञ भा० ५९ 
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यदि तुम यह मानते हो, कि प्रवृत समी पाप- 
कर्भ, फ देनेके च्यि प्रवृत्त हो चुके दै, तो फिर 
नित्यकमेकि अनुष्ठानका परिशरमरूप दुःख ही उनका 
फर है, यह विरोषण देना अयुक्त ठदरता है । 
ओर नित्यवर्मविधायक शासको भी व्यर्थ 
माननेका प्रसङ्ग आ जाता है । क्योकि फ देनेके 
य्य अङ्कुरित हए पारपोका तो उपमोगसे ही क्षय 
हो जायगा ८ उनके स्यि निव्यकर्मोकी क्या 
आवद्यकता है ) | 

इसके सिवा ८ वास्तवे ) वेद-वरिहित नित्यकमेषि 





, होनेवाला परिश्रमूप दुःख यदि क्का फक हो 


तो वह उन ८ विहित निद्यकर्मो ) का. ही फट 
होना चाहिये; क्योकि वह व्यायाम आदिकी मति; 
उनके ही अनुए्रानसे होता इआ दिखी देता 
है, अतः यह कल्पना करना कि वह किंसी अन्य 
कर्भका फक हैः युक्तियुक्त नहीं है । 

नि्यकर्मोका विधान जीवनादिके च्वि किया गया है 
इसय्यि भी निव्यकरमोको प्रायित्तकी मति प्वैकृत 
परपका फट मानना युक्तियुक्त नहीं है । जिस 
पापकर्मके च्यि जो प्रायश्चित्त विहित है, वड 
उस प्रपका फक नहीं है तथापि यदि रस्ता 
माने, किं प्रायध्ित्त्प दुःख ( जिसके च्य 
प्रायश्चित्त किया जाय ) उस पापरूप निमित्तका दी 
फट होता है, तो जीवनादिके च्यि किये जानेवाठे 
नित्यकर्मोका परिश्रमरूप दुःख भी; जीवन आदि 
हेतुओंका दी फक सिद्ध होगा; क्योकि नित्य 
ओर प्रायधित्त ये दोनों ही किसी-न-किंसी निमित्तसे 
क्रिये जनेधाठे है, इनमे कोई भेद नहीं है । 

इसके सिवा दूसरा दोष यह भी है किं निव्यकमेके , 
परिरमकी ओर काम्य अम्तिहोत्रादि कर्मके परिश्रमकी 
समानता होनेके कारणः निव्यकर्मका परिश्रम ही पूर्क्त 
पापका फल है, काम्य-कमानुष्ठानका परिश्रमख्प दुःख 
उसका फठ नदीं है, एेसा पाननेके चयि कोई विशेष 
कारण नदीं है, अतः वह काम्यक्ैका परिभ्रमरूप 
दुःख भी, पूर्वैकृत पापका ही फक माना जायगा } ' 


४६६ 


तथा च सति नित्यानां फलाश्रवणात्‌ 
तद्विधानान्यथाुपपत्तेः च नित्यानुष्टानायास- 
दुःखं पूकृतदुरितफलम्‌ इति अर्थापत्तिकरपना 
अनुपपन्ना | 

एवं विधानान्यथानुपपत्तेः अलुष्ठानायास- 
टुःखन्यतिरिक्तफरत्वाचुमानात्‌ च नित्या 


नाम्‌ । 

निरोधात्‌ च । बिरुदं च इदम्‌ उच्यते नित्य- 
कर्मणि अुष्टीयमाने अन्यख कर्मणः 
फलं युज्यते इति अभ्युपगम्यमाने स॒ एव 


उपभोगो नित्यख कमणः फलम्‌ इति नित्यख 


स 


कर्मणः फलाभाव इति च बिरुदम्‌ उच्यते । 
करं चकाम्याग्नहोत्रादौ अचु्टीयमाने नित्यम्‌ 


अपि अग्निहोत्रादि त्तरेण एव अनुष्टितं भवति 


इति तदाथासदुःखेन एव काम्याभिदोत्रादि- 
करम्‌ उपक्षीणं सात्‌ तततन्त्रत्वात्‌ । 


अथ काम्याग्निहोत्रादिफटम्‌ अन्यद्‌ एव 
खगादि तदषटानायासदःखम्‌ अपि भिन्न 
मरसज्येत । न च तद्‌ असति दृष्टविरोधात्‌ । न दि 
कऋाम्यचुष्टानायासदुःखात्‌ केवरनित्यानुष्टाना- 
मासदुःखं भिद्रते। 


करि च अन्यद्‌ अविहितम्‌ अप्रतिषिद्धं च कर्म 


क्त्काटफटं न तु शाच्नचोदितं प्रतिपिद्रं वा 


श्रीमद्भगवदरीता 








एसा हनेसे “नित्यकर्मोका फ नदीं बतलाया गया 
है ओर उनके अनुष्ठानका विधान किया गया है, उस 
व्रिधानकी अन्य प्रकारसे उपपत्ति न होनेके कारण, 
निव्यकमेकि अनुष्ठानसे होनेवाटा दुःख ूेक्त 
पापोका ही फर है," इस प्रकारकी जो अर्थापत्तिकी 
कल्पना की गयी थी; उसका खण्डन हो गया | 
इस तरह ॒प्रकारान्तरसे निव्यकमेकि विधानवी 
अनुपपत्ति होनेसे ओर निव्यकर्मोकि। अनुष्ठानसम्बन्धी 
परिश्रमरूप दु ःखके सिवा दूसरा फल होता है, एेसा 
अनुमान हानेसे भी ( यह पक्ष खण्डित हो जाता है ) | 
इसके सिवा एेसा माननेम विरोध होनेके कारण 
भी ( यह प्रक्ष कट जाता है ) | निव्यकर्मोक्रा अनुष्ठान 
करते हए दूसरे कर्मोका फल मोगा जाता है, एेसा 
मान ठेनेसे ` यह कहना होता है किं वह उपभोग दही 
निव्यकर्मका फट है । ओर साथ ही यह भी प्रति- 
पादन करते जाते हो, कि निव्यकर्मका फट 
नहीं है; अतः यह कथन परस्पर विरुद्र॒ होता है । 
उसके अतिरिक्त; ( तम्दारे मतानुसार ) काम्य- 
अग्निहोत्रादिका अनुष्ठान करते हए ॒तन्त्रसे नि्य- 
अगिहोत्रादि भी उन्ीकिं साथ अनुष्टितं हो जति 
ट । अतः उस परिश्रमखूप दुःखभोगसे ही कम्य- 
अग्निहोत्रादिका फट भी क्षीण ह्यो जायगा, कयो 
वह उक्तके अधीन है | 
यदि पसा मानें किंकाम्य-अगिहोत्रादिका खर्गादि- 
्रा्िख्य दूसरा दही फल होता है तो उनके 
अनुष्ठानम्‌ होनेवले परिश्रमरूप टु ःखको भी निलयकर्म- 
के परिश्रमसे भिन्न मानना आवस्यकं होगा । परन्तु 
्तक्ष प्रमाणसे विद्र होनेके कारण यह नष हो 
सक्ता । क्योकि काम्यकमेकिं अनुष्ठानसे होनेवटे 
परिशरनरूप दुःखसे, केवल नि्यकर्-अनुष्ठानमे 
होनेवाटे परिश्रमख्प टुःखका, मेद्‌ नदय है | 
इसके सिवा दूसरी बात यह भी डे कि जो 
कर्मन व्िह्वितहो्ौर्‌न प्रतिप्रिद्र हो, वदी तत्कार 
पठं नेवादा होता है, शाज्ञव्रिहित या प्रतिविद्ध 
करम तत्काट फर देनेवाया न होता | यदि देता 





राकरभाष्य अध्याय १८ 


न य्व्व्य्च्व्व्व्व्यन्ज्््य्ध्व्य्य--- ~~न ~ 


[+ 


तत्कारुफलम्‌ । भवेद्‌ यदि तदा खर्गादि 
आ+ अदृ्टफलजासने च उद्यमो न खात्‌ । 


अश्निहात्रादीनाम्‌ एष॒ कर्मखरूपाषि 
अनुष्टानायासदुः मात्रेण उपक्षयः । काम्यानां 
च खगादिमहारत्वम्‌ अङ्केतिकतंव्यताद्या- 
धक्ये तु असति परलकामित्वमत्रेण ईति न 
शक्यं कल्पयितुम्‌ । 


तस्माद्‌ न नित्यानां कमणाम्‌ अदृष्टफलाभावः 
कदाचिद्‌ अपि उपपद्यते । अतः च अविदापूव- 
क कर्मणो षिद्या एव शुभख अशचुभख वा 
क्षयकारणम्‌ अरोषतो न ॒नित्यकर्मादुष्ठानम्‌ । 

अविद्याकामवीजं हि सर्वम्‌ एव कमं । तथा 

[+ ~~ (~ ॥ ७, - 

च उपपादितम्‌ । अगिदद्धिपयं कमं विद्र 
द्िषया च सर्वकर्मसंन्यासपूविका ज्ञाननिष्ठा 

न्भौ तो न विजानीतः वेदाकिनाशिनं 
नित्यम्‌ः ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगि- 
नामः -अज्ञानां वर्मसंक्निनाम्‌ः तवित गुणा 
-गणप् वरतन्त इति मता न सञ्जते" तवक्रमाणि 
मनघ्ा संन्यस्यास्ते “नव भरिचिद्रत्‌ करोमीति 
गृकतो मन्येत तच्रित्‌ः अर्थाद्‌ अज्ञः करोमि 
इति । 

आरुरुक्षोः करम कारणम्‌ आरूटख योगखख 
शम एव कारणम्‌ | उदाराः त्रयः अपि अज्ञाः, 


ज्ञानी त॒ आत्मा ए मे मतम्‌ । 

अज्ञाः कर्भिणो गतागतं कामकामा रुभस्ते । 
अनन्याः चिन्तयन्तो मां नित्ययुक्ता यथोक्तम्‌ 
आन्मानम्‌ आकाशकल्पम्‌ अकस्पपम्‌ उपासते । 





४६७ 


=-= 








होता तो खर्गं आदि कोका प्रतिपादन कनेमे ओर 
् फरक बतलनेमे शाख्की प्रवृत्ति नदीं होती । 
कम॑तवमे किसी प्रकारका येद्‌ न होनेपर तथा अंग 
ओर तिकर्तव्यता आदिकी कोई विरेषताः न 
होनेपर भी, केव निव्य-अन्निहोत्रादिका कठ तो 
अनुष्ठानजनित परिश्रमख्य दुःखके उपभोगसे क्षय 
हो जाता है ओर फलेच्छुकतामात्रकी अधिकतासे 
काम्य-अग्निहोत्रादिका स्वर्गादि महाफल होता है, 
एसी कल्पना नद्दीं की जा सकती । 
एतं निव्यकर्मोका अदृष्ट फ़ल नहीं होता वह 
बत कभी भी दद्ध नहीं हो सकती | इसल्यि यह 
सिद्र हआ कि अवियप्रूवक होनेवारे सभी छमद्चभ 
कर्मकरा अरेषतः नाश करनेवाा हेतु, विया (ज्ञान) 
ही है, निव्यकर्मका अनुष्ठान नही । 

क्योकि समी कमं अविद ओर कामनामूर्क 
हे । पा ही हमने सिद्ध किया है, किं 
अक्ञानीका विषय कमं है ओर ज्ञानीका विषय सख 
कर्मसंन्यासुपूर्वक ज्ञाननिष्ठा है । 

"उभौ तो न विजानीतः" वेद्‌ाविनारिनं नित्यम्‌ 
श्ञानयोगेन सांख्यानां कमयोगेन योगिनाम्‌" ` 
अज्ञानां कमंसङ्गिनाम्‌" “तच्ववित्तः "गुणा . गुणेषु 
बतन्त इति मत्वा न सजते' .सर्वकमाणि मनसा 
सन्यस्यास्तेः नेव किञ्चित्‌ करोमीति युक्तो 
मन्येत तच्ववित्‌ः इत्यादि वाक्योके अर्से यही 


सिद्ध होता है, कि अज्ञानी ही पतै कमं करता ङ्ग 
पसा मानता है ( ज्ञानी नहीं ) । 

आर्रकषुके चयि कर्मं क्त्य वतलये है ओर 
आरूटवेः च्य अर्थात्‌ योगस्य पुरुषके व्यि उपम 
कतव्य वतलया है | तथा ( देस भी कहा ह 
किं ) (तीनों प्रकारके अज्ञानी भक्त भी उदार है, 
्ञनी तो मेरा खरूप ही है, पेसा भे मानता हँ | 

कम करनेवाले सकाम अज्ञानी खोग॒ आवागमन 
को प्राप्त होते है ओर अनन्य भक्त निव्ययुक्त होकर 
चिन्तन करते हए आतखरूप, आकाराके सदश, 
सुच निष्पाप परमालाकी उपासना किया करते है । 


४६८ श्रीमद्वगवद्रीता 





ददामि वुद्धियोरं तं येन॒ मामुपयान्ति 
ते| अर्थाद्‌ न कर्मणः अज्ञा उपयान्ति । 
भगवत्कर्मकारिणो ये युक्ततमा अपि 


कर्मिणः अज्ञाः ते उत्तरोत्तरहीनफलत्यागा- 


वसानसाधनाः । 
अनिर्देश्यक्षरोपासकाः तु अद्रे सव- 








'उनको मै वह वुद्धियोग देता हँ जिससे वे 
सुसर प्राप्त दो जाते दहै" इससे यह सिद्ध होता है 
कि कर्मं करनेवाले अज्ञानी भगवानको प्राप्त 
नहीं होते । 

भगवद्‌र्भं कम॑ करनेवाटे जो युक्ततम होनेपर 
भी कमी होनेके नाते अङ्ञानी है, वे चित्त- 
समाधानसे लेकर कर्मफटत्यागपर्यन्त उत्तरोत्तर 
हीन बताये हए साधनसे युक्त होते है । 


तथा नो अनिद्य भक्षरकरे उपासक है वे “अद्वेष 


रत्र परमहसपरिाजकानाम्‌ एव रव्धभग- 


© () (~~ ~ >) ड य ^ 

> र सर्वभूतनाम्‌ः आदिसे टेकर, वारहवें अध्यायकी 

तानाम्‌" इत्यादि आ-अध्यायपरिसमाि उक्त- । वतना आत स 

समाह्तिपर्यन्त बतटाये हए साधनोसे सम्पन्न ओर 

तेरह अध्यायसे लेकर तीन अध्यायोमे वबतलये 
हए ज्ञान-साधनोसे भी युक्त होति है | 


साधनाः ेत्राध्याया्यध्यायत्रयोक्तज्ञान- 
साधनाः; च | 

अधिष्टानादिपश्चहेतकसर्वकमसंन्यासिनाम्‌ अपिष्ठानादि र्पौच जिसके कारण है, एसे समस्त 
| जो संन्यास करनेवाटे है जो आसाके 
एकल ओर अकतलको जाननेषले है, जो ज्ञानकी 
.परानिषठामे खित हो गये है जो भगवत्छरूप ओर 
आत्माके एकवज्ञानकी हरण दहो चुके दै पेसे 
भगवान तच्वको जाननेवाठे परमहंस पिजको- 
को इष्ट-अनिष्ट ओर मिश्र पेसा त्रिविध कर्मफल 
नहीं भिकता । इनसे अन्य जो संन्यास न॒ करने- 
वाले कर्मेपरायण अज्ञानी दै; उनको कर्मका फट 
अवदय भोगना पडता है; यही गीताशालमे कदे 
हए कर्तभ्य ओर अकर्तव्यका विभाग है | 














आत्मेकत्वाकतंखन्ञानवतां परखां ज्ञाननिष्ायां 
वतंमानानां भगवत्त्चव्िदाम्‌ अनिष्टादिकर्म- 


वत्खरूपात्मेकःवशरणानां न भवति । भवति 
एव अन्येषाम्‌ अज्ञानां कर्मिणाम्‌ असंन्यापिनाम्‌ 
इति एष गीताशाचोक्तख कतंन्याकर्तवयार्थस्य 
विभागः । 
अविापूर्कलवं सर्वस्य कर्मणः असिद्धम्‌ 
इति चेत्‌ । 
न, व्रद्महत्यादिवत्‌ । यद्यपि लाच्ात्रगतं 


पृ०--सभी कर्मेको अविदामूलक मानना युक्ति- 
सद्नत नहीं है । 

उ०- नही, व्रहमहव्यादि निषिद्ध कर्मेकी भांति 
( सभी कमे अव्ियामूटक है ) निव्यकम ययपि 
शाचप्रतिपादित हतो भी बे अविायुक्त पुरुषके 
नियं कर्मं तथापि अ्रिद्यावत एव भवति । | दी कम द। 
यथा प्रतिषेधयाद्चावगतम्‌ अपि ्रह्महत्यादि- | जसे प्रतिपेध-दाखसे कदे हए भी अनर्थके 
कारणद्प व्रह्यादि निषिद्ध कर्म अविधा ओर 


लक्षणं कमं अनर्थकारणम्‌ अविदयाकामादिदोष- | कामनादि दोपेपि युक्त पुरक दारा ही हो सवते ह 
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वतो भवति अन्यथा प्रवरृच्यनुपपत्तेः तथा 


नित्यनेमित्तिक काम्यानि अपि इति । 
व्यतिरिक्तात्मनि अज्ञाते प्रवृत्तिः नित्या- 


दिकर्मसु अनुपपन्ना इति चेत्‌ । 
न, चलनात्मकस्य कर्मणः अनात्मकर्त- 


कस्य अहं करोमि इति ग्रवृत्तिदशंनात्‌। ` 
~ $ [पि ¶ [र अ, [7 
देहादिसंघाते अहं प्रत्ययो मोणो न मिथ्या 


इति चेत्‌। न, तत्कार्यं अपि गोणत्वोपपत्तेः 
आत्मीये देहादिसंघाते अरप्रस्ययो गौणो 
यथा आल्मीये पुत्रे “आत्मा वे पृत्र नामातिः 
८ ते० लं० २। ९2 ) इति, रोके च अपि मम 
प्राण एव अयं गौः इति तद्द्‌ न एव अयं 
मिथ्याप्रत्ययः मिथ्याप्रत्ययः तु स्ाणुपुरूषयोः 
अगृद्यमाणविशेषयोः । वः प 
न गौणग्रत्ययस्य ख्यक्रायाथेत्वम्‌ अधि- 
करणस्तुत्य्थस्ाद्‌ लक्नोपमाशब्देन । 


यथा वहो देवदत्तः अग्निः माणवक इति 

सिंह श अग्निः इव करोयपेजगस्यादिसामान्य- 
( ¢ 

बृ्याद्‌ देवदत्तमाणवकाधिकरणस्त॒त्यथम्‌ एव, 


न त्‌ िहवार्यम्‌ अग्निका वा गोणशब्दप्रत्यय- 








उसी प्रकार नित्यनैमित्तिक ओर काम्य आदि 
क्म भी, अविद्या ओर कामनासे युक्त मनुष्यसे 
ही हो सक्ते हैँ । 

¶०-परन्तु आमाको शरीरस प्रथक्‌ समञ्च 
त्रिना निव्य-नैपित्तिक आदि कमेमिं प्रवृत्तिका होना 
अपम्भव है | 

उ०-यह कहना ठीक नही, क्योकि आत्मा 
जिसका कर्ता नहीं है पेसे चरनरूप कर्मभे (अन्ञानिर्यो- 
की ) भँ करता दह रेसी प्रवृत्ति देखी जाती है । 

यदि कहो किं शरीर आदिम जो अहंभाव है 
वह गौण दहै, मिथ्या नहीं है। तो रेसा कहना 
ठीक नही, क्योकि सा माननेसे उनके कार्यम भी 
गणता सिद्ध होगी । 

प०-जेसे हे पुत्र! तु मेरा आसी हैः इस 
श्रुतिवाक्यके अनुसारः, अपने पुत्रम (अहंभावः होता 
हे तथा संप्ासे भी जसे व्ह गौ मेरा प्राण ही 
है” इस प्रकार प्रिय वस्तुमे “अहंभावः होता देखा 
जाता है, उसी प्रकार अपने शरीरादि संघातम भी 
अहंभाव गौण ही है । यह प्रतीति मिथ्या नहीं है । 
मिध्या प्रतीति तो वह है कि जो स्याणु ओर पुरुषके 
सेदको न जानकर स्थाणुमं पुर्षकी प्रतीति होती हे । 

उ ०-८ यह कहना ठीक नही, क्योकि ) गौण 
प्रयोण टुप्तोपमा शब्दद्वारा अधिकरणकी स्तुति 
करनेके च्य होता है, इसच्यि गौण प्रतीतिंसे सुख्यके 
कार्यकी सिद्धि नहीं होती । 

जसे कोई कहे कि देवदत्त सिंह है, या वार्कः 
अग्नि है, तो उसका यह कहना, "देवदत्त धिंहके 
सदृश बरूर ओर बार्क अग्निक समान पिङ्ग (गोर) 
वर्ण, इस प्रकारी समानताके कारण देवदत्त ओर 
वाट्करूप अपिष्ठानकी स्तुतिकि च्ि ही है| 
क्योकि गौण शब्द या गौण ज्ञानसे कोई सिंहका 
कार्य ८ किंसीको भक्षण कर॒ जना) या 
अनिका कार्य ८ किंसीको जला डार्ना ) 


निमित्तं किंचित्‌ साध्यते, मिथ्यप्रत्ययकायं 
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सिद्ध नहीं किया जा सकता | परनतु गिश्या 
्रस्ययका कायं ( जन्म-मरणश्य ) अनर्थ, ( मनुष्य ) 
अनुभव कर रहा है । 

इसके सिवा गौण प्रतीतिके पिषयको मनुष्य 
एसा जानता भी है किं वास्तवमे यह देवदत्त सिंह 
न्ह है ओर यह वाल्क अगि नहीं है । 

८ यदि उपयुक्त प्रकारसे शरीरादि संघातम भी 
आत्मभाव गौण होता तो ) उरीरादिके संबातखूप 
गोण आसाद्रारा किये हए करम, अहंभावके सुर्य विष 
आत्मके किये हए नहीं माने जते । क्योकि गौण सिंह 
(देवदत्त) ओर गौण अनि (वाल्क ) दवारािये हए कप 
मुख्य सिंह ओर अग्निके नहीं माने जाते | तथा उस 
्रूरता ओर पिङ्गर्तादरार कोई मु्य सिंह ओर पु्य 
अगनक्रा कार्यं नहीं किया ला सकता, क्योकि तरे 
केवर स्तुतिके व्यि कहे हए होनेसे दीनशक्ति ॐ । 

जिनकी स्तुति की जाती है वे ( देवदत्त ओर 
वाठक ) भी यह जनते हैँ कि भैं सिंह नहीं 
भे अग्नि नहीं दु तथा (सिंहका कर्म मेरा नहीं हे, 
“अग्निका कुमे नहीं है ।› इसी प्रफार { वदि 
रारीर आदिमं गौण भावना होती तो ) संघातके कर्म 
सञ्च मुख्य आलाके नहीं है रेसी ही प्रतीति हनी 
चहिये थी, एेसी नदीं कि भै कर्ता 2 “मेरे कर्म 
है ( तरां यह सिद्ध इआ किं शरीरमे अ्म- 
मव गौण नही, मिथ्या है ) | 

यत्‌ च आहु; आत्मीयेः स्मृतीच्छाप्रयततैः । जो पेसा कहते है कि अपन स्मृति, इच्छा ओर 
कमहेतभिः आत्मा करोति इति । न, तेषां | प्रयल ४ करमहेतुओंके द्वारा आत्मा कार्म क्रिया 
नि नण , | कर्ता हे, उनका कयन दीक नहीं; क्योकि ये सत 
मभ्याप्रत्ययपूतकत्वात्‌ । मिथ्याप्रत्ययः हिका प्रतीतकः ही होने ह । वराय 
निमिततेटनिष्टानुभूतक्रियाफलजनितसंसार | इच्छा ओर प्रय आदि सब मिथ्या प्रतीतिसे होने. 


6 ९ वाले, _ इषट-अन्ष्टर्ूय अनुभूत कर्मफरजनित 
पूवंका हि स्मृतीच्छाप्रयत्नादयः । संस्करोको, स्कर ही होते है । 
थथा असन्‌ जन्मनि देहादिसंघाताभिमान-। जिस प्रकार इस वर्तमान जन्ये धर्म, अधर्मं ओर 
तात प उनके फलका अनुभव (घुल-द्‌ःख ) शरीरादि संघातम 
रागदर्षां तर : नि 
रा द्वेषादिकृतो धमाधर्मो त्फलायुभवः च आलब्ध ओर राग- दषादिद्रारा किये हए होते है, वरेसेदी 
तथा अतीते अतीततरे अपि जन्मनि इति | भूल जन्भ ओर उतसे पलक जन्मेमि भी चे | 


तु अनर्थम्‌ अनुभवति । ॥ 
गोणप्रत्ययविषयं च जानाति न एष धिंहो 


देवदत्तः खद्‌ न अयम्‌ अग्निः माणवक्‌ इति। 

तथा गोणेन देहादिसं घातेन आत्मना छतं 
कथं न घख्येन अहपरत्ययविषयेण आत्मना 
कृतं खात्‌ । न हि गोणसिहागनिम्यां कतं 
कम॑ुर्यसिंहाग्नभ्यां कृतं खात्‌ । न च 
करो्येण॒वेद्गलयेन वा पुख्यिहाम्योः 
काथं किंचित्‌ त्रियते स्तुयर्भत्वेन उप- 
क्षीणत्वात्‌ । 

स्तूयमानो च जानितो न अहं सिंहे न 
अहम्‌ अग्निः इति, न सिह कर्म मम अग्नेः 
च इति, तथा न संघातख कर्म॑ मम ञस्यख 
आत्मन इति प्रत्ययो युक्ततरः खाद्‌ न पुनः 


अहं कृती मम कर्मं इति | 


- 
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| 


अनादिः अविद्याकृतः संसारः 


अनागतः च अनुमेयः | 


ततः च सर्॑कर्मसंन्यासाद्‌ ज्ञाननिष्ठायाम्‌ 


आत्यन्तिक्रः संसारोपरम्‌ इति सिद्धम्‌ । 


वरि्यातमकत्वात्‌ च देहाभिमानख तन्नि 
छतो देहालुयपततेः संसारानुपपत्ति; । 
देदादिसंघाते आत्माभिमानः अविचयात्मकः। 
हि लोके गवादिभ्यः अन्यः अहं म्तः 
च अन्ये गवादय इति जानन्‌ तेषु अहम्‌ इति 
प्रत्ययं मन्यते कश्चित्‌ । 

अजानन्‌ त॒ खणो पुस्षविज्ञानवद्‌ 
अविवेकतो देहादिसंघाते कुर्याद्‌ अहं इति 
प्रत्ययं न विवेकतो जानन्‌ । 

यः तु जात्म गे पृत्रनामाि"(ते० ०२९8) 
इति पुरे अदप्रत्ययः स तु जन्यजनकसंवन्ध- 
निमित्तो गोणः । गौणेन च आत्मना भोजना- 
दिवत्‌ परमार्थकायं न॒ शक्यते कलं गोण- 
सिंहाग्निभ्यां युख्यर्सिंहाग्निकायवत्‌ । 


अद्ष्टव्िषयचोदनाप्रामाण्याद्‌ आत्मकर्तव्यं 


गौणेः देदेन्द्ियात्मभिः क्रियते इति चेत्‌ । 


न, अविदयाकृतात्मकत्वात्‌ तेषाम्‌ । न गौणा 


आत्मानो देहेद्रियादयः । 
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इस न्यायस्े यह अनुमान करना चाहिये कि यह 
बीता हआ ओर अगे होनेवाटा ( जन्म-मरणख्प ) 
ससार अनादि एवं अषियाकर्तैक ही है । 

इससे यह सिद्ध होता है, कि ज्ञाननिष्ठ सर्व- 
कमक संन्याससे संसारकी आत्यन्तिक निवत्त हो 
जाती हः क्योकि देहाभिमान अविदयारूप है अत 
उसम। निदृत्ति हो जानेपर शरीरान्तरकी प्राप्ति न 
होनेके कारण ८ जन्म-मरणरूप ) संपतारकी प्राप्ति 
नहीं हो सकती । 

शरीरादि संघातम जो आतामिमान है वह 
अवि्रूप है क्योंकि संसारम भी भं नौ आदिसे 
अन्य दर ओर गौ जादि वस्त सु्षसे अन्य है 
स्ता जाननेवाठा कोई भी मनुष्य उनमें एसी बुद्धि 
नदी करता कि ष्य मेँ ह | 

न जाननेवाटा ही स्थाणुमे पुरुपकी श्रान्तिके 
समान अविवेकके कारण शरीरादि संधातमे शनै 
ह सा आत्ममाव कर्‌ सकता है; पर विवेकपूर्वैक 
जाननवाखा नहं कर सकता । 

तथा पुत्रम जो हे पुत्र ! तू मेरा आत्मा ही हैः 
देती अत्मवुद्धि है, वह॒ जन्य-जनक-सम्बन्धके 
कारण होनेवाली गौण बुद्धि है, उस गोण आत्मा 
(पुत्र) से भोजन आदिकी भोति कोई स्य कार्य नहीं 
करिया जा सकता । जसे किं गौण धिह ओर गौण 
अगिरूप देवदत्त जोर बाख्कदवारा, सुख्य सिंह ओर 
मुख्य अग्निका कायं नहीं किया जा सकता । 

¶०-स्र्गादि अदृष्ट पदा्थकि व्यि कर्मोका 
विधान करनेवाटी शरुतिका प्रमात्व दोनेसे, यह 
तिद्ध होता है कि शरीर-इन्दिय आदि गौण आ्माओं- 
के दवारा सुख्य आस्के कायं किये जाते है । 

उ ०-एेसा कहना ठीक नही, क्योकि उनका 
आतल अवि्क्तक है । अर्थात्‌ शरीर, इस्दिय 
आदि गोण आत्मा नहीं है ( किन्तु मिथ्या है ) । 


------___________--__-________~--~~~~___ ~ 
१. जसे पुत्रके भाजन करनेसे पिता वृत्त नहीं हो सकत। उसी प्रकार गोण आत्मासे मुख्य आत्माका को$ 


भी कायं नदीं हो सकता । 
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[= ---- 
----- 





कथं तहिं । =-= 1 कपि (मजस) कसे होता| फिर (इनमे आत्मभाव ) कैसे होता है । 


मिथ्याप्रत्ययेन एव अगस्य आत्मनः 

















उ०- मिथ्या प्रतीतिसे दी संगरहित आघ्माकी 
| मानकर, इनमे आत्मभाव किया जाता हे 
क्योकि उस मिध्याप्रतीतिके रहते इए ही उने 
आलमावक्री सत्ता है, उत्के अभावसे अत्मिमावना- 
चला भी अभाव हयो जाता है| 


सङ्गत्यात्मत्वम्‌ आपाद्यते तद्भावे भावात्‌ 


तदभावे च अभावात्‌ । 


अविवेकिनां हि अज्ञानकाञे वालानां च्यते | अभिप्राय यह करि मू अङ्ञनियोका दी 
अ्ञानकालमे भ्न वडा हूः मे गोर &' इस प्रकर 
दार इन्दिय आदिके संघातम अत्माभिमान दला 
जाता है । पस्तु भ शरीरादि संघातसे अल्ग ह" णसा 
सप्चनेवाले विवेकरीखोकी, उस समय शरीरादि 


संघातम अहं-ुद्धि नी होती | 


दीर्घः अहं गौरः अहम्‌ इति देहादिसंघाते 
अप्रत्ययो न तु विवेकिनां अन्यः अहं 
देहादिसंघाताद्‌ इति ज्ञानवती तत्काटे 
देहादिसंघाते अप्रत्ययो भवति । 

तसाद मिथ्याप्रत्ययामावे अभावात्‌ तत्कृत | सतय मिष्यप्रतीतिके अभावसे देदासबुद्धिः 
8 अमाव ह्यो जनके कारण, यह सिद्ध होता है कि 
एवे न गणः । शाशीरादिमे आत्मवुद्धि अवियाकृत ही है, गोण नही । 

जिनकी समानता ओर विदोषता अल्ग-अट्न 
समञ्च ठी गयी है पेसे सिंह ओर देवद त्म या अग्नि 
ओर वाक्क आदिमे दही गोण प्रतीति या गौण रष्द- 
का प्रयोग हो सक्ता है; जिनकी समानता ओर 
व्रिरोषता नहीं समश्ची गयी उनमे नहीं । 


। परथगगृह्यमाणविशेषसामान्ययोः हि पिंहदेव- 
दत्तयोः अग्निमाणवकयोः वा गोणः प्रत्ययः 
शब्दश्रयोगो वा खाद्‌ न अग्रद्यमाणस्तामान्य- 
विशेषयोः । 

यत्‌ तु उक्त श्रुतिप्रामाण्याद्‌ इति । न, तत्‌ तमने जो कहा कर श्ुतिको प्रमाणरूप माननेसे 
यह्‌ पक्ष सिद्ध होता है कि वह भी टीक नहीं; क्योकि 
। प्रमाणता अदृष्टविषयक है । अर्थात्‌ प्रयक्षादि 
प्रमाणोसे उपटब्ध न होनेवाले अग्निहोत्रादिके, सष्यः 
साधन ओर सम्बन्धक विषयमे ही श्रुतिकी प्रमाणता 
हे; प्र्यक्ादि प्रमाणोसे उपटब्ध हो जानेवाटे विषर्यो- 
मे नहीं । क्थोकति श्रुतिकी प्रमाणता अदृ विषयक 
दिखलनेके च्यि ही है ( अर्थात्‌ अप्रलक्ष विषयक 
बतलाना ही उसका काम है ) । 


प्रामाण्यस्य अदृष्टविषयत्वात्‌ । प्रतयक्षादि- 
प्रमाणालुपरुन्धे हि विषये अग्निहोत्रादि साघ्य- 
साधनसंबन्धे श्रतेः प्रामाण्यं न प्रतयक्षादिविषये 
अदष्टद्नार्थत्वात्‌ प्रामाण्यसख । 

तसाद न चष्टमिथ्याज्ञाननिमित्तसख अद घुतरं देहादि-संघातमे, पर्क्ष ही मिष्या क्ञानसे 


मरत्ययस्य देहादिसंघाते गौणत्वं करपधितुं | होनेवाटी अरहप्रतीतिको, गोण मानना नहीं बन 
शक्यम्‌ । सकता । 
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` ग कन्त हि शरतिशतम्‌ अग्रि शीतः अग्निः | 


अप्रकाशो वा इति शुषत्‌ प्रामाण्यम्‌ उपेति । 
यदि बरूयात्‌ शीतः अग्निः अप्रकाशो वा इति 
तथापि अर्थान्तरं भरतः विवक्षितं कर्य 
आमाण्यान्यथातुपपत्तेः न तु प्रमाणान्त 
विरुद खवचनविरुदधं वा | 


कमणो मिथ्परप्र त्ययवत्करटंकलात्‌ क्त: 
अभवे श्रुतेः सप्रामाण्यम्‌ इति चेत्‌ । 
न, ब्रहमवि्यायाम्‌ अर्थवस्वोपपत्तः । 


कर्मवरिधिशरुतिवद्‌ 
अभ्रामाण्यप्रसङ्ग इति चेत्‌ | 


चहमविचाविधिश्ुतेः 


| 

न, वाधक्रप्रत्ययाचुपयत्तेः | यथा बह्मविचा- | 
विंधिश्रुत्या आत्मनि अवगते देहादिसंघाते 
अहं ` प्रत्ययो वाध्यते तथा आत्मनि एव | 


= _ (~ 9८ | 
आत्मारगतिः न कदाचित्‌ केनचित्‌ कथंचिद्‌ | 


[= ¢ (= ~  ( 
अपरि वाधितं शक्या एलाव्यतिरे्ावगतेः । 





यथा अग्निः उष्णः प्रकाश्चः च इति । 

¢ (५ प (९) पूः (3 
। न च कमंविधिश्चुतेः अप्रामाण्यम्‌, पूर्वपूर्वं 
प्रवृत्तिनिरोधेन उत्तरोत्तरापूरवप्रव्॒तिजननख 
मत्यगात्मामिशु््हुत्पादनार्थलात्‌ । 
मिथ्यात्वे अपि उपायखय उपेयसत्यतया 





सत्यत्वम्‌ एव॒ खाद्‌ यथा अर्थवादानां 


विधिरोषाणाम्‌ । 


री० गां° भा० ६०- 





बाधक प्रत्यय नहीं हो सकता । 
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क्योकि अग्नि ठण्डा है या अप्रकादाक है" एेसा 
कटनेवारी सैकड़ों श्रुतिं भी प्रमाणप नदीं 
मानी जा सकतीं । यदि श्रुति देस्ा कहे किं “अग्नि ` 
रण्डा है अथवा अप्रकाशक है, तो रेता भान छना 
चाहिये किं श्रृतिको कोई ओर ही अर्थं अभी है । 
कंथोकि अन्य प्रकारसे उसकी प्रामाणिकता तिद्ध नहीं 
दो सकती । परन्तु प्र्क्षादि अन्य प्रमाणोके 
विद्ध या श्ुतिके अपने वचनोंके विद्ध श्रुतिके 
अर्थकी कल्पना करना उचित नहीं 

¶०-कर्म, मिथ्या, ज्ञानयुक्त॒पुरूद्रार दी 
किये जानेवाले है, एषा माननेसे बास्तवमे कर्ताका 
अभाव हो जनके कारण श्रुतिकी अप्रमाणता 
अनर्थकता ) ही सिद्ध होती है पेता कहे तो ? 

उ ०- नरह, क्योकि व्रह्मवियमिं उसकी सार्थकता 
सिद्ध होती है | 

¶०-कमविधायक श्रतिकी भोति त्रह्मव्िचा- 
विधायक श्रुतिकी अप्रमाणताका प्रसङ्ग अ जायगा, 
एसा मानें तो ? 

उ०-यह ठीक नही, क्योकि उसका कोई 
अर्थात्‌ जैसे 
नहवियाविधायक शतिद्रारा आमसाक्षत्कार 
हो जनेपर्‌, देहादि संघातम आसघुद्धि बाधित हो 
जाती है, वेसे आलामे ही होनेवाल आलमावकां 
बोध किसीके द्वारा किं भी कामे किंस प्रकार भी 
बाधित नहीं करिया जा सकता । क्योकि वह आलज्ञान 
स्वयं ही फठ है, उससे भिन्न किसी अन्य फलकी प्राति 
नहीं है, जसे अनि उष्ण ओर प्रकादसखरूप ह 

इसके सिवा ( वास्तवमे ) कर्मविधायक शति भी 
अप्रामाणिक नहीं है, क्योकि वह पवू ( सवाभ 
विक ) प्रवृत्तियोको रोक रोककर उत्तरोत्तर नथी-नथी 
( शालीय ) प्रवत्तिको उत्पन्न करती इई ८ अन्तमं 
अन्तःकरणकी द्धिद्ारा साधकको ) अन्तरातमाके 
सम्युल करनेवाी प्रृत्ि उत्पन्न करती है । अतः 
उपाय मिथ्या होते हए भी, उपेयकी सघयतासे, उसक्की 
सव्यता ही है; जैसे किं विधिवाक्यके अन्तमे कहे 


जानेवाले अथवादवाक्योकी सत्यता मानी जाती है | 









~~ 





लोके अपि वालोन्मत्तादीनां पय आदा 
पाययितव्ये चूडावधनादिवचनम्‌ । 

प्रकारान्तरखानां च साक्षाद्‌ ` एष प्रामाण्य 
सिद्धः प्राग्‌ आत्मज्ञानाद्‌ देहाभिमाननिमित्त- 
प्रत्यक्षादि प्रामाण्यवत्‌ । 

यत्‌ त॒ मन्यसे खयम्‌ अव्य्रियमाणः 
अपि आत्मा संनिधिमात्रेण करोति तद्‌ एव 
च मुख्यं क्तैखम्‌ आत्मनः यथा राजा 
युध्यमानेषु योधेषु युध्यते इति प्रसि 
अयुध्यमानः 
पराजितः 


खयम्‌ 
अपि संनिधानाद्‌ एव जितः 
च इति च तथा सेनापतिः 


एव॒ करोति क्रियाफएरसंवन्धः 


वाचा 
च रज्ञः 
सेनापतेः च दष्टः, यथा च ऋलिकरम 
यजमानख, तथा देहादीनां कम॑ आत्मकृतं 
स्यात्‌ तस्फरुख आतमगामितवात्‌ |. 

यथा च भ्रामक्खय रोदभ्रापयितताद्‌ 
अव्यापृतख एव युख्यम्‌ एव कठत्वं तथा च 
आमन्‌ इति । 

तद्‌ असत्‌, अङक्वतः काकप्रसज्ञात्‌ । 


कारकम्‌ अनेकप्रकारम्‌ इति चेत्‌ । न 
राजप्रभृतीनां सख्यस्य अपि कठंखसख 


(९ > 
दशनात्‌ । राजा तावत्‌ खन्यापारेण अपि 


युध्यते योधानां योधधित्त्वेन धनदानिन च 


युख्यम्‌ एव कर्तं तथा = 


भोगे । 


गवद्रीता 


= ------ 








रोकन्यवहारम भी ८ देखा जाता हे कि ) उन्मत्त 
ओर वाल्क आदिको दूध आदि पिटनेके टि 
चोटी वढने आदिकी बात कदी जाती है । 

तथा आसक्ञान होनेषे पहटे, देहामिमान- 
निमित्तका प्र्यक्षादि प्रमाणोके प्रमाणत्रकी ति 
प्रकारान्तस्मे खित ८ कर्मविधायक ) श्रतियोर्क 
साक्षात्‌ प्रमाणता भी सिद्ध होती है । 

तुम जो यह मानते हो, किं आत्मा स्यं त्रिया 

रता आ भी सन्निधिमात्रसे कमं करता हे 
यही आत्माका मुख्य कर्तापन है । जसे राजा स्वयं 
युद्ध न करते इए भी सन्िधिमात्रसे ही अन्य 
योद्धाओंके युद्ध करनेसे राजा युद्ध करता है, रसे 
कहा जाता है तया भवह जीत गया, हार गयाः 
रसे भी कहा जाता है । इसी प्रकार सेनापति भी केवट 
वाणीसे ही आज्ञा करता है | पिर भी राजा ओर 
सेनापतिका उस क्रियके फठ्से सम्बन्ध हता 
देखा जाता है । तथा जैसे ऋलिकूकै क्म यजमानके 
मने जते है, वैसे दी देहादि संघातके कमं अत्म- 
कृत हौ सकते है, क्योकि 
ही मिल्ता है । 


उनका फर आत्मक 









तया जैसे भ्रामक ( श्रमण करानेवाटा चुम्वक ) 
खयं क्रिया नहीं करता, तो भी वह रोहेका चखन- 
वाटा हैः इसय्यि उसीका मुख्य कर्तापन है वैसे दी 
आत्माका स्य कर्तापन है । 

देषा मानना ठीक नहीं, क्योकि ेसा माननेसे 
न कोनेवाेको कारक माननेका प्रसङ्ध आ जायगा । 

यद्वि कहो कि कारक तो अनेक प्रकारके होते 
है, तो भी तम्दारा कहना ठीक नहीं; क्योकि 
राजा आदिका स॒ख्य कर्तापन भी देा जाता 
है । अर्थात्‌ राजा अपने निजी व्यापारदारा भी 
यदध करता है तया योद्धाओंसे युद्ध कराने ओर 
उन्दं धन देनेसे भी निःसन्देद उसका मुख्य 
क॒र्तापन है, उसी प्रकार जय-पराजय आदि फट- ` 
मोगेमे भी उसकी सुख्यता है । 
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तथा यजमानख अपि प्रधानत्यागेन 
दकषिणादानेन च मुख्यम्‌ एव कर्वम्‌ । 
तसाट्‌ अव्याप्तस्य कतेत्वोपचारो यः 
स गोण इति अव्गम्पते | यदि भरुख्यं 
(९ 
कृतत्व खव्यापरलक्षणं न उपलभ्यते 
राजयजसान्रभृतीनां तदा सन्निधिमात्रेण 
अपि कर्तं घुख्यं परिकरप्येत यथा आमक 


रौहभरामणेन न तथा राजगरनमानादीनां 
सव्यापारो न उपलभ्यते । तसात्‌ संनिधि- 


मात्रेण अपि कतं गौणम्‌ एव | 

तथा च सति तत्फरक्षवन्धः अपि गौण 
एव खात्‌ । न गोंणेन युख्यं काथं निर्वत्यते | 
तसाद असद्‌ एव॒ एतद्‌ गीयते देहादीनां 
व्यापारेण अन्याप्रत अत्मा कर्ता भोक्ता च 
स्याद्‌ इति । 

भ्रान्तिनिमित्तं त॒ सर्वम्‌ उपपदते । यथा 
स्प्ने मायायां च एवम्‌ । न च देक्षचासमा- 
प्रत्ययभरान्तिसंतानविच्छेदेषु सुपु्िसमा- 
ध्यादिषु कत॑खभोक्ठत्वादिः अनर्थं उपलभ्यते | 

तक्ष!द म्रान्तिप्रत्ययनिमित्त एव अयं 
संसारभ्रसो न त परमाथं इति सम्यण्दश्यनाद्‌ 


अत्यन्तस्‌ एव उपरम इति सिद्धम्‌ ॥ ६६ ॥ 


वसं ही यजमानका भीं प्रपान आहूति खं 
देनेके कारण ओर दक्षिणा देनेके कारण निःसन्देद 
मु्य कर्तृ है | 

इससे यह निश्चित होता दै कि क्रिय 
रहित वस्तुमे जो कर्तापनका उपचार है वह गौण 
दै । यदि राजा ओर यजमान आदिमं खव्यापार- 
ङ्प पल्य कर्तपिन न प्राया जाता तो उनका 
सनिषिमात्रसे भी थुख्य कतपिन मना जा सकता 
धा, जसे गि कोहैको चखनेमे चुम्बकका सन्निधि- 
मा्रसे मुष्य कर्तापन माना जाता है, पर्तु चुम्बकः 
की मति राजा ओर यजमानका खन्यापार उपटन्छ 
न होता हो-एेसी वात नीं है ! सुतरां सन्निधि- 
मत्रसे जो कर्तापन है वह भी गौणदहीहै। 

ठेसा होनेसे उसके फल्का सम्बन्ध भी 
गौण दही द्योगा;, क्योकि गौण कर्तद्ार 
मुख्य कायं नहीं श्रिया जा सकता । अतः यह 
भिध्या ही कटा जता दहै कि ननिष्रिय अत्मा 
देहादिकी क्रियासे कर्ता-मोक्ता हो जाता है |? 


परन्तु ्रान्तिके कारण सव कुछ हो सकत 
है । जैसे क्रि खप्न ओर पायें होता है । प्रतु 
रीरादिमें आसबुद्धिरूप अक्गान-सन्ततिका विच्छेद 
हो जानेप्र सुश्रि ओर समाभि आदि अवस्ाओमे 
कर्तृल, भोक्तृत्व आदि अनथ उपट्व्ध नहीं ह्येता । 

इससे यह सिद्ध हआ, कि यह संपतारथन 
निधया ज्ञन-निमित्तक दी है, वास्तविक नहीं, अत 
ूणं॑तंचक्ञानसे उक्षकी आव्यन्तिक निरृति ज्ञे 
जती हे ॥ ६६ ॥ 


५.2 -- 


सर्व॑ गीताश्राथम्‌ उपहत्य असित्‌ | 


अध्याये विगेपतः च अन्ते इह यासा 
दा्व्वाय संध्ेपत उपसंहारं कृत्वा अथ इदानीं 


ओच्वम्प्रदायविधिम्‌ आह-- 


इस अटारहव अध्यायमे समस्त गीताशाखके 
अर्थका उपहार करके फिर विरेषरूपसे इस अन्तिम 
स्टोकमे शाखवे अभिप्रायको द्द्‌ करलेके च्यि 
संकषेपसे उपसंहार करके अव शाख-सम्परदायदी 


¦ ~ ~ = 
1 वाध बतत ह | 
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इदं ते नातपस्काय -नाभक्तय कदाचन । 
न चाशुश्रूषवे वाच्यं न च मां योऽभ्यसूयति ॥ ६७ ॥ 
इ्दं शालं ते तव॒ हिताय मया उक्तं तेरे हितके व्यि अर्थात्‌ संसारका उच्छेद करनेके 
सारतिन्लि्ते > य्यि कह ह॒ शाख, तपरहित मनुष्यको 
संसारविच्छित्तये अतपस्काय तपोरदिताय न | =! कथा इं चट शा) तत्त मु 
_ नी नहीं सुनाना चाहिये । ईस प्रकार (न वाच्यम्‌? इस 
वाच्यम्‌ इति व्यवहितेन संवध्यते । व्यवधानयुक्त पदसे "नः का सम्बन्ध है । 
तपखिने अपि अभक्ताय गुरुदेवभक्तिरदिताय तपखी होनेपर भी जो अभक्त हो अर्थात्‌ गुरु 
या देवतामे भक्ति रखनेवाटा न हो उसे कभी- 
किसी अवस्थामे भी नही सुनाना चाये । 
भक्तः तपखी अपि सन्‌ अशुशरूषः यो | मक्त ओर तपखी होकर भी जो शुश्रूष ( सुनने- 
भवति तसे अपि न वाच्यम्‌ । का इच्छुक ) न हो उसे भी नदीं सुनाना चाहिये | 
तचयोमां वासुदेवं प्राकृतं मनुष्यं मल्ा| तथा जो सञ्च वाुदेवको प्राकृत मनुष्य 
मानकर, मुञ्में दोषदृष्टि करता हो, मुञ्चे ईधर न 
जाननेसे, सुमे आसप्ररंसादि दोषोका अध्यारोप 
ॐ ् ©. > 
मम्‌ ईशवरतम्‌ अजानन्‌ न सहते असो अपि | करके, मेरे ईशरलको सहन न कर सकता हो वह 
अयोग्यः तस्मै अपि न वाच्यम्‌ । भी अयोग्य है, उसे भी ( यह शाल ) नहीं सुनाना 
- चाहिये । 











कदाचन कसा चिद्‌ अपि अवस्थायां न वाच्यम्‌ । 


अभ्यसूयति आत्मप्रशंसादिदोषाध्यारोपणेन 










भगवति भक्ताय तपस्िने शशरूप 
अनघ्रयवे च वाच्यं शाल्लम्‌ इति 


गम्यते | 


अर्थापत्तिसि यह निश्चय होता है कि यह 
शाञ्च भगवानूमे भक्ति रखनेवटे, तपसी, दुश्रूषा- 
युक्त ओर दोष-दृष्टिरहित पुरषको ही सुनाना 
चाहिये | 

तत्र मेधाविने तपस्विने वा इति अनयोः 
विकस्पद्शेनात्‌ शशरूषाभक्तियुक्ताय तपस्विने 
तद्युक्ताय मेधाविने वा वाच्यम्‌ । ओ॒शरषाभक्ति- 
वियुक्ताय न तपस्विने न अपि मेधाधिने 


वच्यम्‌ । 


अन्य स्पृतियोम मेधावीको या तपखीको, इस 
प्रकार इन दोनोका विकल देखा जाता दै, इसल्यि 
यह समञ्चना चाहिये कि ुशरूषा ओर भक्तियुक्त 
तपद्वीकोो अथवा इन तीनों गणोसे युक्त मेधावीको 
यह शाख छुनाना चाहिये । छुश्रूषा ओर भक्तिसे रहित 
तपद्ली या मेधावी किसीको भी नहीं सुनाना चाहिये । 
भगवानम दोष-दृष्टि रखनेवाठा तो यदि सर्वगुण- 

~ रि सम्पन्न हो, तो भी उसे नहीं सुनाना चये । गुर- 
किमति च यश्रूषा जर भक्तियुक्तं पुरुषको ध सुनाना चाहिये । 
वाच्यम्‌ इति एष शाखसम्प्रदायविधि; ॥ ६७1} । ₹ प्रकार यह शाल्ल-सम्प्रदायकी विधि है 1 ६७ ॥ 

~ --व्कङर्कर्रस्-- 


भगवति अघयायुक्ताय समस्तगुणवते 
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संपरदायख करतुः फलम्‌ इदानीं आह - | 


य॒ इमं 
भक्ति मयि 
प इमं यथोक्तं परमं निःश्रेयसार्थं 
केरवाजंनयोः संबादरूपं ग्रन्थं गद्यं भोय 
मद्कतषु मयि भक्तिमत्सु अभिधास्यति 
वक्ष्यति ्रन्थतः अर्थतः च खापयिष्यति 
इत्यर्थः । यथा त्वयि सथा । 


भक्तेः पुनः ग्रहणात्‌ तद्धक्तिमात्रेण 


केवलेन श्ाक्तपप्रदाने पात्रं भवति इति गम्यते । 
कथम्‌ अभिधाखति इति उच्यते-- 
सक्तिं मपि प्रां कृवा भगवतः परमगुरोः 
सूषा सया क्रियते इति एवं कृत्वा इत्यर्थः । 
तस्थ इदं फलं माम्‌ एव एष्यति सुच्यते एव 
अत्र स्यो न कर्तव्यः ॥ ६८ ॥ 


४ ७७ 


अब इस शाख-परम्पराको चखानेवारोके च्यि 
फट वतदते है - 


परमं गद्यं मद्भकूष्वभिधास्यति । 
परां कत्वा मामेवेष्यत्यसंशयः ॥ ६८ ॥ 


जो मनुष्य, परम कल्याण जिसका फर है रेसे 
इस उपयुक्त कष्णार्जुन-संवादरूप अत्यन्त गोप्य 
गीतम्रन्थको सक्षम भक्ति रखनेवाले भक्तोमं 
घुनवेगा-- म्रन्थरूपसे या अर्थरूपसे स्थापित 
करेगा, अर्थात्‌ जैसे मैने तञ्च सुनाया है वैसे ही 
खुनवेगा-- 

यहां भक्तिका पनः म्रहण होनेसे यह पाया 
जाता हे किं मनुष्य केव भगवानूकी भक्तिसे ही 
राल-प्रदानका पत्र ह्यो जाता है | 

केसे सुनावेगा, सो वतलते है - 

सुञचमे पराभक्ति करके, अर्थात्‌ परमगुरु भगवान्‌- 
की मे यह सेवा करता दर रेषा समञ्नकर, ८ जो इसे 
घुनावेगा ) उसका यह फक है करि वह मुञ्चे ही 
प्राप्त हयो जायगा अर्थात्‌ निःसन्देह मुक्त हो जायगा- 
इसमें संशाय नहीं करना चाहिये ॥ ६८ ॥ 





करं च-- 


तथा--- 


न॒ च तस्मान्मनुष्येषु कथिन्मे प्रियकृत्तमः । 
भविता न च मे तस्मादन्यः प्रियतरो अुवि॥ ६९ ॥ 


नच तस्मात्‌ श्ाघ्संप्रदायकृतो मनुष्येषु! 


सनुष्याणां मध्ये क्ध्िद्‌ मे मम प्रियकृत्तमः 
अतिश्चयेन प्रियकृत्‌ ततः अन्यः ्रियदरत्तमो 
न अस्ति एव इत्यर्थो वतंमानेषु । न च 
भविता भरिष्यति अपि काले तसरद द्वितीयः 


अन्यः प्रियतते वि रोके असिच्‌ ॥ &९ ॥ 


उस गीताशाखकी परम्परा चलनेवाले भक्तसे 
बहकर मेरा अधिकः प्रिय कायं करनेवाखा, मलुष्योमे 
कोई भी नहीं है । अर्थात्‌ वह मेरा अतिशय प्रिय 
करनेवाला है, वतमान मनुष्यों उससे बढ़कर 
प्रियतम कार्यं करनेवाला भौर कोई नहीं है, तथा 
भविष्यमे भी सस भूटोकम उससे बढ़कर 
प्रियतर कोई दूसरा नदीं होगा ॥ ६९ ॥ 


-> >+ 
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जो भी कोई-- 


अध्येष्यते च य इमं धर्म्यं संवादमावयोः । 


ज्ञानयज्ञेन तेनाहमिष्टः 
अष्यष्यते च पटिष्यति य इषं धम्यं धमौद्‌ 
अनपेतं संबादरूपं ग्रन्थम्‌ आवयोः तेन इदं कृतं 
स्यात्‌ । ज्ञानयज्ञे पिधिजपोपांञशुमानसानां 
यज्ञानां ज्ञानयज्ञो मानसत्वाद्‌ विशिष्टतम 
हति अतः तेन ज्ञानयज्ञेन गीतालाखरख 
अध्ययनं स्तूयते । 
फलविधिः एव वा देवतादिविषयज्ञानयज्ञ- 


स्याभिति मे मतिः} ७० ॥ 

जो मनुष्य, हप दोनोके संवादख्प इस धर्ष 
युक्त गीताम्रन्थको प्ेगा; उसके द्वारा यह देगा 
करि मेँ ज्ञानयज्ञसे ८ प्रनित होगा); विधियज्ञ 
जपयज्ञः उपांडुयज्ञ ओर मानसयज्ञ-इन चार 
यज्ञोम क्ञानयज्ञ॒ मानस है इसटिये श्रेष्ठतम दै । 
अतः उस्त॒ज्ञानयज्नकी समानतासे गीताराखके 
अध्ययनकी स्तुति करते हें | 

अथवा यों समन्नो कि यह फल-विधि है यानी 


किणुत अथंज्ञानवान्‌ सः अपि पापाद्‌ सुक्तः ग॒भान्‌ 


इसका फट देवतादिविषयक ज्ञानयज्ञके समान 
फलतुर्यम्‌ अख एलं भवति इति । होता है-- । 
तेन अध्ययनेन अहम्‌ इः पूजितः स्यां | उस अभ्ययनसे म ( क्ञानयजञदारा ) प्रूजित 
भवेयम्‌ इति मे मम तिः निश्चयः ॥ ७० ॥ | होता द पेसा मेर निश्चय है ॥ ७० ॥ 
-अ=- 
तथा श्रोताको यह्‌ ( आगे वतलया जानेवाला ) 
¡ फल मिक्ता है- - 
श्रुणुयादपि यो नरः| 
शु र. [ध ~~ (९, 
सोऽपि मुक्तः शुभाष्टाकान्प्राप्चुयास्पुण्यकसंणाम्‌ ॥ ७१ ॥ 
श्रद्धावान्‌ श्रहुधानः अनसूयः च अघ्रूयावजितः जो मनुष्य, इस ग्रन्थो श्रद्धायुक्त ओर दोप- 
स॒न्‌ इमं ग्रन्थं श्वणुयादपि यो नरः अप्िन्दात्‌ दृष्िरहित हकर केवल घनता ही है, बह भी पा्पोसे 
सुक्त होकर, पुण्यकासियके अर्थात्‌ अग्निहोत्रादि 
ध _ | शष्ठ कर्मं करनेवारोके, जुम ठोकोको ब्रात हो जाता 
प्रशस्तान्‌ न ्रासुपात्‌ पुष्वर्मणाम्‌ अग्नि- | है । अधि-रब्दसे यह पाया जाता है कि अर्थं 
होत्रादिकर्मवताम्‌ ॥ ७१ ॥ 


अथ श्रोतुः इदं फलम्‌-- 


श्रङ्ावाननसूघश्च 


समञ्ननेव्राख्की तो बात दी क्या है ?॥ ७ १॥ 
शिष्यस्य शाा्थगरहणाग्रहणविवेकुभुतसया | चिष्यने शवा अग्रम हण विया या 
। नहीं, यह विवेचन करनेके च्ि भगवान्‌ प्रूखते हें | 


च्छति । तद्ग्रहणे ज्ञाते पुनः ्राहयिष्यामि | इमे ध्ठनेवय्का यद अभिप्राय ह, छि शाखका 


अभिप्राय श्रोताने म्रहण नहीं करिया है- यह साद्म 


उपायान्तरेण अपि इति प्रष्टुः अभिप्रायः । । होनेपर; पिर किसी ओर उपायसे ग्रहण कराङंगा । 
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यत्नान्तरम्‌ आयखाय शिष्यः कृतार्थः कतव्य | इवे द्वारा आचार्थका यह कर्तव्य प्रदशित 
र 0 किया जाता है, किं दूसरे उपायको खीकार करके किसी 
इति आचायधमेः प्रदक्िता भवति-- भी प्रकारे, शिष्यो कताथ कला बहि - 
कचिदेतच्छुतं पाथं त्वयैकाग्रेण चेतसा । 
कचचिदज्ञानसंमोहः पनष्टस्ते धनंजय ॥ ७२ ॥ 
कचित्‌ किमू एतद्‌ मया उक्तं शृतं श्रवणेन | दहे पार्थं ! क्या तने सुञ्से कटे हए इष 
अवधारितं पाथं किं व्या एकाम्रेण चेतसा | शाखको एकाभ्रचित्तसे घुना--घुनकर बुद्धिम स्थिर 
चित्तेन किंवा प्रमादितस्‌ । विया १ अथवा सुना अनघुना कर दिया 
कचिद्‌ अज्ञानमोटः अज्ञाननिमित्तः संमोहो | दे धनंजय ! क्या तेरा अङ्ञानजनित मोह--- 
विचित्तभावः अधिवेकता स्वाभाविकः श्चि | खामाविक अविवेकता-चित्तका मूढभाव सर्वथा नष्ट 
परन्टः । यदर्थः अथं शास्चश्रबणायासः तव | हौ गया, जिसके व्यि कि तेरा यह शाखश्रवण- 
समच उपदेष्टृत्वायासः प्रदत्तः ते तव | विपयक परिश्रम ओर मेरा वक्तृलविषयक परिश्रम 
धनय ॥ ७२ ॥ ` हआ है ॥ ७२ ॥ 


न ~-- 


अज्जुन उवाच-- -# अर्जुन वोटा-- 
नष्टो मोहः स्परतिछन्धा त्वस्प्रसादान्मयाच्युत । 
सितोऽस्मि गत्तनन्देहः करिष्ये वचनं तव ॥ ७३ ॥ 
नष्टो मोहः अज्ञानञजः समस्तसारानथेदेतुः ! हे अच्युत ! मेरा अन्ञानजन्य मोहः जो किं 


समसत संस्ारहूप अनर्थका कारण था ओर ससुद्रकी 
साम्र इव दु्वरः । स्तः च अत्मतच्च- | भति दुस्तर था, न्ट हो गया है ओर आप्रकी 


विपया ट्व्धा । यछा लाभात्‌ सर्वग्रन्थीनां | कपाके अश्रित होकर मैने आपकी कृपासे 


अ € आत्रिपयक पेषी स्मृति भी प्राप्त कर छी है क्रि 
पिप्रमाक्षः ल्रप्तादात्‌ तंव प्रादाद्‌ मया|_ ~ < 9 र 
५ ~ + जिसके ग्राप्त होनेसे समस्त म्रन्थिर्यो-- संशाय विच्छिनं 
त्वत्प्रसादम्‌ आभ्रतेनं अच्युत । हो जाते है । 

अनेन मोहनाश्प्रदनप्रतिवचनेन सर्वशाखा- | इस ॒भोदनाशविपयक श्रनोतरसे यह बात 


निधितखूपसे दिखलयी गयी दहै कि जो यहं 
अज्ञानजनित मोहका नाश ओर आप्विषयकर स्मृति- 
कालम है, बस इतना दी समस्त शाखोके अथ- 
छाभः च इति । ज्ञानका फर है । 

तथा च श्रुतौ “नात्मदित्‌ श्चौचामिः ( ० | इसी तरह ( छान्दोम्य ) श्तिमे भ “मै आत्माक्त 
न जाननेवाख योक करता ह" इस प्रकार प्रकरण 
उठकर आसज्ञान होनेपर समस्त म्रन्थियोकां 
सर्वगरन्थिनिप्रमोकष उक्तः । विच्छेद वतलया ह | 


ध्ञानफरस्‌ एतावद्‌ एव इति निधितं दशितं 
मवति यद्‌ उत अक्ञातसंमोहनाश्च आत्मस्प्रति- 


उ० ७॥। 2 | ₹ ) इति उपन्यखख आत्मज्ञाने 
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कल -----------------= 
भभिधते हृद्यमन्िः ८ मु०ॐ० २।२। ८) | तथा “हद्यकी ग्रन्थि विच्छिन्न हो जाती है 
श्तत्न को मोहः कः शोक एकत्वमनुपद्यतः" वरदो एकताका अनुभव करनेवालेकरो केसा मोद 
(३० ॐ० ७, इति च मन्रवर्णः | ओर केसा शाक ? इत्यादि मन्त्रवणं भी हे | 
ह 1 र्छातने सितः यलि अव भै संशयरहित हआ आपकी आज्ञाके 
गतसन्देहो अुक्तसंशयः करिष्ये वचनं तव अहं | अधीन खड द्व । मै आपका कहना कर्डगा । 
लत्मसादात्‌ इृता्थो न मम्‌ कर्न्यम्‌ असति | अभिप्राय यह है कि मै आपकी कृपरसे कताथ 











इति अभिप्रायः ॥ ७२ ॥ हो गया हँ ( अव ) मेरा कोई कर्वव्य रोष नहीं है । 
परिसमाप्तः जाखार्थः अथ इदानीं कथा- | शाखका अभिप्राय समक्त हो चुका । अव कथा 
संबन्धप्रदरोनाथं संजय उवाच-- सम्बन्ध दिखलनेके च्य संजय बोटख-- 
इत्यहं वाघठदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः । 
संबादमिममश्रोषमदुतं रोमहषणम्‌ ॥ ७४ ॥ 
इति एवम्‌ अहं वाघुदेवस्य पाथस्य च महान; | इस प्रकार मैने यह उप्यक्त अद्धत--अव्यन्त 


संवादम्‌ इमं यथोक्तम्‌ अश्रौषं श्वुतवान्‌ असि 


त „ विस्मयकारक रोमाञ्च करनेवाटा श्रीवासुदेव भगवा 
अद्भुतम्‌ अस्यन्तविखयकरं रोमहर्षणं रोमाञ्च- र वादेव भगवान्‌ 


करम्‌ ॥ ७४ ॥ ओर महापमा अर्जुनका संवाद सुना ॥ ७९ || 
तं च इमम्‌-- | ओर इसे-- 
व्यासप्रसादाच्छतवानेतद्‌गुह्यमहं परम्‌ । 


न 


योगं योगेशरातछृष्णात्साक्षात्कथयतः खयम्‌ ॥ ७५ ॥ 
व्यासप्रसादात्‌ ततो दिव्यचश्चुलीभात्‌ | मेने ( भगवान्‌ ) व्यासनीकी पसे उनसे 
शतान्‌ एतं संवादं गम्‌ अहं परं योगं योगार्थ- | च्छक इस प्रम गुद्य॒संबादकरो 
शै | ओर परम योगको ( छुना ) अथवा ८ यों समज्ञो 
त्वात्‌ संवादम्‌ इमं योगम्‌ एब वा येगेखरात्‌ | कि ) योगविषयवः दोनेसे यह संवाद ही योग है 


अतः तवादः नैते 
कृष्णात्‌ सक्षात्‌ कथयतः खयं अतः ईस सवादरूप योगको मैने योगेश्वर भगवान्‌ 


श्ीकष्णसे, स्वात्‌ खयं कहते हए = 
८ & ना ह; 
परम्परातः ॥ ७५ ॥ . । परम्परासे नहीं ॥ ७५ ॥ ह. 
- +< € 
राजन्संस्मरत्य संस्मरत्य संवादमिममद्भुतम्‌ । 
केरवाजनयोः पुण्यं हष्यामि च महूहुः ॥ ७६ ॥ 
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2 "नन्‌ ¶तर्‌षट संस्मृ संसफ्य संवादम्‌ इमम्‌ | हे राजन्‌ प्रतर ! केशव ओर अर्जुनक इतं 
~ स्‌ = ठेःशः व॒ ज धनर = द [9 = = ~ = 
अद्यत रदावर्ुनयोः पुण्यं श्रणाद्‌ अपि | ( परम ) पवित्र--घुननेमात्रसे पापका नाच कने- 
पापहर्‌ श्रुखा हृष्यामि च सुः मुहः प्रति- | वले, अदूमुत संवादको सुनकर ओर वारम्बार स्मरण 
क्षणम्‌ || ७६ ॥ करके) मेँ प्रतिक्षण वारम्ार हर्पित हो रहा द्र ॥५७६॥ 

=| # # ॐ ¢ + “~ 

तच सस्त्य सस्पत्य रूपमत्यद्भूत ट्र: | 

विं २ ~. = द =, = 

बस्मयो मे महप्राजन्हष्यामि च पुनः पुनः ॥ ७७ ॥ 

तत्‌ च संस्मृत्य संस्ण्रय रूपम्‌ अ्यद्भुतं दरः तथा है राजन्‌ ! हरिके उस अति अदभुत 

विश्वरूपको भी वारम्ार याद करके, मुञ्चे वडा 
आश्वर्यं हो रा है ओर में बारम्बार हर्षित हो 
उनः पुनः ॥ ७७ ॥ रह। ह्र ॥ ७७ ॥ 








विश्वरूपं विस्मयो से महान्‌ हे राजन्‌ द्प्पामिं च 


क 
रि बहुना-- । | वहत कहनेसे क्या ? 
यत्र॒ योगेश्वरः छ्ष्णो य॒त्र पार्थो घरलुर्षरः । 
तत्र॒ श्रीर्विजयो मूतिश्रुवा नीतिर्मतिर्मम ॥ ७८ ॥ 
यत्र य॒स्मिन्‌ पक्षे योगेश्वरः सवेयोगानाम्‌ समस्त योग ओर्‌ उनके वीज उन्हीसे उप्पनन इए 
ईश्वरः तस्रभवत्वात्‌ सवंयोगवील्य च कष्णो | ह अतः मगवान्‌ योगेश्वर है । जिस पक्षमे (बे) सव 
यत्र पार्थो यस्मिन्‌ पक्षे धनुर्धरो गाण्डीवधन्वा | योगोके ईर श्रीकृष्ण है तथा जिस पक्षम गाण्डीव 
तत्र. श्रीः तस्मिन्‌ पाण्डवानां एषे विजयः | धनुरवरी प्रथापुत्र र्न है उस पाण्डवेंके पक्षमे 
तत्र एव भूतिः श्रियो विद्येपौ विस्तारो भूतिः | ही श्री, उसीमे विजय, उसीमं विभूति अर्थात्‌ ््मी- 
ध्रुवा अव्यभिचारिणी नीतिः नय इति एवं | का विप विस्तार ओर वहीं अचल नीति है- रेखा 
ततिः मम इति ॥ ७८ ॥ मेरा मत दै ॥ ७८ ॥ 





उति श्रीमहाभारते दतसाहसरयं संहितायां वैयासिक्यां भीष्मपर्वणि 
श्रीमद्धगव हीताख्यनिपत्सु व्रहमवि्यायां योगशाल्ञे श्रीकरष्णाजन- 
संवादे मेधसन्यासयोगो नासाष्टदशोऽध्यायः ॥ १८ ॥ 
----==- स 
इति श्रीमलरमहंसपखि।जकाचार्यगोविन्द भगवदूव्यपादशिष्यश्रीमदाचायै- 
राकरमगवतः कृतौ श्रीमगवद्रीतामाष्ये मोक्षसंन्यासयोगो 
नामाष्टादओोऽध्यावः ॥ १८ ॥ 


>< © क (~ 


समा्िमिगमदिदं गीताराखम्‌ । 


-गीऽ चा० भार 2९-- 
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